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अनेक विद्वानों की सहायता से 


| भगवददत्त 
संस्कृताध्यापक वा अध्यक्ष अनुसन्धान-वि भाग 
दयानन्द महाविद्यालय, लाहौर द्वारा 
सम्पादित | 


J | अन्थाङ्क ८ | 


‘SC 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a eget ae ५ ; : 
~ । ] vVertyvyrv,, र । छुट NS SS ST ST SP SE SET ST ST ST eee 


Digitized by Arya नै Foundation Chennai and eGangotri ५ ' 


॥ दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत ग्रन्थमाला, सं० < ॥ ¥ रळ टं 
is La REN LONER SON NC | 
1000 
ती! ** ओम्‌ * 0022 
8६८) = 
(9) वेदि क्‌ १% 
४8. वेदिक कोष ए 
tA हर शै ay 
Ss (४१! 
oy दयानन्दमहाविद्यालयस्थानुसन्धानविभागस्य i 
as पुस्तकाध्यक्षेण हंसराजेन संगृहीतः ., i व. 
३६८ 
(5) . भगवद्दत्त-छतया ह 
fA -ग्रन्थेतिहास-प्रकाशि (Bo मा मिल ® 
4% ब्राह्मण-ग्रन्थातहास-प्रकाशकया VARA Aled: | OY 
3 HG 
है SN 9 i 
शटर प्रथमो भागः 2 
SS अत्र प्चदशमुद्रितत्राह्मणग्नन्थान्तगेतवेदिकशब्दानामर्था निवेचनानि रि 
Bice च, तत्तदेवतानां विशिष्टकम्मोदीनि, यज्ञसम्बन्धीनि विशे- री 
234 षवत्तव्यानि, विविधविद्यानामाचाराणाश्व मूळ भू- | ९ 
2 तान्याषीणि वचांसि च संग्रहीतानि | 
(9) ऋषिदयानन्दसरस्वतीजन्मशताब्दयपहारः | 
ey म EE EE sy bes; 


1. छि 4494011 ३] Anyang 


श्र आय्य सम्बत्‌ १९६०८५३०२६ 
3 विक्रम Go १९८२। सन्‌ ९९२७६८७ 
[ . दयानन्दाब्दः १०९ 


SA प्रथम संस्करण १००० प्रति] 


भर्जन 


वरे ओरियप्टल पेस में टाई spo र भू ie हा BA 
. CC-0. Gurukul Kangri Collection, He ss 


eet ` rE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| PRINTED BY LALJI DASS, 

| ‘Proprietor Anglo Oriental Press, Chamberlain Road, Lahore. 

+ AND PUBLISHED BY 

| I THe RESEARCH एक शोक D. A. V. COLLEGE, LAHORE. ; 
; (Pages 1-96 printed in the Amrit Press, Lahore.) 

1 (Pages 97-400 printed in the Vidya Prakash Press, Lahore.) 


™ 401-704 printed in the Amrit Press, Lahore.) 
५ Introduction pp. 1-96 printed in the Anglo Oriental Press, 
| Lahore. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai = eGangotri 


# ओरेम्‌ # 
विश्वानि देव सबितदुरितानि परासुव | 
यद्भद्रं तन्न आसुव ॥ यजु० ॥ 


aS आक्रथन कह 


ग्रन्थारम्भ का इतिहास | 
कालेज में अध्ययन करते समय में ऋषि दयानन्द सरखती प्रणीत वेद-भाष्य 
का खाध्याय किया करता था। श्री खामी जी महाराज अपने बेद-व्याख्यान में 
स्थल स्थल पर ब्राह्मणग्रन्थों के प्रमाणों को उद्धत करते हैं। इन्हीं प्रमाणो के 
बल पर उन्होंने बेद-मन्त्रों के अनेक सार-गर्भित अर्थ दर्शाए हैं | मेरे मन में अनेक 
वार यह कामना उठती थी कि अखिल ज्ञात ब्राह्मण-ग्रन्थो के ऐसे ही बाक्यों का यदि 
अकारादि-क्रम से संग्रह हो जांय, तो वेदाम्यासियों को बड़ी एंगमता होगी । पुनः ` 
सन्‌ १९१६ में में निरुक्त का पाठ किया करता था | निरुक्त में-- 4 
इति ह विज्ञायते | इति ब्राह्मणम्‌ | 
कह कर कई स्थलों पर त्राह्मणग्रन्थान्तर्गत वैदिक-शब्दों का निर्वचन भी | 
दिया हुआ है | उस निवेचन से वेदार्थ में बड़ी सहायता मिळती है | उस से यह | 
बात हृदयंगम हुई कि त्राहमण-गरम्धों में आये हुए वोदिक-पदों के निर्वचन का भी 
अकारादि क्रम से संग्रह होना चाहिये । Te आई | 
सन्‌ १९ १७.में ‹ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन ' भाग 
प्रथम छापते समय मेरा ध्यान उनके एक पत्र५ की ओर आकृष्ट हुआ | उस में 
(eat हे ` क 
८ निष्ट सूर्चापत्र के सहित तुम्हारे पास भेज दिया है-| और, निस 
तथा ब्राह्मणों के प्रसिद्ध शब्दों की संक्षिप्त सूची भी बनाकर मे : 
सूची के अन्त में छपवाना । ” 1 ड 
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Ih a 
सन्‌ १९१८ से प० हसराज इस पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष बन | मने 


i 
। ब्रोह्मण-प्रन्थों में से पूर्वोक्त दोनों प्रकार के वाक्यों का संग्रह करन क सम्बन्ध मं 
| उन से बात की । वे मुझे ही.काय भार/लेत्े-के.लिग्रे-कहते -ध .।. अन्त का हम 
दोनों एक निश्चय पर पहुंच गये | तदनुसार पं० हंसराज ने सन्‌ १९१८ के अन्त 
में संग्रह का काम आरम्भः कर दिया | तब से वे यह काम करते ही आये हें । उन 
के इस अविश्रान्त परिश्रम का फल अब वेदिक-विद्वानों के सम्मुख उपस्थित किया 
जाता हे । में भी समय २ पर उनके कार्य का निरीक्षण करता रहा मुझे सदा 
ही अत्यन्त प्रसन्नता होती. थी, जब मं उनके संग्रह म प्रायः सब ही आवश्यक 
शब्दों. को ,आया हुआ: पाता था | 
पर इतने बड़े काम में त्रटियों का होना बहुत. साधारण बात ह्‌ | हम 


स्वयं इसकी. अनेक ACT का ज्ञान हे | पर धेनाभाव में हम इससे अधिक अच्छा 


“कामं ae कर सकते थे |. ''' ` i 
| BRUIT ग्रन्थनाम ।- 
। ”५ ; हमःने इस संग्रह का नाम वेदिककोष रखा है। सम्भव हे अनक विद्वान्‌ 
५ प्रश्न करें कि यह वेदान्तगत प्रत्येक शब्द”का कोष तो है नहीं, पुनः' इसका ऐसा 


नाम क्यों ! हमारा;वित्वार. है कि जैसे यास्कीयर-निघण्ट् ,वैदिककोष कहा जाता हे, 
वृसे यह बुहत्संप्रह भी aaa. कहला सकता:है । विशेषता: इस में यह हे कि 


१ | इस मुंनिवेचनादि. का संग्रह. होनेसेः यह+निरुक्तादिः का भी मूल कहा जा सकता है | 
} | कोषाथ-प्रयुक्त -ब्राह्मण-ग्रन्थों के नाम । 
। | अब तक जितने ब्राह्मण ग्रन्थ मुद्रित 'हो बुके हें, उनसे ही कोष” के ' इस 
ji प्रथम-भागः की“रचना-हुई' ह | उनके नामादि”औरं संस्करण जो समय २ पर ad 
'गयेशिम्नलिखिंतर & | a SF RPE हू 
¢ ऋग्वदाय ब्राह्मण | 


(१) क ऐतरेय ब्राह्मणमू- Martin Haug बारा सम्पादित । grat 
` गवर्नमेण्ट द्वारा प्रकाशित | सन्‌ १८६३ | Vol. 


(RR ॥ Me 


-एतरय ब्राह्मणम्‌-सायणभाष्य समेतम्‌ । सलब्रत सामश्रमी द्वारा 


wie सम्पादित | Asiatic Society of Bengal, Calcutta. सम्वत्‌ 
ES, «7842-4982. VOL LIV 


१ 1७६ 


4 ग-एतरयू ब्राह्मणम्‌ Aitareya ह क 10 a 
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| घ-ऐतरेय ब्राह्मणम्‌-सायणभाष्य समेतम्‌ | सम्पादक-कार्शानाथ शास्त्री 
1 आनन्दाश्रम पूना | सन्‌ १८९६ | Vol. 1. 11. 
1 (2) क-कोषीतकि ब्राह्मण सू-सम्पादक-B. Lindner. Jena. सन्‌ १८८७ 
1 ख शाङ्वायन ब्राह्मणम्‌-सम्पादक-गृुलाबराय बजेशंकर आनन्दा श्रम 
॥ पूना | सन्‌ १९११ | त 
क । यजुर्वेदीय ब्राह्मण | | 
(३) क-शतपथ ब्राह्मणम्‌-माः्यन्दिनीयम्‌ । सम्पादक 4. Weber. 
i Reprint लाइपजिग | सन्‌ १९२४। 
| ख-शतपथ ब्राह्मणम्‌-मा'्यदर्नायम्‌ | अजमेर संवत्‌ १९५९ । 
ग-शतपथ ब्राह्मण मू-सायणमाप्य सहितम्‌ काण्ड १-३,५-७,९ सम्पा- 
| दक सत्यप्रत सामश्रमी | संन्‌ १९०३-१९ ११ । Asiatic Society of . 
न्‌ Bengal, Calcutta. Vols. [- % 
मा (४) क तैत्तिरीय ब्राह्मणम्‌-सायणभाष्य सहितम्‌ सम्पादक राजेन्द्रलाल मित्र। | 
ट, Asiatic Society of Bengal, Calcutta सन्‌ १८५९-१८१०। 
के. | Vols. I-III 
| 4 ख-तैत्तिरीय त्राह्मणम्‌-सायणभाष्य सहितम्‌ | सम्पादक-नारायण शास्त्री । 
| भाग १-३ | आनन्दाश्रम पूना । सन्‌ १८९९। 
स 1 ग-तेत्तिरीय MAA भाष्ययुतम्‌ । सम्पादक-महादेव 
तिं § शास्री तथा श्रीनिवासाचार्य | सन्‌ १९०८-१९२१ । मसूर | 
सामवेदीय ब्राह्मण | 
(५) ताण्ड्यमहाब्राह्मणम्‌-सायणमाष्य साहितम्‌ । सम्पादक-आनन्दचन्द्र 
र वेदान्तवागीश Asiatic Society of Bengal, Caleutt 
रा (६) (७) क दैवतत्राह्मणम्‌-तथा षडार्वशबाह्मणम्‌ 
हि. . सम्पादक जीवानन्द विद्यासागर, 


ख-पडाविंशत्राह्मणम्‌--विज्ञापनभाष्य 
Eelsingh लाईडन | सन्‌ १९, 
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है. 
शा म्‌ ससत्रत-सामश्रसी | संवत्‌ १९४७ | 
(८) क-मॅन्त्रजञा्षणम 1 र 
कलकत्ता | 
ख-मन्त्रज्राह्षणमू "त: प्रपाठकः | 
Halle. सन्‌ १९०१ | ae 
| | (९) हैहितोपानिषद ब्राह्मणम्‌ सम्पादकः. 0. Burnell. 
‘+ मंगलोर | सन्‌ १८७७ | 


०) आर्षेय ब्राह्मणम्‌ आ 
4 sara सहितम्‌ । सम्पादकसत्यत्रत तासश्रमी | 
कलकत्ता | संवत्‌ १९:४९, | 
(१२) क-सामाबिधानब्राह्मणम्‌ त 
सामश्रमी | कलकत्ता | संवत्‌ १९५६ | | 
'ख-सामविधानतब्राह्मणम्‌- भत सहितम्‌ । सम्पादक A. ८. 
{ Burnell. लण्डन | सन्‌ १८७३ | & 

। (१३) जमिनि उपनिषद ब्राह्मणमू-सर्पादक-11१11115 Oertel. दव- 
ळत | नागरी संस्करण । लाहोर । सन्‌ १९२१ | oe 
(१४) जैमिनि आर्षेय ब्राह्माणम्‌ TTA. 0. 9१२१०7 मगल 
सन्‌ १८७८ | 


सम्पादक Heinrich Stonner. 


A. GC. Burnell. मंगलोर | सन्‌ १८७६। 


प्य सहितम्‌ । सम्पादक-सत्यत्रत 


अथर्ववेदीय ब्राह्मण | 


(१५) क-गोपथ TANG st रचः विद्याभूषण .। कलकत्ता | 
सन्‌ १८७० | 
ख-गोपथ बाह्मण म्‌-सम्पादक 7 Dieuke Gaastra. लाईडन 
सन्‌ १९१९ । 
कोष में संग्रह किये हुए वाक्यों का विषय | 
जैसा पूर्व कहा जा चुंका'है, इस कोष में ब्राह्मणान्तगेत ee का 
निश्च तथा अर्थ तो मुख्यतया एकत्र किया ही गया है, पर इसके अतिरिक्त वैदिक 
देवताओं के गुण, कर्म, स्वरूपादि के सम्बन्धी वाक्य; अनेक उपयोगी वैज्ञानिक 
at तथा यज्ञसम्बन्धी विशेष बाते, वा अन्वेषणोपयोगी अनेक प्रकार क वाक्य 
भी संग्रह किये गये हें । र ee 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
: ir R= = eS; 


Pe ad 


Digitized by Arya Samaj छ Chennai and eGangotri 


कोषान्तर्गत वाक्य क्रम | 
वाक्यों के संग्रह होजाने पर उनको क्रम देने का काम बड़ा कठिन था | 
बहुत विचारानन्तर यही निश्चितः किया गया कि यदि किसी शब्द का निर्वैचन ब्राह्मण 
ग्रन्थों में विद्यमान है, तो वह आरम्भ में धरना चाहिये । अन्ततः ऐसा किया भी 
गया है । तत्पश्चात्‌. अनेक सदृश वा समानार्थ वाक्य एकत्र रखे गये हैं । यह शैली 
ब्राह्मण-ग्रन्थों के भावी सम्पादकों के लिये बड़ी उपयोगी होगी, एक ही दृष्टि से उन्हें 
तुल्य-वाक्यो वा भ्रष्टपाठो का ज्ञान होजायगा | 

माड्न रीव्यू अकतूबर सन्‌ १९२४ में हमारे कोष की समालोचना करते हुए 
Go विधशेखर भट्टाचार्य ने लिखा था कै 'ये वाक्य भी अकारादि क्रम से देने चाहिये 
।' यह प्रस्ताव सर्वथा अवुचित प्रतीत होता है । हमारा पूर्वअदर्शित अभिप्राय 
इससे पूर्णतया सिद्ध नहीं होता था | हमारे सामने यह विचार आया था, परन्तु अति 

उपयोगी न होने से इसको कार्य में नहीं लाया गया | 


कोष के सम्बन्ध में इतना लिखने के उपरान्त ब्राह्मणों के इतिहास सम्बन्ध 
4 आवर ~ न 
में भी वाह्मणों की भूमिका रूप में कुछ लिखना आवश्यक हैं | 


अनुसन्धान विभाग 


YN SS 3 गव 
दयानन्द ऐंगलों वेदिक कालेज, लाहोर | | NE eee भ हत्त 
२० अगस्त १९२५ | र 


ea 
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भमिका। 
ब्राह्मण-ग्रन्थों का इतिहास । 


: ie (१) सङ्कलन काल 


a ब्राह्मण ग्रन्थों की मालिक सामग्री प्राचीनतम कालों से चली आई हे | शतपथ 
| १०]९|५॥९|॥१४|७|२|२८ || बा बृहदारण्यक ४।६।३।।६।५।४॥ के वंश ब्राह्मणां के 
अनुसार ब्राह्मण-वाक्यों का आदि-प्रवचनकत्ता ब्रह्मासस्वयम्भु ब्रह्म हुआ है | प्रजापति», 
मन्वादिँ। मेहार्षियो ने भी अनेक ब्राह्मण-बाक्यों का प्रवचन किया था | ऐसे ही अन्य ऋषि 
लोग भी समय २ पर इन ब्राह्मणों के अनेक पाठों का प्रवचन करते आये ह | इन 
सब का संकलन महाभारत-काल! अर्थात्‌ द्वापर के अन्त या कलि के आरम्भ में भगवान्‌ 
कृष्ण द्वपायन वेद-व्यास वा उनके शिष्य प्रशिष्यों ने किया था | इसमें प्रमाण भी है | 
शतपथादि ब्राह्मणों मं अनेक स्थलों पर उन ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पाये जाते 
हैं, जो महाभारत-काल से कुछ ही पहिले के थे | देखों-- 


तेन हैतेन भरतो Sasa ee | 
१. . तदेतद्‌ गाथयाभिगीतम्‌-- 
i अष्टासप्तति भरतो दौःषन्तियेमुनामनु । 4 
i गङ्गायां TAH ऽबक्षात्‌ पश्चपश्चाशत” हयान्‌ ॥इति॥१ १॥ 
शकुन्तला ACTA भरतं TA ॥ १३ ॥ 


% आधान वाह्मण प्रजापतेः । इष्टिवाह्मणानि प्रजापतेः ।। 
| मन्चाषोथ्यायः ९, ५५ || 
। आपो वा इदं निरमृजन्‌ | स मनुरेवोद शिष्यत | 
स एतामाष्टमपश्यत्तामाहरत्तयायजत ` ` ' ` ` || १ 
काठक सर ११ | २ ॥ तथा देखो त० Ho ३ । १। ९ | ३० || | 
५ महाभारत काळ से हमारा आभेप्राय महाभारत-युद्ध के लगभग १०० वषे 


पूर्व आर १०० वर्ष उत्तर का हे । महाभारत युद्ध बिक्रम संवत्‌ से ३००० षै से कुछ 
पूर्व हुआ था । 


^ ८ 


a 
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महदद्य भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः । 
दिवं मत्य इव बाहुभ्यां नोदापुः पञ्चमानवाः॥। इति ॥१४॥ 
शतपथ १३।५।४।॥ उ 
तथा च-- 
एतन ह वा एँद्रेण महाभिषेकेण | 
दीधतमा मामतेयो भरतं दौष्यन्तिमभिषिषेच । 


BP eee TET शलाका अभिगीताः । 


i हिरण्येन परीवतान्‌ कृष्णान्‌ शुक्कदतो मृगान्‌ | 

A  सष्णारे भरतो ऽददाच्छतं बद्धानि सप्त च॥ fe हि 
Ee भरतस्यैष दौष्यन्तेरग्निः साचिगुणे चितः | 

न्‌ ` यासिन्त्सहस्रं वाह्मणा बद्वशो गावि भेजिरे ॥ 

«  अष्टासप्रतिं भरतो दौष्यन्तियेसुनामनु । ` 

TI 


गङ्गायां TAH ऽब्नात्‌ पश्चपश्वाशतं हयान्‌ ॥ `| 
5: त्रयस्रिशच्छतं राजा SAT बध्वाय मेध्यान्‌ । ` 

दौष्यन्तिरत्यगाद्राज्ञो मायां मायावत्तरः ॥:-. 

महाकम भरतस्ख न पूव नापर जना; | 

दिव मत्य इत्र हस्ताभ्या नादापुः पञ्च मानवाः II ata 
ll 2 NR « igor: » ,, ऐतरेय जाळ ८२२॥ 

इन. गाथाओं्यज्ञगाथाओंनशोकों# में वतमान दोष्यान्ति भरत और शकुन्तला 

नाम स्पष्ट महाभारत-काळ से कुछ ही पहले होने वाले व्यक्तियों के हँ | Ad 
शतपथादि ब्राह्मण महाभारत-काल में ही संकलित हुए, ऐसा मानना युक्तियुक्त है | 

. प्रश्न--(क) ये सब नाम यौगिक होने से अपने धात्वर्थ मात्र का निर्देश करते 
हँ | (ख) दुःष्यम्त, भरत, शकुन्तला तला आदि नाम व्यक्ति-वाची नहीं है, प्रत्युत जातिवाची 


eo 


# महाभारत के सब प्रमाण कुम्भघोण के संस्करण से दिये गये हें । यद्याप 
महाभारत के सब संस्करण प्रेक्षपा से भरें हुए हैं; तथापि हमने अपने दिये हुए 
श्रमाणों की तुलना दूसरे संस्करणों से करके प्रमाण का कुछ २ निश्चित रूप ही. 
उपस्थित किया है | 30 aaa 
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हे । जेस गो, अश्व, पुरुष, हस्ति आदि नाम जातिवाची हैं, ऐसे ही अनेक कल्पां म 
~ 


होने वाळे दुःप्यन्त, भरत आदिकों के लिये, यह भी जातिवाची नाम हं । अतएव 
ऐसे नामों के ब्राह्मणों में आने से ब्राह्मण-अन्थ महाभारत-कालांन नहं कहे जा 
सकते । RR 
उत्तर--(ख) जो यज्ञगाथायें हमने प्रमाणार्थ उद्धत की हें, वे सब पोरुषेय 
हैं | उनके पोरुषेय होने में जो प्रमाण हैं,,वे आगे “वया ब्राह्मण वेद हैँ” इस प्रकरण 
में दिये जायेंगे । अतः पौरुषेय बाक्यों को “ श्रतिसामान्यमात्र मान कर अर्थ करना 
कल्पनामात्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं | मन्त्र-संहिताओं में जो नियम चरिताथ 
होते हैं वे wary रचित ग्रन्थों में नहीं हो सकते । (ख) दुःप्यन्त, भरत आदि 
शब्दों को हम जातिवाची भी नहीं मान सकते | क्याँके वहां भी वही पोरुषेय की 


~ ~ 


आपत्ति आयेगी | जिन नवीन मीमांसकों ने “वेदों” में विश्वामित्र आदि शब्दों को 


. जातिवाची माना हे, उन्होंने भी अपोरुषेय वेदों में ही माना है । ओर हम तो उनकी 


इस कल्पना को भी निराधार ही मानते हैं | 
प्रश्न--अनक लोग. निम्नलिखित गाथास्थ नामों को भी महाभारत-कार्लीन 
ही मानते हैं, क्या यह सत्य है ! ae ह 
एतेन हेन्द्रोतो दैवापः शौनकः जनमेजयं पारिक्षतं 
याजयां चकार ' ' ` ` ` ` ` ` ॥ १ ॥ 
तदेतद्गाथयाभिगीतम्‌-- 
आसन्दीवति धान्याद” रुक्मिण< हरितस्रजम्‌। . 
` अबभादश्व* सारंग देवेभ्यो जनमेजयः ॥ इति ॥ २॥ 
ie शतपथ २ ३|५।४| 
तथा च-- | । 
एतेन ह वा ऐंद्रेण महाभिषेकेण तुरः कावषे यो% जनमे- 
कि पः पारिक्षितमभिषिषेच | तदेषाभि यज्ञगाथा गीयते-- 
आसंदावति थान्यादं रुक्मिणं हरितस्रजम्‌। - 
अश्वं बबंध सारंग देवेभ्यो जनमेजयः ॥ इति 
| ऐतरेय ८।२१॥ 
 +इसी तुरः कावषेय का उल्लेख शतपथ ९ | ४ | ३ | १५ ॥ में है | 
% 
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उत्तर--यद्याप महाभारत-काल म भो पाण्डवा को सन्तात मं “पाराक्षत 
जनंमजय' था, तथाप यह व्यक्ति उससे पूवकालोन प्रतीत होता हे । देखा महा- 
भारत*, शान्तपत्र अध्याय १४९ में कहा हे--- 
भीष्म उवाच--- 
अत्र त वतयिष्यामि पुराणमृषिसंस्तुतम्‌ | 
इन्द्रातः शानको विप्रो यदाह जनमेजयम्‌ ॥ २ ॥ 


आसीद्राजा महावीयेः पारराक्ष्ञनमजयः | 
तथा अध्यांय १५१- 
एवपुक्का तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम्‌ | 
याजयामास विधिवत्‌ वाजिमेधेन शौनकः ॥ २८ ॥ 
यहां भीष्म महाराज युधिष्टिर को कह रहे हें कि-- 
““महावीर्यवान्‌ राजा पारिक्षित जनमेजय हुआ था |” 
अतः जाह्ंणान्तर्गत गाथास्थ 'पारिक्षित जनमेजय. महाभारत-काल से कुछ 
पहले हो चुका था । 
प्रश्न-अथर्ववेद २० | १२७ | ७-१० ॥ में महाराज परिक्षित्‌ का वर्णन 
हे । उसे कौरव्य भी कहा है | प० भगवान दास पाठक भी अपने अन्ध Hindu- 
Aryan Astronomy and Antiquity of Aryan Race (सन्‌ १९२०) 
Jo ४६ पर अथर्ववेद के महाभारतोत्तर-कार्लान होने में यह एक युक्ति देते | | तो 
क्या वस्तुतः यह बात ठीक ह्‌? 
उत्तर--अथर्ववेद के जिस सूक्त में परिक्षित्‌ शब्द आया है वह कुन्ताप सूक्तं 
भें से पहला है । कुन्ताप सूक्त अथर्व संहितान्तर्गत नहीं हें | इन सूक्तों का पदपाठ 
भी नहीं हे | अनुक्रमणिका में इन्हें खिल कहा है । इन सूत्तों में परिक्षित्‌ शब्द 
आजाने से सारी संहिता महाभारतोत्तर-कालीन नहीं कही जा सकती | और 


महाभारत के सब प्रमाण कुम्भघोण के संस्करण से दिये गये. 


†गोपथ ब्राह्मण पूवेभाग २ । ५ ॥ में 


आओ  ज्ळळ्य़ा 
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४ इन मन्तरं में भी परिक्षित्‌ आदि पदों का अर्थ संवत्सर तथा अभि हा है । देखो ऐ० 
Alo ६ | ३२ ॥ और गो० उ० ६ | १२ ॥ यहां किसी राजा आदि का वर्णन नहीं 
है | विस्तरभय से मन्त्रार्थ नहीं किये गये । 
बाह्मण-ग्रन्थों के महाभारत-कार्लान* होने में ओर भी प्रमाण देखो | 

(क) महाभारत आदिपव अध्याय ६४ में लिखा है -- 

Ay ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च तथानुग्रहकाडक्षया | 


' विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्वयास इति स्मृतः ॥१२०॥ ( 
ik वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ | | 
सुमन्तुं जैमिनिं पैलं शुकं चेव खमात्मजम्‌॥ 232 ॥ ( 
प्रभुवरिष्ठी वरदो वैशपायनमेव च | | ( 
संहितास्तेः पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशिताः ॥ 232 ॥ 

if ae अथात्‌ वेदव्यास के सुमन्तु, जेसिनि, वेशंपायन, पेल चार शिष्य थे। इन्हीं 
a चारा को उन्हा ने मुख्यतः से वेदादि पटाये | वशंपायन को ही चरक कहते हैं । र 


काशिकावृत्ति ४ | २| १०४ ॥ में लिखा हे-- 
वेशपायनान्तेवासिनों नव | ` ` ` ` ` ` 

| चरक इति वेशंपायनस्थाख्या | 
| तत्‌ संबन्धेन सर्वे तुदन्तेवासिनश्चरका इत्युच्यन्ते । | 


*सहाशय L. A. Waddell अपने पुस्तक Indo-Sumerian Seals 
Deciphered (सन्‌ १९२५) Jo ३ पर महाभारत-युद्ध का काल बताते हुए सब 
पाश्नाल लेखकों को मात कर गये है । वे लिखते हैं -- 

क acer oc at the time of the Mahabharata War about 
650 B. C., was the Bharat Khattiyo (क्षत्रिय) King Dhrita- 


| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


rashtra,. : 


यह लिखते समय वे उस भारतीय ऐतिह्य को भूल गये हैं, जिस पर अपने पुस्तक के 
| अन्य खा में वे बड़ी श्रद्धा दिखाते हैं | क्या उन्हें इतना भी स्मरण नहीं रहा कि 
धतराष्ट्र्‌ तो गोतम बुद्ध के काठ से सैकड़ों ही नहीं, सहस वर्ष पूर्व हुआ था। समस्त 
po न” राज-वंशावालियां इस बात का अकाव्य प्रमाण हैं | : 


८ 
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पुनः महासाप्य ४ | ३ १०४ || पर पतञ्जलि मुनि लिखता हे-- 
वशपायनान्तवासी कठः | कठान्तेवासी खाडायनः | 
वशपायनान्तेवासी कलापी | 


यह शिप्य-परम्परा निम्नलिखित प्रकार से सुस्पष्ट होजायगी । 


वैरा पायन(-चरक) 


(५) आलम्बि (८) कठ (९) कलापी 

(२) पळंग | | 

(३) कमल खाडायन [~ 

(४) क्रचाभ हरिद्र तुम्बरु उल्क छगलिन्‌* 
(५) आरंणि 

(६) ताण्ड्यक 

(७) श्यामायन 


इन में से १-३ प्राच्य; ४-६ उदीच्य ओर ७-९ माध्यम हैं | देखो महा- 
भाष्य ४। २। १३८ ॥ और काशिकात्रति ४। ३ | १०४ ॥ | पूवोक्त नामों में से-- 


(१) हारिद्रविणः! | 
EN 
(२) तोम्बुरविणः | 
(३) आरुणिनः । 
ये तीन महाभाष्य ४ | २। १०४॥ में ब्राह्मण-ग्रन्थ प्रवचनकत्ता कह गये = | 
अतः यहं निर्विवाद ह कि साम्प्रातिक सब ब्राह्मण-ग्रन्थः महाभारत-काल मं ही 
संगृहीत हुए | 
Go श्रीपाद कृष्ण बेल्वल्कर ने जी Four Unpublished Upani- 
sadic Texts (सन्‌ १९२५) में छागलेयोपनिषद छापा हे | वह इसी AUT का प्रवचन 
प्रतीत होता हे | इस उपनिषद के आर होने में कोई सन्देह नहीं | पाणिनि सूत्र 
“छगलिनो ढिठुक” ४ | ३ | १०९ ॥ में इसी ऋषि के प्रोक्त-त्राह्मण का वर्णन है | 
+ वायुपुराण पू० ६० | ७-९ ॥ में इस से स्वल्पभेद | 
{ यही हारिद्राविक हैं जिनकी संहिता वा बाह्मण का प्रमाण निरुक्त १०0५ 
में ऐसे दिया है--“यदरोद्वात्‌ ager स्रम्‌” इति TT | | 


fe 
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aK प्रश्न- सुमन्तु, जैमिनि, वैशंपायन, पेल किसी पहले युग बाले व्यास के 
र शिष्य थे । वे पाराशर्य व्यास के शिष्य न थे, अतः यही बाह्मण ग्रन्थ महाभारत से 
| बहुत पहले काल के हें. | री है 
उत्तर- ऐसी निराधार कल्पना मत करो । यह आर्यितिहास के विरुद्ध हैं | 
दखो महाभारत, TAT, अध्याय ३३५ में कहा है-- 
| विविक्ते पर्वततटे पाराशयो महातपाः | 
al वेदानध्यापयामास व्यासः शिष्यान्‌ महातपाः ॥ २६ ॥ 
सुमन्तु.च महाभागं वेशंपायनमेव च | 
जमिनि च महाप्राज्ञं पलं चापि तपस्विनम्‌ ॥ २७ ॥ 
यहां स्पष्ट ही कहा हे कि ये सुमन्त्वाद पाराशर्य व्यास के शिष्य थ। आर 
क्योंकि ये सब ब्राह्मण-ग्रन्था के प्रवचनकत्ता थे, अतः ब्राह्मण-ग्रन्थ द्वापरान्त A हो 
एकत्र [कये गये थे | 
(ख) याज्ञवल्क्य भौ महाभारत-कालीन ही हे | महाभारत सभापर्व, अध्याय ४ 
मं लिखा हे-- 
= 7 ३ () धूल (as + = 
बका दाल्भ्यः स्थूलाशराः MENS NAA: शुकः | 
मन र्जे ~, ~ 
सुमन्तुजीमिनिः पैलो व्यासशिष्यास्तथा वयम्‌ ॥ १७॥ 
ann 9 ~ 
तित्तिरियाज्ञवल्क्यश्च ससुतो रोमहषेणः | 
अर्थत. ये सब महाशय ऋषि महाराज युधिष्ठिर की सभा को सुशोभित 
कर रहे थ | 


4 शतपथ वा० याज्ञवल्क्य-प्रोक्त हे । उसके विषय में काशकावात्त ४।३।१ ० ५॥| 
पर लिखा हे-- 
MATT तावत्‌-भाछृविनः | शाट्यायनिनः | ऐतरेयिणः । 
पुराणग्राक्तष्विति किम्‌ । याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि । 
` । याझवल्क्यादयो ऽचिरकाला इत्याख्यानेषु वाता । 
व्याख्यान १० ५८ पर यह बता चके हैं । जयादिद्य के सन 


देह का कारण, कोई 
प्राचीन “आख्यान” हे पला” 'उससे जयादित्य का अभिप्राय 


सिद्ध नहीं “होता । 
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जयादिल का यह लेख महाभाष्य से विरुद्ध हे । हम अपने “ऋग्वेद, पर ` 


बाह्मण ग्रन्थों के अवान्तर भागों को भी वाह्मण कहते हैं । शतपथ ब्राह्मण के अनेक: 


4 A Go द 


Ay 


उ 
मे 
ह्‌ 
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अवान्तर TAT अत्यन्त प्रार्चान हैं । वे बह्मण प्रजापति आंद ऋषियों ने कहे थे । 
उनकी अपेक्षा याज्ञवल्कय प्रोक्त वृह्मण नवीन हैं । आख्यानान्तगत लेख का अभिप्राय 
समग्र शतपथ ब्राह्मण से नहीं, प्रत्युत उसके अवान्तर त्राह्मणों से है | शतपथ ब्राह्मण का 
प्रवचन तो तभी हुआ था जब कि भाट्ठवि, शाट्यायन और ऐतरेय आदि ब्राह्मणों का 
प्रवचन हुआ था। इन म से ऐतरेय ब्राह्मण का प्रवचनकती महिदास तुमन्तु आदि से कुछ 
उत्तरकालान ह । Gal आश्‍वलायन गृह्यसूत्र ३।४।४॥| यहां ऐतरेय आदि सुमन्तु आदि 
से उत्तर गण वाले होने से उत्तर कालीन हैं | भगवान्‌ याज्ञवल्क्य इन्हीं का. सहकारी 
हे । अतः याज्ञवल्क्य आर तत्मोकत शतपथ ब्राह्मण भी महाभारत-कालीन ही है । 
प्रश्न--इसं पक्ष को स्वीकार करने में एक भारी आपत्ति हे | उसकी उपेक्षा 

भी नहीं हो सकती | तदनुसार शतपथ ब्राह्मण महाभारत-काल का तो क्या, उस से 
लाखों वर्ष पुराना अर्थात्‌ अत्यन्त प्राचीन है | महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ३१५ . 
में कहा हे-- 
भीष्म उवाच-- 

अत्र ते वतयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ | 

याज्ञवल्क्यस्य संवादं जनकस्य च भारत ॥ ३॥ 

याज्ञवल्क्यमृपिश्रेष्ठं दैवरातिमेहायशः | 

पप्रच्छ जनको राजा प्रश्न प्रश्नविदांवरः ॥ ४ ॥ 

तथा अध्याय ३२३-- | 

याज्ञवल्क्य उवाच-- 

यथार्षणेह विधिना चरताऽवमतेन ह। | 

मयाऽऽदित्यादवाप्तानि यजूंषि मिथिलाधिप ॥ २ ॥ 


९ + + ९० ० ९ ९ १ ९ + ९ २ ९ ९ ¢ ® १ ९ ® ® 


सर्यस्य चालुभावेन म्रबृत्तोऽहं नराधिप ॥ २२॥ | 
कतु WAT चेदमपूर्व च कृतं मया । 
यथाभिलषितं मागे तथा तच्चोपपादितम्‌ ॥ 
| HAL शतपथ ब्राह्मण के प्रवचनकती भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
_ जनक से हुआ था | वाल्मीकि-रामायण बालकाण्ड, सर्ग ७३४ 


TST EN MMS |» 
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hy सुकेतोरपि धम।त्मा देवरातो महाबलः | 
देवरातस्य राजरषब्वृहद्रथ इति स्मरतः ॥ ६ ॥ 
अर्थात्‌ दवराति बृहद्रथ जनक था | यह जनक सीता के पिता महाराज सारध्वज 
जनक से भी बहुत प्रार्चान हुआ हे | इसी के साथ शतपथ के प्रवचन-कती याज्ञवल्क्य 
का संवाद हुआ, अतः शतपथ ब्राह्मण अति प्राचीन-काळ का ग्रन्थ है | 
उत्तर--एऐसा भ्रम मत करो | देत्रराति जनक अनेक हो सकते हैं | महा 
भारत-काल में भी तो एक प्रसिद्ध जनक था | उसी स वेयासकि शुक का संवाद 
हुआ | दवराति जनक वहाँ या उस से कुछ ही पूर्वकालीन होसकता हे, क्योंकि 
महाभारत म इसी प्रकरण को समाप्ति पर भीष्म जी कहते हँ कि याज्ञवल्क्य आर 
दवराति जनक के संवाद का तथ्य उन्हा ने स्वय देवराति जनक से प्राप्त किया था | 
भीष्म उवाच-- 
एतन्मयाऽऽप्तं जनकात्‌ पुरस्तात्‌ 
तेनापि चाप्त नृप याज्ञवल्क्यात्‌ | 
Mt ज्ञात वाशष्ट न तथा हि यज्ञा 


ज्ञानन दुग तरत न यज्ञः । १०९ ॥ 
शान्तपव, Ao ३२३ || 
शान्तपव के उपदेश के समय भीष्म जी का आयु २०० वर्ष से कुछ कम 
हा था | इस गणनानुसार देवराति जनक महाभारत-युद्ध से १५० वर्ष के अन्दर २ 
हा हासकता ह | अतएव शतपथ ब्राह्मण भी महाभारत-काळ म हा. प्रोक्त' हुआ था, 


[ 

a 
इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं | | ५ 
(ग) शतपथ त्राण आर उसका प्रवचन-कर्ता याज्ञवल्क्यं महामारत-कालीन | 
हा हैं, आर किसी पहले युग के नहीं, इस में शतपथान्तर्गत एक और भी साक्ष्य | ५ 
ह्‌ | दुखो-- | ति 


अथ एषदाज्य तदु ह चरकाध्वयबः पृषदाज्यमेवाग्रे ऽभि- 

थारयान्त माणः एषदाज्यमिति वदन्तस्तदु ह याज्ञवल्क्यं चरका- 
ध्वयुरनुव्याजहार ॥ 

2 - शतपथ ३ | ८ | २ | २४॥ 

be SSE चरकाः | नानेव मन्त्राभ्यां जुहृति प्राणोदानौ 


eo 
a 
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वा उस्थता नानाबोया प्राणोदानो कुम इति वदन्तस्तदु तथा न 
कुयात्‌ ॥ 
; तपथ ४ | १। २ | १९ || 
| याद त चरकभ्यो वा यतो वानुबुत्ीत ॥ 
, शतपथ ४।२।|४।१॥ 
ag ह चरकाध्वयेवो विगृह्णन्ति ॥ 
शतपथ ४ | २। ३। १५ | 
ग्राजापत्य चरका आलभन्ते ॥ 
4 शतपथ ६ | २ ] २। १॥ 
इति ह साह माहित्थिय चरकाः प्राजापत्ये पशावाहुरिति 
शतपथ ६ | २ | १ | १० || 
| तदु ह चरकाध्वयेवः ॥ 
| शतपथ ८ | १। ३। ७॥ | 
| | इत्यादे स्थलों में जो “ चरक ” अथवा “ चरकाध्वर्यु ” कहे गये हँ, वे सब 
| वशेपायन-शिष्य हैं ।# हम पूर्व प्रदर्शित कर चुके हें कि चरक -वेशपायन महाभारत- 
| ` कालीन था, अतः उसका वा उसके शिष्या का उल्लेख करने वाला ग्रन्थ महाभारत- । 
काल से पहले का नहीं हो सकता | वह महाभारत-काल का ही हे | 
|: (घ) याज्ञवल्क्य और शतपथ जा० के महाभारत-कार्लांन होने में एक और | 
` wart भी है-- ; 
महाराज जनक की समा में याज्ञवल्क्य का ऋषियों के साथ जो महान्‌ | 
` संवाद हुआ था, उसका वर्णन शतपथ काण्ड ११-१४ में है | ऋषियों में 
. विदग्ध शाकल्य ११ । ४। ६। ३ ॥ था। याज्ञवल्क्य के एक प्रश्न का उत्तर 


Tree 
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था । तरहमवाहसुत याज्ञवल्कय (वायुपुराण, पूर्वार्थ ९०1४५ ॥) के साथ इसका जो वाद 
हुआ था, उसका उलेख वायुपुराण पूर्वाध अध्याय ६० शोक ३२-६० में भौ है। | 
वायुपुराण के पूर्वार्ध अध्याय ६० के अनुसार इस देवमित्र शाकल्य (विदग्ध) के | 
(पूर्वोत्तर कुछ ऋग्वेदीय आचायों की गुरुपरम्परा का चित्र निम्नलिखित है । "| 


पछ (क्रम्वदाध्यापक ) 


इन्द्रप्रमति नप १ 


4... ao जा 
| बोध अभिमाठर पाराशर याज्ञवल्क्य 
सल्श्रवा: ` 


| 
| 
ः | 
सहित | 
। | 
| 


सल्यश्रिय 


देवमित्रशाकल्य रथान्तर बाष्काले भरद्वाज | | 


I ees 4 


मुदल Wes खालीय मत्स्य शेशिरी 


4, 


पेल के शिष्य प्रशष्य होने से ये शाकल्य आदि आचार्य महाभारत-कार्लान ही ( 
है | इन में से शाकल्य का विस्तृत वर्णन शतपथ में मिलता है | ओर शतपथ के | 
अवचन कर्ता याज्ञत्रल्क्य के साथ इसका संवाद भी हुआ था, अतः याज्ञवल्क्य और 
शतपथ दोनों महाभारत-कार्लान हैं | 


इस विषय में ओर भी अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं, पर विद्वानों के 
` लिये इतने ही पर्याप्त होंगे। 
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द्‌ । इसा कथा का Seq महाभारत शल्य पव अध्याय ४१ स ह | 
। यया राजंस्ततो रामो बकस्याश्रममन्तिकात्‌ । 
के | ` यत्र तपे तपस्तीत्र दाल्भ्यो बक इति श्रतिः ३२॥ | 


तथा अध्याय ४२ F— 
यत्र दाल्भ्यो बको राजन्पश्चथे सुमहातपाः 
जुहाव FACTSET राष्ट कोपसमन्वितः ॥ १ ॥ 


ल १ ९ १ 9 १ ९ © 9 © १ ९ + eee ९ 9 १ 9?) ७ ९ ९ ० 
४ 


तानब्रवीह़को दाल्भ्यो विभजध्वं पशूनिति ॥ ५॥ | 

य | इस से निश्चय होता है कि काठक संहिता में विचित्रवीयर के पुत्र sae 

। का वर्णन है | वह भी लगभग महाभारत-कालीन ही था । उसका उछेख करने वाली 
संहिता आर तदुपरान्त प्रवचन होने वाला ब्राह्मण अवश्य महाभारत काल के हैं | 

प्रश्न--धृतराष्टू वेचित्रवीप्र कोई पुराकाल का राजा होसकता हे | उसी 

का यहां वर्णन है | 9 

उत्तर--यह कल्पना असल्य हे | काठक संहिता में धृतराम्टू वेचित्रवीय के । 

साथ जिस ऋषि “बका दाल्भ्य? #का कथन है, वह महाराज युधिष्टिर के समय में । 

विद्यमान था | देखो महाभारत वनपर्व, अध्याय ९६3 
अथाजवीडको दाल्भ्यो धर्मराजं FASTA | 


ध्यां कोन्तेयमासीनमृषिभिः परिवारितम्‌ ॥ ५ ॥ 
| इत्यादि | आर मनु के 
८ ऋषयो दीधसन्ध्यत्वात्‌ दीघमायुरवाप्लुयुः। ४ | ९४ ॥ 
इस वचन के अनुसार यद्यपि ऋषि जन दीधजीवी थे, तथापि उनका | 
१०० वर्ष से लेकर ३०० या ४०० वर्ष तक ही होता था || यदि इस से अधिक 
होता तो भगवान्‌ पतञ्जलि यह क्यों लिखता PR 


ॐ सम्भवतः यही बको दाल्भ्य छान्दोग्य उपनिषद्‌ १। १२। 
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किं पुनरद्यत्वे यः सवथा (चर जीवाति स वषशत जीवाति । 
(महाभाष्य कीलहान Ao प्रथम भाग Fo ५) ॥ 


“oe 


ओर भगवान्‌ कात्यायन यह क्या लिखता-- 
सहस्रसंवत्सरममनुष्याणामसम्भवात्‌# ॥ १३८ ॥ 


नादशनात्‌ ॥ १४३॥ : 


श्रातसूच अध्याय १ ॥ 


wl 


अर्थात्‌ मनुष्य का सामान्य आयु १०० वर्ष हा श्रुति आदि मं दिखाई देता 
हे । इसलिये, जब बको दाल्म्य युधिष्ठिर कालीन ह, तो इसा बको दारभ्य का युधिष्ठिर 
के पूवज धृतराष्ट्र वेचित्रवीर्य से वार्तालाप हुआ था | अतः उसकी कथा का प्रसंग कठ- 
संहिता में आजाने से कठब्राह्मण धृतराष्टू के कुछ पीछे अथात्‌ महाभारत-काळ म । 
संकलित हुआ । हम कह चुके हैं कि सब ब्राह्मण ग्रन्थों का सङ्कलन” एक समय में 
हुआ था। अतः यदि कठब्राह्मण महाभारत कालीन हो, तो दूसरे ब्राह्मण भी उसी 
' काल में संग्रहीत हुए | 

( च) आरण्यक ग्रन्थ या तो ब्राह्मणों के विभाग हैं, या उन के साथ के ही | 
ग्रन्थ हैं | तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय ब्राह्मण का साथी ग्रन्थ हे | इस में १।९।२ ॥ 
पर पाराशर व्यास का एक मत उद्धत किया हैं । तैत्तिरीय आरण्यक का प्रवक्ता 
तित्तिरि। भी महाभारत कालीन था, अतः तित्तिरि का प्रवचन होने वा पाराशय व्यास : | 
का कथन करने से तैत्तिरीय आदि ब्राह्मण वा आरण्यक महाभारत कालीन ही हें। | 

( छ ))भगवान्‌ जेमिनि सामवेद कओ जामनि संहिता का प्रवक्ता हं । यही 
जमिनि पाराशर्य व्यास का प्रिय शिष्य था || इसे ही वेदव्यास ने साम शाखाओं का 
सबसे पहले पाठ पढ़ाया-। इसी ने तलवकार-जोमीनि ब्राह्मण का प्रवचन किया था | 
पाराशय व्यास शिष्य होने से यह महाभारत-कालीन है और इसका प्रवचन किया हुआ 


a 


अयहां AIA शब्द का प्रयोग देव के मुकाबले म हे | देवी सृष्टि में तो कल्प 
पर्यन्त ही यज्ञ होरहा हैं । मनुप्य में ऋषियों की गणना भी है । मीमांसातूच ६ | ७ | 
३१--४० || का भी यही अभिप्राय हैं | 
7 इसी तित्तिरि का उल्लेख अष्टाध्यायी | ३ | १०२ ॥ 
तित्तिरिवरतन्तुखाण्डिकोखाच्छण | 
। ह | इसी के कहे हुए किन्हींछोकविषेशों के सम्बन्ध में पतज्ञाले ४ ।२।३६॥ पर | 
कहना हे--तित्तिरिणा प्रोक्ताः छोका इति । 
देखी ्ामबिधान त्राह्मणम्‌-व्यासः पाराशयों जामनये | ३ । ९ | ३ | 


द 
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ब्राह्मण भौ महाभारत कालीन ही ह्‌ | जसिनि त्राह्मण में भी अनेक नाम ऐसे हैं जो 
कालं 
केवल महाभारत कालीन हो हैं | विस्तरभय से यहां नहीं दिये गए | विद्वान्‌ लोग 
उन्हं स्वयं दंखल | 
इन्हीं भगवान्‌ जामेनि ने मीमांसा शास्त्र भी बनाया था | इसी कारण जैमिनि 
ब्राह्मण के कई हस्तलेखा के प्रारम्भ म प्राचीन परम्परागत ऐतिह्यका योतक ग्रह छोक 
विद्यमान हे 
उज्हारागमाम्भोधेयो धमीमृतमञ्जसा । 
न्यायनसथ्य भगवान्‌ स प्रसादतु जमिनिः ॥ 
प्रश्न--इङ्गलेण्ड के प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ आर्थर बैरीडेल कीथ अपंन पुस्तक 
The Karma Mimansa (सन्‌ १९२१) पृ ४--“ पर लिखते 7 
A Jaimini is credited with the authorship of a Srauta 
and a Grhya Sutra, and the name occurs in lists of doubt- 
ful authenticity in Asvalayana and’ Sankhayana Grhya 
Sutras;.a Jaiminiya Samhita and a Jaiminiya Brahimana 
of the Sama Veda are extant 
It is, then, a plausible conclusion that the Mimansa 
Sutra does not date after 200 A. D., but that it is probably 


not much earlier 
उनके इस लेख के भावानुसार-- 
( १ ) जेमिनि ब्राह्मण का प्रवक्ता जेमिनि, मीमांसा सूत्रों का प्रणेता नहीं | 
( २ ) मामांसा सूत्र ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी में ही बने थे | इत्यादि 
क्या कीथ महाशय का यह सब भाव सत्य है ! 
उत्तर--कौथ महाशय का यह कथन सत्य तो क्या, सत्य से को 
क्योकि-- 
( १ ) जैमिनि ब्राह्मण के अनेक हस्तलेखो कें आरम्भ 
शोक हम पूर्व उद्धत कर चुके हैं, वह परम्परागत ऐतिद्य 
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ve (२ ) मामांसा सूत्र इसा से सकड़ा वर्ष पहले विद्यमान थे | शङ्कर, वेदान्त: 
f मत्र ३।३।५३॥ के प्रमाण से कीथ स्वयं मानता है कि भगवान्‌ न ने 

मामांसा सूत्रों पर माप्य लिखा | शङ्कर ही नहीं काशिक सूत्र पद्धातिकार आयना पक 

केशव भी मामांसा भाष्यकार उपवर्ष का स्मरण करता ह 

उपवषाचार्येणाक्त। मार्मासाया स्मातपाद कल्पस्त्रा वकरण 
ee इति भगवानुपवषाचार्येण (!)प्रतिपादित । 
a ; ( काशिकसूत्र, Jo २०७) 
। यह भगवान्‌ उपवर्ष पाणिनि से पहले हो चुका था | कथा सारितसागर आदि 
के अनुसार तो यह पाणिनि का गुरु वा गुरुश्राता था । उपवर्ष पाणिनि से पूर्व हो 
चुका था, इस में एक और भी प्रमाण है | राजशेखर ( नवम शताव्दी) अपनी काव्य- 
मीमांसा Jo ५५ में लिखता हर 
श्रूयते च पाटलिपुत्रे शाख्रकारपरीक्षा-- 


अत्रोपवषेवर्षाविह पाणिनिपिङ्गलाविह व्याडिः | ः 
4ररुचिपतञ्ञली इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः ॥ 
इस शोक में सारे शाख्रकारो के नाम काल-क्रम से ही आये हैं पतञ्जलि से र 


पहले WAT, ओर उससे कुछ पहले होने वाळे वा साथी पाणिनि और पिङ्गल 
थ। इनसे कुछ पहले वर्ष, ओर उपवर्ष थे | यही उपवर्ष शास्त्रकार है | इसी ने मामांसा 
| सूत्रों पर आदि भाष्य लिखा था | 
| प्रश्न--यह उपवर्ष कोई ओर शास्त्रकार होगा | 
| उत्तर--यदि यह कोई आर शाख्रकार हे, तो इस के शास्त्र का कोई उद्धरण 
कोई पता, कोई चिन्ह चक्र बताओ | जब तुम यह बता ही नहीं सकते, तो ऐसी 
अलीकतम कल्पनाआ से परे रहो | 
प्रश्न--राजशेखरप्रदार्शत शोक म आने वाले नाम काल-क्रमानुसार नहीं हैं | 
उत्तर-+ऐसे ही पूव पक्षों से तुम्हारा हठ आर दुराग्रह सिद्ध होता हे | 
जब्र शेष सब नाम काल-क्रमानुसार हं, तो पहले दो नामा के ऐसा होने में. क्या 
सन्दह ह आर जब आयन्त आय एतिह्य भी-यही मानता ह, तो तुम्हारे इस कहने 
से क्या * योरुप में तुम पण्डित बने रहो | आयावत्तीय oa तुम्हारा कुछ सम्मान न करगे | 


* आचाय पिङ्गल पाणिनि का कनिष्ट आता था | देखो ! मेरा लेख, मासिक | 
पत्र APA, आषाढ १९२२ Jo २६ [हार | 
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इस प्रकार जब मामाँसा सूत्रों का भाष्यकार हौ 
क्यों नवीन होंगे ! हम पाणिनि को कालियुग की लग 


Lib = 


इतना पुराना हे, तो मूल सूत्र 
ग भग दूसरी शताब्दी मे मानते हँ | 
AIA लखक ARH से चार शताब्दी पहले मानते हैं | अतः पाश्रात्यों के 
अनुसार भा जामान सूत्र विक्रम की पांचवों शताब्दी से पहले होना चाहिये | इस से 
यह स्पष्ट होगया कि कीय का लेख अभपूर्ण हे) ओर व्यास.शिष्य जेभिनि ही मामांसा 
सूज का कता वा तळवकार त्राह्मण का प्रवक्ता हं | इस लिये भी तळत्रकारादि ब्राह्मण 
महाभारत कार्लान ह | 
( ज ) छान्दोग्य उपनित्रद्‌, छान्दोग्व-ताण्डव ब्राह्मण का अन्तिम भाग ही हे | 
छान्दाग्य-उपानषदू ३ | १६ | ६ ॥ में कहा हें-- 
एतद्ध स्म वे तद्विद्वानाह महिदास ऐतरय: । ...... 
स ह USA वषशतमजावत्‌ | 
यही महिदास ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण का प्रवचनकती हे | आश्वलायन गृह्य 
सूत्र ३। ४ |४ ॥ में भी इसी का उद्धव हे || महिदास ऐतरेय व्यास आर शानक 
था आश्वलायन के बीच में आता हे | पाणिनीय सूत्र 


शानकादिभ्यञ्छन्दासे ॥ ४ | ३ । १०६॥ 
से हम जानते हैं कि शौनक किसी शाखा वा ब्राह्मण का प्रवचनकती हे । सम्भवतः, 


Bien: his 


* प्रश्न--पाटालिपुत्र बहुत पुराना नगर नहीं ह | इसे - महाराज अजातशत्रु 
(विक्रम से लगभग ५०० वर्ष पूर्व) ने बसाया था | जब यह नगर हो बहुत पुराना 
नहों, तो उसमें परीक्षा देने वाले शाश्रकार पाणिनि आदि केसे कलियुग की दूसरी 
शताब्दी में हो सकते हं ! 

उत्तर--यद्यपि पाटलिपुत्र नत्रीन नगर हैं, तथाप मगध देश में इससे पहले 
गिरित्रज राजधानी थी । गिरिब्रज के सम्राट ही पहले शास्रकारो की परीक्षा कराया _ 
करते थे । राजशेखर के काल में पाटलिपुत्र नाम प्रसिद्ध हो चुका था, अतः उस 


उसके पूर्वापर प्रकरण को देखने से स्पष्ट हो जाता हे | | 
1 पूर्वोद्धते ( १० १९ ) वाक्य में कीथ साहेब आश्वलायन 


होता न ऐसा मानने ने पर बाधित 
ee ue 


न्थान्तगत हो 


39 98 क 


rN 


10 


Digitized by Arya Samaj [OST Chennai and eGangotri 
न शिष्य था | शोनक 
यह शाखा आथर्वणां की थी ।# आइवलायन इसी शोनक का शिप | 
शिष्य होने से ही आखलायन अपन श्रातसूच वा गृह्यसूत्र क अन्त म-- 


नमः शौनकाय । नमः शौनकाय ॥ 


लिखता है | 


महिदास ऐतरेय भी कृष्ण-द्वपायन व्यास से अनतिंद्रर ८ । इस माहेदास एतरय का 
प्रवचन होने से ऐतरेय ब्राह्मण महाभारत-कालीन हे | ओर इसी महिदास का उल्लस 
करने से छान्दोग्य उपनिषद्‌ वा ब्राह्मण भी महाभारत-कालान हैं । हां. उपनिषद्‌ 
भाग कुछ पीछे का भी हो सकता है | याज्ञवल्क्यादि ऋषियों ने एक दिन में ही तो 
सारा ब्राह्मण नहीं कह दिया था | इन कें प्रवचन में कहै कई वर्ष लगे होंगे.। इस से 
प्रतीत होता है कि ताण्डय आदि ऋषि जब छान्दोग्यादि उपनिषदों का प्रवचन अभी 
कर रहे थे, तो महिदास ऐतरेय का देहान्त होचुका था । महिदास इन दूसरे ऋषियाँ 
की अपेक्षा कुछ कम ही जिया । | १ 

ज्ञमिनि उपनिषद. ब्राह्मण ४ | २ | ११ || के निम्नलिखित वाक्य की भौ 
यही संगति है-- 

` एतद्ध तद्विद्वान्‌ ब्राह्मण उवाच माहिदास ऐतरेयः । ...... | 

स ह पोडशशतं वर्षाणि जिजीव | 

ऐतरेय आरण्यक ऐतरेय ब्राह्मण का ही अन्तिम भाग है । उसमें भी महि- 
दास ऐतरेय का नाम आया हे-- 


एतद्ध स्म व ताट्रद्वानाह माहेदास एतरयः। २। १। ८ ॥ | 
इससे हमारा पूवोक्त कथन ही सिद्ध होता = | 


* शानक का शिष्य आज्रलायन, प्रधानतया ऋग्वेदी । शानक ने आप 
भी अनक ऋगवेद सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे थे | इस से यह सन्देह न होना चाहिये किं 
उसन आथवण शाखा का प्रवचन कस किया | महाभारत-काळ के आचार्य किसी 


शाखावशष स हा सम्बद्ध न रहते थ | शानिक-शिष्य कात्यायन ने चारो ही वेदा 
पर अपने ग्रन्थ लिख ह | 


1 देखो षड्गुरुशिप्य कृत सबीतुक्रमणी वाते की Hea 
ब्र 
शोनकस्य तु शिष्योऽभूत्‌ मगवानाइवलायन: १ ` 


tae Gh 


“ay 
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WA — 3a आरण्यकस्थ वाक्य के अनुत्र द ( Jo २१० 
नोट में छीथ महाशय लिखते हें-- 

“This mention is enough to prove that Mahidasa did 
not write the Aranyaka. But it is quite probable that he 


टिप्पण २ ) के एक 


was the redactor of the Brahmana, in its form of forty 
chapters.” 


क्या उनका अभिप्राय विश्वसनीय हे । | 
उत्तर --काथ साहेब का यह लेख सर्वथा भ्रमपूर्ण है | सब विद्वान्‌ इस विषयं । 
म सहमत ह कि शतपथ ब्राह्मण का प्रवचन याज्ञवल्क्य ने ही किया था । जब उसी 4 
शतपथ ब्रह्मण में -- 
तढु हावाच याज्ञवल्क्यः | 
१।३।४।२१॥२|॥२३।१॥२६॥ 


२।४।२।२॥ १२।४।९॥ Vol 


इति ह स्माह याज्ञवल्क्यः । a 
a ३।१।३।१०॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः | | 
e278) 272 1 
इन लेखों के आने से किसी विद्वान्‌ को शतपथ ब्राह्मण के याज्ञवल्क्य 
होने मे सन्देह नहीं हुआ, तो ऐतरेय आरण्यक में महिदास का नाम आ जाने 
कीथ को सन्देह न होना चाहिये था । अनेकों पाश्वात्त लेखक ऐसी ही अममूलक 
कल्पनाएं कर के बहुत लोगों को भ्रम में डालते वा स्वयं संशय में पड़े रहते हैं 
आर यदि यह कहो कि ग्रन्थ-कती स्वयं अपने को “विद्वान्‌” केसे कह 
इतना शब्द उसके किसी समीपवर्ती शिष्य ने थर दिया हे, ऐसा 


ie 
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\ ननु “स ह पोडशं वषेशतमजीवत्‌” इति परममायुेदे श्रवते | 
| इस का आमिप्राय १६०० वर्ष प्रतीत होता हैं | महामढविश्याय प० ART 
नाथ झा मेधातिथिभाष्य के अङ्गरेजी अनुवाद म लिखते हू” 

“But we find the highest age deseribed as 1600 years 
in the Chhandogya Upanisad (3:16. 7], where it is said ‘he 
lived for sixteen hundred years’. 

राजेन्द्रलाल मित्र भी ऐतरेय आरण्यक के Introduction Jo २ के नोट 
मं छान्दोग्य के वाक्य का अथ ‘for sixteen hundred years’ करते ह | 

इतने बड़े २ विद्वानों का अर्थ कैसे अशुद्ध हो सकता हे? 
उत्तर--“घोडर वर्षशतं” का अर्थ ११६ वर्ष ही हे | पं० गङ्गानाथ झा ने 
. अनुवाद में भूल की हे | वही भूल राजेन्द्रलाल मित्र ने दिखाई हे | मेधातिथि का 
अभिप्राय भी पं० गङ्गानाथ झा वाला नहों हे | वहां अर्थ तो लिया ही नहों | यह 
कल्पना झा महाशय की अपना ही है | छान्दोग्य के उपास्थित वाक्य का AT सब 
प्राचीन आचायों ने भी ११६ वर्ष ही किया हे | देखों -- 
षोडशोत्तरवषशतम्‌- शङ्कर | 

षोडषाधिकै वषेशतम्‌- रामानुज | 

षोडशोत्तरं शतम्‌--मध्व | 

भैक्समूलर का भी यही अथे हे | जैमिनि उपनिषद ब्राह्मण में Manns | 
0९1९] ने भी ११६ वर्षे ही अथ क्रिया हे | बहुत खेच तान करके १६०० । 
यादि कर भी लें तो एक ओर आपत्ति आ पड़ती हैं | छान्दोग्य के इस प्रकरण में पुरुष 
को यझरूप मान कर उस सवना से तुलना दी ह | तीनों सवनो के कुल वर्ष भी 
२४--४४--४८-१ १६ ही बनते हें | अतः १६०० वर्ष अभे प्रकरणानुकूल भी नहीं 
झा महाशय यहा Tel, अन्यत्र भा एमे ही अथ करते हें | मेधातिथि के शाखामेद- 
निरूपक--- 

एक शतमध्वयुणां | 
सि का अथ “a hundred Recensions’’ करते हैं । परन्तु समस्त आर्य 
वाड्मय म एसे वाक्य का अथ १०१ ही लिया गया हे | अतः ऐसे अनुवादों के लिये 1 


झा महाशय को ही साधुवाद | उन की भूल से हम ११६ से १६०० का असम्भव. 
अथ नहा मान सकते | | 
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(झ) सामविधान व्राह्मण ३। ९ । ३ ॥ में एक वंश कहा है | वह निञ्न- 
लिखित प्रकार से हँ-- 
(१) प्रजापति 


| 


(२) बृहस्पति 
(३) नारद 


(४) विष्वकृसेन 

| 

| ce 
(५) व्यास पाराशर्य 
(६) जमिनि 


` (७) पोष्पिण्ड्य 


(८) पाराशयीयण 


(९) बादरायण 


(१०) ताण्डि (११) शाट्यायाने 
Set अन्तिम दा व्यक्तियों ने ताण्ड्य और शाट्यायन ब्राह्मणा का प्रवचन 
किया था | ये आचार्य पाराशर्य व्यास से कुछ ही पीछे के हें । अतः इनके FE हुए 
न्राह्मणग्नन्थ भी महाभारत-कालोन az | सम्भवतः शतपथ ६ | १ | २ । २५ ॥ म 
अथ ह स्माह ताण्ड्यः । डि ८ 
जिस ताण्ड्य का कथन हे, वह इसी का सम्बन्धी हैं | । 
. (जञ) पं० अभयकुमार गुह ने सन्‌ १९२६ में एक अछि ॥ 7 Ts 
= उसका Jivatman in the Brahma Sutras. इस ग्रन्थ में एक विषय क. 
बड़ा अच्छा प्रतिपादन है | यह महाशय ने यह सिद्ध कर दिया हे कि य 
घेद व्यास और बादरायण एक ही व्यक्ति थे । हम इस विषय म 
पूरे सहमत हैं | वेदान्तसूत्र, वेदव्यास का अन्तिम अन्थ प्रतीत होता 
में उपनिषदों, आरण्यकों, त्राहर्णो और मन्त्र संहिताओं का 


> 


Tn 
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4 २-श्र॒तत्वाच्च । १ | १ । ११॥ 

| ३-मान्त्रवर्णिकमव च गीयते | १ | १। १५॥ 
४-अन्तयाम्यधिदवादिपु तद्वमव्यपदशात्‌। १।२।१८॥ 
५-शारारश्राभयप हि भदननमधीयत | १। २। २० ॥ 
६-आमनान्त चनमास्मन्‌ | १। २। ३२॥ 

७-परात्त तच्छतः | २। ३ । ४१ ॥ 


८-अम्न्यादिगतिश्रतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ । ३। १। ४॥ 


च 


९-पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ । ३ । ३। २४॥ 


१०-शब्दश्चातोऽकामकारे । ३ । ४। ३१॥ 
| इन पत्रों मै छान्दोग्य उप०, श्रेताश्रतर उप०, तैत्तिरीय उप०, बृहदारण्यक 
उप०, काण्व ओर माध्यन्दिन शतपथ Ato, जाबाल उप०, कोषीतकि उप०, वृहदा- 
रण्यक उप०, ताण्डी ओर पङ्गी ब्राह्मण, तथा काठक संहिता की श्रतियो का क्रमश 
वर्णन है | 

हम कह चुक हं कि व्यास ओर उन के शिष्य प्रशिप्यो ने ही ब्राह्मणों का 
सकलन आरम्भ किया था | वेदान्त सूत्रा में इन सब के प्रमाण आ जाने से यह निश्चय 
हाता हे के व्यास जी के जीवन काल में ही यह सङ्कलन समाप्त हो चुका था । 
वेदान्त सूज भगवान्‌ व्यास का अन्तिम ग्रन्थ प्रतीत होता है । इस प्रकार भी यही 
ipa हाता ह कि ब्राह्मण ग्रन्थ महाभारत काल में ही सङ्कलित हुए । 


पि वेदान्त सूव ३ | ४ | ३० ॥ ३ | ४। ३८ ॥ इत्याद में मलुस्मृति 
का See ह | मउस्मरति तो बहुत नया ग्रन्थ हे | पाश्चात्य लेखक इसे ईसा का 
प्रथम शताब्दी के समीप का मानत ह्‌ | मड का S20 करन से Tel daa भी 
बहुत नर्वान ह्‌ | ऐसे सूत्रा के साक्ष्य के आधार पर व्राह्मण 


ग्रन्थो का काळ निश्चय 
करना क्यो भूल नहीं हे | | 


परन्तु मूळ ग्रन्थ 
महाभारत से सहं वर्ष पूर्व का है | इस लिये ऐसी कव्पनाएँ निरभक है । 
( ८ ) महाभारत आदि पर्व अ 


व्याय ६३ में कहाहे-- 
AMS खळ शव्यायुपयेमे सुनन्दीं नाम । तस्यां चन्‌ 
पत्राबुत्पादयामास | देवापिं शन्तनुं बाहक चेति । ४७॥ 


© 
ie 
CC-0. Géfrukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundalen Chennai and eGangotri 


प्रतीप के इस तासरे.पुत्र बाहळीक का वर्णन शतपथ a में मिळताहे- ' 
तदु ह बल्हिकः प्रातिपीयः शुश्राव कोरव्यो राजा । | 
| । १२१ ९॥३॥३२॥ | 
| यह व्यक्ति महाभारत कालान ही हे, और इसका उल्लेख करने से शतपथ भी . - 
| लगभग उसी काल का हैं | 
| प्रश्न-ओर तो सब बातें उचित प्रतीत होती हैं, पर वाल्मीकि रामायण में | 
| एक ऐसा स्थल हैं जो व्राह्मण-गरन्थाँ को महामारत-कालीन मानने नहीं देता | TT 
रथि राम का काल महाभारत से लाखों वर्ष पहले का ह | कठ, कालाप और तेति- 
रीय आदि लोग जब राम के काल में थे, तो ये ब्राह्मण-ग्रन्थ जो इन्हीं ऋषियों का 
प्रवचन हें, महाभारत काल के केसे हो सकते हैं | देखो रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग 
३२ ( दाक्षिणात्य संस्करण ) में क्या लिखा ह-- 
च ७ ae 0 CA 
HAA च य आशामिभक्त; पयुपातष्ठात | 
C Rr ~ NA 
आचायस्तेत्तरीयाणामाभिरूपश्च वेदवित्‌ ॥ १५॥ | 
~ iy ~ Ny कै 
पशुकाभिश्र सवाभिगेवां दशशतेन च | 
ये च मे कठकालापा बहवो दण्डमाण्वाः ॥ १८ ॥ 
उत्तर--ये शोक अवश्यमेव प्रक्षिप्त हँ | वङ्गीय वाल्मीकि रामायण सर्ग ३२ 
सं ये ऐसे हें-- 
Geral परया भक्तचा य उपास्त तु दबलः | 
CANA (९ ७, व प्र 
आचायस्तत्तिरीयाणां तमानय यतत्रतम्‌ ॥ १७ II 
ये च मे वान्दिनः सन्ति ये चापि परिचारकाः | | 
5 ९ र किट, 
सर्वास्तर्पय कामैस्तान्‌ समाहयाशु लक्ष्मण ॥ २०॥ | 
और पश्चिमोत्तरीय वाल्मीकि रामायण सर्ग ३५ में यह छोक ऐसे व | 


As 
Ts,» 
+ 


आचार्यस्तौत्तरीयाणां तमानय यतवूतम्‌ ॥ १७। 
ये च मे वान्दिनः सन्ति ये चान्ये परिचारिक 


€ @ x समा हयाशु - | 2 
सवास्तपये कामस्तान्‌ समाहूयाः क 
ग इन दो शोको में से पहला छोक [ar में २ मिलता हे । परन्तु 


क 
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` लाहोर संस्करण के सर्वोत्तम कोष में यह नहीं हे | और दूसरा छाक कवर दातय 


पाठ में हा हे । उस के स्थान में दूसरे दोनों पाठ कुछ आर हा लिखत ह) इस का 


“‹ तंत्तिरांयाणां पाठ किसी 
प्राक्षप्त होना निर्विवाद है । पहला कोक आर उस म न 


कृष्ण-युर्वेद-भक्त दाक्षिणात्य का मिलाया हुआ प्रतीत होता ह । महाभारत आर 
|... महाभाष्य के प्रमाण से» हम बता चुके हैं कि ब्राह्मणकार तित्तिरि आर कठ आदि 
आचार्य महाभारत काल में हो थ, अतः उन को राम के काल म कहन वाला छाक { 
किसी इतिहासानभिन्ञ व्याक्ति का मिलाया हुआ ह | 
प्रश्न--हम तो ब्राह्मण-ग्रन्थां को बहुत पुराना समझते थे, पुराना ही नहीं, 
काळ की दाष्ट से वेदां के समीपतम समझते थ | आयौँ का इतिहास महाभारत-काळ 
स भी लाखों वर्ष पहले का हे | बेद भी तमौ से चल आये हं । यदि त्राह्मण-अन्थ 
महाभारत काल के हैं, तो इन लाखों वर्षों में अग्रा-बुद्धि रखने वाले त्रह्मवचर्वी, 
सर्वविद्यावित्‌ ऋषियों ने क्या कोई भी ग्रन्थ न बनाये थे | अः 
उत्तर--हम ने कब कहा हें कि ब्राह्मण-ग्रन्थों को सब सामग्री महाभारत 
काल ही में बनी | इस के विपरीत हम कह चुके हैं कि ब्रह्मा के काळ से ही ब्राह्मण 
वाबयों का प्रवचन होना आरम्भ हो गया था | वह प्रवचन इन लाखों बर पर्यन्त 
होता रहा | तदनन्तर महाभारत काळ में कुछ नया प्रवचन हुआ | ओर सब प्रवचन 
का आयन्त संग्रह करके महाभारत कालीन क्राषिया ने ये साम्प्रतिक त्राह्मण-ग्रन्थ बनाये) 
महाभारत के पूवे लाखों वर्षों तक इन ब्राह्मण-प्रन्थो की मौलिक सामग्री का | 
a केवल प्रवचन नहीं हुआ, प्रत्युत आय ऋषि मुनि सब ही विद्याओं के ग्रन्थ बनाते रहे । 
हैं | इस में प्रमाण भी देखो | न्याय भाष्यकार महामुनि वात्स्यायन न्याय सूत्र ४ | । 
१ | ६२ | पर भाष्य करते हुए किसी ब्राह्मण-ग्रन्थ का यह प्रमाण देते हैं-- | 
प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्य =| 
यते । ते वा खल्वेते अथवोद्धिरस एतदितिहासपुराणमभ्यवदन्‌ 
वत क य॒ एव मन्त्रत्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खः 
ल्वितिहासपुराणस्य धमेशास्रस्य चेति । 
१ तित्तिरि ही वैशपायन का प्रशिष्य हे तो तैत्तिरीय लोग राम-काळ में 
केसे हो सकते हैं | देखो काण्डानुक्रमणिका- - 
वेशम्पायनो यास्कायेतां ग्राह पेङ्गये । 


यास्कास्त तरस AE उखाय प्राह तित्तिरिः ॥ १५॥ 
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पुनः सूत्र २ | २। ६७॥ पर लिखते हें-- 
य एवाप्ता वेदाथोनां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवापुर्वदप्रभृती- 
नामिति | । : 
किसी विलुप्त AM, वा वात्स्यायन के इस Se से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि 
महाभारत-काल से बहुत पहले, आदि सृष्टि अर्थात्‌ अथर्वाङ्गिरस ऋषियों के काल से 
ही, तथा सन्त्राथद्रष्टा ऋषियों के काळ में भी ये ग्रन्थ विद्यमान थे | 
१-इतिहास 
२-पुराण--सृप्ट्युत्पत्ति आदि त्रिषयक बातें | 
३-धर्म द्याख-मानवादे | 
४-आयुवैद 
शतपथ ब्राह्मण ११ | ५ | ६।८॥ में जो निम्नालिखित वाक्य हँ, उस के 
अनुसार इन ब्राह्मण-प्रन्थों के सङ्कलन से पहले ये ग्रन्थ भी विद्यमान थे | 
यदनुशासनानि विद्या वाकोवाक्यामितिहासपुराणं गाथा 


नाराश “स्यः | 
अथीत्‌-- 
५-अनुद्यासन ग्रन्थ 
६-वाकोवाक्य ,, 
STS 9 
<-नाराशंसी „, 
तथा शतपथ १४ | ६ | १० | $ ॥ के अठ॒सारं-- 
इतिहासः पुराण विद्या उपनिषदः श्लोकाः 
ख्यानानि व्याख्यानानि | 
९-उपनिषद्‌ ( मौलिक उपनिषद्‌ ) 
१०-छौक-अन्थ 
११-सूत्र ग्रन्थ 
९२-अनुव्याख्यान 
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विद्यां नक्षत्रावैद्यां सर्पदेवजनविद्यामेतज्र गवो5ध्याम | 
१४-भूत विद्या 
१५-क्षत्र विद्या 
१६-नक्षत्र विद्या 
१७-सर्पेदेवजनादि विद्या 
और मुण्डकोपनिषद्‌ १ | ५ कें प्रमाण से-- 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तम्‌ छन्दो ज्योतिषम्‌ इति । 
१८-शिक्षा | 
१९-कल्प 
२०-व्याकरण 
२ १-निरुक्त 
२२-छन्द: शास्त्र 
२३-ज्योतिष 
तथा तेत्तिरीयारण्यक २ । ९ | के अनुसार-- 
ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा ATT 
सीरिति । 
` २४-त्राह्मण ( मौलिक ब्राह्मण ) | 


भालकाव को हम बहुत प्राचीन मानते हैं | कई विद्वान्‌ उसे नवीन मी. 
मानते हे । पर एक बात निश्चित है | कोई विद्वान्‌ नाटककार, और फिर भास जैसा } 
कबि अपने पात्र के मुख से असमयोचित शब्द नहीं निकलवा सकता | प्रतिमा नाटक । 


म जा वाक्य रावण के मुख से कहाया गया हे वह महाभारत काळ से Weal | 
पहले का इतिहास बताता है | तदनुसार 


रावणः PRAMAS साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, 
मानवीयं धमंशास्रं, माहेइवरं यागशास्र, बाहस्पत्यमथशास्रं, 
मेधातिथेन्यायशास्न, प्राचेतसं श्राद्कर्प च | तिमा नाटक पृ० ७९ 
| सस ग्रन्थ 
२६-माहेश्वर योगशास्त्र 
२७-बाहस्पत्य अ्थशात्र 
२८-न्याय शास्त्र मेधातिथि विरचित 
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२९-प्राचतस श्राद्धकल्प 


वाल्मीकि रामायण निश्रय ही महामारत से बहुत पहले काळ का मन्ध ह्‌ | 
अतः 


३०-वाल्मीकि रामायणः इत्यादि | 
कहां तक गिनावे महाभारत काळ से सहसो लाखों वर्ष पहर आयो के 
वाड्मय म प्रायः सब ही विद्याओं के अन्ध थ | आयौँ में जब कोई-- 
~ 1 ee 
नाविद्वान्‌। | 


महाशय GAAS राय AU अपन ग्रन्थ Political History of 
Ancient India (सन्‌ १९२३) में लिखते E—but large portions of 
which (Ramayana etc.), in the opinions of competent 
critics, belong to the post—Bimbasarian period. The 
present Ramayana not only mentions Buddha Tathagat 
(II. 109. 34) ete. P. iii. 
४ चौधुरी महाशय जैसे विद्वानों को इतनी शीघ्रता से सम्मति न देनी चाहिये 
रा था । रामायण के कुछ शोक प्राक्ष्त तो अवश्य हैं, पर रामायण का अधिकांश भाग 
ऐसा नहीं | न ही रामायण महाभारत-काल से पीछे का ग्रन्थ हे । जो छोक-- 
यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धः तथागतं नास्तिकमत्र बिद्धि ¦ 
सा | उन्हा ने प्रमाणरूपेण उद्धत किया हे, वह aq शाखीय वा पश्चिमोत्तर 
सा + रामायणों में नहीं हे । देखो दोना रामायणो का अयोध्याकाण्ड, क्रमशः सगै ११८ 
टक ` और १२२। 
वषे | ऐसे ही चोधुरी महाशय Jo ११ पर रामायण अयोध्याकाण्ड (11.64 
.. का प्रमाण “जनमेजय?” के विषय में देते हं | 


याँ गति सगरः शव्यो दिलीपो जनमेजयः | | 


यह इलोक भी दोनों अन्य शाखाओं. म नहीं मिलता | देखो | 
९६ आर wo | 


विना पूरा प्रमाण देखे, इसी प्रकार सम्मतियां बना | 


_-- TF 8 =~ असा 
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अविद्वान्‌ ही न था, तो पुनः त्रिथा सम्बन्धी ग्रन्थी का क्या कहना | अत 
ऐसा प्रश्न निरथक ह | | है 
प्रश्ष--इन ब्राह्मणों की माषा वेदों के बहुत समीप है | अतः ब्राह्मणा स रष 
पहले लाकक भाषा में ग्रन्थों का होना एक असम्भव बात हैं । 
उत्तर- यह भी तुम्हार मिथ्या श्रम का हो कारण El WRIA के ge 
विद्वानों के दर्शाये हुए असत्य-माषा-विज्ञान (Philology) का सत्य मानकर 
पढ़ने से ही ऐसे सांरहांन प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं | लो इसका उत्तर सेना | ब्राह्मण 
नथा में अनकों ऐसी गाथाये और शोक हें, जो सर्वथा लोकभाषा म॑ हैं | उसके फा 


कुछ उदाहरण देखो-- ना 
तदेष 'ो।कोऽभ्युक्तः-- हो 
तद्वै स प्राणोऽभवन्‌ महाभूत्वा प्रजापतिः | | ` छर 
los वित्वेतद a las अत 
बुजो थुजिष्या वित्वेतद्‌ यत्‌ प्राणान्‌ प्राणयत्‌ पुर । | 
शतपथ ७। ५। १। २६ ॥ Be 
तदेष शाको भवति-- रा 
र अन्तरं मृत्योरमृत मृत्यावमृतमाहितम्‌ । ' सड 
मृत्युविवस्वन्तं वस्ते मृत्योरात्मा विवस्वति ॥, | 
शतपथ १०। ५॥ २) ४॥ | शी 
तथा अन्य शोको के लिये देखो शतपथ- ह आ 
१०।७।२।१८॥ १०।५।४।१६॥ ११॥३॥ १। ५ ||| हम 
(१ | ४ | १२ ॥ ०१ | ५ | ५ १३॥ १२॥ ३ । २। ७, ८ ॥ इत्या कू 
तरहव आर Weer काण्ड में भी बहुत से शोक हैं गाथाआं के कुछ उदाहरण A वि 
पृष्ट ६-७ पर देचुके हं | ऐसे. ही अन्य ब्राह्मणों में भी श्लोक आदि पाये जाते हैं | 
य सब हाक वा गाथाए भाषा अथोत्‌ लोकभाषा में ही हैं | और ऊपर भी हरम ज 
बाहस्पत्य अथशा्र# आदि नाम के जो ग्रन्थ गिना चुके भी सब लोकमा सुम 
म हा ह | इस से ज्ञात होता हः कि प्रवचन की भाषा के साथ ही साथ, लोकमा जभ. 
भा सदा से विद्यमान रही हैं। अधिक विचार करने पर विद्वान्‌ लोग स्वयं 
विचार पर पहुंच जाबेंगे | छू 


| # इस अथशाख्न के कई लम्बे २ उद्धरण विश्वर्पाचार्य प्रणीत याइवल्का| 
स्मृति की बालक्रीडा टीका में पाये जाते हैं । | 


हू 
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शक्कर बालकृष्ण दीक्षित ने ज्योतिष शास्र का इतिहास मराठी भाषा में लिखा 
ह | उस म उन्हान ब्राह्मण-ग्रन्था के काल निरूपण का भी यत्न किया ह | शतपथ 
ब्राह्म २| १ ] २ | ३ ॥ म ऐसा पाठ ह-- 


एता (कृत्तिकाः) ह वे प्राच्ये दिशो न च्यवन्ते । 
सवाण ह वाऽ अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यै दिशञ्च्यवन्ते ॥ 


इस पाठ स कहा ह के नक्षत्रसंसार में कभी ऐसी अवस्था थी, जब कि 
कपका नक्षत्र को छोड़ कर शेष सब नक्षत्र प्राची दिशा में जाति थे | दीक्षित महाशय 
न ज्यातत क अठुसार गणना कर के यह दिखाया है कि ऐसी अवस्था अनेक वार 
हा Se हागा | परन्तु अन्तिम दशा जो इस समय से पहले हो चुकी हे tama से 
लगभग ३००० वर्ष पहले हुई थी | शतपथ आदि ब्राह्मणों में इसी का उद्धव है | 
अतः शतपथादि ब्राह्मण अवश्य ही इतने पुराने हे | जो परिणाम हमने ऐतिहासिक 
दृष्टि से निकाला ह, वही परिणाम दीक्षित महाशय ने ज्योतिष की गणनाओं से 
निकाला है | ब्राह्मण ग्रन्थों में और भी ऐसे अनक पाठ हैं, जिन्हें यदि ज्योतिष की 
दृष्टि से देखा जावे, तो हमे इसी परिणाम पर पहुँचाते हें | अतएव त्राह्मण-ग्रन्था का 
सङ्कलन महाभारत-काल में हुआ, ऐसा कहना निर्विवाद हे | 

पाश्चात्य लेखकों में से रोध, वेबर, मक्समूलर, मकडानल, DATS 
काथ आदि सज्ञनो ने भी ब्राह्मणों के काल पर लेख लिखे हैं | उन सब लेखों का 
आधार उन की निज की कल्पनाये हैं | कल्पनाएं प्रमाण नहीं हुआ करतीं | इस लिये 
हम ने उन सबको उपेक्षा-दृष्टि से देखा हे | हमारा सारा कथन आये ऐतिह्य के अनु 
कूल हे | ऐतिह्य को त्याग कर कल्पना का आधार लेना पाश्चात्यों को हो प्रिय हे । 
विद्वान्‌ इसकी अवहेलना ही करते हैं | 

ब्राह्मण-ग्रन्थ ब्रह्म के काल से बनने आरम्भ हुए आर उन का अन्तिम 
सहाभारत काल में हुआ, इस विषय म भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती स्वामी गै ` 


भ लिखते हैं -- 
यानि 
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+ 
(२) क्या ब्राह्मण वेद हैं 
शबर, पितृभूति, शङ्कर, कुमारिल, विश्वरूप, मेधातिथि, कक, वाचस्पातिमि श्र, 
रामाठुज, FAS, सायण Ha सबही बड़े २ आचार्य मन्त्र ब्राह्मण दोनो को वेद 
मानते आये हैं । गत ३००० वर्ष में आर्यावत के किसी विद्वान्‌ को इस बात का 
| सन्देह नहीं हुआ कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं हैं | इतने काल से आर्यों के हृदयों में 
4 ब्राह्मणों की श्रुतियों का उतना ही मान रहा है, जितना संहिताओं के मन्त्रों का | 
| आयौँ के समस्त श्रोतकम इन दोनों को तुल्य मान कर ही होते चले आये हं । 
यह सब कुछ ही था, पर इस बीसवीं शताब्दी विक्रम में दयानन्द सरस्वती ने 
इन सब के विरुद्ध इस बात का प्रकाश किया कि व्राह्मण-ग्रन्थ वेद नहीं हं | वे ऋषि- 
प्रोक्त हें, ईश्वरोक्त नहीं | इत्यादि | दयानन्द सरस्वती ने स्वपक्ष पोषणार्थ अनेक 
युत्तियां दीं | वे युत्तियां इस बात को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त ही हें । उन के 
विरुद्ध जो उचित पूर्वपक्ष उठाया गया हे, हम उसका उत्तर तो दें ही गे, पर कुछ 
एक सवैथेव नये प्रमाण भी प्रस्तुत करते हँ । इन प्रमाणों से ब्राह्मणों का अनीश्चरोक्त 
होना सिद्ध होजायगा | अन्त में हम यह भी बतावेंगे कि इतने बड़े २ पुराने आचायों 
को इस बात में क्यों अम होगया | लो अब प्रमाणा के बळ को देखो, और सत्य को 
ग्रहण करो | : 
(क ) गोपथ ब्राह्मण पू० २ | १० ॥ में कहा है-- 
एवामम सव वदा नामताः सकल्पाः सरहस्या;% सत्राह्मणा:% 
सोपानिषत्काः* सातहासा: सान्वाख्यानाः सपुराणाः सस्वराः 
| ससंस्काराः सनिरुक्ताः सानुशासनाः सानुमाजनाः सवाको- 
वाक्या! | 
यहां ब्राह्मणकार स्वयं कह रहे हैं कि (१) कल्प (२) रहस्य (३) ब्राह्मण 
(४) उपानषत्‌ (५) इतिहास (६) अन्वाख्यान (७) पुराण (८) स्वर† (ग्रन्थ) (९) 
संस्कार ( ग्रन्थ) (१०) निरुक्त (११) अनुशासन (१२) अनुमार्जन और (१३) 
वाकोवाक्य आदि ग्रन्थ वेद नहीं हें | जब त्राह्मणकार स्वयं इन्हें वेद नहीं मानते, 
तो फिर हम क्यों इन्हें वेद मानें | | 


RRR DS OS ge ५. 


~ ~ ~ ७५० ७ a ‘ 
* प्रतत होता ह, इन साम्प्रतिक ब्राह्मणां से पहले, रहस्य अर्थात्‌ आरण्य है 
Sg उ ओर उपनिषद्‌ ब्राह्मणों का भाग नहीं थे | ; 
+ प्रातिशाख्यादि | 
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(ख) परम विद्वान्‌ , वेदविद्‌ भगवान्‌ मनु अपने धर्मशास्त्र में कहते हँ-- 
उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 


श्र, 
बेद सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥ २ । १४० ॥ 
का इस इलोक में रहस्य शब्द आया ह्‌ । “रहस्य?” शब्द आरण्यक अथवा उपः 
में षद का द्योतक है | उपनिषद और आरण्यक आजकल ब्राह्मणों का भागमात्र हैं । 
i भनु इनका बेद से पृथङ्‌ निर्देश wae | अतएव मनु जी की दृष्टि में ब्राह्मण बेद 
| नहीं हैं । 
i मेधातिथि प्रश्ति संतु के टीकाकार स्वपक्ष में इस आपत्ति को देख कर अनेक 
षि- कल्पनाएं उठाते हें, पर वे सब कल्पनाएं ऐसी ही हें जो किसी असत्य पक्ष को छिपा 
नेक तो सकती हें, हटा नहीं सकतीं | 
के प्रश्‍न -महामोहविद्रावण के लिखाने वाले राममिश्र शात्री आदि तथा उस 
फुछ का लिखकर प्रकाशित करने बाला मोहनलाल स्तरग्रन्थ के प्रथम प्रबोध में कहता हं 
क्त “तथा हि षष्ठेऽध्याये मतु:--- ae 
i एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ । . 
के विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुती ॥ २९ ॥ 
अत्र “ओपनिषदीः श्रुतीः” इत्युक्तवा उपनिषदां श्रुतिशब्दवाच्यत्वं श्रुतिशब्दस्य 
च वदाम्रायपदपर्य्यायखम्‌ | यथाह मनुरेव 
[११८ द 
श्रातिस्तु वेदो विज्ञेयो धमेशाख्रं तु वे स्मातिः ।२ | १० ॥ 
Me अतएव--- 
र दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्‌ समाहितः । उ. 
वेदान्तं विधिवच्छुत्वा संन्यसेदनृणो fa ॥ ६।९४॥ | 
ह | इत्यादि मानवशास्त्र वेदान्तपदेनापनिषदा परिग्रहः ।” इति जॅ 


उत्तर--जिस ब्राह्मण को पूर्वपक्षी वेद मानता है, जब वही ब्राह्मण रहस्य, 59 
निषद्‌ और ब्राह्मण को वेद नहीं मानता, तो मुजी उसके विरुद्ध कैसे कह ह्‌ 


. * वेदान्ताचार्य मोहनला के भित्र ब्रा अध्याप 
ने यह बात हम से कही थी | 
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| ओर बेद शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं । स्मृति वेद के उतनी समीप नहीं जितने कै 
| ब्राह्मण उपनिषद्‌ आदि | वेदव्याख्यान होने से, ये वेद के बहुत समीप हैं | इसी 
लिये इन्हें वेद वा श्रुति कहा गया है | फिर भी उपनिषद्‌ को उतना ऊँचा पद नहीं 
दिया | स्पष्ट मठ कह रहा हे के “औपानिषदीः श्रुतीः” | श्रुति शब्द का सर्वत्र वेदार्थ 
हे भी नहीं | महाभारत आदि ग्रन्थों में लौकिक ऐतिह्य को भी श्रुति कहा है। देखो-- 
यत्र तेपे तपस्तीत्र दाट्भ्या बक इति श्रुतिः ॥ 
TIT ४१ | ३२ || 

१ इसी प्रकार उपनिषद्‌ में होने वाली परम्परा से सुनी हुई सच्चाई को “ओप- 
a | निषदी श्रुतीः कहा हे | जो ऐसा न मानोगे, तो मल में परस्पर विरोध आने से मनु का 

ही प्रमाण न रहेगा । और मठ ३ । ९४ ॥ में जो “वेदान्त” शब्द आया हे, तो वहां 

“अन्त'? का अर्थ समीप ही हे। अतएव हमारे सिद्धान्त में कोई आपत्ति नहीं आती | 

(ग) महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि भी कहते हैं-- 
सप्तद्वीपा वसुमती । त्रयो लोकाः | चत्वारो वेदाः | साङ्गाः 
सरहस्याः। १ । १। १॥ 


( कालहार्न Ho Jo ५ ) 
यहां पर पतञ्जलि भी रहस्य अथीत्‌ उपनिषद को वेदों सेः पृथक मानता है। 
जब उपनिषत्‌ आदि ब्राह्मण भाग वेदों से पृथक्‌ हैं और वेद नहीं हैं, तो ब्राह्मण 
ग्रन्थों को वेद मानना अज्ञान ही हे । 
प्रश्नमहामाष्य में तो 
वद्‌ खल्वाप--- पयोव्रता ब्राह्मणा यवागूत्रता राजन्य 
| आमिक्षात्रता वई्यः” इत्युच्यते । १ | १ । १ ॥ 


a (Fee Fo Jo ८ 
| iy. 1०८) 


वेदशब्दा अप्यवमभिवदन्ति-- 
योडम्रिष्टोमेन यजते य उ चनमेवं वेद | 
यो$ग्निं नाचिकेतं चिनुते य उ चेनमेवं वेद |# 
1: ( कील Ho Jo १० ) 


ॐ तैत्तिरीय Ale ३ | ११ | ८ | ५ ॥ इत्यादि | 
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के तथा-- 
सी वेद ऽपि 
य एवं विश्वसृजः सस्त्राण्यध्यास्त इति तेपामनुकुवस्तद्वत्‌ 
a सत्त्राण्यध्यासात साज्प्यभ्युदयन युज्यत ॥ 
. (कील० Ao Jo २०) 

इत्यादि पाठ हैं । ये पाठ ब्राह्मणों में ही मिलते हे । इन से स्पष्ट हो जाता है कि 
2 पतजञ्जलि मुनि ब्राह्मणों को वेद मानते थे | 
क उत्तर--ब्राह्मणों की भाषा वह नहीं, जो मन्त्रों की भाषा है | न हो ब्राह्मणा 
की भाषा सर्वथा लोकिक है | ब्राह्मणों की भाषा प्रवचन की भाषा है | ब्राह्मण वेद- 
र व्याख्यान हें [* वेद-व्याख्यान होने से तथा प्रवचन की भाषा में होने से ही इन्हें वेद 


के अत्यन्त समीप माना जाता हैं | जिस प्रकार से इस समय भी हम कल्पां को 
वेदिक तो मानते हें पर साक्षात्‌ ईश्वरप्रोक्त वेद नहीं, वेसे ही प्राचीन लोग भी ब्राह्मणों 
को वेदिक तथा औपचारिक दृष्टि से बेद कह देते थे | 


ee 


महाभाष्य के प्रस्तुत वाक्य में भी पतज्जाले का यही अभिप्राय है । पतज्ञाले 
इस से पूर्वे कात्यायन का वाक्य पढ़ता है- 
Tt यथा लाककवादेकषु | 

इसी पर चलते २ वह “लोक के प्रतिपक्ष में ब्राह्मणों को वेदवत्‌ मानकर उन 
का प्रमाण उद्धत करता है | इस मं आर कोइ बात नहीं | महाभाष्य म . अन्यत्र भी र्‌ 
| | ऐसा ही समझना । 


“er 


$ सायण आदि पूर्वपक्षी लोग भी ऐसा ही मानते हैं-- ५ 
तत्र शतपथब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वाद्‌ व्यार 


मन्त्रप्रतिपादकः संहिताग्रन्थः पूर्वभावित्वात्‌ प्रथमो 
काण्बसंहिता 
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(छ) एतरय ब्राह्मण ७ । १८ ॥ में ठिखा हे«--- 
ओमित्यूचः प्रतिगर एवं तथेति गाथायाः । 
ओमिति व देवं, तथेति मानुषम्‌ | 
पुनः काठक संहिता १४ | ५ ॥ में कहा है-- 
अनृत हि गाथानृतं-नाराशंसी । 
ओर शतपथब्राह्मण १ | १ | १ | ४ || में कहा हे-- 
अनृत मनुष्याः | 
व्हा इस से निश्चय होता है कि जो बात पूवोक्त ऐतरेय ate के प्रमाण से स्पष्ट 
होती ह, वही सिद्धान्त काठक संहिता से प्रकाशित किया गया हे | ऐतरेय ब्रा० में 
~ 1 टि. ME 
*श्रोतसूत्रा में सी यही बात कही गयी हे | आश्वलायन Haws ९ | ३ || 
में कहा है-- 
आमित्यूचः प्रतिगर एवं तथेति गाथायाः | 
आामात व दव तथात माचुषम्‌ ॥ 


भु MEAT AGIA म अनेक गाथाआं को SEG करक १५ | २७ ॥ म॑ 
कहा ह--- 
तदेतच्छानःशपमाख्यानं परःशतग्णाथमर्पा मितम्‌ । 
ee हिरण्यकाशपावासीनः प्रतिगृणाति ओमित्यचः प्रति- 
। || 


| गरः | एव तथेति गाथायाः | आगमात व दव तथातः FATS Tt 
| कात्यायन श्रोतसूत्र अध्याय १५ म॑ कहा हे--- 


‘ शानःशेपश्च प्रेष्यति ॥ १५४ ॥ 


ओरेमित्यूचां प्रतिगरस्तथेति गाथानाम्‌ ॥ १५६ ॥ 
आपस्तम्ब ATA १८ | १९ ॥ म लिखा i= 


शान; शेपमाख्यायते । 

ऋचा गाथामिश्रा: परःशताः परःसहस्रा वा ॥ १० ॥ 
kN प्रतिशृणाति ॥ १२ ॥ 
आमत्यूच: ATA: | तथेति गाथायाः ॥ १३ ॥ 


७. | 
0 ie: 
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कहा गया है कि अमुक यज्ञ में वठ कर गाथा के उत्तर में GaP कहे | यहां 'तथा' 
मातुष हे, यह CAA ब्राह्मण में स्त्रीकार किया गया है | ऋचः के प्रतिपक्ष में गाथा का 

ga स्पष्ट करता है कि जहां ऋचा देंवी-ईश्वरीय है, वहां गाथा मतुष्योक है । 

शतपथ Ato कहता हे कि मनुष्य अनृतरूप हँ, ओर काठक संहिता ने कहा हैं कि 
गाथा और नाराशंसी भी अवृत हँ, अथीत्‌ मानवीय हें | 

पृष्ठ ८ पंक्ति ५ में हम ने जो प्रतिज्ञा की थी पूवोक्त प्रमाणो से वह सिद्ध 
हो गई, अर्थीत्‌ गाथाएं पोरुषेय हैं | यही पॉरुषेय गाथाएं ब्राह्मण-ग्रन्थो में अनेक 
स्थलों पर उद्धत की गई हैं | देखो-- 

शतपथ १३ | ५ | ४ | २, ३, ६, ७, ९, ११ ॥ इत्यादि | 

थे गाथाएं सर्वभेव लोकिक भाषा में ही हैं | जिन ग्रन्थों में लोकिक भाषा वाली 
र पोरुबय गाथाएं पाई जावें और पाई ही न जाएं किन्तु उद्धत की गई हो, वे ग्रन्थ वेद 
| अथीत्‌ ईश्वरीय नहीं हो सकते | त्राह्मण-प्रन्थों मै यह पाई जाती हैं, अतएव ब्राह्मण: 
ग्रन्थ वेद नहीं | यदि ब्राह्मण-ग्रन्थों को वेद मानागे, तो ब्राह्मणोडूत “AIA” गाथाए 
ईश्वरकृत माननौ पड़ेगी | यह ब्राह्मण के ही विरुद्ध ह व्राह्मण तो गाथाआ का मछ. 
| व्यक्त कह रहा हे, फिर ब्राह्मण को वेद मानना अपने ही अज्ञान का प्रकाश करना al 
| (ङ ) तेत्तिराय व्राह्मण १ | ३ | २ | ६॥ में कहा ह 

| यद्‌ ब्रह्मणः शमलमासीत्‌ सा गाथा नाराश :स्यभवत्‌ | 
अर्थ--जो वेद का मल था वह गाथा, नाराशंसी बन गया | 

सी आदि को ब्रह्म अथीत बेद के तुल्य 


j इस हीनोपमा से भी गाथा, नार 


नहीं माना गया । 
तैत्तिरॉयारण्यक २ । ९ ॥ और आश्वलायनगृद्यतून २। है । १-३ ॥ | 


ABN 


कमश: कहा E— 
| त्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशेसीः 
| यद्‌ ब्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशसीरितहासपुरा " "| 
| यहां इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी की ब्राह्मणा ने 
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तत्र ब्रह्मातहासामश्रमङ्मिश्रं गाथामिश्र भवति | 

यहां कहा हे कि वेद में इतिहास और गाथा आदि मिश्रित हैं | इस से क्या यह 
| सिद्ध नहों हाता कि वेद भी मनुप्य-रचित हं, तथा वेद और त्राह्मण में कोई भेद नहीं | 
| उत्तर--नहाँ, इस से यह पद्ध नहीं होता | यहां “तत्र” पद के साथ निरुक्तस्थ 
। पूर्व वाक्य से “सूक्त” पद की अनुवृत्ति आती ह | इसका अभिप्राय यह है कि ऋग्वेद 
के “उस सूक्त (१ | १०५॥ ) में ब्रह्म अथीत्‌ वेद में ही कुछ मन्त्र ऐसे हैं, जो नित्य 
{| इतिहास का कहत ह, ओर कुछ मन्त्र ऐस ह जिन की पारिभाषिकी संज्ञा गाथा ह | 
1.१ गाथा उन्हें इस लिये कहते हैं कि गाथारूप म॑ आलङ्कारिक तौर पर उन में कुछ 
तथ्यों का वर्णन हे | 

TAAL ता गाथाएं लाकिक हो सकती हे, या वेद की ऋचाओं को ही 
गाथा कहा जा सकता ह | हम गाथा को दोनों प्रकार का केस मान सकते हैं | 
SRA शाक शब्द साधारण शोक के लिये भी प्रयुक्त होता हे, और वेद 
मत्ता क लिय भी प्रयुक्त हा जाता ह, वसे ही गाथा शब्द का भी दृब्थक प्रयोग हे | 
प्या ब्रा? १ a ७।२।११, १२, १३ में निम्नलाखित याजुष मन्त्र को 
होक कहा गया हे 
अन्धन्तमः प्रावशान्त यञ्सम्भातमुपासत | 


तता भूय इव त तमा य उ सम्भूत्या५ रताः ॥४०।९॥ 
जार साधारण शोका को भी शतपथ में ही शोक कहा गया ह्‌, ऐसा हम 
पृष्ट २२ पर लिख चुके = | 


a १ 


TITS ONG हू, इसका ब्राह्मणान्तगेत प्रमाण हम पहले कह आए हैं | 
अन दूसर आचार्या के प्रमाण सुनो | याज्ञवल्क्यस्मृति का टीकाकार आचार्य विश्वरूप 
१ | ४५ || Ore पर लिखता हे-- 


नाराशस्यः पारुषय्या यज्ञगाथाः 


गाथा आत्मवाद'लाकाः | पुरुषक्ृत एव गाथा इत्यन्य |? 
मेधातिथि मनु ९ | ४२ ॥ पर लिखता हे-- 


गाथाशब्दा बृत्तावशषवचनः।' ` ` `` 'परम्परागता; -छाकाः ॥ 
TANS रामायण पश्चिमोत्तर शाखा अयोध्याकाण्ड अध्याय २५ में कहा हे-- 


Ee चेयं पुरागीता गाथा सवेत्र विश्वता | 
AGA मानवेन्द्रेण तां धुत्वा मे वचः कुरु ॥ ११॥ 


न्ड 0 Ee] 
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गुरोरप्यवलिप्तस्य कायोकायेमजानतः | 
कामचारप्रवृत्तय न काय ब्॒व॒ृतो वचः ॥ १२ ॥# 
इससे स्पष्ट होता है कि पुरुषकृत शोको को गाथा कहते हैं | 
काठक TAWA २५ | २३ ॥ तथा पारस्कर गृह्यसूत्र १। ७। २॥ से 
स्पष्ट होता हैं कि मन्त्रां को भी गाथा कहा गया हे | ऐतरेय ब्रा०. ६ | ३२ ॥ में 
आथवण २० | १२८ | १२० ॥ आदि कुन प क्रचाओ को गाथा कहा है | 
अतएव हमारा कथन सब प्रमाणों से परिपुष्ट ही है | 
प्रश्--आश्वलायन श्रोतसूत्र का टीकाकार नारायण तो सब गाथाओं को 
ऋचा ही मानता है | आश्वडायन श्रौतसूत्र ५ | ३ ॥ में आई हुई एक यज्ञगाथा का 
वह इस प्रकार अथ करता हे --- 
गाथाशब्दन ब्राह्मणगता ऋच उच्यन्ते । यज्ञाथों गाथा. 
यज्ञगाथा । 
आश्वलायन गृह्यसूत्र ३।३।१॥ पर वृत्ति लिखते समय वह फिर कहता है-- 
गाथा नाम ऋग्विशेषाः | 
क्या इन प्रकरणों में उसका ऐसा कथन सत्य हे ! * 
उत्तर- जब नारायण टीका लिख रहा था, तो उसके हृदय में हमारे वाला 
सत्य पक्ष अवश्य उपस्थित हुआ होगा | उसी से भयभीत होकर ही उसने यह लिख 
दिया | जब ब्राह्मण स्वयं ऐसी गाथाओं को मानवी कहता है तो नारायण के कहने 
का कौन प्रमाण करेगा | नारायण वाली भूल ही सायण ने तैत्तिरीय आरण्यक २ | ९॥ 
के भाष्य में की है, जब वह “गाथा: मन्त्राविशेषाः” कहता है | यहां तो 
me ब्राह्मणानि” कह कर शेष इतिहास, गाथा आदि को उनका त्रिशेषण माना हे | 
अतः मानवी गाथा ही अभिप्रेत हैं । 
प्रश्च--इस पूर्वोक्त “य॒द्‌ ब्राह्मणानि” वाक्य 
करने में क्या प्रमाण है | 


~ 


के संज्ञासंज्ञिभाव-युक्त अर्थ 


* वङ्गशाखा, अध्याय २२ ॥ पाठान्तर-कामकार० | 

पञ्चतन्त्र, पूर्णभद्र के पाठ में यह शोक ऐसे हे . 
गुरोरप्यवलिप्षस्य कायीकायेमजानतः । ड 
उत्पथग्रतिपन्नस्य दण्डो भवति शासनम्‌ ॥ १। १६९॥ 

यही होक महाभारत में कुछ पाठान्तर से आया हे। 


a 


Er NEY "CI 
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उत्तर--आश्रलायन गृह्यसूत्र में इससे पूर्व ऋगादि चारों वेदी के साथ “यद' | 

शब्द पढ़ा हैं | वसे ही “यद” शब्द “ब्राह्मणानि” पद के साथ भी पढ़ा हैं| अन्य | 

इतिहास आदि के साथ “यद? शब्द नहीं पढ़ा | इससे ज्ञात होता ह कि सूत्रकार || 
की दृष्टि में इतिहासादि ब्राह्मणान्तर्गत बातों का नाम भी माना जाता था | इस लिय | 

इस स्थान म इतिहासादि को स्वतन्त्र न मानकर उन्हें ब्राह्मणों की संज्ञा बना दिया हे । 

में क्या कोई ओर भी प्रमाण है | 

(| उत्तर--हम पहले प्रकरण में लिख चुके हैं कि ब्राह्मण अन्थो में ऋषियों वा 

अन्य जनों के नाम लेख पूर्वक उन के इतिहासादि कहे हैं | ब्राह्मणों में उतने ही 

नहीं, ओर भी सहसा ऐसे ही स्थल हैं | देखो-- 

| 


अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुः 
मेत्रेयी च कात्यायनी च | 
शतपथ १४ | ७ | ३॥ १ | 
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस । 
| | तैत्तिरीय are ३ | ११ | ८ | १४ || 
: इत्यादि | इन वाक्या का इतिहास से भिन्न अथ हो भी नहीं सकता । और 


NAM हा इन लागा से पहले ये अन्ध भी न थे | अतएव इतिहासादि युक्त होने से 
हा इन ब्राह्मणों की भी इतिहासादि संज्ञा अवश्य है | 


ग | प्रश्-अनक मन्त्रा म भी तों एसा हा इहतहास हे | पुनः मन्त्रसंहिताआं 
का इहतहास सज्ञा क्या नहा मानते | 


SR AAT मे सामान्य इतिहास हे | निरुक्तादि आर्ष शात्रों में जो बहुधा 
तत्रातहासमाचक्षत | २ | १० ॥ इत्यातहासकाः । २॥ १६ II 
डला कहा गया ह, तो इसका आभिप्राय भी नित्य सामान्य इतिहास से है | हां, कहीं २ 
मन्तार्थ में तो नहीं, पर मन्त्र के तत्त्व को स्पष्ट करने के लिए लौकिक इतिहास भी कहा 
गमा ह । मध्यम-काळींन साधारण भाष्यकारों ने इन लेखों का अभिप्राय न समझ कर 
वदान का दूषित किया है | मन्त्रां के पद योगिक वा योगरूढ हें। ऐसा ही aa 
वेदवित्‌ मानते आये हें | भगवान्‌ जामनि कहते हैं -- 

eee तु श्वातसतामान्यमात्रम्‌ । १ | ३१ ॥ 

अर्थात्‌ मन्त्रान्तगेत सब नाम सामान्य हैं , परन्तु ब्राह्मणादिकों में एसी बात 
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नहीं हे | ब्राह्मणा म तो ऋषियों की वंशावाळियां* दी हैं | पुत्र, पात्र, प्रपौत्र आदि का 
इतिहास & | 
HATA ATA की इतिदापादि भी संज्ञा है, और ब्राह्मण वेद नहीं | 
(छ) ब्राह्मणों की इतिहासादि संज्ञा में और भी प्रमाण देखो | महर्षि गोतम: क 
स्तातानन्दा परक्रातः पुराकल्प ३५ थवाद्‌ः। 
२ ॥ १ | ६४ ॥ 
पुराकल्प शब्द पर भाष्यकर्ता वात्स्यायन लिखता है-- 
~ ON om ~ 
ए।तह्यसमाचारेतो विथिः पुराकल्प! इति | 
तस्माद्वा एतन ब्राह्मणा बाहष्पवमान सामस्ताममर्ताषन्‌। 
यांनयज्ञ ग्रतनवामहा इत्यवमादः | 
अथात्‌ Uda AAT इतिहासयुक्त कथन पुराकल्प कहाता हे | वात्स्यायन 
पुराकल्प के उदाहरण में किसी ब्राह्मणपाठ को ही उद्धृत करता है | यहां प्रक्रत विषय 
भी शब्द ।वशेष परीक्षा प्रकण में ब्राह्मण-वाक्य-विभाग का चळ रहा हे | अतएव 
जब वात्स्यायन आद मुनि ब्राह्मणां म स्वयं इतिहास को मानते हें तो हम यदि उन 
को इतिहास भो एक संज्ञा मान लें, तो इस में क्या दोष है | 


हत है-- 


प्रश्न--जब अनेक ऋषि मुनि मन्त्र ब्राह्मणों को वेद मानते आए हैं, तो फिर 


तुम ऐसी आपत्तियां उठा के क्या सिद्ध करना चाहते हो | देखो 


+ वंश आदि वर्णन पुराण का एक अंग है | यह ब्राह्मणों में प्रायः मिलता 


> NO ra ~ विशेषण aX 
हैं | इसी लिये पुराण शब्द कहीं २ ब्राह्मणों का विशेषण हे | 


+ गोतम साधारण ग्रन्थकार नहीं, प्रत्युत ऋषि है | अतएव महाभारत-काल का वा. 
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| मन्त्रत्राह्मणयावदनास धयस्‌ | | 

| आपस्तम्बश्रोत्र सूत्र २४ | १ | ३१ ॥ सत्याषाढ श्रौतसूत्र १ | १ । ७॥ \ 
कात्यायन परिशिष्टप्रतिज्ञासूत्र | बोधायन गृह्यसूत्र २ | ६ | ३ ll j 


तथा-- 
मन्त्रज्ञाह्मणं वेद इत्याचक्षते | 


| बोधायनगृह्यसूत्र २ | ६ | २ Il 
1 7g 
| आम्नायः पुनमेन्त्राश्र ब्राह्मणानि च । 
काशेक सूत्र १ | ३॥ 
इत्यादि AT प्रमाणो के होते हुए कौन यह कहने का साहस कर सकता ह्‌ 
के ब्राह्मण वेद नहीं हैं | 
उत्तर--श्रोतसू्रो का जन्मदाता जब ब्राह्मण स्वयं कह चुका हे कि वह वेद 
नहीं, ता कल्पसूर्वो के इन स्मात्ते प्रमाणों का क्या मूल्य हो सकता हे | जमिनि मुनि 
्मामांसा दर्शन के स्मृतिपाद+ में बळपूवक कहते हैं कि कल्पसूत्र स्मार हं | उनका 
उतना ही प्रमाण ह, जितना स्मृति का | स्मृति परतः प्रमाण है । उसकी अपेक्षा परत 
। || AMT हात हुए भी ब्राह्मण सहा गुणा अधिक प्रमाण हे | नहीं नहीं, बेदव्याख्यान 
हान स अत्यन्त पूज्य हैं | वे ऋषि जो इन ब्राह्मणों का प्रवचन कर चुके थे, कदापि 
i इनक विरुद्ध प्रतिज्ञा नहीं कर सकते | इस लिये जब कछ एक आचार्या न मन्त्र ब्राह्मण 
| का वद कहा हू, तो वह आपचारिक भाव से ही ह | जेसे आयुर्वेद, धनुवेद आद 
वेद कहात ह, आर जसे TAT की उत्तियो को भी मन्त्र कहा गया हे, पुनः जसे | 
शतपथ १३ | ४ | ३ | १२, १३ ॥ tr ु 
इतिहासो वेदः । पुराणं वेदः | 
इत्याद, इन सबका आपचारिक भाव से वेद कहा गया हे, वेस ही आपस्तम्बादि 
ATA म यह ऑपचारिक लक्षण है । ओर.यह भी तो अभी निश्चय नहीं कि बोधा- 
पनाद GAT स यह वाक्य उन्हीं ऋषियों का हे अथवा परम्परा में आने वाले उनके 
शिष्य प्रशिष्या का | 
7A— ATT तो स्वयं इतिहास आर पुराण को अपने से पृथक मानता है | 
फिर इतिहास ओर पुराण ब्राह्मणा. की संज्ञा केसे हो सकती ह | देखो वात्स्यायन 
'न्यायभाष्य म क्या कहता हु--- 


8 | २) ११-१४ | 
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प्रमाणन AG त्राह्मणनीतहासपुराणस्य प्रामाष्यमभ्यनुज्ञा 
॥  यते।४।१।६२॥ 

। _ अथात्‌ प्रमाणरूप ब्राह्मण से इतिहास और पुराण की प्रामाणिकता ज्ञात 
| हाती है। | 
फर शतपथ ब्रा १२।४।२३।१२, १३ ॥ में कहा हे-- 
अथाष्टमऽहन्‌ । ` "`` किचिदितिहासमा चक्षीत । 


अथ नवमञऽहन्‌ । `` `` तानुपदिशति पुराणं वेदः सोऽयः 

मिति किंचित्‌ पुराणमाचक्षीत । 
ह्‌ उत्तर--हस ने कब कहा हैं कि इन ब्राह्मणों से पूर्व कोई इतिहासं और 

' पुराण न थ | प्रत्युत हम तां Jo २९ पर स्वयं अनेक प्रमाणों से इन का आस्तित्व . 
द्‌ | स्वीकार कर चुके हैं । इन्हीं की बहुत सी सामग्री का प्रवचन की भाषा में इन ब्राह्मणों 
गे. म समावेश किया गया ह | इसी कारण इन ब्राह्मणों की इतिहासादि भी संज्ञा है | 
ग | आर इसा कारण पुराण शब्द अनक स्थलों में विशषणरूप से ब्राह्मणों का द्योतक बना | 
: यास्काचाय न निरुक्त २ | १८ || मे 
i पुराणं कस्माद्‌ | पुरा नवं भवति | ह 
च TD पुराने अथवा पुराण का यह निर्वचन किया हे कि--“प्रथम होते समय नया 
छ हा |” ऐसी वातोए ब्राह्मणों में सर्वत्र पाई जाती हॅ । इस लिये भी पुराण का लक्षण 
ह ` त्राह्मण म चरितार्थ हो जाता हे | मन्त्रों में सब सामान्य वर्णन Sl अतः ब्राह्मण आदि 


वेद नहीं हो सकते | मन्त्रसंहिताएं ही वेद हैं | 
(च) भगवान्‌ पाणिनि ने अपने अष्टक में ये सूत्र कहे हैं-- 
दृष्ट साम | ४। २। ७॥ 
तेन प्रोक्तम्‌ । ४ । ३ | १०१॥ 
पुराणप्राक्तघु ब्राह्मणकल्पेषु । ७ । २ | १०५॥ | 
उपज्ञाते । ४७ | । ११५॥ 


कृते ग्रन्थ । ४७ | ३। ११६ ॥ 

इनका अभिप्राय यह हे कि 
“मन्त्र दृष्ट हं. | 

-शाखाएं ( मूछ बेदा को छोड़ 
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३-पाणिनि आदि के ग्रन्थ स्फूर्ति से प्रकट हुए हैं । 
४-साधारण ग्रन्थ कांट छाँट के बनाये जाते हैं | ५ 
यहां भी ब्राह्मणों को मन्त्रों जसा ऊंचा पद नहीं दिया गया | मन्त्र दृष्ट ह / 
ओर ब्राह्मण प्रोक्त हें | आज तक किसी विद्वान्‌ ने ब्राह्मणों की क्रषि आदि अनुक्रमणी 
नहीं सुनी | हां संहिताओं की ऋषि अतुक्रमणी तो होती टे । और जो संहिताएं 
शाखा नाम से व्यवहृत होती हें, तथा जिन में ब्राह्मण भाग सम्मिलित हं, उन की 
अनुक्रमणिकाओं में भी ब्राह्मण भागों के ऋषि नहीं दिये | हां प्रजापति को सब ब्राह्मणों 
का ऋषि ता कहा है, अथीत प्रजापति परमात्मा ने हा वेदार्थ सुझाया | तनिक विचारो 
जो चारायर्णाय संहिता का आर्षाध्याय है, उसे मन्त्राषीध्याय कहते हैं | उस में ब्राह्मण 
भाग के एक दो सामान्य ऋषि तो कहे गये हें, पर वसे व्राह्मण भाग के ऋषि नहीं 
दिये गये | स्थानक १८ से आगे उस में ऐसा पाठ हे-- 
ब्राह्मणा: प्रजापतेः। ब्राह्मणपठितान्‌ मन्त्रानथोदाहरिष्यामः। । 
यहां सामान्यरूप से ब्राह्मणों. का प्रजापति ऋषि कहकर ब्राह्मणान्तर्गत मन्त्रो 
के तो ऋषि दिये हं, पर ब्राह्मणों का कोई ऋषि नहीं दिया | प्रजापति नाम परमात्मा 
के अतिरिक्त ऋषिविशेष का भी हे | वह ब्रह्मा का समीपवती ही था | कहीं २ ब्रह्मा 
अ का नाम ही प्रजापति हे | वही ब्राह्मणों का आदि प्रवचनकती हे । ब्राह्मणरूप में 
। बदव्याख्यान करने से ही उसे कहीं २ ब्राह्मणों का ऋषि कहा गया है | जहां और 
दा चार स्थला म ब्राह्मणों के ऋषि कहे गये हैं, वे भी इसी गोण भाव से कहे गये El 
| मर्ष वात्स्यायनमुनि तो स्पष्ट ही ब्राह्मणों के भी ऋषि मानते हैं । वहां 
a उन्हा ने गोण मुख्य भाव भी नहीं कहा | फिर तुम्हारा पक्ष कैसे माना जावे | देखो 
a) वात्स्यायन का लेख-- 
य एव मन्त्रत्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारथ ते ब्ल्वितिहास- 
पुराणस्य THM चाति । ४ । १ ॥६२॥ 


उत्तर याद तुम वात्स्यायन भाष्य को आधे रीति से पटे होत तो कमी ऐसा 
मश्च न करत | वात्स्यायन तो स्पष्ट हो हमारा पक्ष कह रहा हैँ । सूत्र २ | २ | ६७ 
पर वह लिखताह- 


य एवाप्ता वेदाथानां द्रष्टारः | 


अतएव दोनों वाक्या की तुलना से “ब्राह्मणस्य द्रष्टारः?” का अर्थ “थ्वेंदार्थानां ; 
हार: ही ह | हम आह्मणों को वेदव्याख्यान कह ही चुके हैं | हां, उस व्याख्यान. | 


लै 
a 
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के साथ २ क्राप्रेया ने इतिहास, पुराणादि का भी प्रवचन कर दिया है| निरुक्त में 
भी कहा ह-- 


क्रपेदेष्टार्थस्य प्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता १०।१०॥१०।४६ 
इत्याख्यानम्‌ ?१॥१९॥ ११।२५ ॥ ११।३४ ॥ 


इस का भी यही अभिप्राय हे कि जब Fark इतिहासादि से संयुक्त कहा 
जाता है, तो वह प्रिय और रुचिकर लगता है | अस्तु ! यदि ब्राह्मणों को भी वेद 
मानोगे तो उनका अर्थ किन Heat भें बताओगे । मन्तार्थ तो ब्राह्मण में विद्यमान हे, 
पर ब्राह्मणार्थ कहीं नहीं | अतः मन्त्र ही वेद हे, और ब्राह्मण उनका व्याख्यान- 
रात 
ऋषिया को वेदाथ का ज्ञान तो परमात्मा ने ही कराया | तब ऋषियों ने उस 
थ को आख्यानादि के साथ प्रवचन की भाषा में कहा | वही वेदार्थ ब्राह्मण हुआ | 
इसी लिये वात्स्यायन ने वेदारथद्रष्टा कह कर सारी बात को खोळ दिया है । 
ओर भी जहां कहां आष ग्रन्थों में ब्राह्मण वाक्यों के साथ “अपश्यत्‌” आदि 
क्रिया पद लगा कर उनका देखना कहा हे, तो वहां भी पूर्वोक्त भाव से ही कहा हे | 
वेदाथरूप ब्राह्मणों के उन भावों को ही ऋषियों ने मन्त्रो में देखा था | तब प्रवचन की 
भाषा में ऋषियों ने उन तथ्यों को कहा । ब्राह्मण वाक्य जैसे के तेसे देखे नहीं गये । 
मूल सन्त्र ही नित्य-आनुपूर्वी% के साथ देखे गये हैं इसी अभिप्राय से निरुक्त २११ १॥ 
में निम्नलिखित ब्राह्मण वाक्य उद्धत है-- 
तद्‌ यदेनांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयम्भ्वभ्यानपेत्त ऋषयो 
ऽभवंस्तदृषीणाम्रषित्वम्‌ | इति विज्ञायते । 
ब्रह्म नाम वेद sara मन्त्रों का ही है | इसी ब्रह्म का व्रह्मा आदि द्वारा व्या- 
ख्यान होने से ब्राह्मण नाम पड़ा | अतएव व्रह्म को तो ऋषियों ने स्पष्ट देखा, ब्राह्मणों 
को वेसे नहीं | जसा हम पूर्व कह चुके हैं, ब्राह्मणों का भावमात्र देखा गया था | 


* यह मामांसादि सर्व Waser का मत हैं । ब्राह्मण ता क्या सां 
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में प्रमाण भी हे | गोपथ ब्राह्मण पू० ९ | १२ ॥ में कहा है-- 
स एतं Id सप्ततन्तुमेकविंशतिसंस्थं यञ्चमपश्यत्‌ | 

यहां यज्ञ का देखना कहा ह्‌ । यज्ञ क्रया है | इस क्रिया का भाव क्राषियों 
न मन्वा में दखा | वसे ही ब्राह्मण वाक्यों का भाव भी उन्हो ने जाना था । पुनः 
जस महाभाष्य आदि में-- 

पश्यति त्वाचायः | ( कील० Fo भाग १ पृ० २४) 

सकडाँ वार ऐसा पाठ श्रद्धा से कहा गया हे, aa ही कहीं २ अर्थवादरूप 
से ब्राह्मणों के लिये “दृश” धातु का प्रयोग हुआ है | 

प्रश्न--महामाहविद्रावण का कती कहता हे-- 

a परमर्षिंगोंतमो वेदप्रामाण्यनिरूपणावसरे स्थूणानि खननन्यायेन वेदप्रा- 
माण्यं द्रढयितुमेताऽऽशराङ्के “तदयरामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेम्यः |? तस्य वेदस्या- 
तामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः तत्रानृतं यथा “पुत्रकामः पुत्तष्टया यजत्‌?’ अलु 
छितायामपि चेष्टो न युज्यन्ते पुरुषाः पुत्नेरिति द्रष्टाथस्यास्य बाक्यस्याऽप्रामाण्ये 
“SHEA जहुयास्स्वर्गकाम” इत्यदष्टाथकस्य वाक्यस्य प्रामाण्ये कथमाश्चासः । अत्र 
हि सूत्रस्थतत्पदन पराम्रषट्रभिष्टस्य वेदस्याऽप्रामाण्यमाशङ्कमानः ““अभिहोत्ं जुहुयात्स्व- 
॥ गकाम” इति ब्राह्मणस्थाप्रामाए्यं दर्शयामास गोतमः | यादि नाम ब्राह्मणं न वेदसा 

| 0 तर व्राह्मणस्याप्रामाण्यप्रदर्शन कर्णस्पर्शे काटिचालनायितं स्यात्‌ | न 
td BIEL भत्रवाक्य न विश्वसिही” ति कञ्चन बोधयश्रेत्रवाक्यस्य मिथ्यात्व॑ प्रसाधयेत्‌ 
ee त्राह्मणं वेद इति परमषिरतुमन्यत इति | नच सूत्रस्थतत्पदन परमर्षिनोमिग्रैति 
meen “आमिहोत्रं जुहुयातस्वगीकाम” इति ब्राह्मणवाक्यम्‌ | आपतु यात्किञ्चिदन्यदेव 
संहितावाक्यमिति सव सिकताकूपायितमिति वाच्यम्‌ ।* 


NS 


>>>. 


। 
| 
| 


_ तदप्नामाण्यम ०” इस न्याय सूत्र से वेद का प्रमाण सिद्ध करने के लिये पूर्व 
a | है ah ok महर्षि वात्स्यायन जी ने ब्राह्मण पुस्तकां के उदाहरण | 
सन क्र = आ प्र ~ aes Be 

>> ह | इतस न्यायकत्ता महाषि का आमिप्राय प्रसिद्ध हे कि जाह्मण पुस्तक मी वेद | 
हा ह्‌ क्याक वद का प्रमाण सिद्ध, करन में अ 


७: र उत्त Ne बदल आ कै छ 2 7 
दोषपूर्ण उत्तर भीमसेन ने आयीसद्धान्त चैत्र संवत्‌ १९४५ भाग २, अङ्क ,११, १० ह 
१६६, १६७ पर दिया | उसी उत्तर को कुछ काट कर, हम ने यहां धरा है |. | 
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सकता इस पर हम पूछते हं कि महामोहत्रिषाणब्र कत्ती जी! कहिये तो सही 
न्यायदशन में यह कान प्रकरण है * क्या आपने इसको वेदप्रामाण्य परीक्षा प्रकरण 
समझा है: वा अन्य कोई | यदि बेद परीक्षा प्रकरण समझा है तो कहिये कि बेद 
परीक्षा प्रकरण के होने में क्या नियम हे ! तत्‌ शब्द से पूर्व प्रतिपादित विषय लेना 
यह ता सब आद्या का सिद्धान्त हो हे पर आप कहिये कि “ तद प्रामाण्यम्‌० ” 
इस सूत्र से पहिले वेदशब्द किस सूत्र में पढ़ा है ! जो तत्‌ शब्द से लेना चाहिये | 

ST लागो ने विश्वनाथ भट्टाचार्य्ये कृत न्यासूत्र की वृत्ति भी नहीं देखी ? जो 


क प्रकरण का नाम तो माळूम हो जाता । ` विश्वनाथ ने इस प्रकरण का नाम “शब्दः 
विशेषपरीक्षा” प्रकरण रक्खा हे | सो न्यायभाम्य के अनुकुल हे ।* और भाष्यकार 
वात्स्यायन क्षि ने भी लिखा हे कि “तस्य शब्दस्य प्रमाणत्वं न सम्भवति”? उस पूर्वोक्त 

य शब्द का प्रमाण मानना ठीक नहीं हे अर्थात्‌ उक्त मूत्र में तत्‌ शब्द करके शब्दप्रमाण का 

sar आकर्षण करना चाहिये, और पूर्व से शब्दपराक्षा का प्रसङ्ग भी चला ही आता है। यद्यपि 

है शब्द प्रमाणान्तर्गत वेद भी आता हे इसी लिये हम यह प्रतिज्ञा नहीं करते कि शब्द 
spe विशेष परीक्षा कहने में वेद की परीक्षा न आवेगी परन्तु यह प्रतिज्ञा अवश्य करते हैं 
हि कि शब्द विशेष परीक्षा में केवळ मूलवेद ही लिये जावें ओर ब्राह्मणादि न लिये जावें 
हि यह कोई सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि शब्द सामान्य में हम लोगों के विश्वास योग्य 
gis व्यवहार के शब्द भी आ सकते टें ओर शब्द विशेष कहने से श्रुति स्मृति ही ली 
bt जावेंगी | इस में भी मूल वेद सूर्य के समान स्वरतः प्रकाश स्वरूप है उस की परीक्षा 

UO $ करना सर्वाश में ठीक नहीं । जसे सूर्य को देखने के लिये द्वितीय et वा दीपकादि. 

शात | को अपेक्षा नहीं होती वेसे किसी अन्य प्रमाण से वेद की परीक्षा करना नहीं बनता | 

पन इसी.काएण शब्द विशेष परीक्षा में महर्षि वात्स्यायन जी ने विशेष कर ब्राह्मण भागों 
| के उदाहरण दिये हैं | जो कुछ बेद परीक्षा हो सकती हे तो वेद से ही हो सकती 
पूर्व | है। ओर बड़ा भारी आश्रय तो यह हे कि महामोहाविषार्णवकत्ती जिन न्यायकत्त 


महर्षि के प्रमाण से अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहते हैं उन्हीं ऋषि के उसी 

से इन का पक्ष खण्डित होता है किन्तु सिद्ध कुछ भी नहां होता | सूवकार 

'  भाव्यकार क्षिया ने “ तद प्रामाण्यम्‌० ”” इस सूत्र से पूर्व कहीं भी वेद ३ 
नाम नहीं लिया | इसी से इस सूत्र में तत्‌ शब्द से वेद का ee 
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क्यों करें ! क्योंकि ऋषियों में पक्षपातादि दोष नहीं होते हैं | ऋषि लोगों ने कहीं २ 
वेद विचार प्रकरण में ब्राह्मण पुस्तकों के वाक्य भी रक्‍ख हे सो व्याख्यान व्याख्यय 
का तादात्म्य सम्बन्ध मान के “ तदेव सूलं विगृहीतं व्याख्यानं भवति ” कहा हे 
अर्थीत्‌ व्याख्येय मूल पुस्तक में जो पद हैं उन्हीं को लोट पाट कर वा उपागा अन्य 
पद लगा कर अन्वित कर देना व्याख्यान कहाता S | इस कारण व्राह्मण वाक्य बेद 
विचार प्रकरण में लेना अनुचित नहीं अथवा ब्राह्मण वाक्यों को वेद के तुल्य मानकर 
उदाहरण देना बन सकता हे | “छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति” इस के अनुसार जब व्या- 


करणादि के सूत्रों में वेद के तुल्य कार्य होते हैं तो वेद के अति निकटवर्ती शह्मणों : 


मैं बेद तुल्य का होवें तो कुछ आश्रय की बात नहीं हे । यदि वेद में जैसे 
कार्य होते हैं बैसे ब्राह्मणों में होने से उनको मूल वेद मान लिया जावे और मनुष्य 
बुद्धिरचित न माना जावे तो सूत्रादि को भी ऋषि रचित न मानना चाहिये क्योकि 
वहां भी छन्दोवत्‌ कार्य होते हैं तो उनको भी वेद मान लिया जावे * जब. ऐसा नहीं 
होता तो ब्राह्मण भी मूल वेद नहीं होसकते और ब्राह्मण का मतुप्यबुद्विरचित 
होना उन्हीं के पद वाक्यों की रचना से सिद्ध हो जाता हे किसी अन्य प्रमाण की 
आवश्यकता नहों |” इति | , 
इसके आगे सूत्र २ | १ | ६१ ॥ में जो वात्स्यायन का लेख हे, उससे 
भी त्राह्मण-प्रन्था का वेद न होना ही सिद्ध होता हे | वात्स्यायन कहता है-- 
प्रमाणं शब्दः | यथा लोके | विभागश्च त्राह्मणवाक्यानां 
त्रिविधः । 
अर्थात्‌--शब्द-प्रमाण मानना ही पड़ेगा | जसे व्यवहार म शब्द प्रमाण 
भाने विना काम नहीं चलता, aa ही आप्तां के ES को भी प्रमाण मानना 
चाहम | आर जस व्यवहार मं विविध वाक्य विभाग हे, वसे ही ब्राह्मणों में भी हे | 
जसे व्यवहार में पुराकल्प आदि हैं, वेसे ही ब्राह्मणों में भी हैं । परन्तु श्रुति सामान्य 
| इसके विपरीत ब्राह्मण मं इतिहास हँ अतएव इतिहासादि होने से ब्राह्मणों के 
शब्द मन्त्रा की अपक्षा छोकिक ही हं | इस लिये ब्राह्मण वेद नहीं | 
FA माहनलाळ कहता हे पूर्वोक्त वाक्य का भाव ऐसे कहना चाहिये-- 


“प्रमाणं शब्दों यथा लोके” इति सादऱ्यार्थक यथापदघरितं, ब्रते च तथेति। . 


लोके यथा शब्दप्रमाण तथा बेदेपीत्यध्याहायम्‌ | वेदे त्राह्मणरूपे ब्राह्मणसज्ञकानां. 


वाक्यानां विभागस्त्रिविधः इत्यर्थस्य तात्परयैविषयत्वात्‌ |” 


oO 
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उत्तर--यह भी मोहनलाल की भूल ही हे | यहां “लोक” शब्द लौकिक 


\ ग्रन्थों के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ | प्रत्युत व्यवहार में प्रयुक्त होने वाळे शब्दों के 
/ लिये हुआ है | अतः तथा के साथ बेद पद का अध्याहार निर्थक ही हे। और 
1 


A 
2 Reet 1 8% I पून पर जो वात्स्यायन लिखता ह--- 
नद यथा लोकिके वाक्ये विमागेनाथैग्रहणात्‌ प्रमाणत्वमेवं 
कर | वेद्वाक्यानामपि विभागेनाथ्रहणात्‌ प्रमाणत्वं भवितुमहेतीति । 
व्या- इसका यही अभिप्राय है कि यद्यपि वात्स्यायन ने “्रेद्वाक्यानाम्‌” पद्‌ के आगे 
झणों | . “ब्राह्मण” पद नहों पढ़ा, तथापि यहां ओपचारिक भाव से ही वेद शब्द का प्रयोग 
जसे | हुआ हे | ओपचारिक भाव से इतना कह देने से ही ब्राह्मण वेद नहीं माने जासकते | 
नुष्य | प्रश्न--तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि यहां वेद शब्द का प्रयोग औपचा- 
m १ रिक भाव से है। 
नहीं उत्तर--वात्स्यायन आदि मुनि जो वेद, ब्राह्मण को जानते थे, वे उनके | 
चेत . विरुद्ध नहीं कह सकते थे | हम सिद्ध कर चुके हँ कि ब्राह्मण अपने को वेद से भिन्न 
a वा मतुष्यकृत बताता a पुनः वात्स्यायन इसके विरुद्ध केसे समझ सकते. थे । अतः 
उनका प्रयोग औपचारिक ही है | ब्राह्मण-ग्रन्था के वेद न होने में ओर भी प्रमाण देखो | 
£ (झ) शतपथ ब्राह्मण १४ | ६ | १० | ६ ॥ में कहा है-- 
के ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं 
मा विद्या उपानिषदः श्वोकः सत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि 
` वाचव सम्राट प्रज्ञायन्त | 
| लग भय ऐसा ही पाठ शतपथ १४।५।४।१०॥म भी आता हैं| 
माण यहां सूत्रादिवत्‌ उपनिषदों को स्पष्ट वेदों से पृथक्‌ माना है | जब शहाणकार स्वय 
ना | ब्राह्मण विभागों अर्थात्‌ उपनिषदों को बेद नहीं मानते, तों फिर ब्राह्मण ग्रन्थ वेद ' 
ह| |  होंसक्तेहे।* J 


—__.. 


* आर्ष ग्रन्थों का तो क्या कहना, उस स्मृति में भी जो 
मढ़ी जाती हें, इसी विचार के चिन्ह पाये जाते हैं | देखी अध्याय 


नी जार SS Sab), . D 
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प्रश्न—सनातनधमोद्धार का कत्ता नकछेदराम खण्ड २ पृ०५३० पर लिखता हे | 

“जहां केवल मन्त्रों को कहना होता हैं वहां केवळ कक्‌ आदि शब्दा ही | 

का प्रयोग होता हैं जसे अहे बुक्षिय' इत्यादि मन्त्रों में ओर जहां मन्त्र ओर aa 

| | 


के समुदाय को कहना होता है वहां केवळ ऋक आदि शब्द का प्रयोग नहीं होता 
किन्तु ire आदि शब्दों ही का प्रयोग होता हे जैसे “एवं वा अरे०' इत्यादि पूर्वोक्त 
ब्राह्मण वाक्य में |”? | 
क्या यह लेख उचित है | | 
: उत्तर--ऐसे लेख प्रकट करते हैं कि लेखक वेदिक वाङ्मय से अपरिचित ही | 
ह | मध्यम-काळीन मीमांसकों के कुछ अमोत्पादक लेख पढ़ कर ही उसने ऐसा लिख | 
दिया है | नकछेदराम ने जो प्रमाण “एवं वा अरे! शतपथ से उद्धत किया हे, उसे 
ही नहीं देखा | वहां भी तो क्रग्वेदादि से उपनिषदों को पृथक्‌ कहा हे। काशी के 
पाण्डत ने अपने दिये प्रमाण को ही जब पूरा नहीं विचारा, तो और वह क्या | 
लिखेगा | | 
रक्‌ पद मन्त्रों के लिये आवे, ओर क्रग्बेदादि मन्त्र ब्राह्मण के समुदाय के 
लिये वते जावे, ऐसा कोई नियम नहीं | ये दोनों शब्द मन्त्रसंहिता के लिये ही | ., 
सयुक्त होते रहे हैं । इसमें प्राचीन ब्राह्मणों के प्रमाणों को देखो | शतपथ ब्राह्माण | 
us १२ | ४ | ३ ॥ की अनेकों कण्डिकाओं में क्रमशः कहा हे-- 
< ८. "२. ने - 2 
SERRE वद!''''' ऋचाए सूक्त व्याचक्षण ॥३ ॥ 
ताबुपदिशात-यजूएषि वेद: यजुषामनुवाकं व्याचक्षण ।।६॥ 
ताबुपदिशति-आथणो वेदः ` अथवणामेक पर्व व्याचक्षण ॥७॥ 
ताबुपदिशति-सामानि वेद" साम्रां दशतं ब्रूयात्‌ ॥ १४ ॥ 
अन वचारन को वाता ह;,कि यहां वेद शब्द केवल क्रगादि के लिय ही 
ADH हुआ है । क्रगाद अन्त्र हैँ | ओर ऋखेदीय आदि ब्राह्मणों में सूक्त आदि: 
अवान्तर विभाग हे भी नहीं | इस लिये ऋगेदादि शब्द भी मन्त्र संहिताओं के लिये 
ही Ad गये हैं, ब्राह्मणों के लिये नहीं, ऐसा मानना ही युक्तियुक्त ह | 
शतपथ क॑ इसी प्रकरण की .८, ९, १० कण्डिकाओं में जो अङ्गिरसो बेद, 
MAST वद, देवजनविद्या बेद, HME हैं, तो यह अथर्ववेद के अवान्तर विभागों के 
ही नाम. हैं | इन सब .म “पै” व्रियम्ान: हें | शेष मायावेद, इतिहासोवेद, पुराणं. वेद, 
परम्परा से आने वाले संग्रहमात्रःहैँ | ये पूरे अ्रन्थरूप में नहीं & | अथवा क 
अवान्तर विभाग नहीं ह । इसी लिये इनके साथ कहा हं 
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क. कांचिन्मायां कुर्यात्‌ । ११ ॥ कंचिदितिहासमाचक्षीत | १२॥ 
= ई किश्चित्‌ पुराणमाचक्षीत | १३॥ 
Tat 4 इन तानां के साथ, असा हम पूर्व कह चुके हैं, वेदपद का औपचारिक 
क्त प्रयोग हैं | इससे आगे १५वीं कण्डिका में कहा हे-- 

आचष्ट ` सवान्‌ वदान्‌ 

अथात्‌ सत्र वेद कहे | यहां ब्राह्मणों का स्वरूप भी कथन नहीं किया गया, 
at आर वास्तावक तथा आपचारक भाव से वेद भी कह दिये | इस लिये ज्ञात होता 
खु हे कि याज्ञवल्क्य आदि MT स्वप्न में भी ब्राह्मणों को वेद न मानते थे | 
से इसी प्रस्तुत विषय में, हमारे सिद्धान्त को ge करने वाले और भी प्रमाण 
के देखो | प्रायः सारे ही ब्राह्मणों में प्रजापति अथीत्‌ परमात्मा से वेद के प्रकाशित होने | 
या के सम्बन्ध में कुछ वाक्य आये हैं | कतिपय ब्राह्मणों के वे वाक्य नीचे दिये जाते हैं-- 
न्ग “a एतानि त्रीणि ज्योतींष्यभ्यतप्यत सो saat 
। ,, ऽसृजत वायोयजूष्यादित्यात्‌ सामाने । स एतां त्रयीं विद्याः 
ण मभ्यतप्यत । । अथतस्या एव त्रय्थ विद्याय तजारस प्रावृहत्‌ | 

एतपामंव वेदाना भिषज्याय A भारत्यूचा प्रावृहत्‌ । Alo 
| ६ | 2 Il 
| | । स इमान त्राण ज्याताएष्याभतताप | तम्यस्तप्तभ्यस्तया 
॥ "1 वदा अजायन्ताग्नेक्रग्वदा वायायजुबंदः सयात्‌ सामवदः ॥ २ ॥ 
` स इसाँस्तीन्‌ वेदानभितताप । तेभ्यस्तप्रभ्यस्त्रीणि, शुक्राः 

i ण्यजायन्त भूरित्युग्बेदात्‌ः' ॥ ४॥ श० ११। ५। ८॥ fee) 
| स एतास्तिस्रो देवता. अभ्यतपत्‌ । तासां तप्यमानानां | 
क रसान्‌ आइहत्‌ | अझक्रचा वायायजू शष सामान्यादित्यात्‌ । 
, | एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्‌ । तस्यास्तप्यमानाया रर 
क | 
| Fr अभिप्राय निकल पड़ता हैं | यहाँ ऋचः और क्र 


भ ` व्याहृति क्रन्नाओ से उत्पन्न हुई अथवा 
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नहों | HE, यजु ओर साम, इन तानां का समूह त्रयी विद्या है | इन्हीं को शतपथ 
क प्रमाण से ऋग्वद, यजुर्वेद ओर सामवेद कहा ह | इसी से स्पष्ट ह के ऋक आदि \ 
We ऋग्वेदादि क पर्यायवाची हे | / 

प्रश्ष-- तीनों प्रमाणां को समता में रखना उचित नहीं | शतपथ में मन्त्र 
ब्राह्मण समुदाय का कथन ह आर काषोताक आदि में मन्त्रमाल का | : | 

उत्तर--ऐसा निमूळ कल्पना निरथेक है | जब इस प्रकरण में एक सामान्य 
विषय का कथन हे, आर पूर्व प्रदर्शित सगात भी एक हा हे, तो तुम्हारी बात को 
कोई विद्वान्‌ न मानेगा | ओर ब्राह्मण-ग्रन्थ तो आदि सृष्टि में प्रकट भी नहीं हुए । 
वे काळ, काल पर बनते चले आये हैं | उनका सङ्कलन, महाभारत-काळ में हुआ हे | 
यह ब्राह्मण-प्रन्थ समग्ररूप से बहुत पुराने नहीं हें | अतः आदि सूष्टि के काल के कथन 
मं वेद शब्द से ब्राह्मण का भी अभिप्राय लना अनुचित ही नहीं, सरासर खेचतान 
ह्‌ । जब इन प्रकरणों में वेद शब्द से ब्राह्मण नहीं लिया गया, तो अन्यत्र भी आर्ष 
वाड्मय में ऐसा ही समझना | 


NS 


FA—FS आदि ब्राह्मणों को नवीन नहीं समझना चाहिये । मीमांसा सत्र 
£ | १ | २८ | पर शबर ने ब्राह्मणों के प्रमाण देकर, आगे सूत्र ३०-३२ तक यही 
सिद्ध किया हे कि ब्राह्मणादि भी अपारुषय हें | सूत्र ३० पर वह किसी पुराने शास्र 
का प्रमाण ऐसे धरता हे-- 


स्मयत च-वशम्पायनः सवशाखाध्यायी | कठः पुनारमा >$ 
केवलां शाखामध्यापयां बभूव, इति | | 
अधात्‌ कठादि शाखा वा ब्राह्मण कठादि ऋषियों से पहले भी विद्यमान थे | 


र उत्तर--शबरस्वामि न मामांसा, तर्कपाद के इस वेद-अपारुषयता आधि” 
| करण जो अनेक SS त्या x LN | 
| करेण स जा अनक उदाहरण दिय ह, वे उचित नहीं S| शबर तो ब्राह्मणां को वेद | 
| मानता था | | 
a ॥४ अतः उसन ऐसे उदाहरण दे दिये । अन्यथा ऐसे सब उदाहरण मन्त्र 
ग | सदन चाहय थ | न 
1 . 4 १६ 51 | 
| र कठशाखा वा ब्राह्मण | 
i झग, 4शम्पायन के समीप HS ही,हों, पर व्यास पहले. | 
| नहीं थे | आदि सृष्टि में ब्राह्मण तो क्या, शाखायें वी उनकी सामग्री भी नहीं थीं । 


तब ता मूळ मन्त्र सहिताएं हो थीं | इस विषय का प्रमाण आगे दिया जाता है | उस “ 


LN 


* देखो शाबर मीमांसाभाष्य मन्त्राश्च ब्राह्मणश्च वेदः ।२।१।३३॥ | 


७ 
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m4 से यह भी सिद्ध होगा कि मन्त्र समूह ही वेद हैं, ब्राह्मण आदि नहीं |# 
मादि } गोपथ ब्राह्मण Yo १ | ५ || में कहा है-- 
/ यान्‌ मन्त्रानपश्यत्‌ स आथवणो वेदो ऽभवत्‌ । 
म क्या इस से बढ़ के आर स्पष्ठ प्रमाण की भी आवश्यकता हे | यहां सारा 
सिद्धान्त विवाद से ऊपर कर दिया गया ह | मन्त्र समूह का ही नाम वेद है, और 
न्य वही आदि सृष्टि में प्रकाशित हुआ | वही अपौरुषेय है | उसकी आनुपूर्वी नित्य है । 
को शेष शाखायें कृत तो नहीं, पर आनुपूर्वी अनित्य होने से प्रोक्त हें । 
ए | प्रश्न--चरणव्यूह कण्डिका द्वितीय में यह क्या लिखा हे कि मन्त्र ब्राह्मण वेद 
हे। é | देखोन 
थन | त्रिगुणं पठ्यते यत्र मन्त्रत्राह्मणयो सह | 
“a ` यजुरवेदः स विज्ञेयः शेषाः शाखान्तराः स्मृताः ॥ 
आ उत्तर--साम्प्रतिक दशा में चरणव्यूह कोई विश्वसनीय ग्रन्थ नहीं है | इस के 
आठ नो भेद तो हम ने ही देखे हैं | वेबर साहब का चरणव्यूह ओर, काशी का 
सूत्र aT ओर | हस्तछिखितों के भेद का तो कहना ही क्या। ऐसी अवस्था में 
यही , कोन कह सकता हे कि मूल ग्रन्थ कितना था । और यह शोक तो किसी तैत्तिरीय- 
शाख | शाखा-भक्त का मिलाया हुआ प्रतीत होता है | न 
।| चरणव्यूह का टीकाकार महिदास इस होक को ऐसे पढ़ता हैं -- 4 
at है मन्त्रब्राह्मणयोर्वेंदः त्रिगुणं यत्र पठचते | oe 


यजुर्वेदः स विज्ञय अन्य शाखान्तराः स्मरताः ॥ 


परम्परा विदित थी, तदनुसार ब्राह्मण वेद नहों थ | दखो-- 
तस्य राज्ञो पुरोहितों ब्रह्मायुः नाम त्रयाणां 


| 
| 
| | 
i 
| 


| 
| 
| 
| 


- काथ उस बहुत पछि हुए हूँ | उनका उल्लेख करने बाले ग्रन्थ उस से भी gs के 
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जहां मूल में पूर्वोद्धत शोक छपा हे वहां उस ने उसकी व्याख्या भी नहीं की | | 
उस से बहुत आगे यह शोक स्वये लिख कर वह टीका करता हैं | इस से भी मूल | 
पाठ में छोक का ग्रक्षिप्त होना पाया जाता है | छोक का अथ करके अन्त में माहदास f 
लिखता ह-- 
एतारशपठन शाखाया अध्ययन [ यत्र ] स यजुवद्‌ 
तच तातरायशाखायामवाास्त । 
इसी लिये हम न कहा था कि यह शोक किसी तत्तराय-शाखा-भक्त का 
मिलाया हुआ प्रतीत होता ह | 
(ज ) ब्राह्मण ग्रन्धां के ऋषि प्रोक्त होने में ओर भी प्रमाण हे | मामांसा सूत्र 
१२ | २। १७॥ ऐसे पढ़ा गया ह-- 
न्त्रो Qs ~ ~ ~ CA ~ 
मन्त्रापदशा वा न भाषकस्य म्रायापपत्तभापकश्चातः | 
इसी के भाप्य में शबर कहता हे-- 
SS च 
भाषास्वरा ब्राह्मण प्रवृत्त: | 
जब ब्राह्मण का स्वर ही भाषा स्वर अथीत्‌ लाकिक स्वर हे, तो वह ईश्वर प्रोक्त 
कस हा सकता ह | यह बात शिक्षा ग्रन्थों वा भाषिक सूत्र से सिद्ध होती ह | विस्तर- 


भय स आधक नहीं लिखा गया | सत्यत्रत सामश्रमी जी ने त्रयी परिचय में इसे भले 
प्रकार लिखा ह | 


| 
| 
| 
i 
| 
| 


( 2 ) ब्राह्मणादि अन्थो में मन्त्रों की श्रतीकै धर के “इति” कह कर न केव 
मन्त्रा का व्याख्यान ही किया हे, प्रत्युत उन के ऋषि देवता आदि भां दये है | 
शाहाणा क रमाणा से हम वेदों का आदि सूष्टि में होना कह चुके हैं । मन्त्रार्थ दरष्टा 


हागे | इन मन्त्राध द्रष्टा ऋषि विशेषों के नामों का सामान्या हो भी नहीं सकता | 
अतः ब्राह्मणाद्‌ ग्रन्थ बहुत नय आर ऋषि-प्रोक्त हा ह | इस के 
साहता म द्‌खो-- 
महि त्रीणामवो ऽस्तु । ( का० सं. 9 | २ ॥ ) 
इत्येष प्राजापत्यस्रिचः | ७ । ९ ॥ | 
स वामदव उख्यमश्रिमविभस्तमवैक्षत स एतत्‌ ATT 


कृणुष्व a प्रसिति न TAL, इति । का० Ho १० | ५॥ 
इत्यादि | 


उदाहारण काठक 
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मूल ऐसे ही अष्टाध्यायी आदि अन्य अन्थो में भी ब्राह्मणा को वेद नहीं माना । 
दास | इस के उदाहरण हम ने पाणिर्नाय सूत्रों से पहले दे दिये हैं | पूवरपक्षियों के अष्टा- 


ध्यायीस्थ प्रमाण इतने निषल हैं कि विद्वान्‌ स्वयं उन का उत्तर दे सकते हुँ । 
| | इस सारे लेख से यह ज्ञात हो चुका हे, कि मन्त्र संहिताऐ ही वेद हैं । वही 
अपोरुषय ह | महाभारतोत्तर-काळ में एक याज्ञिक काल आया | उस में ब्राह्मणों का 
Fe अत्यन्त उपयोग होने वा अति मान होने से, ब्राह्मणों को औपचारिक दृष्टि से वेद कहा 
गया |* समय के व्यतीत होने पर शबर आदि नवीन आचार्यो ने उस औपचारिक 


2 oe 


= भाव को Yor कर इन्हें वेद ही कहना आरम्भ कर दिया | इस लिये जनसाधारण | 
हि भी इन्हें वेद सनझने लग TS | बस यही सारी भूल का कारण था | ऋषि दयानन्द i 
सरस्वती ने यह भूल देखी और इसी लिये अनेक युक्ति श्रमाणों के अनन्तर अपनी il 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के “वेदसंज्ञाविचार विषय” में यह लिखा--- i 
a oO CQ ~ ० ७9 णः i 
त्यादि बहुभिः प्रमाणमन्त्राणामेव वेदसंज्ञा न त्राह्मण- । 
ग्रन AAA Fi || 
गा न्थानामात सिद्धम | 
स्तरः | 
भले । 


* गोतम धर्मसूत्र का टीकाकार मस्करी 
यत्र चाम्रायो विदध्यात्‌ । १ | ५१॥ 


सूत्र पर टीका करते हुए कहता हैं-- 
अथवा-आञ्जायशब्दन मनुरुच्यत | 0. 3 
अथीत्‌ आम्नायं शब्द सं मेवस्माति कां भौ महण हो सकता हे | जब आज्ञा 
पदै किसी धर्मशास्री की दृष्टि में अपने मूलः के लिये उपचा क हो 


ग | oe तो याज्ञिकों की रा 
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i (३) ब्राह्मण ओर वेदार्थ। 


~ ES = 
निरुक्त ओर निघण्टु का आधार ब्राह्मण हैं । 
निरुक्त सब से पुराना ग्रन्थ हे, जो इस समय मिलता है, और जिस में 
वेदाथ का विस्तृत निदर्शन है । “यह ऋग्वेदीय लोगों के पठितव्य दश ग्रन्थों में से एक 
है ।' दाक्षिणात्य ऋगवेदाध्यायी इस समय भी इस का पाठ करते हें | इस निरुक्त से 
पहले भी ऐसे ही अनेक निरुक्त ग्रन्थ थे, पर बे अब लुप्तप्राय: हं le निरुक्त का 
मूलनिघण्ड है | निरुक्त और निघण्ट दोनों यास्क-प्रणीत हे 1. निघण्टु प्राचांन 
वेदिक कोषों का नमूना है | इस निघण्ट से पहले और भी अनेका निघण्टु थे | 
निरुक्त ७ | १३ ॥ में यास्क स्वर्यं उनका स्वरूप कथन करता है-- 
~ “२ aN 9 ॥ ~ २९२ . 
अथाताभिधानः संयुज्य हविश्वोदयति- इन्द्राय Tare | 
इन्द्राय ~ न्द्रायॉहोस ww ~ ~ AN 

RTA AAC | इन्द्रायाहोसुच, इति । तान्यप्येके समा- 
Aled | भूयास तु समाम्नानात्‌। unt सं विज्ञान भूतं स्यात्‌ प्राधा- 


~ ~ 
न्यस्तात तत्‌ समाञ्न | 

अथात्‌ “कई एक आचार्य ऐसा समाम्जाय करते हैं | जो प्रधान स्तुतिवाला 
Sl ( आमै आदि ) देवता-नाम हे, उसका में समाम्नाय करता हूं | 

कात्सव्य प्रणीत निरुक्त-निघण्ट्र भी जो आथर्वण परिशिष्टो में से. एक हं, 
पुराने निघण्ड-अन्थो का ही नमूना मात्र हे | 

यास्काय निघण्ट ओर इस आथर्वण निघण्ट् के देखने से निश्चय होजाता ह 
कि प्राचीन निघण्ट-प्रन्थों का आधार प्रधानतया ब्राह्मण ही थे | निघण्ठ-पठित अथां 


आर ब्राह्मणान्तगत अर्था की निम्नलिखित तुलनात्मक सूची से यह बात बहुत ही स्पष्ट 
होजायगी । 


= 


| 


पता निघण्ड - ह्मण . | पता | 
; १।९४॥ अत्यः अश्च अत्योऽसि(अश्व) Fo ३।८।९।१॥ ' | 
Epes Bi CREEK श० १।४।१।३८॥ || | 


* G. Oppert के सूची पत्र IT. 510 पर दक्षिण में किसी घर में उपमन्यु है 
कृत निरुक्त का अस्तित्व बताया गया है | a 


† देखो मेरा लेख, मासिक पत्र ज्यात वशाख To १९७७, लाहार | 
+ इसका देवनागरी संस्करण आर्ष-प्रन्थावली, लाहौर में छप चुका है| 


शी aie 
ree 
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पता निघण्टु 
१|१२॥ अन्नम्‌ उदक 
१।१०॥ अभ्रम्‌ मेघ 
२| ७॥ अर्कः अन्न 
al ४॥ अस्तम्‌ गृह 
१।१४।। अवी अश्व 
२।११॥ अदितिः गो 
१७५ ५ ` परथिवी 
0100 वाक्‌ 
१।१०॥ अद्रिः मेघ 
१। ५॥ अभीशवः रश्मि 
१।११॥ अडुष्ट्र्‌' वाक्‌. 
१। २॥ अमृतम्‌ हिरण्य 
२। ७| आयुः अन्न 
२। ७॥ इषम्‌ अन्न 
१। १॥ इडा पृथिवी 
२। ७॥ इडा अन्न 
२।११ीइडा गौ 
{Rell उवी पृथिवी 
२) ७|| ऊक अन्न 
१११॥क्रक वाकू 
२।१०। ऋतम्‌ सत्य 
२। ९|| ओजः बल 
३| ६॥ कम्‌ सुख 
१| ७॥क्षपा रात्रि 
१ १॥क्षामा ' 


२) २॥ गभीर: ` ` 


२।११॥ गी 


| सुखं वे क्म्‌ 
रात्रयः क्षपा 


५९ 


ब्राह्मण 
अन्नं वा ऽआपः 
अभ्राद्‌ वृष्टिः 
अन्नमर्कः 
गृहा वाऽस्तम्‌ 
(अश्च त्रं ) अर्वाऽसि 
अदितिहि गोः 
इयं व पृथिव्यदितिः 
वाग्वा अर्दितः 
गिरिर्वाऽआद्रिः 
अभीशत्रो व रश्मयः 
वाखा AIST 
अमृतं वे हिरण्यम्‌ 
HAY वाऽआयुः 


अन्नं वा इषम्‌ 


इयं (प्रथिवी) वा इडा 
अन्नं वा इला 
गोर्वाऽइडा 

यथेयं पृथिव्युवीं 

अन्नं वा ऊ्शुदुम्बरः 
वागेवऽर्चः 

सत्यं वाऽ्तम्‌ 
ओजः सहः 


पता 
To १३|८|१॥९|॥ 
To ५।३।५।१७॥| 
To °|१।१।४। 
Te २।५।२।२९।| 
ता० ¦| ७|१॥ 
To २।३।४।३४॥ 
To १।१।४।५॥ : 
To ६।५|२।२.०॥ 
श० ७।५।२।१८॥ 
To ५|४)३| १४॥ 
To १|१|२|१ Ell 
To ९|४|४|५॥ 
To ९|२|३॥१६॥ 
को० २८।५॥ 
को० ९|२॥ 
ऐ० टर जत 
श० ३।३।१।४॥ | 
To २।१।४।२<८॥ ` ` 


oS 


ao 


Digitized by Arya Samaj Rabe Chennai and eGangotri 
° 


ब्राह्मण 
गृहा वे दुर्यीः 
वाग्वै धिषणां 
वाग्वै धेजुः 
अन्नं नमः 
मनुष्या वें नरः 
इयं (पृथिवी ) वे नित 
नृम्णानि `" धनानि 
आपो हि पयः 
पय एवान्नम्‌ 
पवित्र वा ऽआपः 
अन्नं बै पितुः 
पुरुदस्मः बहुदानः 
इयं वे प्रथिवी पूषा 
युधो वे पृतना 


अन्तरिक्ष इयं ( पृथिवी ) अन्तरिक्षम्‌ 


प्रजा वै तोकम्‌ 
प्रजा वे सूनुः 

यज्ञ: प्रजापतिः 
प्रन <--- सनातन 
वज्रो वे परशुः 
यज्ञो वे मखः 

यद्वै शिव तन्मयः 


थे रञ्मयस्ते देवा मरोचिपा 


इयं (प्रथिवी) एव मही 
रसेनान्नेन 

रसो वाऽआप 

आपो हि रेत 


थावाप्राथबी द्यावापाथवी वे रोदसा 


पता निघण्डु 
३) ४॥ दुयीः गृह 
१॥११॥ धिषणा वाकू 
११११॥ घेतुः वाक्‌ 
२) ७॥ नमः अन्न 
२) all नरः मनुष्य 
१) ul trata: पृथिवी 
२॥१०॥ नृम्णम्‌ धन 
ion उदक 
२| ७॥ पयः अन्न 
१|१२॥ पवित्रम्‌ उदक 
२। ७॥ पितुः अन्न 
a १॥ पुरु बहु 

a १॥ पूषा पुथिवी 
२।१७॥ पृतना संग्राम 
१। all प्रथिवी 

२। २॥ प्रजा अपत्य 
३।१७॥ प्रजापतिः यज्ञ 
३|२७|| TT पुराण 
२॥२०|॥ परशुः वज्र 
२।१७॥ मखः च्ञ 
३॥ ६॥ मयः सुख 
१। ५॥ मरीचिपाः रश्मि 
al १॥ मही प्रथिवी 
२| ७॥ रस अन्न 
१।१२॥ रस उदक 
१।१२॥ रेत उदक 

` ३।३०| रोदसी 
| ७॥ वाज अन्न 


पता 

श० १।१।२।२२॥| 
To ६॥५।४।५॥ 
ता० १८।९।२१॥ 
To ६।३।१।१७| 
To ७।५।२।३९॥ 
श० ५।|२।३।२३॥ 
To १४।२।२।३०॥| 
को ० ५।४॥ 

श० ASAE 
qo १११॥१॥ 
श० १|९|२|२०॥ 
To ४|५|२|१२॥ 
To २।५।४॥७॥ 
To ५।२।४।१६॥ 
ऐ० ३॥३१॥ 

To ७|५|२|३९॥ 
To ७|१|१|२७॥ 
To ११।६।३।९॥ 
To ६।४।४।१७॥ 
To ३॥३६|४।|१ ell 


| 


\ 


| 
| 


केक mene. 


तै० शरादाश . | 


तै० २।२।५।५॥ 
To ४।१।१।२५॥, 
जे० Fo २|४७०॥ 


To ७२|२|१०॥ | 
To ३।३।३।१८| , 
तां० <।७।९॥ 


Bo २।४१॥ | 


Fe ५।१।४।३|| 
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पता निघण्डु 


ब्राह्मण 


पता i 
२| ९॥ वाजः बल वाय वे वाजः qo ३।३।४।७॥ | 
१।१४॥ बाजा अश्च वाजेनो ह्यश्वाः To ५।१।४।१५। 
३।१७॥ पवष्णुः यज्ञ बिष्णुत्र यज्ञः Bo १।१५॥ | 
२। ९॥ शवः बळ बलं व शवः To ७।३।१।२९॥ । 
१।१२॥ शुक्रम्‌ उदक शुक्रा ह्यापः Fo १।७।६।३॥ 
१।१२॥ सत्यम्‌ „ आपो हि वे सत्यम्‌ To ७।४।१।६॥| ` 
१।१४॥ सप्तिः अश्च (अश्च त्रं) सप्तिरसि ता० १।७।१॥| 
१।११॥ सरस्वती वाक्‌ वाग्वै सरस्वती ` श० २।५।४।६।| 
१।१२॥ सर्वम्‌ उदक आप एव सवम्‌ गो० पू० ५।१५॥ 

२। ९॥ सहः बल बलं वे सहः To ६।६।२।१४॥ 
१। ६॥ हारितः दिशा दिशो वे हरितः To २।५।१।५॥| 


इत्यादि | इस छोटी सी भूमिका में विस्तरभय से आधिक शब्दों के अथों की 
तुलना नहीं की जा सकती | हमारे कोष को ध्यानपूर्वक देखने. से विद्वन स्वयं 
सारी तुलना कर सकेंगे | हमने इस सूची में अधिकांश प्रमाण शतपथ से ही दिये 
हैं | कोष कौ सहायता से शेष ब्राह्मणों में से भी बहुत से ऐसे हीं वाक्य मिल जायेगे | 
यादि सैकड़ों ब्राह्मण ग्रन्थ लुप्त न होजाते तो आज भी निषण्ट् के प्रायः सारें ही नाम 
उन में से निकाले जा सकते थे। यही अवस्था निरुक्त की हे | निरुक्त में तो यास्क स्वयं 
इति ब्राह्मणम्‌ | इति ह विज्ञायते | $ 

कह कर अपने अर्थ की पुष्टि ब्राह्मण वाक्यों से करता है | इस लिये हम 


त्राह्मण ग्रन्थ हो हं | 

इस कोष में अनेक पदों के वे अर्थ भी हैं, जो कि इस निघण्टु 
में नहीं मिलते | हो सकता हे, उन्हें और निघण्डकारों ने एकत्र किया 
जसा यास्क ने कहा हे-- 


है ४ 4s] 

ES 7 ॥ 

Heke - / oa | 
? i, 


भूयांसि तु समाम्ननात्‌ ७१२ 
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ब्राह्मण-प्रदाशत इन वादक शब्दा क अथा 


का क्या आधार ह | 

ब्राह्मण ग्रन्थों ने इन में से बहुत से अर्थ साक्षात्‌ मन्त्रों से लिये हैं । समा- 
घिस्थ ऋषियों के निष्कलंक मनों में बहुत सा अर्थ परमात्मा की कृपा से भी प्राप्त 
हुआ हे | वह भी इन्ही ब्राह्मणों में बन्द | ऋषि-पोक्त वा परतः प्रमाण होते हुए 
भी वेदार्थ का परम तत्व इन्हीं ब्राह्मणों से जाना जा सकता है । ऐसा ही आर्यावर्त के 
सब विद्वान्‌ मानते आये हैं | हां, नवीन पाश्चात्य लेखक इस के विपरीत कहते हैं । 
हम पहले उन्हीं की प्रतिज्ञा का निराकरण करंगे | बोडन का वयोवृद्ध संस्कृताध्यापक 
आथर एनथान मकडानल ।लखता ह%--- : 

The investigation of the Brahmans has shown that. 
being mainly concerned with speculatian on the nature of 
sacrifice, they were already far removed from the spirit of 
the composers of the Vedic hymns, and contain very little 
capable of throwing light on the original sense of those 
hymns. They only give occasional explanations of the 
sense of the Mantras and these explanations are often very 
fanciful. How completely they can misunderstand the 
meaning intended by the seers appears sufficiently from 


the following two examples. T 


he Satapatha Brahmana 
(vii. 4,.1, 9) 


in referring to the refrain of Ry X. 121 
करम देवाय हविषा विधेम 

‘to what god should we ०1० worship with oblation.’ 
says ‘Ka is Prajapati: to him let us offer oblation 
Another Brahmana Passage, in explaining the epithet 
golden-handed ( हिरण्य-पाणि ) as apphed to the sun 
remarks that the sun had lost his han 
one of gold. Quite apart from 
such interpretations 
siderable gap be, 


d and had got instead 

the linguistic evidenc 
show that there was already -a co1 
the period of the Brahm. 
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हे इस लख म किसी न किसी प्रकार से जो प्रतिज्ञाय की गई हें, हम Se 
प्रथक्‌ २ गिनग | 


~ पाश्चात्य लेखकों ने ब्राह्मणों में अन्वेषण किया हे | 


करना है | 


४--वेदो के मूलार्थ पर प्रकाश डालने योग्य सामग्री का ब्राह्मणों में अभाव 


~ 


al ह। 

“~ जआह्मणा में कहीं २ ही मन्त्रों के भाव का व्याख्यान है । 

६--र्‍यह व्याख्यान प्रायः अत्यन्त काल्पनिक होते हैं | 

७--क्राषियों को जो अथ अभिप्रेत था, ब्राह्मण उन से सर्वथैव उलटा अर्थ 
समझते हैं | इस के स्पष्ट करने वाले दो उदाहरण निम्नलिखित हैं 
(क) कस्मै देवाय हविषा विधेम | 


इतना HAL का भाग ऋग्वेद १०। १२१ | में वार २ आता हे । 
उप्त का अथे हे-- 
८ (>) > ~> पूर ~ 
हम किस देव को हवि से पूजा करं | 
इसका शतपथ ७ | ४ | १ | ९ ॥ में विचित्र व्याख्यान है, अर्थात्‌ क 
ही प्रजापति हे, उसे हम अपनी हवि दें | 
(ख) एक आर ब्राह्मण में हिरण्यपाणि सुवण हाथ वाला शब्द आया 
हे | वहां उसे सूर्य पर लगाया गया हे, तथा कहा है कि सूर्य का हा 
नष्ट होगया था, उस के स्थान में उसे एक सोने का हाथ मिल गया 
<८---भाषा सम्बन्धी साक्ष्य को पृथक्‌ रखकर भी ऐसे व्याख्यान बताते है 
%, 


ब्राह्मण-काल से मन्त्र-काळ का बड़ा अन्तर हो चुका था | 


PAT, i... डि 


४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६४ | 


होने पर यदि कोई थोड़ी सी आङ्गल भाषा जानने वाला किसी TET केमिस्टरी के \, 
ग्रन्थ Hye चेम्बर: विधि (Lead-chamber-method) से गन्धक के तेजाब के तय्यार / 
होने का वर्णन पढ़े और उस विधि का उस ने कभी देखा सुना न हो | न हा उसन 
कभी गन्धक वा गन्धकामल देखा हो, तो निःसन्देह वह उस सारे वर्णन का मूर्खा 
का कथन समझेगा | स्वाभिमान में वह अपनी भूल कदापि स्त्रीकार न करगा | एस 
ही बिना यज्ञादि किया के ata, और विना भूमण्डलस्थ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रगण, विद्युत्‌ | 
आकाश, मेघ, वायु, अभि, जल आदि सब स्थूल पदार्था का ज्ञान कथ, जो भी अन- 
थिकारी ब्राह्मणों का पाठ करेगा वह इन्हें मूले लीला समझेगा, प्रमत्तगीत कहेगा | जसा 
कि मेक्समूळर अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास Jo ३८९ पर छखता हँ-- 


The Brahmanas represent no, doubt a most interesting 


phase in the history of the Indian mind, but judged by 
themselves, as literary productions, they are most disap- 
pointing. No one would have supposed that at so early 
a period, and.in so.primitive a state of society, there could 


have risen up a literature which for pedantry and down- 
right absurdity can hardly be matched anywhere. ‘Phere 
is no lack of ‘striking thoughts, of bold expressions, of 
sound reasoning, and curious'tiaditions in these collections. 
But these are only like the fragments of a ‘torso’ like 
precious gems set in brass and lead. The general character 
of these works is marked by shallow and insipid grandi- 
loquence, by priestly coneeit, and antiquarion . pedantry 
It is most important to the historian that he should know 
how soon the fresh and healthy growth of a nation can be | 
blighted by ‘priesteraft and superstition. Tt’ is most im- 
portant that we should know that nations are liable to | 
these epidemics in their youth as well as-in their १०५४४९. | 
These works . deserve to be: ,stddied ‘as .the physician ॥ ` 
studies the:twaddle of idiots, and the vaving-of madmen 


* मकस TOU यहां वसी भाषा का ही प्रकाश करता हे, जेसी aad 
व्याक्ति बरती करते हं | a? 


eo 


CC-0. Guruul Kangri Collection, Haridwar 
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हम यह नहीं कहते कि हम ब्राह्मणों के समस्त अर्था को समझ गये हैं,परन्तु 
हम यह जानते हैं कि जब आर्यावर्तीय सायण प्रभति भी इन के अर्थ का पूरा 
नहीं समझे, तो पाश्चात्य लोग भला क्या समझे होंगे | ब्राह्मणां में स्थळ स्थळ पर 
रूपकालेकार की कथायें भरी पड़ी हैं | देखो शतपथ १ | ७। ४॥ में कहा है- 
ज os ~ ५ 7 ~ OSD AN 
प्रजापति ह वे स्वां दुहितरमभिद'्यो। दिवं वोषसं वा मिथु- 
न्येनया स्यामिति ता” सम्बभूव ॥१॥ `` ` `` 
a ~ ( 
स॒ वे यज्ञ एव प्रजापांतः ॥४॥ % 
इस प्रकरण में प्रजापति नाम सूर्य का है | व्राह्मणमन्ध स्वयं कहते हैं-- 
यो ह्यव सविता स प्रजापतिः | Wo १२।३।५।१॥ 
प्रजापति सविता | ता? १६।५।१७॥ | 
प्रजापति सुपणा गरुत्मानेष सविता | श० १०।२।७।४॥ 
अथीत्‌ सबिता = सूर्य = आदित्य हा प्रजापति है | 
यह प्रजापति हाँ यज्ञ है | यह बात पूर्वोक्त चतुर्थ कण्डिका में कही है । 
अन्यत्र भी ब्राह्मणग्रन्थ ऐसा ही कहते हैं | देखो 
यज्ञ उ वे प्रजापतिः | को० १०।१॥ 
प्रजापति यज्ञः | To १।३।१०।१०॥ 
अथीत्‌ यज्ञ प्रजापति है । यह यज्ञ ही सूर्यं है-- 
यज्ञ एव सविता । गो० Fo VR 
स यः स यज्ञो ऽसौ स आदित्य; | To १४।१।१।६॥ 
सबिता को यज्ञ इस लिये कहा है कि इसी विष्णु सूर्य में हमारे सौर जगत्‌ 
के सारे अभिहोत्रादि महाकार्य हो रहे हैं । th 
सविता प्रजापति अन्य देवों का जनक है । क्योकि | 3 
सविता वै देवानां प्सविता। | श० १।१।२। 
कहा हे, कि सावता परमात्मा और यह सूर्य देवों 


a तुलना करो ऐ० ३॥३॥ तां० दोर 
+ एगलिङ्ग इस का अर्थ Imps 


1 जज माक |) 
fig : 
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ही तेत्तिरीय ब्राह्मण २।२।९।५-<८॥| म कहा ह 
`सः (जापतिः) मुखादवानसृजत | 
अथीत्‌ उस प्रजापति = परमात्मा ने मुख = मुख्य आझेय परमाणुओं* 
देवों को उतपन्न किया | | और आधिदैविक प्रकरण में इसी का यह अथ हैं कि सूर्य 
ही प्रभाव से सब आभैय परमाणु एकत्र हुए और भिन्न २ देवों के रूप में प्रकट हुए | 
. निरुक्त ३।८॥ में भी किसी प्राचीन ब्राह्मण का पाठ इसी अभिप्राय से धरा 
गया है 
सीर्देवानसजत तत्‌ सुराणां सुरत्वम्‌ | असोरसुरानसूजत 
तदसुराणामसुरत्वम्‌' इति विज्ञायते | 
अर्थीत्‌ प्रकाशमय परमाणुओं से देवों को रचा और अन्धकार युक्त परमाणुओं 
से ART को रचा | 
काठक संहिता ९।११॥ में भी ऐसा ही कहा है-- 
अहा देवानसृजत ते शुक्लं वर्णमपुष्यन्‌ । रात्र्याऽसुराँस्त 
कृष्णा अभवन्‌ | 
* शतपथ ११।१।६।७॥| में कहा है-- | 
सः (प्रजापतिः) आस्येनेव देवानसजत | | 
यहां आस्येन तृतीयान्त प्रयोग है | एगालेङ्ग इसका अनुवाद करता है-- 

By ( the breath of ) his mouth he created the 8095. ; 
| यह अनुवाद ठीक नहीं. | प्राणों से देवों की उत्पत्ति हमारे देखने में कहीं || 
i: नहीं आई । प्रत्युत दो चार स्थलों में प्राण स्वये देव तो कहे गये हैं-- | 

तस्मात्‌ प्राणा देवाः | श० ७।५।१।२१॥ शि 3 

अन्यत्र प्राण असुर ही हैं | प्राणो की उत्पाते प्रायः तम के परमाणुओं से 

कही गई है | यहां हेल्थ में तृतीया का यही अभिप्राय है कि प्रकरणाभिम्रेत देवों की 
ce 
a 


ay 


~ 


सी 


उप्मात्त में सृक्ष्म अभि के परमाणु ही मुख्य कारण हैं। तृतीया के अथ के साथ 
पञ्चमी का अथ भी ले लेना चाहिये, क्योंकि. 


अश्नेमेव मुखाज्जनयां चक्रे । श० 11104 


pe ae ee 
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पताहोन पे वे वि ० ०. 
समान पिता होने से ये दिन्‌ और उषा इन देवों की ब हन-समान हें | इसी 


सारे रहस्य का अन्य गम्भीर आशयों के साथ इन शातपर्थाय कण्डिकाओं में रूपकाः 
Ox के रूप में वर्णन हे | 
इस सारी कथा का विशेष वर्णन ऋषि दयानन्द प्रणीत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
अन्धयासाण्यामामाण्य विषय में देखो | भट्ट कुमारलस्वामिकृत तन्त्रवार्तिक 
१ | ३े | ७ || में भी ऐसा ही भाव लिखा है-- 


जापातस्तावत्‌ सजापालनाधकारादादित्य एवोच्यते | स 
चारुणादयवलायायुषसमुद्यन्नभ्येत्‌ । सा तदागमनादेवोपजायत 
शत तदूडाहतृत्वन व्यपदिश्यते | तस्यां चारुणाकरणाख्यबाज- 
नक्षपात्‌ स्रापुरुषयागवदृपचारः ॥ 


CITA से जड़ जगत्‌ की जो कथाएं वेद और ब्राह्मणादि ग्रन्थों 
म वणन को गई हूँ, उन के सब अंश आर्यजना में अनुकरणीय नहीं हैं । ये रूपका- 


छङ्कार ता प्रायः आधिदाविक तथ्यों को बताने के लिये हा कह गये हं | जसे देखो 
शतपथ १।३।१।१५।| आदि में कहा हे-- 


इयं पृथिव्यदितिः सयं देवानां पली । 
कि यह प्रथिवी देवों की पत्नी है | तो क्या अनेक मनुष्यों की एक पल्ली हो 
सकती हे | नहीं, नहीं | ब्राह्मणों में स्वये कहा हे-- 
THEA बहवः सहपतयः | To ३। २३॥ 
न हेकस्या बहवः सहपतयः | गो० उ०३। २० Il Re 
एक स्त्री के एक काल में अनेक पति नहीं होते | ( भिन्न कालों में नियोग 
के रूप से होसकते हैं । )ऐसे ही प्रजाति का अपनी कन्या के साथ सम्बन्ध जड़ | 
जगत्‌ की वाती है, आयो की सभ्यता का चिह् नहीं | 
भट्ट कुमारिलखामि के ऐसे यथाथ अर्थ पर मेक्समूलर विस्मित होता 
वह अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिद्वास Jo ५२९ पर कहता हे. 


शतपथ 
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अब इस प्रकरण के सायणादि एतदेर्शाय तथा एगलिङ्गादि विदेशियों के भाष्य 
वा अनुवाद देखो | किसी स्थान में भी इस रूपकालेकार को यज्ञ =सविता म 
घटा कर स्पष्ट नहीं किया गया | विना मर्म वा भाव को समझे समझाये अजुवाद मात्र 
कर देना पर्याप्त नहीं | और जिस अनुवाद से समझ कुछ न आये, उस में अशाद्धियां 
मौ तो कम नहीं हो सकतीं | अतः हमारा यही कहना है कि ब्राह्मणों का अन्वेषण तो 
अभी आरम्भ भी नहीं हुआ | पाश्रात्य जो यह समझते हैं कि वे इन में अन्वेषण कर 
चुके हैं, वे भूल से ही ऐसा कहते हैं | यदि सब निष्पक्ष होकर हमारे लेख पर ध्यान 
देंगे, तो वे स्वयं भी ऐसा मान जायेंगे | 
जिस प्रकार पूर्वोक्त शातपथीय प्रकरण की चतुर्थ कण्डिका में प्रजापति का 
अर्थ खोला गया है, वेसे ही अन्यत्र भी भिन्न २ प्रकरणों के अन्त में कुछ सङ्कत आते 
हैं | जब तक उन सङ्केतों का पूर्व स्थलों में आकर्षण करके अथर न घटाया जावेगा, 
तब तक अर्थ समझना असम्भव होगा | इस लिये सब पक्षपात छोड़ कर पहले इन 
ग्रन्थों का अर्थ समझना चाहिये | तदनन्तर कोई सम्मति निर्धारित होसकती है | और 
जो पश्चिमीय लोग वा सायणानुयायी अभिमान वा भूछ से समझ बेठे हैं, कि वे अर्थ 
जान चुके हैं, उन्हें यह हठ छोड़ना ही पड़ेगा | 
२--ब्राह्मणो का प्रधान विषय यज्ञ के स्वरूप को कल्पना 
करना हे। 
२--आर्य लोंग यज्ञ को sacrifice नहीं समझते* | 
ta यह ती इस शब्द का पौराणिक काल का अत्यन्त संकुचित ओर भान्तिप्रद 
अर्थ ह | इसे ही परां ने स्वीकार किया हे | अतः इन शब्दों के ऐसे पूर्वकल्पित 
PEPE) अर्था को लेकर जब वे ब्राह्मणों का पाठ करते हें, तो उन्हे 
कना कको अन्थ का क्भुद्र सला वे अळा AS, पर 
स्त लभाषा में एक प्रसिद्ध वाक्य है-- 


ख ( पापात: = ₹ — 9 > तखा 2 
( मजापतिः संवत्सर: = वायुः ) आदित्येन दिव मिथुनः | 


समभवत्‌ । ६। १। २। ४॥ 
(>. ०१ ८७. ६ x ६: 
शिफिथ का हठ है कि वह अपने क्रग्बेदानुवाद में इस कथा सन या 
का व्याख्यान 7 = उन्हें fe 
४ उचित ह्म न करक, उन्हे अशील समझ परिशिष्ट में छैटिन भाषा 
म उनका अढुवाद करता है | ग्रिफेथ का कथन निरभैक ही है कि 


The whole passage is difficult and obscure 


* देखो गरुदत्त लेखावली Yo ८८। ( Works टा र 4 
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“T want to answer the call of nature.” 

इस का शब्दार्थ होगा-“में प्रकृति के बुलावे का उत्तर देना चाहता हं ।” 
परन्तु सब जानत हे [क शब्दाथ हाते हुए भी यह sate भाव से बहुत दूर हे | 
ऐसे ही अजुवाद इन पाश्रात्या न वेद, ब्राह्मणादि ग्रन्थों के किये हैं । तदनुसार ही ये 


यज्ञ को sacrifice समझ बढ = | 


| यज्ञ शब्द क अथ बड़ विस्तृत हैं । इस कोष में यज्ञ शब्द देखो | उन बिस्तृत 
अर्था म जो यज्ञ का स्त्ररूप ह, उस का वर्णन करते हुए ही ब्राह्मणों में अद्भत विज्ञान 
आर सृष्टि-चक्र का वणन किया ह | उस का न समझ कर ही पाश्रात्य लोग ब्राह्मणों 
में अपनी पूवकाल्पत (preconceived) sacrifice ठंढते रहते हैं | 


३>वादक खूक्ता क कताआ क भाव से ब्राह्मण बहुत परे 
हट इए हं। 
` प्रथम तो हम यह कहेंगे, कि वदिक सूत्तां के कती नहीं हैं | जो इन के 
कर्ता मानते हें, उन की युक्तियों का खण्डन हम अपन ऋग्वेद पर व्याख्यान 
Jo ४१-७६ पर कर चुके हं | पूर्वपक्षियों न हमारे लेख पर कोई आपात्त नहीं 
उठाई | इस लिये अभी इस पर आर न छिखेंग | हां, दूसरे पक्ष का उत्तर अवश्य 
देंगे | ब्राह्मणों का भाव मन्त्रों से बहुत परे हटा हुआ नहीं है, प्रत्युत ब्राह्मण तो 
मन्त्रा के साक्षात्‌ AT का दर्शन कराते हैं | 
कल्पविद्या ओर नित्य शब्दार्थसम्बन्ध विद्या से अपारोचित होने के कारण 
पाश्रात्याके मनमै भय पड़ गया हे कि एक शब्द का एक ही अथ सर्वत्र लेना चाहिये | 
अर्थ बने या न बने, वे उसी एक अर्थ से सर्वत्र काम चलाना चाहते हैं | ब्राह्मणों में 
एक २ शब्द के अनेक अथे देखकर वे घबरा जाते हँ । यह सत्य है कि 
बहुभाक्तवादान एह ब्राह्मणान | निरुक्त ७ । २ ॥ 
ब्राह्मणग्रन्थ गुणों की सदशता का बहुंवभाग करके अनक शब्दों को पयाय बनाते ह, 
पर स्मरण रह कि इस गुणां कां सदशता का विभाग किये विना कभी काम चल हा 
नहीं सकता | वेदभाषा तो क्या, संसारस्थ लोकिक भाषाओं में भी agar गुणों की 
सरशता का विभाग करने से ही पर्याय बने हें | वेद में स्वयं व्रिशष्य विशेषण की 
रीति से इस गुण बिभाग के करन का प्रकार आरम्भ किया गया हे। देखो य. 


त्वं महीमवनिम्‌ | ऋ० ४।१९।६॥ . 
उवी पृथ्वी | ऋण १८५७. 
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उवी पृथ्वी | Ho ६॥७।१॥ 

उव पृथ्वीम | Fo ७।३८।२॥ | 

पृथिवि भूतमुवीं | ऋ० ६।६८।४॥। a 

उनात्ति भूमि पृथिवीमुत द्यां | Ro ५।८५।४॥ | 

भूमि प्रथिवीम्‌ | Ho १२।१।७॥ | 

यथेयं प्रथिवी मही दाधार | ऋ० १०६०॥९॥ . | 

प्रथिवीं मातरं महीम्‌ | तै०ब्रा० २।४।६।८॥ | 

शुक्राय भानवे । Ho ७।४।१।। | 

रयस्य हरितः | ऋ० ५।२९।५॥ 

इन्द्र मघवानमेन | ऋ० ७।२८।५॥ 

तोकाय तनयाय | Reo ६।१।१२॥ 

अद्िरकः | | ऋ० ६।४।६।। | 

आ मही रोदसी प्रण । ऋ० ९॥४१।५॥ | 

मही अपारे रजसी । ऋ० ९६८३॥ | 

रोदसी मही । ऋ० ९१८।५॥ 

बहती मही | ऋ० ९।५।६॥ : 

अत्य न वाजिनम्‌ | क्र० १।१२९।२॥ हु 

अश्च न वाजिनम | | FO ७७।१॥. 

जल GH ye २।२२।१॥ ` 

तरस बलाय | १15 ३।१८।३॥ 

१।११॥ मे वाकू के ५७ नाम आये हें॥ उन भें: धारा, मन्द्रा, 4 लि 
सरस्वती, जिह्वा, ऋक्‌, अनुष्टुप्‌ आदि नाम पढ़े गये हें | इन में से कुछ रौ 


gana सा अर्थ में मिलते हैं | पहले चार नाम तो विशेष्य-विशेषण भाव से | 
स्पष्ट ही वेद में इन अर्था में मिळ जाते हैं | यथा sh 
मन्द्रया साम धारया | » ऋ० ९६)१॥ ) 
अन्न मन्द्रा गिरा दवयन्तीरुपस्थुः। , ७।१८।३। । 
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| मन्द्रया देव जिह्वया । » ५।२६।१॥ 
. यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या | » ५।७।५॥। 
अब रहे ऋक्‌ और इलोकादि शब्द | इनके विषय में मेकडानल महाशय 
। नेभी ce प्रकट किया है । 'भण्डारकर कमेमोरेशन वाल्यूम' वाले अपने लेख में 
| a लिखते हँ “Thus among the synonyms of vac ‘speech’ appear 
such words as sloka, nivid, re, gatha, anustubh which denote 
॥ different kinds of verses or compositions and can never h 
been employed to express the simple meaning of. ‘speech.” 
अथात्‌ यह शब्द रचनाविशेष के लिये आ सकते हैं, साधारण वाक्‌ के लिये नहीं | 
अब हम देखेंग कि वेद वा शाखा ग्रन्थों में, निघण्ट वा ब्राह्मणों में आये हुए ये शब्द 
इन रथो में मिलते. हैं या नहीं | 
ऋचा गिरा मरुतो देव्यदिते। क्र० ८।२७।५॥ 
ऋचं वाचं TTT | To २६।१॥ 
ऋचो गिरः सुष्टुतयः | ऋ० ९१।१२॥ 
द १ (>. ७ हे 0७ 
ऋच गाथां ब्रह्म परं जिगांसन्‌। को० To १३५७९ 
इन प्रमाणो में ऋक शब्द वाक्‌ के विशेषणों में आया है | अतः इसका वागथ 
होना सन्देह से परे हे । 
शोक शब्द रचना-विशेष के लिये तो आता है, पर वाणी के लिये भी wae 
` में वर्ता गया हे, इस में कोई सन्देह नहाँ | देखो यजवेंद में एक मन्त्र = 
। चक्षम'''``'विभाहि। श्रोत्रम्मे छोकय | १४।८॥ | 
| अथीत्‌-ेरे नेत्रं को प्रकाशित और कणे को श्रवणयुक्त कर | | ; 
यहां स्छोकय किया पद स्पष्ट करता है, कि शोकं शब्द रचना 
लिये ही नहीं आता, प्रत्युत साधारण वाणी > शब्द = श्रवण के > 
आता ह| + 
पुनः ऋग्वेदीय मन्त्र भी यही स्पष्ट करते हैं-- ER 


ave 


७२ 


परते बदन्तु पू बयं वदाम ग्रावभ्यो वाचं वदता वद॒डूच! | 
यदद्रयः पर्वताः साकमाशवः श्लोकं घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः ॥ 
१० | ९४ | १॥ | 
इस अन्तिम मन्त्र में तो शोक ओर घोष को विशेष्य विशेषण बना कर | 
सारा विवाद मिटा दिया हे | अथीर्‌ शोक, घोष अथवा वाणी का पर्याय है । शेष | 
शब्द भी वेद में ही वाणी के अर्था में मिल जाते हैं । | 
हमारे इस लेख से यह न समझना चाहिये कि मन्द्रा, धारा, जिह्वा, 
सरस्वती, ओर ऋगादि शब्द ओर अर्था में नहीं आ सकते | वेदों में शब्दों के 
योगिक होने से प्रकरणानुकूल ही अथ होता है। वह ay मूलतः धातु सम्बन्ध से ए5 
वा अनेक प्रकार का है | पर उन सब में वह योगरूढ बनते समय प्रकरणवश कुछ 
हौ अर्थो में रह गया हे | वे सब अर्थ भाष्यकर्त्ता के ध्यान में रहने चाहिये | जो जहां 
संगत हो वह उसे वहीं लगावे | 
र हमारे पूर्वोक्त कथन पर पाश्चात्य लोग कई तर्क करेंगे | अतः उन के सत्र | 
| ae SRG लिप हम एक ऐसे शब्द पर विचार करना चाहत हें। जिस से 
eS नार दस तका का अन्त हो जावे। और वह विचार यह भी सिद्ध कर दें 


कि जाह्मगाथे वेद का यथाधे अर्थ है वह वेद से बहुत परे हटा हुआ नहीं, ऐसा | 
शब्द अध्वर ह। | 


‘ee 
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ave २।१७॥| में अध्वर को यज्ञ का पर्याय कहा गया हे | शतपथादि 
MeN म भा बहुधा ऐसा कथन मिळता हे । देखो इस कोष में अध्वर शब्द | ब्राह्मणा 


न क्या यह पयाय बनाया, इसका कारण वेद के अन्दर ही मिलता हे | क्रखेद में 
आया e— 


अग्न य यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । १।१।४॥ 


| | जनात्‌ मकाशस्वरूप परमात्मन्‌ जिस हिंसादि दोष राहत यज्ञ को आर. 
' „ ` सर्वत्र सरोंपरि होकर विराजते हो | ॥ 


fe यहां अध्वर शब्द यज्ञ का व्रिशेषण हैं | विशेषण होने से यही गर्द 
AA यज्ञवाची बन गया है | | ¢ 


श्रक्ष क्या सारे ही विशेषण पर्याय बन जाते el # 


उत्तर--नहीं | जिन विशेष्य, विशेषणों के गुण की विशेष समानता ही: | 
वे ही पर्याय बनते हैं | 2 


at पक 
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अब दखा पाश्चात्य लाग 3 अर 
दै त छाग इसी बात से भयभीत होकर इस मन्त्र के अर्थ में 
कसी कल्पना करते हू | 
yas ल्डनब x 
eit ओल्डनब 5. B. £. vol. XLVI, Hymns to Agni 
go १ पर लिखता हे-- 
Agni, whatever sacrifice and worship’ thou encom- 
passest on every side, 

Note 1. ‘Worship’ is a very inadequate translation’ of 
अध्वर, which is nearly a synonym 01 यृज्ञ......... Prof. Max 
Muller writes: ‘I accept the native explanation अ-ध्वर, with- ॥ 
out a flaw, perfect whole, holy.’ 

२--ग्राफिथ अपने वेदानुवाद में लिखता हे-- | 

Agni, the perfect sacrifice which thou encompassest 


about. 


३--आर्थर एनथानि मकडानल अपनी Vedic Reader Jo ६ पर 
लिखता हैं-- 

0 Agni, the worship and sacrifice that thou encom- 
passest on every side, यज्ञम्‌ अध्वरम्‌ coordination with 
च; the former has a wider sense—worship (prayer and 
offering); the latter—sacrificial act. 

यहां ओल्डनबर्ग और प्रायः उसी की प्रतिथ्वनि करने वाला मेकडानल च | 
का अध्याहार करते हैं | वे दोनों इस स्थान में अध्वर औरं यज्ञ को विशेष्य विशे. 
षण नहीं मानते | . । 

ग्रिफिथ महाशय भारत में रहे | वे काशीस्थ पण्डितों से सहायता भी 
थे | इसी लिये उन्हे पाश्चात्य पद्धति सर्वत्र रुचिकर नहीं ठगी । वे अर को यहाँ 
विशेषण हौ'मानतेःहें । भेक्समूलरवत्‌ वे इसका अर्थ perfect = पूर्ण करते हँ | 
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me शवीकार की जाव, तो ब्राह्मणान्तरैत वेदार्थे की कितनी सत्यता प्रकाशित होती हे | 
॥; idl देखो निम्नलिखित स्थल-- 

i | + ४८०५ € An 

es अच्मान॑ चित्स्वर्य १ पर्वतं गिरिम्‌ | ऋ० ५।५६।४॥ 

Ne भैक्समूलर&--1119 rocky mountain (cloud) 


ग्रिफिथ-the rocky mountain. 
पवतो गिरिः | ऋ० १।२७।७॥ 
मेक्समूलर--९ gnarled cloud, 
यदद्रयः पर्वताः | ऋ० १०।९४।१॥ 
शतपथ में कहा हे 
गिरिवो अद्रिः ।७।५।२।१८॥ 
तथा ऋग्वेद में कहा हे-- 
वराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥ १६१।७॥ 


म्रिफिथ--. . . .४९ wild boar, shooting through the 
mountain. 


अतः AVE १।१०॥ में भी कहा है-- 


आदरः । पवतः] | गिरिः । `` वराहः । `` `इति मेघनामानि | 
र इस लिये इनको पर्याय मानने में प्रिफिथ को आपत्ति न माननी चाहिय थी | 
तथा यदि क्रखेद मं-- 


| FAM वायुना । १ | १४ । १०॥ ऱ्या 
एप इन्द्राय वायवे स्वँित्पारे षिच्यते ।९।२७।२॥ 
i उस मन्त्र आजावें, जिनमें निश्चय ही इन्द्र को वायु का विशेषण बनाया गया है, 
| 


pe as i इन्द्र का अर्थ वायु भी होसकता है | ब्राह्मण में भी यही कहा है- | 
_ NTE स इन्द्रो य इनदरः स वायुः । श० ४।१।३।१९॥ 


_ क॑ >. ४. 10. वेदिक हिम्स पृ० २३७ | 

7 यादि मकडानल अपनी Vedic 
का मूल में ही mountain की अपेक्षा ० 
cloud mountain लिखने का 


Reader १।८५।१०॥ में पर्वत | 
1004“ मेघ अर्थ करता और टिप्पण " 
उसका अडब्ाद, इस अंश 


$8 LR 
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eq अयं वा इन्द्रो यो SH पवते | To १४।२।२।६॥ 
अब रहें ओल्डनबर्ग और सेकडानल | ये दोनों परस्पर पूर्ण सहमत नहीं | 
? आल्डनबग यज्ञ का sacrifice आर अध्वर का worship अथे करता हे | इस 
' ` के विपरीत मेकडानळ यज्ञ का worship और अध्वर का sacrifice अर्थ करता 
| खिन्नमना ओल्डनब्रगे धीमी स्वर से इन दोनों को पयाय भी मानता है | यदि 
वह पयोय न मानता, तो भारी आपत्ति से बच भी न सकता । इसी लिये आगे चळ 
कर वह अर्थ पलटता हे | 
सत्यधमाणमध्वरे | ऋ० १।१२।७॥ 
whose ordinances for the sacrifice are true. 
~ 0 ` La 
आग्रयज्ञस्याध्वरस्य चताते Ho १।१२८।४॥ 
Agni watches sacrifice and service.* 
यज्ञानामध्वरश्चियम्‌ । ऋ १।४४।३॥ 
the beautifiert of sacrifices. 
the अब रहे, हमारे पूर्वपक्षी मकडानल महाशय | ये श्रीमान्‌ यज्ञ का worship 
और अध्वर का sacrifice ah मानते हैं | पर इन का भी इस से काम 
नहीं चला | देखो 
[ | - यज्ञस्य देवमत्विजाम्‌ ।१।१।१॥ 
fl ` the divine ministrant of the sacrifice. 
(` यज्ञेः विधेम | क्र २ । ३५ | १२॥ 
| we offer worship with sacrifices 
| यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा । क्र ८ | ३८ | १॥ 
हे, a ye two (Indra—Agni) are ministrants of the sacrifice 


इन मन्त्रों में इन्हें यज्ञ का sacrifice ही अर्थ मानना पड़ा | 
अब यदि ब्राह्मण ने 


अध्वरो वै यज्ञः । श० १।२। ४।५॥ | 
* यह अनुवाद भावशत्य है । ८ 
। अध्वरश्चियम्‌, द्वितीयान्तपद है| क्या इसका यह अ 
चढ़ाता & | 
_ इ यह मन्त्रमाग 


OS 


॥ Ze 
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कहा, तो ब्राह्मण तो स्वयं वेद के अनुकूल और समीप हैं, न कि दूर । 

बात वस्तुतः यह हे कि वेदों के शब्द योगिक वा योगरूढ = | | 
विशेष्य, विशेषण की रीति से विशेषण धात्वथ मात्र ही देता है। वही विशेषण 
दूसरें स्थान पर स्वये नाम अर्थात्‌ योगरूढ बन जाता है । त्राह्मणों में इसी आभिः 
प्राय से वेदिक शब्दों के अथ कहे हैं | अनिद्येतिहासप्रिय पाश्रात्या का यह अच्छा 
| नहीं लगता, अतः उन्हाने विना ब्राह्मणों क समझे उन्ह वदाथ A पर हटा हुआ 
कहा है | उपनिषद्‌ में यथार्थ कहा E— 


यथोणनाभिः सृजते Tat च | मुण्डक १ | ७॥ 
पहल पाश्चात्या ने दो, अढाइ सहस वष पुरातन भाषाआ क अधुर भाषा- 


र विज्ञान को बना लिया, फिर उसे लाखों वर्ष पुरानी व्राह्मण-भाषा वा नित्य वद- 
| माषा से समता में रख कर सब को एक संग तोला | जब उनका स्वप्रयोजन सिद्ध 
नहीं हुआ, तो स्वयं ही ब्राह्मणादि ग्रन्थों को स्वल्प मूल्यवान्‌ कह दिया | अहो क, 
आश्चर्य इस निराधार कल्पना पर | आप ही एक सिद्धान्त बनाया ओर स्वयं उसे / 
सत्य मान लिया | फिर और सब कुछ तो अशुद्ध होना ही था | 
2-वेदो के मूलारथे पर प्रकाश डालने योग्य सामग्री का ब्राह्मणों 
में अभाव ही है । 
५--ब्राह्मणा मे कहीं ही मन्त्र के भाव का व्याख्यान हे। 
६--यह व्याख्यान प्रायः अत्यन्त काल्पनिक होते है । 
४--पश्चिम में रोथ, वेबर, मेंक्समूलर, ओल्डनवरी, गेलनर, ह्विटने, मेक- 
डानळ प्रश्रति ने जो अनुवाद वेदार्थ के नाम से छापे हैं, वे वेदाथ तो हे नहीं, उन 
के अपने मनो की कल्पनाएं अवश्य हैं | | जब उनको वेदार्थ का पता ही नहीं लगा, 


तो बे उसकी तुलना वराहमणान्तगैत वेदाथ से केसे कर सकते हैं। 
अपने “ऋग्वेद पर व्याख्यान” Fo ६३ पर हमने सवीनुक्रमणी के आधार पर तीन 
ऋषि-कुलों के पांच २ नाम वंश-क्रम से लिखे थे। उन में से एक वंशावली यह ह- 
ब्रह्मा ह 
प्र . वसिष्ठ, 


© 
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इन पांचों में से पहले चार तो अनेक ऋवेदीय तूक्तो के द्रष्टा हँ। और 
आन्तम व्यास जा सत्र शाखाआ ( चारों वेदां को छोड़ कर ) आर ब्राह्मणो के प्रधान 
प्रवक्ता ह | इन्हा व्यास जी के समकालीन याज्ञवल्क्य आदि हं। ये भी ब्राह्मणां के 


प्रवक्ता ह । ऐसा हम ब्राह्मणों के सङ्ककलन-काल प्रकरण में स्पष्ट कर सुक ह | 
इस वषय क आर प्रमाण ।नम्रालाखत हें 


(क) शतपथ ब्राह्मण ११ | ६ | २ | १ ॥ में कहा हे 

जनको ह वे वैदेहो ब्राह्मणधोवयद्धि! समाजगाम श्रेत- 
केतुनारुणयेन, सोमशुष्मेण सात्ययाज्ञिना याज्ञवल्क्येन | तान्‌ 
होवाच-कथं कथमग्निहोत्रं जुहुथ-इति | 


(१) जनक | 

(२) श्वेतकेतु आरुणेय | 

(३) सोमशुष्म सात्ययज्ञि# | और 

(४) याज्ञवल्क्य समकालीन थे । . ` 

यही परिणाम और प्रकार से भी निकलता है | 

(ख) शतपथ ब्राह्मण १४ | ९ | ३ | १५-२० ॥ में निम्नलिखित वाक्य 
आरम्भ करके एक गुरु-शिष्य परम्परा दी हे-- 


त हँतमुद्दालठक आरुणिः वाजसनयाय याज्ञवल्क्यायान्तः | 


ea चासन उक्त्वावाच ०५ खु ००००० 
| , इस परम्परा का चित्र नीचे दिया जाता हे-- 
१--उद्दालक आरुणि _ (५) 


२--वाजसनय याज्ञवल्क्य 


३--मधुक पेङ्ग्य । 


सम्भवतः इसी सात्ययाज्ञि का उल्लेख शतपथ १२ 1% 


nnn जार ऋ का St 
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४--चूड भागवित्ति - (७) 
५--जानाके आयस्थूण (<) 
६--सत्यकाम जाबाल (९) 


_ ७--अनिक अन्तेवासी 
संख्या (२) का श्वेतकेतु आरुणेय संख्या (५) के उद्दालक आरुणि का पुत्र 
है | अतः वह याज्ञवल्क्य का गुरु-पुत्र होने से भ्राता* ही है | 
(ग) इस में प्रमाण छान्दोग्य उपनिषद्‌ का हे-- 
SRS SASS 
श्वतकेतुहारुणय आस | त* पितोवाच ।६।१।१॥ 
उद्दालको हारुणिः श्वेतकेतु पुत्रमुवाच | ६।८।१ ॥ 
(घ) जनक की महती सभा भें गुरु उद्दालक भी शिष्य याज्ञवल्क्य से प्रश्न 
पूछता है-- 
अथ हनमुद्दालळक आरुण: पप्रच्छ याज्ञवल्क्य।श ० १४।६।७।१॥। 
(ङ ) संख्या (९) का सत्यकाम जाबाल; ही जनक को कुछ उपदेश दे गया 
था | उसी उपदेश को याज्ञवल्क्य जनक से सुन रहा हे-- 
aA a चर 
अत्रवान्म सत्यकामो जाबालः | शतपथ १४।६।१०।१४॥ 
(च) इसी संख्या (९) वाले सत्यकाम जाबाल का एक गुरु 


स (सत्यकामो जावालः) इ हारिद्रुमतं गौतममेत्योवाच | 
Bo Fo ४।४।२॥ 


* याज्ञवल्क्य क समान यह भा सत्यासा हागया था | दखो जाबाळ उपनिषद्‌--- 
परमहसानाम सवतक-आरुणिःश्वतकेतुः ॥ ६ ॥ 

| इसी उद्दालक को चित्र गाग्याग्राणि ने स्वयज्ञाथे वरा था--- | 
चित्रो ह वे गाग्योयणियक्ष्यमाण आरुणिं al स ह पुत्र । 
श्वतकेतु प्रजिगाय याजयेति | कोषीतकि उप० १॥१॥ 
इसी का पिता अरुण आपवाश था | देखो शतपथ १४।९।४।३२॥ तथा- 
CAS स्म वा आहारुण ओपवोशिः । मैं सं० १।४।१०।।३।६।४। 

४ इसी का कथन शतपथ १३।५।३।१॥ म किया गयां ह | 
इति ह स्माह सत्यकामो जावालः। ` ४ 


कॅ 


a 
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(१०) हारिट्रुमत गौतम था | 
(छ) श्वेतकेतु आरणेय ही 
(११) पञ्चालाधिपति प्रवाहण Safe के समीप गया थ-- 
NS Cl 
-वतकतुहारुणयः पञ्चालाना४ सामातमयाय | AX ह प्रवा- 
हणा जबॉलरुवाच | Blo Fo ५।३।१॥% 
लगभग ऐसा ही पाठ बृहदारण्यक ६।२।१॥ में भी हे | 
(ज) यही श्वेतकेतु जब ब्रह्मचारी था, तब-- 
(१२) अश्विद्यय ने इसकी चिकित्सा की थी | देखो विश्वरुपाचार्य कृत 
बालक्रीडा टाका ९।३२॥ पर चरकों का पाठ-- 
॥ $ तथा च चरकाः पठन्ति-- 
श्वेतकेतुं हारुणेयं ब्रह्मचय चरन्तं किलासो जग्राह । तमः 


” | शिनावूचतुः। 'मधुमांसो किल ते भेषज्यम्‌' इति । 
। (झ) संख्या (११) बाले प्रवाहण जबलि का, 
या (१३) शिळक शालावत्य, और 


। (१४) चेकितायन दाल्म्यःः से परस्पर संवाद हुआ था | क्योंकि बृहदारण्यक 
न में निम्नाळाखित वाक्य से आरम्भ कर के उन का संवाद कहा है-- 

त्रयो AT कुशला बभूबुः | शिलकः शालावत्यः | चाके- 
७५ तायनो दाल्भ्यः । प्रवाहणो जेबलिः | ६ । २ । ३॥ 
| (ज) संख्या (१४) वाले चाकेतायन का आता 
(24) बको दाल्म्य प्रतीत होता है | 
(र) इस बक दाल्म्य तथा 
(28) ग्लाव मेत्रेय 
उल्लेख छान्दोग्य उपानैषद्‌ मं ह--- 
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(१७) केशी दार््य* प्रतीत होता हे | 
केशी ह दाभ्यों दीक्षितो निषसाद | को० ७ । ४ ॥ 
(ड) इसा केशी दाभ्यं को 
(१८) केशी सात्यकामिः ने उपंदश दिया था | ' 
(ढ) इसी केशी दार्भ्य ने 
(१९) षण्डिक जद्वारि को पराभूत किया था | 
(ण) संख्या (५) वाले उद्दालक आरुणि का विचार 
(२०) शोनक स्वेदायन से हुआ था | देखो-- 
उद्दालको हारुणिः''` ` '। हन्तेनं ब्रह्मोद्यममाह्वयामहा इति। 
कन वीरेणाति | स्वदायनेनेति | शोनको ह्‌ स्वेदायन आस | | 
शतपथ ११।४।१।१॥ / 
(त) इसी उद्दालक आरुणि के समीप-- 
(२१) शोचेय प्राचीनयोग्य आया था-- 
शौचेयो ह प्राचीनयोग्यः । उद्दालकमारुणिमाजगाम | 
श० २१ | ५ ॥ ३ । १॥ 
(थ) इसी उद्दालक के समीप 
(२२) प्राति कोशाम्बेय कोसुरावन्दि ने बरह्मचय वास किया था- f 
प्रोतिह कोशाम्मेयः | कोसुरुबिन्दिरुदालक आरुणो ब्रह्मचः / 
येमुवास | श० १२।२।२।१३॥ | 


(द) इस प्रोति कासुरुबिन्दि का पिता-- 


| 


| (२२) कुसुरुबिन्द॒ | है 
॥ उद्दालक का पुत्र वा शिष्य हाँ था | क्योंकि तैत्तिरीय संहिता में निम्नलिखित बावय | 
। मिलता हँ-- र 


सुरुषिन्द आद्दालकिरंकामयत । ७ । २) २॥ 


| (ध) इंसी उद्दालक आराणि के समीप-- 
| : गदा /देशविशेष ठ सा a 
रभ्य आर दाभ्य में कोई भेद नहीं हे। Rahat में अन्धो 
जाने के कारण ही यह ळू ओर र्‌ का भेद होगयाहे। . | 


॥ 


00 
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(२४) प्राचीनशाल औपमन्यव | 

(२५) सत्ययज्ञः पौलुषि | 

(२६) इन्द्रयुम्न भाहवेय | 

(२७) जन शार्कराक्ष्य | 

(२८) बुडिल आश्रतराश्रि |+ 
ये पांच महाश्रोत्रिय गये थे) क्‍योंकि छान्दाग्य उपनिषद्‌ में लिखा हे-- | 

प्राचीनशाल आपमन्यवः सत्ययज्ञः पाठाष।रन्द्रयम्रा भाळु- 

वया जनः शाकराक्ष्या TSS आश्वतराश्रः' ॥१॥ ते ह सवा- 
दया चक्नुरुदालको व भगवन्ताञ्यमाराणः सप्रतीभमात्मान 


 वश्चानरमभ्यात ॥२॥॥५॥११॥ 


(न) इन पांचों को साथ लेकर उद्दालक आरुणि-- 
(२९); महाराज अश्वपति के समीप गये थे-- 
तान्‌ हावाचाश्वपातवे भगवन्तोऽयं BAT! समरताममात्साच 
वश्वानरमध्यात | छा० Fo ५।११।४॥ 
अब्र कहां तक लिखे | सेकड़ों ओर नाम भी लिखे जा सकत हैं |३ ये उनतास 


* संख्या (३) वाला सोमशुप्म इसी सत्ययन्ञ का पुत्र प्रतीत होता हे | 
† इसी का संख्या (१) वाले जनक से संत्राद हुआ था | देखो-- 


एतद्ध च तज्जनको वढ्दो वाडलमाश्वतणोश्वसुवाच | श ० + Fe 


१४।८।१५।११॥ 
+ रन म से कुछ नाम पाराजेटर ने अपने Hea ALLEL. Tradition | 
१० ३२७ ओर ३२८ पर दिये हैं | 
$उदाहरणाथ | 

(२०) हिरण्मय शकुन ( Ho ७ | ४ ॥ ) 
(३१) आसोलो वार्णिणवृद्ध 

(२२) इटन्‌ काव्य | ११ 

(२२) शिखण्डी याज्ञसेन। „,, 

(२४) गोश्र । ( कौ० १९ | ९ ) मधुक से वार्तालाप = 


= 
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सहाश्रोत्रिय, सत्यवक्ता महाशय लगभग समकार्लान थे | इन्हीं से दो, चार, छः पीढी 
पहले अनेक वेदिक ऋषि हो चुके थे | इन ऋषियों द्वारा वेदार्थ का प्रचार निरन्तर होता 
रहता था | ओर दो चार पीढियों में वह अथ भूल भी नहीं सकता. था । विशेषतः 
जब परम्परा अविच्छिन्न थी | ऐसी अवस्था में जो पाश्रात्य घर बेठे ही मन्त्रोंका अनृत | 
अथ करके अपने को Aca मानते हैं और ब्राह्मणादि-ग्रन्थों के अथ को अनथ समझते 
हैं, वे अम से ही अपने बहुमूल्य जीवनों को यथाथ वेदार्थ से वञ्चित कर रहे हैं | 
हम पहले भी Go २८, २९ पर कह चुके हैं कि मौलिक ब्राह्मणों के प्रवक्ता 
ही वेदार्थ के द्रष्टा होते रहे हैं | वही मौलिक ब्राह्मण इन ब्राह्मणों भें महाभारत-काल* 
में समाविष्ट किये गये | अतः इन्हीं ब्राह्मणों के अन्दर वेदों के मूळा! को प्रकाश करने 
वाळी सामग्री विद्यमान है | इन में कहाँ २ ही मन्त्रोंके भावों का व्याख्यान नहीं, 
श्रत्युत सारा ब्राह्मण-वाङ्मय ही सन्तरार्थ प्रकाशक है | ब्राह्मणों में अल्पाभ्यास के कारण 
ही पाश्रात्यों ने इन के ठीक अभिप्राय को नहीं समझा | इतने लेख से ही भेकडानल 
की तीसरी, चोथी ओर पांचवीं प्रतिज्ञा का उत्तर समझ लेना। 
६-यह व्याख्यान प्रायः काल्पनिक होते हैं । 
राणो के व्याख्यान यथार्थ हैं, यह तो ब्राह्मण और वेद के गम्भीरपाठ से 
ही ज्ञात हो सकता हे । हां, उदाहरण मात्र हम अर्चिन्‌ शब्द को लेते = | 


Sa RIT SR 


पूवंपक्ष 
(क) मकडानल अपनी Vedic Mytholo Y Jo ५३ (सन्‌ १८९ ८) क 
पर लिखता है-- | | | 

“As to the physical basis of the Acvins the language 
of the Rsis’ is so vague that they themselves do not तुळ 
to have understood what phenomenon 
represented.” 

(ख) मेकडानल ने अपनी Vedic Reader Jo १२८ पर भी ऐसा ही 
लिखा है | यही महाशय Jo १२९ पर पुनः लिखते 

“The physical basis of the Asvins has been 


these deities 


a puzzle 

on Zo पारजिटर महाशय अपने ग्रन्थ Ancient Indian Histori- 
cal Tradition (सन्‌ १९२२) में महाभारत-काल को ईसा से लगभग १००० वर्ष 
पूर्व ही मानते हैं | यह उनकी सरासर खेंचतान हे | इसका सविस्तर A हुम 
अन्यत्र देने का विचार Tad & | 


a 
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from the time of the earliest interpreters before Yaska, 


who offered various explanations, while modern scholars 
also have suggested several theories. The two most pro- 
bable are that the Asvins represented either the morning 
twilight, as half light and half dark, or the morning and 
the evening star.” 
(ग) घाटे महाशय अपने Lectures on Rigveda Jo १७३-१७४ पर 
लिखते हैं-- | 
“But these theories (dawn and the spring) cannot 
fully explain all the details connected with these legends.” 
(घ) वेद में अश्चिन्‌ और नासत्य विशेष्य विशेषण भाव से प्रायः एकार्थ वाची 
आते हैं । यथा १।३४।७॥ में नासत्या''` aaa । इसी भाव से जब वेद- 
मन्त्रों पर देवता लिखे जाते हैं तो कई आचार्य नासत्यौ लिख देते हें और कोई 
अश्विनौ देवते | उदाहरणाथ Ho १।१५। ११॥ के देवते बृहद्देवता में नासत्यो 
हैं और क्रषि दयानन्द के भाष्य में आश्विनो | 
इसी नासत्य शब्द पर लिखते हुए श्री अरविन्द घोष अपने आये के “प्रथम?” 
वर्ष के Jo ५३१ पर लिखते हें-- 
“Nasatya is supposed by some to bea patronymic, 


ay 


the old grammarians ingeniously fabricated for it the 


sense of “true not false” but I take it from ‘nas’ to move. 
‘They show that the Acvins are twin divine powers — 
whose special function is to perfect the nervous or © 


being in man in the sense of action and enjoyment. 
they are also powers of truth, of intelligent action, 
enjoyment.” र 

Barth आदि फ्रेन्च लेखकों ने भी अन्य पश्चिमीय विद्वानों 
लिखा हे | : tall 
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हम सी अश्चिद्य के वास्तविक आधिदेविक AA को जानते S| ऋगेद में स्वयं अथिन्‌ 
शब्द के धातु का निर्देश ह-- 
पूर्वीरश्चन्तावाश्चना । ८ | ५ । ३१ ॥ 
थीत्‌--अश्चन्तो आश्विनो व्यापनशील आधिद्रय | इसी व्युत्पत्ति को 
ध्यान में रख कर शतपथ में कहा गया है-- 
अश्विनाविभे हौद स्वमाश्लुवाताम्‌। ७ । १ । १६॥ 
इस व्युत्पाते बताने के अनन्तर हम कहना चाहते हें कि परिवि्ठय 
का जो अर्थ निरुक्त ओर बृहद्देवता में कहा गया हे, वही ब्रह्मणां ओर शाखाओं 
में भी मिलता है । निरुक्त में व्युत्पातते भी वेद आर ब्राह्मण वाली ही कही गई 


~ ~ 


हैं | दंखो-- व ett aK 2 Stee 
अश्विनो यद्‌ व्यश्चुवाते सघ रसेनान्यो ज्योतिपान्यः 
तत्कावाथिनो | द्यावाप्रथिव्यो, इत्येके । अहोरात्रो, इत्येके | 
सरयाचन्द्रमसो, इत्यके। राजानो पुण्यकृतो, इत्येतिह्यासिकाः ॥ 
3 _ AS क्र २ का के | “ : 
नासत्या चाश्विनों | सत्यावेव नासत्यो, इत्योणवाभः | सत्यस्य 
प्रणेतारो, इत्याग्रायणः | नासिकाप्रमवौ बथूवतुरितिवा ॥ 
Tro & 1 १३ ॥ 
आशवामा इचे त्वस्मिन्न्‌ आश्विनो मन्यते स्तुतौ ॥१२५॥ 
खयोचन्द्रमसा ता हि प्राणापानो च तो स्मृतौ । 
रात्रा च TAT स्यातां तावेव रोदसी ॥१२६॥ 
अश्नुवाते हि ता लोकाञ्‌ ज्योतिषा च रसने च | 
प्रथकप्रथक्‌ च चरतो दक्षिणिनोत्तरेण च ॥ १२७ ॥ 


Lo अध्याय 9 || 
यहा प्रवात भाव ब्राह्मणा आर AAA म [मळत ह । 
दावाट्राथवी वा आश्वना | काठक Ao १३। ५॥ 


इम ह वे द्याप्रथिवी प्रत्यक्षमश्रिनो | qo ४1 १-। ५। १६॥ 


* 
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अहोरात्रे वा अश्विनो | Ho Fo ३। ४ | ४७ ॥ 

तथा ऋग्वेद में कहा हे-- 

ऋता | १। ४६ | १४॥ 

ऋताइघा | १ । ४७। १ ॥ 

अथात्‌ A A= नासय, सत्य स्वरूप हं | वे ही सत्य से बढने 
वा बढान वाळ सा = | 


~ 


यास्क ने नासत्या को नासिकाप्रभव इस लिये लिखा हे कि उस का 
अभिप्राय प्राणापान से है । ये प्राणापान नासिका से ही उत्पन्न होते ह्‌ | 
ब्राह्मणों में अश्विद्यय को अध्वयू भी कटा है-- 
अशनावध्वयू | To १॥ १।२।१७॥ 


आर FANS CERT महायज्ञ के अध्वयू सभाध्यक्ष वा सेनाध्यक्ष भी होते. 


> 


ह, अतः निरुक्त सं आश्वद्वय का अथ पुण्यशील दो राजे भी कहा है | waa 
१०|२९|१९| मे तो स्पष्ट ही राजानों अश्विद्यय का विशेषण ह | 
ये सारे अथ एक ही भाव को कह रहे हैं | वह भाव हे व्यापनर्शालता का। 
यदि ये सारे अर्थ न साने जावें, तो अनेक सन्त्रों का अथ खुलता ही नहीं | 
इस से भले प्रकार ज्ञात होता है कि ब्राह्मणान्तर्गत, मन्त्र, और उनके पदों 
का व्याख्यान अत्यन्त युक्त हे | यास्क ने भी बहा व्याख्यान स्वीकार कर लिया हे | 
जो पाश्चात्य यास्क के, ओर ब्राह्मण के व्याख्यानों को काल्पनिक कहते हू, उन्हे बेद 
समझ ही नहीं आया | 
७--क्रषियो को जो अर्थ अभिप्रेत था, ब्राह्मण उन से 
सर्वधेव उलटा अर्थ समझते हैं । जेसे -- 
कस्मे देवाय हविषा विधेम | 
हिरण्यपाणि का अर्थ ब्राह्मणों मे विचित्र हे । 
७--अब मैकडानल महाशय उदाहरण-विशेषों से ब्राह्मणों के बिचित्र अथे 
का प्रदर्शन कराते हें | अतः हम उन कें इस कथन की परीक्षा करते हैं | 
कः का प्रजापति अर्थ ब्राह्मणों में ही नहीं किया गया, प्रत्युत मैत्रायणी 
आदि शाखाओं के ब्राह्मणपाठों में सी किया गया है | जसे > | 


. कन्त्वाय कायो As तद्वरुणणृहीतास्यः कमभवत्तस्मात्काय 


2 
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प्रजापति कः । प्रजापतिवें पोः प्रजा वरुणनाग्राहयद्यस्काय 

| आत्मन एवेना वरुणान्पुश्वति | मेश Fo १। १०।१०॥ 7 
| कन्त्वाय कायो AS आभ्यस्तद्वरुणगृहीताभ्यः | कमभवत्त- ' 
स्मात्कायः | प्रजापतियें ताः प्रजा वरुणेनाग्राहयत्प्रजापतिः Ry 
... आत्मनवना वरुणान्युश्चति । काठक सं ३६ । ५॥ 

| 'ोंडूत वाक्यों में प्रजापति का नाम क इस लिये कहा गया है कि यह | 
| सुखस्वरूप है | क का अर्थ सुख हे, ऐसा मानने में किसी पाश्चात्य को मी | 


1 

सन्देह नहीं होना चाहिये | ऋखेद में जो-- | 
नाक; । १० | १२१। ५॥ \ 

पद आता हू, उस के स्वरूप पर विचार करने से निश्रय होता हे कि क का । 


अथ सुख है | 
झल as एके ऐसा कहते है कि यदि कस्मे का अर्थ सुखस्वरूपाय 
सजापतये किया जाय तो व्याकरण बाधा डालता हे | सर्वनास्रः स्मे ॥ अष्टा० 


७। १। ९७॥ स्मे प्रलय सर्वनामे के साथ ही लगता है मै पद सव 
` “०” स्म प्रत्यय सवनामा के साथ ही लगता हे, अतः कर्मे पद स 
नाम ह, नाम नहीं |x 


ये ज ~ nas ~ Aan SS ~ 
महाशय नहा जानते कि वेद में लोकिक व्याकरण के नियम काम नहीं 
दत | देखो विश्व पद सर्वनाम हे | परन्तु ऋखेद A 

~ 

सिरियामा १ | ९७ || १ || 

~ 

विश्वात्‌ । १ । १८९ | ६ ॥ 

>> 

विश्व । ४ । ५६ । ४ ॥ 

इसी शब्द के ये तीन रूप नाम-परत्ययाः 
ऋग्वेद स नाम भी सर्वनाम प्रत्ययान्त 


यान्त आये हूँ || इतना ही नहीं) | 
"त आय हैं | जसे ऋ० १।१०८।१०॥ | 


SSS 


Fe 
= मक्समूलर इस विषय में एक लम्बा लेख लिखता हे देखों-- 


Vedic Hymns Part 1. 1891. 9. 11-18 
a : 
| मंकडानळ ॥| 1 ९ ५ fi 
हु +a as कळ are or students, 12009. में यही ` 
साकार करता ह | यदि उसे हमारे इस सारे कथन का ध्यान आ गया ह | तो 
वह: अवश्य कोई ओर कल्पना उपास्थित करता I 


oC 
* 
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यदिन्द्रामी परमस्यां एथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामुत स्थः । 
इस मन्त्र मं-परमस्याम्‌ | मध्यमस्याम्‌ | अवमस्याम्‌ | इन नाम- 

वाची पदों के साथ सर्वनाम प्रत्यय हैं, अतः प्रजापतिवाचक क के साथ यदि TH 
प्रत्यय आ जाय और ब्राह्मणादि उसको नाम मान कर अथे करें, तो यह अनुचित नहीं, 
प्रत्युत उचिततम हे | पाश्चात्य वेदार्थ को भ्रष्ट करना चाहते हैं । उन का अभिप्राय 
यही हे कि संसार वेद का गोरवयुक्त अर्थ जान ही न सके | अतः वे वेद का यथास- 
म्भव ऐसा अथ चाहते हैं, जिस से यही ज्ञात हो कि आर्या को वेदमन्त्रों से परब्रह्म 
का भी ज्ञान नहीं होसका | वे सदा प्रश्न ही करते रहे, कि “हम किस देव की हवि से 
पूजा. करें |” दो चार अल्पपठित भारतीय उन की बातें सुन कर भले ही यह कह दें 
कि ब्राह्मणों में HEA का अशुद्ध अध किया गया हे बरन्‌ आये विद्वान्‌ ऐसे आक्षेपो 
पर हंस छोड़ने की अपेक्षा और क्या कह सकते हैं । 

भाष्यकार पतञ्ञलि मुनि-- 

कस्येत । ४७ | २। २५॥ 
सूत्र पर व्याख्या करते हुए इस अक्षिप का ओर ही समाधान करते हैं | वह भी 
देखने योग्य हे-- 

सर्वस्य हि सर्वनाम संज्ञा क्रियते | स्वश्च प्रजापतिः | प्रजा- 
पतिश्र कः । 

लिखा तो बहुत कुछ जा सकता है, परन्तु विद्वान्‌ इतने से ही जान सकते 
हैं कि आह्मणाथ को दुषित कहने वाले पाश्रात्य जन स्वयमेव वेद विद्या में अब्पश्चुत ह। _ 

(ख ) इस के अनन्तर मेकडानल महाशय हिरण्यपाणि शब्द आर उस 
के ब्राह्मणान्तगत अथ पर विचार करते हैं | Be 

हम कहते हैं, कि उन्हा ने हिरण्यपाणि शब्द ही क्यों लिया । वें 
त्रिशीष त्वाष्टू, दध्यङ्‌ आथवेण, रुद्र आदि कोई शब्द भी ले लत | 
से प्रत्येक शब्द के साथ ब्राह्मण में कोई न कोई कथा अलङ्काररूप से कही 


_————————a aw ll a 
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|! ८ भाषा सम्वन्धी साक्ष्य को पृथक्‌ रखकर भी ऐसे व्याख्यान 

| वताते हैं कि ब्राह्मण-काल से मन्त्र काळ का वडा अन्तर होखुका था। 

| <--चारों बेदों का प्रकाश आदि सृष्टि में ऋषि-जनों के हृदय में हुआ | ४ 
उन्हीं दिनों से ब्रह्मा आदि सहषियों ने ब्राह्मणों का प्रवचन आरम्भ कर दिया | वही || 


भी समय २ पर होता रहा । यह सारा प्रवचन महाभारतका में इन ब्राह्मणों के रू... 
में सङ्कलित हुआ | यह सारी परम्परा अनवच्छिन्न थी । अतः काल की दाटे से, 
| ब्राह्मणों का कुछ अंश तो मन्त्रों की अपेक्षा नवीन होसकता है, सब नहीं | और जो | । 
Mt महाशय भाषा के साक्ष्य पर बहुत बल देते रहते हैं, उन्होंने ब्राह्मणान्तर्गत यज्ञगा- 
| थायें नहीं देखी | यादि देखीं भी हैं, तो उन पर ध्यान नहीं दिया | ये सब गाथाये 
सर्वथैव लोकिक भाषा में हैं ऐसा हम पूत्र दिखा भी चुके हैं। वही ऋषि ब्राह्मणों का १ 
प्रवचन करते थे, ओर वही धर्मशाश्रादि का भी |# अतः भाषा के साक्ष्य पर कोई है 
बात सिद्ध नहीं की जा सकती | जिन पाश्चात्यों ने सुत्रिस्तृत आर्ष वाड्मय का ale 


| 
|| 
| बे | 
| प्रवचन कुळ परम्परा वा गुरुपरम्परा में सुरक्षित रहा | उस के साथ AAT प्रवचन | £ 
। 
। 


अभ्यास नहीं किया, वे अपन कल्पित भाषा-त्रिज्ञान पर निरथैक बहुत बल देते रहते हैं। 
इससे वे कुछ निर्णीत नहीं कर सकते | भाषा तो विषयाठुसार भी भिन्न २ प्रकार की 
जज ह ।† अतः मेकडानल साहेब की आठवो प्रतिज्ञा भी निर्मूल है | अधिक 
लिन स क्या | हमारे पूर्वे लेख में भी इसका अच्छा खण्डन होचुका हें । फलत : 
हम दढ रूप से कह सकते हैं कि ब्राह्मण प्रदाशित वेदार्थ ही हमें बेद के यथार्थ तत्त्वो 


तक पंहुचा सकता हे | अतः ब्राह्मण कहता हे यथरक्तेथा ब्राह्मणम्‌ | श० 
९२।५।२।४॥ एतदर्थ ऋषि दयानन्द सरस्वती ने अपने वेदभाष्य के विज्ञापन 
स कहा था--- 

ह “इद्‌ वेदभाम्यमपूव भवति | कुतः | महाविदुषामाय्यीणां पूर्वजानां Faraz 
दाजावदामातानामासमकामानां धम्मीत्मनां सर्वलोकोपकारबुद्धनां श्रोत्रियाणां ब्रह्म- 
नाना परमयोगिनां ब्रह्मादिव्यासपर्य्यतानां सन्युषीणामेषां कृतीनां सनातनानां वेदाङ्गा- 


Si cin vate a x 
“तर यरतपपसामरोपथत्राहग पूवेमीमासादिशाल्ोपत्रेदोपनिषच्छाखान्तरमूलबेदादिस- | 
AMA वचनग्रमाणसंग्रहलेखथोजनेन प्रत्यक्षादिप् या च सहेव रच्य 

। ह्‌ त्यक्षांदप्रमाणयुक्तया च सहेव रच्यते ad: |” २ 
क कल त्य टस ति fs 
विस्तराथ 1). A. ४. College U. Magazine, Feb, 1925 मे देखो a 


हमारा लेख--- (१551081 Sanskrit is as old 

+ भाषा सम्बन्धी साक्ष्य पर Dr. R. Zimmerm 
Selection of Hymns from the Rigveda, 
CXXXVUL पर देखने योग्य है | 


as the Brahmanas’” | 
ann का लेख A Second 
1922 pp. exxxm- | 


~ 
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लुप्त वा अप्रकाशित ब्राह्मण-पग्रन्थ | 


ब्राह्मण ग्रन्थों के पाठ के लिये यह आवश्यक हे कि हम इस वाङ्मय के 


~ 


` अधिक से अधिक ग्रन्थों का परिचय करें | प्राचीन काल से लेकर बोद्ध-काल तक 


सहसरा ब्राह्मण ग्रन्थ विद्यमान थे, इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं । इस समय जो 
पन्द्रह ब्राह्मण-अन्ध छप चुके हैं, उन के नाम हम प्राकथन में लिख चुके हें | इन के 
अतिरिक्त जिन लुप्त ब्राह्मणों का उल्लेख संस्कृत-साहित्य में मिळता है, उन का नाम 
हम नाचे देते हें । सम्भव हे, इस सूची में से कुछ नाम रह गये हों । जिन विद्वानों 
को ऐसा पता कहाँ मिले, वे कृपया हमे सूचित करें | 
वे ब्राह्मण जिन के हस्तलेख मिल चुके हैं। 
( १ ) काण्वीय शतपथ ब्राह्मण ( यजुवेदीय ) | यह अब लाहोर में 


` ही छप रहा है | 


(२ ) जमिनीय ब्राह्मणम्‌-तलवकार वाह्मणं वा । ( सामवेदाय ) 
इस का संस्करण हमार हां पं० वेद व्यास एम० ए० कर रहे हैं | 
अप्राप्त परन्तु साहित्य में उद्धुत ब्राह्मण | 
_ (१) चरक वाह्मण । ( यजुवंदीय ) विश्वरूपाचार्यकृत बालक्राडा टाका 
में उद्धत | भाग प्रथम Jo ४८, ८० | भाग द्वितीय Jo ८६ | भाग २, Jo <७ 


` पर लिखा हे- 


तथा अग्नोषोमीयत्राह्मण चरकाणाम्‌। 
MAT चरक शाखा का यह प्रधान ब्राह्मण था | इस के आरण्यक का एक 


` प्राचीन हस्तलेख ( सं० १७५ ) हमारे पुस्तकालय में है | यह आधकाँश में सप्त 


प्रपाठकात्मक मेत्युपनिषद्‌ से मिळता है | 
(२ ) श्वेताश्वतरब्राह्मण | ( यजबैदीय ) बालक्रीडा टाका भाग १, 


त त ~ 
` १० < पर उद्धुत । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ इसी के-आरण्यक का भाग मतात होता है | 


( ३ ) काठक ब्राह्मण । ( युर्वेदीय.) तैत्तिरीय ब्राह्मण के इछ अन्तिम 
भागों को भी कठ वा काठक ब्राह्मण कहते हैं । परन्तु यह काठक Alo उस से भिन्न 


' हे | यह चरको के द्वादश अवान्तर विभागों में से एक है | इस के आरण्यक का 
: कुछ भाग, हस्तलिखित रूप में योरुप के कुछ पुर्तकालयों में विद्यमान हे । श्रीनगर 
` कश्मीर सें एक बाह्मण ने.हम से कहा था कि इसका हस्तलेख मिल सकता evil 

एफ० ओ श्रडर सम्पादित, “माईनर उपानिषदस्‌” प्रथस भाग Fo ३१-४२ तक जो | 


७ 
७ 
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| | कठश्रत्युपनिषत्‌ छपा हे, वह इसी ब्राह्मण का कोई आन्तिम भाग अथवा खिल 
| प्रतीत होता है | उस के वचनो को यतिधर्मसंग्रह का कर्ता विश्वेश्वर सरस्वती 
आनन्दाश्रम पूना के संस्करण (सन्‌ १९०९ ) के Yo २२ To २६, Jo ७६ ogy 
आदि पर काठक-बाह्मण के नाम से भी उद्धृत करता है | 
(४ ) मत्रायणी वाह्मण | ( यजुवदीय ) बोधायन श्रीतसूत्र ३०।८॥ मं 
उद्धत | नासिक के वृद्ध से वृद्ध मेत्रायणी शाखा अध्येतृ ब्राह्मणों ने कहा था | 
उन्हें इस के अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं रहा | उनके कथनाउसार उन की संहिता 
| ही ब्राह्मण सम्मिलित है | परन्तु पूर्वोक्त बोधायन श्रौत का प्रमाण मुद्रित ग्रन्थ में नह 
। मिला | इसलिये ब्राह्मण पृथक्‌ ही रहा होगा | मैत्रायणी उपानेषद का अस्तित्न पै. 
इस ब्राह्मण का होना वता रहा हे | फिर भी पूरा निणय होने के लिये Py 
संहिता का पुनः छपना आवश्यक है | बडोदा के सूचीपत्र ( सन्‌ १९२५ ) सं० ७७ 
में कहा गया है कि उनका हस्तलेख मुद्रित मे सं० से कुछ भिन्न हे | areata! 
भाग २ १० २७ पं० ३ पर एक श्रुति उद्धत है | उसी श्रुति को विश्वेश्वर यतिः उ; 
संग्रह Yo ७६ पर मेत्रा० श्रुति के नाम से उद्धत करता है । 
(५) भालवि ब्राह्मण । बृहद्देवता ५ । २३ ॥ भाषिक सूत्र ३१५ 
नारद शिक्षा १ | १३ ॥ महाभाष्य ४ | २ । १०४ ॥ में इस का मत वा वा 


पर 


त | 


( ६ ) जाबाल ब्राह्मण | ( यजुर्वेदीय ) जाबाल श्रुति का एक हक . 
उद्धरण बालक्रीडा भाग २, Jo ९४, ९५ पर उद्धत है | यह सम्भवतः | ¢ हर 
का पाठ हांगा | दृहज्ञाबालोपानेषद्‌ नवीन हे, परन्तु जाबाल उप० प्राचीन प्रती 
हाता ह | इस शाखा का एक गृह्य ( जाबालि गृह्य ) गोतम धमैसूत्र ae 

भाव्य क Jo २६७, २८९ पर उद्धत हे । 

( ७) पङ्गी ब्राह्मण । इसका ही दूसरा नाम eer वा० वा पैङ्गायी 
Fe भी है | यह आपस्तम्बश्रोत ५ | १८ | ८॥ ५ | २९ | ४॥ में उद्धृत ह 

` आचार्य शङ्करस्वामी भी इसे शारीरिक सूत्र भाष्य में उद्धत करते हैं | पेंगी क्प शी 
उल्लेख महाभाष्य ४ २ | ६६ ॥ पर ह्‌ । 

( < ) शाट्यायन बाह्मण । ( सामवेदीय ? ) आपस्तम्ब श्रौत १९! 
१२। १३, १४ ॥,२१ | १६ । ४, १८ Ng ८ । < | २०४ || में उद 
है | सायण अपने ऋग्वेद भाष्य ओर ताण्डच ब्राह्मण भाष्य में इसे बहुत उद्धुत i 

है | इसी का कल्प बालक्रोडा भाग १, Go ३८ पर उद्धत है। 
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\ ( ९ ) कंकति ब्राह्मण | आपस्तम्ब श्रीत १४ | २० | ४ ॥ पर उद्धत 
1000 


र्‌ joy है | महासाप्य ४ | २ | ६६ ॥ कोलहार्न Fo Jo २८६, Go १२ पर कांकताः 
प्रयोग है | इस से भी कंकति शाखा के अस्तित्व का पता लगता है | 
(१०) सौलभ WAN | महाभाष्य ४1२ । ६६ ॥ ४ | ३ | १०५ || 


०।<॥ 2 

qa पर इसका उल्लेख हे । 

संहिता (११) कालबवि ब्राह्मण | ( सामवेदीय ) आपस्तम्ब श्रोत २०।९।९॥ 
शु पर उद्धत है । पुप्पसूत्र प्रपाठक ८ | ८ | १८४ ॥ पर भी यह उद्धृत है | 


( १२ ) शैलालि ब्राह्मण | आपस्तम्ब श्रौत ६४७ पर उद्धुत है | 

( १३ ) रौरार्कै ब्राह्मण ।% गोमिलगृद्य सूत्र ३।२।५॥ पर उद्धत है | 

( १४ ) खाण्डिकेय ब्राह्मण । ( यजुवंदीय ) भाषिकसूत्र २ । २६ II 
पर उद्धृत है | 


Se a4 
sy 3} 
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गाङ ( १५ ) ओखेय बाह्मण | ( यजुव्रैदीय ) भाषिक सूत्र २ | २६ ॥ पर 
यतिः उद्धत दुत है 
( १६ ) हारिद्रविक वाह्मण | 
"न ( १७) तुम्बरु वाह्मण ।. 
वा. नाग ( १८ ) आरुणेय बाह्मण | ये अन्तिम तीनों ब्राह्मण महामाप्य ४ | २ |. 


१०४ || पर उल्लिखित हैं | 
‘ हमारा दृढ़ विश्वास हे कि यत्न करने पर इन में से भी कुछ ब्राह्मणों के 
/“*हस्तलेख अभी प्राप्त होसकते हैं | यादि कहीं से धन मिल जावे, तो उन के खोजने 
के लिये यत्न किया जा सकता | 
५-सुद्रित ब्राह्मणो मे भ्रष्टपाठ | “ 
मुद्रित ब्राह्मणों में अष्टपाठ पर्याप्त | | गोपथ के योरुपीय संस्कता न यथाप 
बहुत परिश्रम से लाईडन संस्करण छापा हे तो भौ अभी तक उस में अशुद्धियी को 
कमी वहीं | तुलना करो गोपथ उ० ३ | ३ ॥ से ऐ० ३। ७ ॥ की इत्यादे। 
ऐ० ३ | ११ ॥ में एक पाठ है-- 3 
सौयो वा एता देवता यन्निबिदः | 
_ यहां देवता के स्थान में देवतया पाठ ब्राह्मण शैली के 
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काथ महाशय ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया | देखो निम्नलिखित त्राह्मणपाठ- 

ऐन्द्रो वे देवतया क्षत्रियो भवति | Ho ७। १३॥ है 
आग्नेयो वे देवतया क्षत्रियो दीक्षितो भवाति । ऐ० ७।२४॥ 
प्राजापत्यो AT देवतया AT द्रोणकलशः | तां> ६।५।६॥ 
पुनः ऐतरेय ७। ११ ॥ में एक पाठ है । 

यां पयस्तमियादभ्युदियादिति सा तिथिः | 

इसी का दूसरा रूपान्तर कौषीतकि ३ | १ ॥ में ऐसे हे-- 

यां पर्येस्तमययुत्सपोदिति सा स्थितिः | 

इस सम्बन्ध भ ऋग्वदाय ब्राह्मणा के अनुवाद म कीथ का टप्पण २, Jo > 


२९७ पर देखने योग्य | हम अपनी सम्मति अभी नहा द सकते | गोपथ ओर / 
काषाताक म समान प्रकरण में क्रमश एक पाठ हे-- 


अमृत वे प्रणवः | Fo ३ | ११॥ 
ON 
अमृत व प्राणः | ११ । ४ | 


जहां काषाताके का पाठ ठीक प्रतीत होता हे | ऐसे ही इन दोनों ब्राह्मणा में 
एक ओर पाठ ह 


~ 


अप्सु व मरुतः [शताः | को> ५। ४ ॥ 

अप्सु व मरूतः श्रितः | गो० To १ | २२॥ 

मह्या दाना स्थळा में श्चिताः पाठ युक्त प्रतीत पने 
यहा .काइ टिप्पणी नहीं दी | पुनरपि जी का 

अयस्मयन चरुणा ठृतायामाहातं जुहोति | आयस्यो में 
मजा: | श०१३॥३|७४|प॥ | “ 


अयस्मयन कमण्डलुना पृतायामू | आहुति जुहाति । आ- 
| FS 


FC TUS RS आयास्या Noe यी >, 
€ प | मट मातर आर सारण ett et orga: ats ay gee मे एक vy 
हिष्ट कल्पना करते हैं | अथोत्‌ अयास्य करे से उत्पन्न को गई अजायें हैं | यहाँ है 
अयास्य अघि का कोई मकरण ही नहीं । शतपंध स्पष्ट करत! हैक जा 
4 P 


IIR SOE आहट २०... oo < 
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( आयस्यः ) अथीत्‌ आयसी = लोह सम्बन्धी S| प्रकरण भी दोनों स्थलों में पूर्व 
पठित अयस्मय पद से लोह विषयक ही है । शतपथ में-- 
विश BATT TET | १३।२।२।१९॥ 

से पहले यह कह ही दिया गया हे कि विश > प्रजा लोहरूप है | अब न जानें 
भास्कर, सायण आदिकों ने तुलनात्मक विधि से क्यों लाभ नहीं उठाया, ओर अष्ट : 
पाठ को ही स्वीकार कर लिया | 

हमारे इस कोष से ऐसे ओर भी स्थल स्पष्ट होंगे | विज्ञ पाठक उन सब 
से लाभ उठावे | aan 

ब्राह्मणो म प्रक्षेप । 

go \ ब्राह्मण परतः प्रमाण हैं, ऐसा हम पूर्व सिद्ध कर चुके हैं a जिस प्रकार 
॥ ब्राह्मणों के अनेक पाठ भ्रष्ट होंगये हैं, वैसे ही कुछ पाठ उड़ गये हों, अथवा नये 

मिल गये हों, इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं । परन्तु प्रक्षेपाक जानने के लिये अभी 

भारी अनुसन्धान की आवश्यकता हे | इसी लिये कई प्रकरणों को वेदाइकूल “न 

मानते हुए भी उनका कोष में समावेश किया गया है | 

कोष में अभी कई त्रुटियाँ रह गई हैं, जिन्हें हम स्वयं जानते हैं । परन्तु 

समयाभाव तथा धनाभाव से इस से अच्छा काम नहीं होसकता था | विद्वान्‌ महाशय 
| उन भूलों को ध्यान में न रख कर इस के उपयोगी अंशों से लाभ उठावे, और 
$^ वेदिक अनुसन्धान में आगे बढें | इन शब्दों के साथ हम कोष के इस प्रथम भाग को 
{ विद्वानों की भेंट करते हँ | 
| | कोष के द्विताय भाग में वेद की तेतिर्राय, काठक आदि शाखा, जामनाय 
। और काण्वीय शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय आदि आरण्यक, आपस्तम्बादि श्रातसूज, 
| यासक तथा केत्सव्यकृत निरुक्त और उपनिषदादि वेदिक ग्रन्थों से इसी प्रकार का 


संग्रह होगा | पाठक उस की प्रतीक्षा करें | 
अलमतिविस्तरण वंदानुसन्धानपरंषु ॥ 


माघ शुदि १० शनि, ॒ र 
वि० सं० १९८२ - eee 
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०७ २ ~ 
ऐतरेय = ऐ० | 
Nee ~ 
कोषीतकि = को० | 
शतपथ = Zo | 
See SN 
तैत्तिरीय = ते० | 
ताण्ड'य = तां० | 
षड्विश = ष० | | 
जैमिनीय a ~ ~ 
जैमिनीय ( तलवकार ) उपनिषद्‌ Flo = Ho To | lm 
मंत्र = मं० | 
आषेय = आ० | 
(जेमनीय ) आपेय = जै० आ० } 
सहितोपनिषद्‌ Flo = Fo | 
वश = व० | 
सामविधान = सा० | 
Ss _ 
देवताध्याय = Fo | 
गोपथ पूर्वभाग = गो० qo | 
गोपथ उत्तरभाग = गो० Fo | 
ऋग्वेद = Fo | 
Wag = यजु० | 
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भूमिकायाः pice a 


पंक्ती अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
२४-२७ महाभारत के'''उप- 


स्थित किया हे । प्तरेय ८ २ जित 
कहता है WATT १३। 
७५। ४। १४) उसे गाथा 
` कहता इ, 
१ 1 २५८ होळ 
- कहता 


४३ ॥ उसे ही यज्ञगाथा 


कहता हे। अतएव स्छोक, 
गाथा ओर यज्ञगाथा, यह 
* तीनां शब्द पयोय ही al 
(ख) were) - 
२३।५।४॥ १३।५।४॥ 
तेत्तिरीयारण्यक (च) तैत्तिरीयाश्ण्यक | 
stddied - studied 
kumarila | kumarila 


(१८) “उपदेश दिया था। ९2 उ हे 


ap 


aoe 
a 


छे 
१ 
२ 
& 


ox. 
a) 


६ 


Q 
- १० 
११ 


१८ 
२० 
91 
२४ 
२८ 


:५ ३१ 


> ३२ 


a 


न 


३६ 


` १४ अग्निलाकः 
-१२ ६।१।१।२९॥ 


क. 


६. 


88 अतिच्छन्दः 


SE Re ¦ 
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पंक्तौ अशुद्धम्‌ 
१८ तां 
७ वाऽक्षितिः 


२ अनवे 
८ नोदेष्ट० 
१०. 55 
२८ अग्न्ये 
२ ` ०पुरषिणि 
१८ तां 
१२ प्छावाकाः 
२६ यहतून० 
४ ` ०गोमति 


२४ पवैव्या० 
२६ श्र 95 


> १६ अनुयाजा 


१८ ` नेन 
३२” तां 


Spe २४ -अननदा 
३२ : 


१०. नह्यष 


२२ अपाक्षयः १ 


२८ सम 


5० अचुयाजाः 


शुद्धम्‌ 


ais, 
वाऽ अक्षिति 


he 


अग्निलाकः 
६ । १ । २ । २५९ ॥ 
aaa 
नेदिष्ठः 

23 0. 
अग्नये 
०पुरीषाणि 
ate 
०छावाकः 
यहतून० 
०गामेति 
अतिच्छन्दाः 
पव व्या० 


15 


ऽनेन . 
तां० 
अन्नादा 
न होष 
अपां क्षयः 
साम 


२० आभमातिषाहः[बहुचचने] अभिमातिषाट्‌ 


११ अख्गूतस्य 


५9 विश्वेदेवाः 
१९ पाण्डव 
११. अय्यमा 
१ . थत" 


असुतस्तस्य 
विश्व दवाः 
गण्डवः’ 


KeMhColecias . अय्यै 


= ' ऽयतो Sry 


( दे ) = क्क कि 
पृष्ठे पक्तौ अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ . 
, ७ =देवेभ्यऽ ०देवेभ्यो 
99 १७ ` सत्या द्य ल्य 
” १८ ।ऐतष्ठत र तिष्ठत : € 
५२ १ “अश्ववालाः”इत्येतत्‌ पदम्‌ अश्व स्तोर्मायम्‌” इत्य- 
स्मात्पूवै पठनीयं, तस्याकारादिक्रमण पूवेभाबित्वात्‌। 
५२ २१,२२ ,» इति चिह्ृमपनेतव्यमु ` 7 el 
७३ ११ 59 ११ न re ys 
५५ ३ तेऽअसुरा ते ऽसुरा “ssa 
१३ THAT bo „अहरः, चक ना 
ध्चभागे 
१३ १ » इत्यस्य चिह्वस्य स्थाने अस्थ' इति पद्‌ पठनीयम 
५८ १५ ह्यधारयंत - ह्यधारयत 
११ २० serena: _ आग्रीभ्रीयः 
६४ ७ ब्रह्म साम aaa 
0 => Renee “भवति 
६५ २२ इन्द्र इन्द्रा 
00 २३ माध्यन्दिने = मध्यन्दिने si 
६25 TOE! Rae ॐ 
६९ २५ ऊमी ` पूवार्मीः, अपराम्री 
9 „ “स्यन्दमानाः ' इत्यस्यात्रे'प्रतिळोमाः' इत्येतदपि 
पठर्नायम्‌ 
19 २६ आतपवष्या आतपवष्योः . 
१३ २७ विश्वभ्वतः, मरीचीः घृताव्मिकाः | 
७१ १९ सैः ` सर्वे 
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पक्तौ अशुद्धम्‌ 


३० 
१६ 
२२ 
२४ 

Q 


गिराः 
पाण्डव 
शाश्वदु 
प्रज्ञाः 

शा०। 

गो० 

at 

at 

डदीचि 
अपित्वमेषिरे 
असिञ्चामहा 
१।५।५।३॥ 
दामयते० 
चमः 

पृश्चि 


नीयम्‌ 
उकथम्‌ 


„ इत्यस्य चिह्नस्य स्थाने 'वल्मीकः इति पदं "| 


शुद्धम्‌ 
गिरः 
“पाण्डव 
दाश्वदु 
प्रजा | 
| श० 

गो० Yo 

ता ० 

aio 

उदीची 

आगच्छन्‌ 

असिञ्चाम हा > 
१।५५।३॥ ( 
दास्यते० 

wa: 


पृश्चिः 


‘ 


उक्थम्‌ > | 
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ओरेस्‌ 


बेदिककोषः f 


~=sK ES 


प्रथमो मागः 


। 
SS 


(अ) | 

/ अकूध्रीच्यः प्राणो वा अक्ूभीच्यः । कौ०८। ५॥ | 
अक्षरपङ्क्तयः प्राणापानो वा अक्षरपङ्क्तयः। को० १६। ८ ॥ | 
» पशत्रो वा अक्षरपङ्क्तयः | को० १६। ८ ॥ eee) 
अक्षरपङ्क्ति: सुमत्पद्वग्द (खु, मत्‌, पद्‌, वग. दे) इत्येष वे यशो5क्ष- 


Wo To १। ४३।८॥ 

» अक्षरेणैच यज्ञस्य छिद्रमपिद्‌्धाति। तां <। ६। १३॥ 

» विराजो वा एतद्र॒पं यद्क्षरम । तां ८ ।६। १४ ॥ 
अक्षय्यौ अक्षर्यया ( स्वग लोकं ) ऋषयोनुप्राजानन्‌ | तां° ८५७॥ 
| iN अक्षि यदेतन्मण्डलं तपाति यश्चैष रुक्म इदं तच्छुक्कमक्षक्षथ यदे- 
/ तदार्चिदींऱ्यते यज्चेतत्पुष्करपणमिद्‌ तत्कृष्णमक्षत्रथ य पव 
FF एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यइचेष हिरण्मयः पुरुषोऽयमेब स 
& 3 योऽयं दृक्षिणेऽक्षन्पुरुषः । श० १०।५।२।७॥। || 


मोहनलाल थापर के अधिकार “कर ते हे 


wi रपॅक्तिः | ऐ० २। २४ ॥ । 
| अक्षरपड्क्तिर्छन्दः ( चज्जुः १५। ४ ) असो वे लो झो५क्षरपडक्तिछम्दः | | 
हि. शा० ८।५।२।४॥ 
७ ` अक्षरम्‌ तयद्‌क्षरत्तस्मादक्षरम्‌। ह० ६।१।३।६॥ | 
छः » यद्क्षरदेव तस्मादक्षरम्‌ | Ho उ० १। २४। १॥ ॥ 
» यद्वेवाक्षरं नाक्षीयत तस्मादक्षयम्‌ | अक्षयं ह वे नामेतत्‌। | 
तदक्षरमिति परोक्षमाचक्षते। जे उ०१।२३।२॥ | 

॥ » कतमत्तदक्षरमिति | यत्क्षरन्ना5क्षीयताति | इन्द्र इति। | 

| 

| 

| 

| 


. 2. 


प्रिर लाला 
20.0, 9 


2 > De 


[ अग्निः ९७२०) 


अक्षि स॒ एष एवेन्द्रः । योऽयं दक्षिणिऽक्षन्पुरुषोऽथेयमिन्द्राणी 
( योऽय ॐसव्येऽक्षन्पुरुषः )। श० १०। ५।२।९॥ 
(योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः) तस्यंतान्मिथुनं योऽय ॐस्तव्येऽक्षन्पु- 
रूषः । श० १०।५।२।८॥ 
अक्षितिः श्रद्धेव सक़्दिष्टस्याक्षितिः स यः श्रद्दधानो यजते तस्येष्टं 
न क्षीयते। को० ७। ४॥ | 
| „ पुरुषो वाऽक्षितिः । श० १४।४।३।७॥ | 
| आपोऽक्षितियी इमा TY लोकेषु याइचेमा अध्यात्मन्‌। 


29 


a 
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। कौ० ७। ४॥ 
' अग्नयः चत्वारो ह वाऽअग्नयः। आहित sas: प्रहृतो विहृतः । | 
श० ११५।८।२।१॥ a” 
» ते वाउणते प्राणा एब यदू ( आहवनीयर्गाहपत्यान्वाहार्य- ( 
/ छ पचनाख्याः) अग्नय;।श०१०।२।२। १८ ॥ 

| अग्नापूषणी स आग्नाफष्णभेकादशकपालं पुरोडाशं निर्वपति | श० 

| ।२।५।५॥ > १, 

। अग्नाविष्णू अग्नाविष्णू वे देखानामन्त नाजो lo १६।८॥ i 

» उऊरण्नावेग्णवसेकादशकपालं पुरोडाश नर्वपति। श० ३। । 


FEL URNS ३। ६॥ 

अग्निः से यद्स्य सवस्याग्रमस्रज्यत तस्माद्य्रिरग्रिह व तमाग्नि- 
रित्याचक्षते परोऽक्षम्‌ | श० ६।१।१।११॥ 
तद्र देवानां ( प्रजापांतः ) अजनयत | तस्मा- 
एमतद्यद्स्निरिति (Wo २।२।४।२॥ 
„ ARATE CINTA स्वाहा स्वर्णाकः स्ाहेत्यस्येवेतानि (TAs, 

अकेः, छुक्रः, ज्योतिः, सूर्यः ) अग्नेनीमालि। श० ९।४। 
२।२५॥ 

र 

तान्येतान्यष्टा ( रुद्रः, सवः = शवः, पशुपतिः, उद्नः, अशानिः, 
भबः, सहान्द्रेत्रः,इशानः) अग्नरूपाणि | HALT नवमः । शा० 
६।१।३।१८॥ 
SS स देवस्तस्येतानि नामानि, शर्वं इति यथा प्राच्या 
आ।चक्षते भव इति यथा व(हीकाः पशूनां पती रुद्रोऽन्निरिति। 


~ ee 
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श०१।७।३।८॥ 

यो वै रुद्रः खोडग्निः । श० ५।२।४। १३॥ 

95 अग्निरवाइअकः | र ० २४५४५ । १। ४॥ १०। ६। २। ५ ॥ 

„ अयं वा$आग्निरकः | श०८। ६। २। १९ ॥ ९। ७। २। १८॥ 

„ अग्निवो अरुषः | ते० ३।९।४।१॥ 

,, अश्निवे पशूनामीणे श०४।३।४। ११॥ 

„ त5एते सर्वे पशवो AAA: । Me ६।२।१।१२॥ 

» अशिह्मष यत्पशवः । श० ६।२।१।१२॥ 

११ पशुरेष यदाश्चिः श०६।४।१।२॥७|।२।४। ३०॥ ७। 
३।२। १७॥ 

„ अशिहिं देवानां पशुः | To १। १५॥ 

„ ते देवा अन्नवन्पशुर्वाउअज्लि: । श० ६। ३। १। २२॥ 

अग्नि देवानामवमो विष्णुः परमः । Ho १॥ १॥ 

„ अश्चिवै देवानामवराध्यों विष्णुः पराध्यः | को० ७। १॥ 

„ आश्चिवे यज्ञस्यावराध्यों विष्णुः पराध्येः। श० ३ । १। ३। 
१॥५।२।२।६॥ ड 

„ एते चै यज्ञस्यान्त्ये तन्वो यदाग्निशच विष्णुश्च | ऐ० १। १॥ 

» अशिवें देवानां वसिष्ठः | ऐ० १ । २८॥ 

११ शिर एवाग्निः । श० १०। १।२।५॥ 

„ शिर एतद्यज्ञस्य Batt | श० ९ । २ | ३ । ३१ ॥ 

» अग्निवे योनिर्यज्ञस्य । श० १। ५।२। ११ १४॥ ३। ९ 
३। २८॥ ११। १।२।२॥ 

„ Aad यज्ञमुखम्‌ | go १। ६। १ । ८ ॥ 

११ अग्निः सवाँ देवता LHe २। ३॥ ते० १।४।४। १० 

» अद्निवै सचा देवताः | ऐ० १। १॥ श० १।६। २। 
१।३।१॥तां०९।४।५॥ १८। १। ८॥ष० ३। 
उ० १।१२, een | 

» स॒वेदेवत्योऽञ्मिः। श° ६। १।२।२८॥ 

अञ्ने्बा एताः खबो स्तन्वो यदेता (८ :) दे a 
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[ अग्निः Givi) 
~ 0 NN ~ => 
मन: सवषामु हेष देवानामात्मा AAA: | श ७ । BLL २५॥९, - 
५।१।७॥ 4 
of ~ 
आपत्मवानम्नेः । Ao ६।७।१।२०॥ १०।१।२।४॥ | 


NS ° 
 (प्रजापतय। ) अन्नादा ( तनूः ) TTF: । Ho ५ | २५ ॥ 


आत्मा ASAM । To ७।३।१।२॥ 

NN aS pas ® 
प्रजापातद्वताः स्टजमानः। अञ्चिमेव देवतानां प्रथममसजत | 
त° २।१।६।४॥ 
सः ( प्रजापतिः ) अञ्चिमत्रबीस्वं थे मे ज्येष्ठः रि 

) आझमत्रवीस्व वे मे ज्येष्ठः पुत्राणामसि । 

त्वस्प्रथमों वुर्णाष्वाति । सः (ata: ) अन्रचीन्मन्द्रं साम्रो वणे 
ऽन्नाद्यामिति | Ho To १।५१।५-६॥ 4 
अझ्चिमुखा वे देवताः । तां २५ | १४।४॥ 


> eS 


~ a ~ | 
अझिना वे सुखेन देवा अख॒रानुक्थेभ्यो f stg: । ऐ० oF 


६।१४॥ { 
~ त्र ~ । 
तस्माद्देवा AMAA अन्नमदन्ति , श०७। १। २।४॥ 
NN *: 2 N 
आझिव देवानां मुखम्‌ ।कौ०३।६॥ ५। ४ ॥ तां०६ 1 १। 
६॥ गो० Fo १ | २३ ॥ 
NN क (1 
आश्रव देवानां मुखं सुहृद्यतमः | ऐ० ७। १६॥ 
att देवतानां मुखे प्रजनयिता स प्रजापतिः | श० ३। 
९।१।६॥ 
a AN NN oN bas x 
fat देवयोनिः । ऐ० १ २२॥ २। ३॥ जे 
ES ° 
आव देवानां स॒दुद्ृदयतमः | श० १। ६।२। १०॥ | 
At 
असिवे देवानामन्नादः | Jo ३। १। ४। १॥ | 


SS SS [oe 


स यो इवम्रेतमश्चिमन्नादं वेदान्नादो र ति 
हेव भवति 
ea द्‌ Tt । श० २ QI 


SEE eure छ| NEN ES दु? © 


SS ~ 
अशो हि सवोभ्यो देवताभ्यो Galt श० १। ६।२।८॥ 
m™*s ® 
अझिदेवानां जठरम्‌ । Fo २। ७। १२। ३ ॥ 
व 


c 


सर्वे क श० १०। १।४।१३॥ 
WAT सवमाद्यम्‌ | तां २५।९।३॥ 


o 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 4) अग्नि: | 


। की alta: सर्वतो सुखो ऽयमझिः | यतो ह्यव कुतश्चाञावभ्याद धति तत 
एव प्रदहति तेनैष सर्वतोमुखस्तेनान्नादः । श०२। ६। 
| ३।१५॥ 
| अञ्निरन्नादोऽन्नपतिः | ते० २। ५। ७।३॥ 
अन्नादो वा एपोऽन्नपतिर्यद श्मिः | ऐ० १।८॥ 
एष ( अग्निः ) हि वाजानां पातिः | ऐ० २। ५ ॥ 
,, अशिवो अन्नानां शामयिता । को० ६। १४॥ 


~ 


„ अञ्चः प्रजानां प्रजनयिता । तै. १।७।२।३॥ 


NA SS 


„ अग्निर्वै मिथुनस्य कर्त्ता प्रजनयिता । Wo ३।४।३।४॥ 


A 


A उल्म अझै रेतोधा । To २।१।२। ११॥३।७।३।७॥ 
| » प्रजनन वा Al ते० १।३।१।४॥ 
„ इयं ( परथिवी ) ST: । श० ६।१।१।१४॥ ६। १।॥१॥९*॥ 
„ इयं ( प्रथिवी ) वाऽअञ्निः । श० ७। ३। १। २२॥ 
» अयं वे ( पृथिवी-) लोकोऽञ्निः। श० १४।९।१।१४॥ 


~ 


» अयं वा ५अझिलारः। श० १।९।२।१३॥ 

११ संवत्सर एषोऽग्निः । श० ६।७।१।१८॥ 

१, संवत्सरोऽञ्चिः। श० ६।३।१।२५॥ 

ऽ ,, संवत्सर पवाम्निः! श० १०।४।५।२॥ 

| आग्निमै वाचि श्रितः | तै० ३। १० | ८। ४॥ 

„ वागवाशझिः | श०३। २। १। १३ ॥ 

» सा या सा वागासीत्लो5पिरभवत्‌ | जे० To २।२।१॥ 

» अग्नेस्तेजसेन्द्रस्येन्द्रियेण सूय्यंस्य वच्चसा तां०१।३।५॥ 

» तेजो वाऽअग्निः । ह २।५।४।८॥३।९।१।१९॥ 
Ho ३।९। ५।२॥ 

» अरिनचै ज्योती रक्षोहा । श० ७।४। १। ३४ ॥ 

„ ते { देवाः ) ऽविदुः। अयं ( आश्निः ) वे नो विरक्षस्तमः। 
We ३।४। ३।८॥ 

29 अग्निर्हिः रक्षखामपहन्ता | श० १।२। KS SS FR कल FA 
२।१३॥ ee 

ग्निवै रक्षसश्मपहन्ता । कौ० ८1 ४॥१०।२॥ | 
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अग्निः अग्निरु सवेषां पाप्मनामपहन्ता । श० ७।३।२।१६॥ ` 

रनवे पाप्मनोऽपहन्ता । श०२। ३।३।१३॥ की 
» तपो वाऽअग्निः lato ३। ४। ३।२॥ I 

तपो मे तेजो मे ऽन्नम्मे वाङ्मे । तन्मे त्वाये ( अग्नो )। ज्ञे | 

उ०३ । २० । १६॥ 

| अग्निरेवेनं गाहेपत्येनावाति । | त? १।७। ६1 ६॥ | 

| आग्नरेवेन ग्रहपतोनां सुवते । त० १। ७।४।१॥ । 

| अग्निर्वे देवानां बतपतिः ! श० १ । १।१।२॥३।२। | 


२।२२॥ 
» AAS देवानां यष्टा । ३। ३। ७। ६॥ धि 
„ अग्निवे देवानां होता | To १।२८॥ ३। १४॥ 7 
„ अग्निहाता पश्चदहातृणाम्‌ | To ३। १५। ५। २॥ | 


» तस्य ( यज्ञस्य ) अग्निहोता55रीत्‌ | गो० पू. १। १३॥ | 

उभय वा5एतदग्निदेवाना% होता च FART । श० १।४। | 

SIS il 

|| ११ स (अग्निः) हि देवानां दूत आर्सात्‌ | श० १ । ४ । १ । ३४॥ | 

॥ ११ आण्नरव द्चाना दूत आस | श० ३। ५। १ । ११ il 

» अथ यो५ग्निमृंत्युस्सः | जे) Fo १।२५। ८४ 

„ सो ( अग्निः = मृत्यु; ) उपामन्नम्‌ ॥ श० १४ । ६। २ । १०॥ 8 | 

„„ पुरुषोऽग्निः | श० १०। ४। १। ६॥ 

पुरुषो वाऽअग्निः | श० १४ । ९। १ । १५॥ 

| योषा वा ऽअग्निः । श० १४।९। १ । १६॥ 

योषा वाऽआपो वृषाग्नः । श०१। १। १। १८॥ 

योषा ASAT: | वृषाग्न, | श० २। १। १। ४ ॥ 

योषा वै वेदिवृषाग्निः। ate १। २। ५ । १५ ॥ 
नरु सच कामाः । Wo १०।२।४।१॥ 

मन Tait: | Wo १०। १।२।२३॥ 

प्राणो वा अग्निः | श०९।५।१।६८॥ 

र” चा अग्निः | ते) १।७।२।२॥ गो० उ०६।७॥ १ 

गायत्रछन्दा ह्यग्निः । तांश ७।८।४५ 3 


99 - 
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अग्निः गायत्रछन्दा अग्निः | तां० १६। ५। १९ ॥ 

अग्निय गायत्री । श० ३।४।१।१९॥ 

गायत्री वा अग्नि: | Bo १।८।२।१३। 

यो वा अत्राग्निगोयत्री स निदानेन। श० १। ८। २। १५॥ 

यस्माद्गायत्रुखः प्रथमः (HUA ) तस्मा दूद्‌ध्वों ऽग्निदींदाय | 

तां १०।५।२॥ 

अग्निर्ह बाव राजन्‌ गायतरीसुखम्‌ | He To ४।८।२॥ 
उ ह वाव देवानां नेदिष्टसुपचयों यदग्निः | Go To २। 

१७४।१॥ 

अग्निचै देवानां नेदिष्टम्‌ । श० १। ६।२।११॥ 

अग्नित्रह्माग्निर्येज्ञः। ate ३।२।२।७॥ 

अयं वाऽअग्निब्रह्म च क्षत्रं च । श० ६। ६।३। १५॥ 

„ अग्निरेव ब्रह्म | श० १०।४।१।५॥ 

ब्रह्म चा अग्निः | कौ० ९ । १, BU १२। ८॥ We २।५।४। 

८॥५।३।५।३२॥ ae ३।९।१६।३॥ 

» व्रह्माग्निः। श० १।३।३।१९॥ 

» मसख हतदरनेयंद ब्रह्म । श० ६।१।१।१०॥ 

„ ब्रह्म वा अग्निः क्षत्र सोमः | को० ९ | ५ ॥ 

- ,, WHET वाऽअग्निः। श० १४; ९ | १ । १३-॥ 

,) अञ्चिची Sata: | are ३।४।४।१५॥ 

„» अशिष्ट ह्यञ्चिस्तस्मादाहाशीतमोति। श०१।९।९।२०॥ 

29 RISA: । श० ६। २ । २ | ३४ ॥ 

११ MME व ब्रह्मणो वत्सः | He उ०२।१३।१॥ 

» ad स्वर्गस्य लोकस्याधिपतिः | ऐ० ३ । ४२ ॥ 

„ अग्निर्देवतानां ( सत्‌) | तां०४।८। १०॥ 

» आयुवोऽअग्निः | दा० ६। ७। ३।७॥ 

१ विदेदाग्निनेभो नामाग्ने SAAC आयुना नार 
३।५।१।३२॥ 

अग्निवोऽआयुष्मानायुष ईष्टे | श० 


Peet ete 
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[ अग्निः (द्‌) 


अग्निः सर्वेषां वा एष ( अग्निः ) भूतानामतिथिः | श०६। ७| 


३।११॥ 
अग्निव पथोऽतिवोढा | श० १३।८।४। ६ ॥ 
अग्निरवाच पवित्रस्‌ | ते ३। ३। ७। १० ॥ 
आग्निवे देवतानामनीकम्‌ श०५।३।१। १ ॥ 
अग्निवे देवानां गोपाः | ऐ० १ । २८ ॥ 
अग्निवेखुभिरुद्क्रामत्‌ । ऐ> १। २४॥ 
त्रिव्ृद्‌ग्निः | श०६। ३। १। २५ ॥ 
ATs आग्नरज्ञारा अचिधूस इति | को०२८।५॥ 
योवा अस्य ( अग्नेः) परम जन्म । श०९। २। ३ । ३९ 1 
आग्नव दाता | श० ५।२।५।२॥ 
अग्निरन्ना्यस्य प्रदाता | तां० १७।९।२॥ 
स्वाहाग्नये कव्यवाहनाय | मं०२।३।२॥ 
आग्नव ACT भेषजम्‌ । ते० ३।९।५।४॥ 
आग्नवा ARAMA योनिरायतनम्‌। To ३॥९ | २१ । २, ३॥ 
आग्नया वा अज; | ग० Fo ३। १९॥ 
(पजापातिः) आग्नेयमर्ज (आलिप त)।श० ६।२।१।५॥ 
WHAT वा SAAS AAT श० ७। ३।२। १६॥ १३।८।४।६॥ 
( हेऽग्ने) चित्रोऽलीति waitin le ।चेत्र\ण्य्निः । श० 
६। १।३।२०॥ 
अग्न महा आस ब्राह्मण भारत | को० ३।२॥ ge १।४। 
२।२॥ ते० ३।५।३।१॥ 
es वाऽअस्य ( अग्नेः ) दिवि वचः | श० ७।१।१। 
|| 
( यजुः० ११। ३१) असो वा5आदित्य एषो५ग्निः | शा०६। 
४। ९ । १॥ ६। ४ । ३ । ९, १०॥ 
ग्नह वा अबन्धु; | ज० उ० ३। ६] ७॥ 
अग्निवे देवानामद्धातमाम्‌ | Mo १। ६।२। ९॥ 
एषा see ! ' अग्नः) सहस्रं भरता यदेनं ag सन्तं 
बहुधा विहरन्ति | ऐ० १ । २८ ॥ 
एष वे देवानजुविद्वान्यदाग्निः (अग्ने नय० यजुः० ४० | १६) 
५।१।६॥ 


~ 


~ 
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(०५) अरितः | 
अग्निः अग्नेवा एषा तनूः | यदोषधयः । ते ३। २।५।७॥ 
„ असता ह्यग्निस्तस्मादाहादव्धायविति । श० १।९।२।२०॥ 
„ इमे चें छोका एषोऽग्निः । To ६।७। १ । १६॥ ७। ३। 
१।१३॥ 
» आग्नेय क्रतुमन्वाह तदिमं (भू-)छोकमाप्तोति | कौ० ११ । 
२॥ १८।२॥ 
» अग्ने पृथिवीपते To ३। ११।४। १॥ 
» अयं वाच लोकोऽग्निश्चितः | श० १०। १।२।२॥ 
१ अग्निरसि पृथिव्या श्रितः | अन्तरिक्षस्य प्रतिष्ठा त° ३। 
११।१।७॥ 
„ युनज्मि ते प्रथिवीमग्निना सह । तां १।१।१॥ 
» अग्निज्योतिज्योतिरग्निरिति तदिमं (भू-)छोक लोकानामाः 
म्रोति प्रातःसवनं यज्ञस्य | को० १४। १ ॥ 
» अग्ने प्रातः सवनम्‌ | को० १२! ६॥ १४। ५॥ २८। ५॥ 
» ददा इति ह वा अयमग्निदीप्यते | Fo उ०३।६।२॥ 
र SS € > ७ 
„ देदायेच ह्यग्निवेश्वानरः | तां १३ । ११ । २३ ॥ 
७ ट्र ~ ° ~ ७ ~ 
» तं (आग्नि) नेव हस्ताभ्यां स्पृशेन्न पादाभ्यां न दण्डेन । जैः 
उ०२। १७ ॥ ३. ॥ 
» स (अग्नि:) एताः ( पवमानपावकशुच्याख्याः) तिस्रः (ar 
MAC) तनूरेषु लोकेषु ( = प्रथिव्यन्त रिक्षद्यळोकेषु यथा क्रमं) 
[वन्यधत्त | शा० २।२।१।१४॥ 


» अग्नद्वेभ्यो निलायत। आखूरूपंङत्वा स पृथिवीं प्राबिः 
शत्‌ | ते० १। १।३।३॥ 

» अग्नद्वेभ्यो निलायत | अइवो रूपं कृत्वा सोऽइवस्थे संब- 

- प्सरमातिष्ठत्‌। de १। १।३।९॥ 

» Sat अर्वा | Fo १। ३। ६। ४॥ 

» रोहितो हाग्नेरइवः । श० ६। ६। ३।४॥ a 
> तदेभ्यः ( देवेभ्योडप्मिः ) स्विष्टमकरोत्तस्मात्‌ ( अग्न्ये ) स्वि 
कृत ऽइति ( क्रियते )। श १। ७।३।९॥ ह 
» आइतयो ब(5अस्य (अग्नेः) प्रियं चाम । श०१।३।४।२४॥ 
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| अग्निर्नाचिकेतः ( १० ) 


अग्नेः अग्नेः पूवा दु ति; । त०२।१।७।१॥ 

त्रयोदशाग्नेड्चातिषुरषाणि | We ९।३।३।९॥ 

„ यद्वै शुष्कं यज्ञस्य तदाग्नेयम्‌ । श० ३। २।३।९॥ 

सरुतोऽद्भिरञ्चिमतम्रयन्‌। तस्य तान्तस्य हृद्यभाच्जछिन्द्न्‌ | 

साऽशनिरभवत्‌ | त०१।१।३। १२॥ | 

| „ तस्मादग्नये साय षयते सूर्य्याय प्रातः | ते १।१। | 

| २।६॥ | 

| „ पश्चचितिकोष्म्लिः । शा०६। ३। LIRR ८। ६। ३।१२॥ | 
» सप्तचितिकोऽग्निः। श० ६। ६। १। १४॥ ९। १। १।२६॥ | 
» आग्नेय एककपालः ( घुरोडाशः ) | तां २१। १०।२३॥ | 
? आग्नेयोऽष्टकपालः पुरोडाशो अवति | श०२।५।१।८॥ + 
„ तस्मादनूचानमाहुरग्निकष्प इति । श० ६।१।१।१०॥ | 
» स यद्वश्वदेवेव यजते | अग्निरेव ae भवत्यग्नेरेच सायुज्य 

सलोकतां जयति | To २। ६। ४। ८ 

अग्निः क'मः अञ्चि कासो देवानामीश्वरः | को० १९। २॥ 

अग्निः पवमानः पशवो[वा अग्नि; पचमानः । लै०१। १। ६। २॥ 

| अग्निः पावकः आपो वा अग्निः पाव कः । ते० १। १। ६।२॥ 


~ 


| 
आग्नः BIA अला वा आदेत्या५ग्नः BT lao १।१।६।२॥ a 
& 


i | आग्न: सुपाभद्‌ वायुवा अग्नि; सुबमिद्दायुहि स्वयमात्मानं समिन्धे 
Ht स्वयमिदं सच यादेद केश । To २। 38 ॥ 


lay ~ 


॥ आन्नः NACHT VISA? AGHA | ते० ३ । ९ | ११। ३, ४ ॥ 


अग्निचित्या खव वा अग्निचित्या । कौ० १९ । ५, ७॥ 
आअरितरनकवानू अला वा आदित्योषग्तिर्नीकवान । Fo १। 
६।२॥ 
अग्निरपन्नणृहः इय ( पृथिब्री ) वा अग्निरपन्नणुहः | Xo 312! 
«। ८ ॥ 

| अग्निनाचिकेतः सवत्लरो वा अग्निर्नाचिक्रेतः । Fo ३ । ११ । १० N 
। । २, ४॥ a 
| 7 हिरण्यं बा अग्नेनाचिकेतस्यायतनं प्रतिष्ठा । ते ३ | 
| । ११।७।३॥ ae 


= 


~ 
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( ११ ) अग्निष्टोमः ] 


चिकेत: हिरण्यं वा अन्नेर्नाचिकेतस्य शारीरम्‌ । ते० ३। 


~ 


जरी आम्नन 
हर ११।७। $॥ 


अयं वाव यः ( वायुः ) पवते। सोडग्निनोचिकेतः | 

oR I ११।७।१॥ 

अस्निवेश्वानरः सैवत्लरो 5 ग्निर्वैद्यानरः | Ho ३ 1 ४१॥ 

(यज्ञः १७ । ७) संवत्सरो वा5अग्निवेश्वानर: | श० 
।६।१।२०॥८।२।२।८॥ 

११ इय वै पूृथिव्यीग्नवेश्वानरः । श०३।८।५।४॥ 

3 इयं ( पृथिवी ) वा अग्निवेश्वानरः । ते०३। ८ | ६। 

२॥३।२९। १७। Au 

53 एष वा अग्निवेश्वानरः | यद्‌ ब्राह्मण: । To २।१॥४। ५॥ 

तद्‌ ( हिरण्यं ) आत्मन्नेव हृद्य्येग्ना वश्वानरे 

(= “जाठराग्नो” इति सायणः) प्रास्यात्‌। TO ३।११। 

&।७॥ 

अग्निष्टुत्‌ ज्योतिष्ठो मेनाग्निष्टुता यज्ञविञ्रष्टो यजेत। तां०१७।८।१॥ 

योऽपूत इव स्याद्ग्निष्ठुता यजेताग्निनेवास्य पाप्मानभ- 

पहत्य त्रिता तेजो ब्रझवर्चंसं दधाति। तां०१७। ५। ३॥ 

सप्तद्रोनाग्निष्ट्ुतान्नायकामो यजत। ता १७।९।१॥ 

तेन ( अग्निष्ठुता ) एनं (इन्द्र ) अयाजयत्तेनास्य 


3? 


39 


५॥१॥ ४ 
a = एषोग्निरेव यद्‌रिनष्टोमस्तयदस्तुवर्तस्मादाग्निस्तो- _ 
मस्तमग्निस्तो मं संतमग्निशेममित्याचक्षते। ऐ०३।४३॥ 
» अभिरश्िशेमः | Go ३। ४१ ॥ 
अञ्निवीऽअञ्निष्टोम्ः । श० ३।९। ३। २२॥ 
» यो वा एप ( सूर्यः ) तपत्येषोऽग्निष्टोम एष साह 
2138 ॥ हट 5 डी 
» यो ह वा एब (सूर्य) तपत्येषोऽस्िष्टोम एः 
उ०४॥१०॥ 


acon 


कनीनिके अग्निष्टोमो | ता० 


(इन्द्रस्य) अइलीलां (= पापां) वाचमपाहन्‌। ता० १७। 
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अभिष्टोम;ः ब्रह्मचचेसं वा अग्निष्टोमः । ते० २। ७। १।१॥ 
१, आत्मा वा अग्निष्टोमः | तां १९ । ५ । ११॥ 
» वोय्ये वा अग्निष्टोमः | तां ४।५।२१॥ 
प्रतिष्ठा वा अग्निष्टोमः कौ० २५ । १७ ॥ 
„ त्रिवदग्निष्टोमः | ष०३।९॥ 
१ पुरुषसमितो वाऽअग्निष्ठोमः। श० ३। ९। ३ । ३२॥ 
११ ज्योतिवाँ अग्निष्टोमः | को०२५। ९॥ 
५ ज्योतिर्वा एषो5ग्निष्टोमो ज्योतिष्मन्तं पुण्यं छो ऋञ्जयति 
- य एवं विद्वानेतेन यजते | तां १९। ११ । ११ ॥ 
५ पषा वाव यज्ञस्य मात्रा यदग्निष्टोमः | तां० २० । ११८ 


„ सवा एष संवत्सर एव यद्ग्निष्टोमइचतुर्विशात्यर्ध- 2 
मासो बे संबत्सरश्चतुर्विशातिरगिनिष्टोमस्य स्तुतशस्त्राणि, 
त यथा समुद्र स्रोत्या एवं सर्वे यज्ञक्रतवोऽपियंति। 
To ३।३९॥ 

१ 0, ग्निष्टोमो वे संवत्सरः। To ४। १२॥ 

|| ११ डाद्शाग्निष्टोमस्य स्तोत्राणि । ते) १। २।२।१॥ | 
ato ४।२। १२॥ | 

„ ज्येष्टयशों वा एष यद्ग्निष्टोमः । तां ६। ३। ८॥ A 

११ एप वाव यज्ञः (= “मुख्यो यज्ञः” इति सायणः ) यदग्नि | 
"टाम, एकस्मा अन्यो यज्ञः कामायाह्वियते सर्व्वे*्यो५ग्नि- ' 
BIA: । तां ६। ३। १ 

११ आनष्टॉमो व यज्ञानां मुखम्‌ ॥ को० १९। ८॥ | 


११ FATA वा अग्निष्टोमः | ते० १।८।७।१.॥ are 
१८।८। १॥ 


» अग्निष्टोमेन बे देवा इमं लोकं ( भूलोकं ) अभ्यजयन्‌। 
तां० ९।२।९॥२०।१। ३॥ 


A, 


= " इममव लाक पशुबन्धेनाभिजयति | अथो अग्निष्टोमेन | 


ते० ३। १२।५।६॥ 
yn पष व यक्षः स्वग्या यदग्निष्टोमः । तां 8 1 २। ११॥ 


~ 


अग्निष्ठा यजमानो वाऽअग्निष्डा । श० ३।७।०१।१३॥ 
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(र्शक) अझिहोत्रम्‌] 


ep अग्निहोश्नम ( गोः) अग्नेहुतादजनीति | तदरिनहोत्रस्याग्निहोत्रः 
त्वम्‌ । ते०२।१।६।३॥ 

मुख वाऽएतद्यज्ञाना यदाग्नहा्रम्‌ | श० १३।३।१।२९॥ 

पतद्वे जरामर्य% सत्त्र यदग्निहोत्रं जरया वा ह्यवा- 

स्मान्सुच्यन्ते स्रृत्युना वा । श० १५। ४।१।१॥ 

| तस्मादपल्लीको 5प्यग्निष्वोत्रमाहरेत्‌ । Ho ७। ९॥ 

सायंप्रातर्हाग्निहोत्राहुती जुह्वति । श० १० । १ । ५।२॥ 

q ( अग्निहोत्रं ) पय एवेति ॥ यत्पयो न स्यात्‌ | केन 
जुहुया इति बीहियवःभ्यामिति यद्व्रीद्वियवौ न स्यातां 


| 


८॥ ५ केन जुहुया इति या अन्या आषधय इति यद्न्या ओष- 
धै हो घयो स्युः केन जुहुया इति या आरण्या ओषधय इति 
ण, f यदारण्या ओषधयो न स्युः केन जुहुया इति वानस्पत्ये- 


ने | नेति यद्धानस्पत्यं न स्यात्केन जुट्टुया इत्याद्धिरिति यदापो 
न स्युः केन YEA इति ll स होवाच । न वाऽइह ate 
कि चनासीदथेतदहयतेव सत्य% श्रद्धायामिति | श० 
११।३।१।२-४॥ 

दुग्धेन सायं प्रातरग्निहोत्रं FEAT | को० ४। १४॥ 
9 ,, यवाग्बैव सार्यप्रातरग्निहोत्र जुहुयातू। Fle ४। १४ ॥ 

| वत्सा वा अग्निहोत्रस्य प्रायणम्‌ | अग्निहोत्र यज्ञा- 
| 


नाम्‌। ते २। १।५।१॥ 

7 | „ असऽस्थितो वा एष यज्ञः | यदरिनहो त्रम्‌ । तै० २। 
१।४।९॥ 

| „ गोवा अग्निहोत्रम्‌ । Fo २। १। ६। ३॥ 

/ „सर्वाभ्यो वा एप देवताभ्यो जुद्दोति योऽग्निहोत्रं Fat 

॥ ति। ते० २। १। ८।३॥ 


„ किन्देवत्यमग्निहोत्रमिति | बैश्वदेवामिति ब्रयात्‌ । तै०२ । 


१।४।६॥ 
„ प्राजापत्यमग्निद्वोत्रम्‌ । श° १२।४।२। ९ ॥ 
„ सूर्या ह वा5अग्निहोत्रम्‌। Wo २। ३ | १।१॥ 
प्राण एवाग्निहोत्रम्‌। श० ११।३।१।६ ॥ 
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[ अग्नीषोमो ( १४ ) 


भिहोत्रम्‌ रेतो वा एतद्वाजिनमाहिताग्नेः । यदग्निहोत्रम्‌ । ते०३। ` 
७।३।६॥ > 
इयं (प्रथिवी) एवाग्निहोत्रस्थाली | श० ११।४। १। ११॥ | 
स यो हैवं विद्वानझिदोत्रं च जुहोति दशेपूणमासाभ्यां | 
च यजते ANG मासि हेवास्याइवमेधेनेष्टं भवति | श० 
११।२।५।५॥ | 
स्वग्य वाऽ एतद्यदग्निहोत्रम्‌। Wo १२।४।२।७॥ । 
नोहे वाऽएषा स्वण्या । यद्ग्निहोत्र तस्याऽएतस्ये नावः 
स्वर्ग्या या आह्दवनीयशचेव गार्हपत्यइ्च नोमण्डे ऽअथेष | 


एव AAS यत्क्षीरहोता । श० २।३।३। १५॥ 5 
अग्निहोत्री ( गोः ) वाग्घवा 5एतस्याग्निहोतअस्यथाग्निहोत्री। श०११। / 
३।१।१॥ f 
| न द्यौवोऽएतस्याग्निहोत्रस्याग्निहोत्ी । श० १२। 
i ४।१।११॥ 
| ११ इयं (पृथिवी) वा अग्निहोत्री ते० १। ४ ।३।१॥ , 
| अग्नीत्‌ यज्ञमुखं वा अग्नीत्‌ । गो० To ३। १८॥ | 
न अग्नीत्पत्नीषु रेतो धत्ते । गो० उ० ४ 1५॥ | 


अग्नीषोमौ प्राणापानावग्नीषोमौ | Ko १। ८ ॥ 

„ चक्षुषी अग्नीषोमो । Ho १। ८ ॥ 

११ यच्छुक्क तदाग्नेयं यत्कृष्णं तत्सोम्यं यदि वेतरथा यदेव 
| कृष्ण तदाग्नेयं यच्छुक्लं तत्सौम्य (रूप) यदेव वीक्षते 
तदाग्नय% रूप शुष्कऽइव हि वाक्षमाणस्याक्षिणी 

भवतः शुष्कामव ह्याग्नेयं यदेव स्वपिति तत्सोम्य 

रूपमाद्रे5इव हि BATU ऽक्षिणी भवत आद्र इव हि 
सोमः । ह० १। ६।३। ४१॥ 

| » डय चा इद्‌ न तृतायप्रस्ति | आठ चेघ शुष्क च यच्छु 

प्क तदाग्नेय यदाद्रे तत्सोम्यम्‌ । श० १। ६। ३। २३॥ 

11 स्तव एवाग्नयः । चन्द्रमाः सोस्योऽ हरेवाञ्चयॐ रात्रिः 4 

सस्या य एवापूर्ययेते ऽद्वमासः स आग्नेयो योऽपक्षीः | 

ad स साम्यः | श० १।६।३।२४॥ z F 

© ok 
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( १४ ) अङ्गिराः] 
अग्नीपोमौ अहोरात्रे वा अग्नीषोमौ | को० १०। ३॥ 

a ¢ „ अग्नीषोभीयमेकादशकपा् पुरोडाशं निर्वपति । श० & | 
¢ २।३।७॥ 

४. | अग्नीयोमाभ्याँ ar इन्द्रो बृत्रमइज्िति । ते०१।६।१।६॥ 

=o „ अग्नीषोमौ वे देवानां FAA! Ate Fo १) Ro 
| , तस्माद्यस्यै कस्मै च देवताये इविनिवेपन्ति तत्पुरस्ता- 

EF. दाज्यभागावग्नीपोमाभ्यां यजन्ति | To १। ६। ३। १९॥ 

एए , अथ यदस्तीषोमो प्रथमौ देवतानां यजति दाशपोणमा- 

Ci ,  सिकेवाणंते देवते को० ५।२॥ 
भु अप्रगुवः (यजु० १ । १२) ता; (आपः) यत्‌ समुद्र गच्छान्त तनात्र- 

१। / गवः (उच्यन्ते) । श० १। १।३।७॥ 

। प्रपुचः (यजु० १ । १२) ताः (आपः) यत्‌ प्रथमाः सोमस्य राज्ञा 

२ | क्षयन्ति तेनात्रयुवः (उच्यन्ते) | श० १। 

।३।७॥ 

। | | अङ्कङ्गं छन्दः (यजु० १५। ५) आपो वाऽअङ्काङ्गं छन्दः Ae ८।५।२।६ 
| SHI ST: ATO 1 | ४) आपे! वाऽअङ्ङु Tao ८।'५ । २। ४॥ 
| अङ्कानि न चे GEA GA: सभवत्यकरक वा अङ्ग सभवतः AH 
हि वतीति | Go ६। ३९ ॥ 


न ह वे सक्ृदेवाश्रे Sg सम्भवाति, एकेकं वा अङ्ग सम्भवतः 
सम्भवाति । गो० Fo ६।९॥ 
अष्टावङ्कानि । श्००।२।२। ६॥ 

रस: येंऽगारा असंस्तेऽगिरसोऽभवत्र्‌ | To ३। ३४ ॥ 

| ११ अङ्कारेञ्या5ङ्गिरस (समभवन्‌) | श०४। ५। १।८॥ 


9) 


येपक्षिस्सः स रखः। गो० Jo ३। ४ ll 
2 

,, तस्मादक्षिरसोडत्रीयान ऊध्वेस्तिष्ठाति । गो० पू० ९ । ee 

अङ्गिरसामनुक्रीः एतेन या ARCA आदित्यानाप्लुवन । ताँ० १६। 

१७॥२॥ | क न्य 


ART त वरूण खृत्युमश्यश्वास्यदभ्यतपत्समतपत्तस्य atte 
स्य संतप्तस्य सबैभ्योडङ्गभ्यो TASATT सोऽ 
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| अज्ञः ( ४९ 


वा एतमङ्गरस सन्तर्माङ्गरा इत्याचक्षते | परोक्षेण परोक्ष 
प्रिया इव हि देवा भवान्त प्रत्यक्षद्विषः गो० qo १।७॥ 
HU (FEO ६। १६। ११ ) अङ्गिरा उ ह्यग्निः | श७ १।४। १। 
२५ ॥ 
» ata) अग्निं पुरीष्यमजङ्गिरस्वदच्छेस इत्यग्निं पशब्य 
मर्निवद्च्छेम इत्येतत्‌ । Wo ६।३।३।३॥ 
५  (यजु० Wl ४५) अङ्गिरा वाऽअग्निः। श० ६। ४।४।४। 
- „ प्राणो वा अङ्गिरा; । श०६। १। २।२८॥ ६ । ५ । २। ३,४॥ 


अच्छाबाकः ऐन्द्रारनोऽछावाकः। To ३। ६।२ । १३॥ 
» AGA वा अच्छावाक ऐन्द्राञ्रो ह्यच्छाबाकः | श०४। 
३।१।३॥ 
ns 2 “3 
» वोय्यवान्वा एष ITA’ यद्च्छावाकाः। गो० go 
५ । १५ ॥ 


१ प्रतिष्ठा वा अच्छावाकः | कौ० ३० | ९॥ 
एन्द्रावष्णवमच्छात्राकस्योकथे भवति । Wo उ०४। 
१४.॥ ५ । १०॥ 
q » रेवतमच्छावाकस्य | को० २५ | ११॥ 
» भरद्वाजादच्छावाकः (न प्रच्यवते)। गो० उ०३। २३॥ 
च्छद्रम्‌ (साम) यद्ढा एतस्य ( अष्टमस्य ) अह्लइछद्र मासीत्तद्दवा 
अच्छिद्रणाप्योह »स्तदछिद्र॒स्या 
छिद्रत्वम्‌ । तां? 
१४।९।३६॥ दे त 
| अच्छ पविम. (यजु० १। १२) यो वा sare वायुः ) पवत ऽदषो 
॥ च्छ WATT 1 श० १ । १ | ३।६॥ 
| 19 अलावा आादत्या5 च्छट्र पा 
| वेत्रम्‌ | 
| GIR 4 ०0 
| अच्युतः (<भग्तिः ) 


। सै देवा; ) यदतूनभिद्वयमाना अशथाश्रिमायत- 
| Coss , 'नाच्यावयस्तस्मादाभिरच्युतः ।श०१। ६। १।६॥ 
सुय्य Sos ।त०३॥।१।२॥६८॥ 
। भजः अथ यः कपाळ Tay Ce आसीत्सो Sat 
S | 
१।१।११॥ de i et 


® 
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C209) अञ्जयो वाघतः ] 


Ce ay 


` ` अज्ञा अथ यः स कपाले रसो लिप्त आसीदेष सो 5जः। श० ६। 
gf ३।१।३८॥ 
| » तस्थाक्षिभ्यामेव तेजोऽ TAL! सो ऽज्ञः पश्जुरमवद्धूम्र। श० 
य | १२।७।१।२॥ 
| „ { प्रज्ञापतिः ) वाचो उजम्‌ (निरमिमरीत)। श०७।५।२।६॥ 
वाग्वाइअजः | Wo ७। ५।२।२१। 
F „ MMA TSA | श० ६।४।४। १५॥ गो० To ३। १९॥ 
„ बरह्म वा 5अजः । श० ६।४।४।१५॥ 
» व्राह्मणं ( अनु) अजः | To ६।४।४।१२॥ 
» अजञो्ीपोमीयः | सां० २१ । १४ । ११ 
„ एष एतेषां पशूनां प्रयुक्ततमों यदजः । एऐ० २। ८ ॥ 
» अजेहि सर्वे्षा पशूना ॐ रूपस्‌ | श० ६९।५।१।४॥ 
अजपभः प्रज्ञापतिवाऽए्‌ष यद्‌जर्षभः | Wo ५। २। १। २७ ॥ 
अजस्रः (4G: १२। १८) आय्रेरजस: । श० ६।७।४।३॥ 


अजा आजा ह वे नामेषा यदजेतया छान ( सोम ) अन्तत आजति 
तामतत्परोऽक्षमजेत्याचक्षते । श० ३। ३ | ३। ९॥ 
» प्रजापतेचै शोकादजा (:) समभवन्‌ । श० ६।५।४। १६॥ 
» यज्ञस्य शीषेछिनस्य शुगुदकामत्ततो5जा समभवत्‌ | श० १४ | 
१।२। १३॥ 
» तपसो ह वा5ण्षा प्रजापते: सम्भूता यदजा तस्मादाह तप- 
सस्तनूरस्रीति | श० ३। ३।।३ ।<॥ =. नि 
११ आग्नेयो वा एषा यदजा | त° ३।७।३। १॥ 
„ अजा ह सवा आषधारात्त । Ae ६।५।४! १६॥ 
११ सा ( अजा ) यत्‌ त्रिः सवत्सरस्यावजायत तन परमः 
श०३।३।३।८॥ : 
अजावयः तस्मादेताः ( अजावयः ) त्रिः संवत्सरस्य वि 
द्वौ जीनिति जनयन्ति। श०४।५।५।६॥ _ 
5 
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अञ्जलिः दृश वाऽअञ्जलेरंगुलयः | श० ९ । १। १। ३९॥ 
११ तस्मादु EAT HATS ATS करणाति । श०९।१। १।३९॥ हि 

अञ्जस्कीया; एतेन वे नमा साप्यो वदेहो राजाञ्जसा स्वगे लाकमद्‌ 
असागोमति तदख्जस्कीयाना मञ्जस्कीयत्वस्‌ | तां० २५। 
१० । १७॥ 

अतिग्रहाः अष्टावतिग्रहाः (अपानः, रखः, नाम, रूपम्‌ , शाब्दः, काम; 
HH, स्पशः ) । श० १४।६।२।१॥ 

अतिग्राह्याः ( ग्रहाः ) ते ( अग्नीन्द्रसूर्या; ) एतानतिग्राह्यान्दहशु 
स्तानत्यणुह्णृत तद्यदेनानत्यणुह्णत तस्मादतिग्राह्मा नाम | 
श्‌०४।५।४।२॥ 

११ (महाः ) द्वा व यदन्यग्रहे्यज्ञस्य नावारुन्धत तद्‌ति- 
्राह्मेरति शृह्यावारुन्ध्त | तदातग्राह्याणामतिग्राह्यत्वम्‌ | 
त०१।३।२३।१॥ 

| अतिच्छन्दः उद्रमतिच्छन्द्ः पशवो चे छम्दाळस्यन्न पशव उदर 
ki वा5अन्नमत्युद्र हे वाऽअन्नमत्ति तस्माददोदरमन्न 
| यामात्यथ तज्जग्ध यातयामरूपं अवाति तद्यदेषा पशा 
|| | SOMATA तस्मादतिच्छन्दा अत्तिच्छन्दः ह वे 
ताम/तच्छन्दा इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ | श० ८।६। | 
२।१३॥ > 
११ (RR) अति वा पषा ( ऋक्‌ ) अन्यानि छ्न्दा»सि 
यदातछन्दाः | तां ५। २ 1 ११ ॥ 
११ SRA व या रसाऽत्यक्षरत्सोऽतिङंद्समभ्यत्यक्षरत्त 
दतिछद्सो5तिछदस्त्वम्‌ । ऐ० ४ | ३॥ | 
» Aer वे छन्द्सामायतनम्‌.। गो० go ५।४॥ 
» वष्मवाएपाछन्द्सांयद्‌तिच्छन्दाः। ते०१। ७। ९। ६॥ 
» पाव व सवाण छन्दासि यदतिच्छन्दाः। aro 3! 
३।२।९११॥ ४ । ४। ४ | ७॥ 
११ आतच्छन्दा व सवाणि छ्न्दा%ासि । Fo 216121 ६॥ 
» इमे व लोका आतिछन्दाः | तां ४ । ९। २॥ 


a. “कि 


अतिथिः यथा र चे 
| । i शि वा बराह्मणाय वा महोक्ष वा महाजं वा “if 
| र ( पश्यत-वसिष्टधमसूचम्‌ ४। ८॥ याज्ञवल्क्य eyo १! 
१ ) श०३।४।१।२॥ i 
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CRS) अत्यायुपात्रम्‌ ] 


LOS 


अतिथिः अतिथिदुरोणसत्‌ | To ५। ४। ३।२३। 
अतिथिहुरोणसत्‌ एष ( सूर्य्यः ) व अतिथिर्दुरोणसत्‌। दे० ४। २०॥ 
अतिपुरुषः य आदित्ये सोऽतिपुरुषः | He To १।२७।२॥ 
अतिमानः तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य हेतन्मुखं यदातिमानः | श० . 
५।१।१।१॥ ११ । १ vane 
अतिरात्रः भूतं पूव्वोंऽतिरात्लो भविष्यडुत्तरः पृथिवी पूव्वोऽतिरात्रो 
योरुत्तरोऽञ्िः पूर्वोऽतिरात्न आदित्य उत्तरः प्राणः पूवी 
ऽ[तणाल उदान उत्तरः: | ATO १०।४। १॥ 
„ TAI अतिरात्रो i तांश १०।४।२॥ 
„ (यज्ञः) संवत्सरस्य वा एतो दंष्ट्रौ यदतिरात्रौ ana 
स्वप्तव्यं संवत्सरस्य दंष्ट्योरात्मानन्नेदापिदधानीति। 
तां १७] Vl ३ ॥ 
„ प्रतिष्ठा वाऽअतिरात्रः। श०५। ५ 1३।५॥ 
„ स्वरतिरात्रेण (अभिजयति) Fo ३। १२।५।७॥ 
„ (देवाः) अतिराल्लेणासु ( द्य॒ळोकमभ्यजयन्‌ ) तां० ९।२।९॥ 
अतिवादः श्रीची अतिवाद्‌ः। गो० To ६। १३॥ 4 

„ अतिवादेन वे देवा असुरानत्युद्याथैनानत्यायन्‌ः। ऐ० ६।३३॥ 
अतूर्तों होता अयं वा अञ्निरतूर्तो होतेमं ह न कश्चन तिथेच तरति। 
To RI ३४॥ 
ama (at) रक्षा%सि तरन्ति तस्मादाहातूत्तो 
होतेति | श० | १। ४ । २। १२॥ 
अत्ता स वे यः सो5त्ताझिरेंव सः। श० १०। ६।२।२॥ 

प्राणो ALS अत्ता तस्यान्नमेवाहितयः। श० १०। ६। २। ४॥ 


१2 33 


अत्यः (हे ऽइव स्वं ) अत्योशि | तां १। ७। १॥ 
(यजुः २२ । १९) तस्मादश्वः पशूनत्येति तस्मादश्वः पशूनां 
श्रैष्ठ्यं गच्छति । श० १३। १। ६। १ ॥ 2 
(= अश्वः) अत्यो5सीत्याह | तस्मादश्वः सर्वोन्‌ पशुनत्याति 
तस्मादश्वः सर्वेषां TABATA गछछाति। त०३। ८ 1 ९]१॥ 
यानि पात्राणि यत्‌ 
1 ate ६ 1५॥ ७ ॥ 


29 


23 


अत्यायुयात्रम्‌ यदाहात्यायुपा्रमित्यति Tas 
द्रोणकळशो देवपात्र द्रोणकलशः 
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[ अदाभ्यः ( २० ) 


we: तद्धैतद्देवाः | रेतः (वाचः सकाशात्पतितं गभे) चमेल्वा 
यस्मिन्वा बभ्रस्तद्ध स्म पृच्छन्त्यलेव त्या ३ दिति ततोऽत्रिः अ 
सस्बभूच Wo १।४।५।१३॥ 
वागेवात्रिवांचा ह्यन्नमद्यतेऽक्तिहे वे नासेतद्यदत्रिरिति। 
qo १४।५।२।२॥ 
अत्रिणः अत्रिणो वे रक्षा2सि | To ३। १ ॥ 
» पाप्मानोऽत्रिणः। ष° ३। १॥ 
„ रक्षांसि वे पाप्मात्रिणः | TO २।२॥ 
अथानिधनम्‌ (साम) ( देवाः) ्रह्मचर्च॑खमथनिधनेनावारुन्धत। aye 
१०। १२।३॥ 
अथववेदः तानथवण क्षीनाश्चवंणांश्चाषेयानभ्यश्चास्यदभ्यतपत्‌ | 
समतपत्‌ तेभ्यः श्राम्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यो यान्‌ / 
मन्त्रानप्यत्‌ स आथवेणो वेदोऽभवत्‌। गो० To १। ५॥ 
|| » Wal देवीरभिष्टय इत्येवसारि कृत्वा अथवेवेदमः 
Rl _ धीयते | गो० Go १ । २९ ॥ 
ui » अधर्वेणां चन्द्रमा देवतं तदेव ज्योतिः सर्वाणि छत्दां- 
i « स्यापः LATA | गा० Fo १। २९ ॥ 
| 2१ य_थवाणस्तद्धषजस्‌ | गो० पू० ३।४॥ पु 
1१ अथवणामाङ्गरसा प्रतीची ( दिक्‌ ) । ते० ३।१२। ९। Ul r 
|| 


अथवा तद्यटव्रवादथान्वाङनमतास्वेवाप्स्व न्विच्छेति तद्‌थवा5भवत्‌ 
तद्थवणोऽथवेत्वम्‌। गो० To १। ४॥ 
१ ( यजु ११ । ३४) प्राणी वाऽअथर्वा । श० ६। ४ । २। १॥ 
१ प्राणोऽथवा | श० ६।४।२।२॥ 
९-३ त Ne गी 
अथवाजिरसः अथवणामेक पर्वेव्याचक्षाण इवानुद्र्वेत्‌ । श० १३ । 
४1३।७॥ 
» अद्विरसामक पर्वव्यावक्षाण इवाचुद्ववेत्‌ । श० १३। 
४।३।८॥ 
१2 मद आइतया ह वाऽएता देवानाम्‌ । यदथर्वाङ्किरसः 
TO ११।५।६।७॥ ` छि, 
अदाभ्यः ( अह: ) ते ( देवाः) ऊचुः । अदभाम वाऽपनान्‌ (असरन) | 
होत तस्माददाभ्या न वे असुराः ) नोऽदभन्निति तस्मा | 
द्दाभ्यो वाग्वाइ्अदाम्यः । हा १५।॥०।९। ४॥ | 
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ETO 
( ४४ ) अधिद्वनम्‌ | 
स्वा अदारखत्‌ (साम) दिवोदासं वे भरद्वाजपुरोहितन्नाना जनाः पर्य्ययत- 
Ne प्र a is ~ OE 
IEE अं न्तस उपासीद्दषे गातुम्मे विन्देति तस्माएतेन सासरा 
गातुमबिन्दद्वातुविद्वा एतत्सामानेन दार नासन्सोति तददार- 
ति । MASSA चिन्द्ते गातुन्न दारे घावत्यदारसता तुष्टु 
वानः ajo १५। ३। ७॥ 
| „ भरद्वाजस्यादारखद्धवति | aio १५।३।६॥ 
| अदितिः सर्वे वा5५अत्तीति तद्दितेरदितित्वस्‌ | श०१०। ३ । ५ | ५॥ 
a. | „ CAB १३ | १८) इयं (पृथिवी ) वा5अदितिरिय%हीद- 
° x 
I । DMT ददते । श०७।1४1२।७॥ 
\ ~ aS ~ ~ ~ 
पत्‌ \ „ ` इयं ( प्रथिवी ) वा अदितिः। का० ७।६॥ ते १।१। 
ra / ६। ५ ॥ गो० To १।२५॥ 
e ~ [aN Ay xX > > छु 
yl Be इय ( पृथिवी ) चे देव्यादेतेः | त १।४।३।१॥ 


| „ इयं ( पृथिवी ) ह्यदितिः । ऐ० १।८॥ 
| ,, इय ( पृथिवी ) ह्यवादितिः । श० ३। २।३। ६॥ 
at इयं वे पूथिब्यदितिः । श० १। १।४।५॥ २।२।१। 

। १९॥ ३।३।१।४॥ 
प्‌ „ इयं वे पृथिव्यदितिः सेयं देवानां पत्नी । श°५।३। 
wR” ta 
आ ( यजुः ३८ | ५ ) अदितिहि गोः । श० १४ | २ | १।७॥ 
» अदितिहिँ गोः। श०२।३।४।३४॥ 
\ मा गामनागामदितिं वधिष्ट | म० २। ८। १५ ॥ 
१) [ग्वा5अदितिः | दा ६।५।२।२०॥ 
१, अदितिरस्यु : यश्षीष्णीं (वाक्‌) इति । श०३।२।४।१ 
„ आदित्या ( अदितेरुत्पन्नाः ) वा इमाः मजा: । ता? ९३॥ | 


९।५॥१८।८।१२॥ 


अद्रिः (ag: २३॥ ४२) गिरिवाऽअद्विः Lato ७। 
अद्विजा: एष ( सूर्यः ) वा अद्रिज्ञाः | Ho ४ । २० ॥ 


Sy 


| कार 


है. ५ 
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[ अनड्वान्‌ ( २२ ) 


अधिपतिः (यञ्चः १४ | ९) प्रज्ञापातिवोऽ आशिपातिः | श७ द। २ ।३।१२॥ 
अध्यद्धडस्‌ ( साम) ( देवाः ) प्रातिष्ठाध्यद्धडन व्यजयन्त | तां $ 
१०। १२।४॥ ` 
अध्यधे: (वायुः) यद्यमक एव पवतेषथ कथमध्य घ इति यदस्मिन्निद ४ | 
| मध्याज्षासनाध्यथ Zid | श० १४ । ६ ।२। oll 
a अध्रिगुः आश्रेगुवै देवानां शमिदा । ऐ० २। ll 
| | अध्वरः देवान्ह चे AAA यजमानान्त्सपत्ना अछुरा दुधूषाञ्चक्रः 
(= हिंसितुसिच्छां कृतवन्तः) ते SHUT एव न शकुधूवितु 
ते परा बभूबुस्तस्माद्यश्षोऽष्वरो नाम 1 WS १। ४ । १ | ४० ॥ 
(Feo ३। २७1 ४ ॥ ) अध्वरो व यज्ञ: । श० १।४।१। 
३८,३९ ll 7 
» अध्वरो वे यज्ञः। श०१।२।४।५॥१।४।५।३। 
२।३।४।१०॥ ३।५।३।१७॥३।९।२।११॥ 
1१ माणाऽध्यरः। श०७।३।१।५॥ 
१३ रसोऽध्वरः। श० ७। ३।१।६॥ 
WAS! पूवाधा व यज्ञस्याध्वयुजघनाधंः पत्नी।श०१।९।२।३॥ | 
» तिष्ठा वा एषा यज्ञस्य यदध्वर्युः । त? ३। ३।८।१०॥ | 
” UG अध्वय्युरधिदेवं प्राणोऽध्यात्मम्‌ | गो० go ४। ५॥ है 
११ वोह्णरध्वयुः। त० १।१।६।१०॥ | 
» मनऽध्तरय्युः । शा० १। ५।१।२१॥ 
 सन। वाऽअध्वय्युः | TO १२। १।१।५॥ 
११ घक्नुरध्वर्थुः | को० १७। ७॥ 
» ज्य वा अध्वय्युः | ते° ३।८।५।२१॥ 
99 णादाना चाउअध्ययू | alo y 1X 1 १ | 22 ॥ 
अनः आमा वाऽ अनः | श० १। १।२। 
2) Val ASAT: | श०१।१। ISU ३।९।३।३॥ 
नड्वान्‌ AIT यदनडवान्‌ | ठा ७। ३।२।१॥ 
११ आग्नया वाउअनडवाना | श०७।३ । २ । १६ ॥ रभ 
८।४।६॥ 


» वाच! अनडूवान त०१। १। ६। १०॥ १।८।२।५॥ । ` 
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१० 
<n अनद्वा पुरुषः कोऽनद्धा पुरुष इति न देवान्न पितृन्न सञुष्यानिति । 
ताप : ए०७।९॥ 


rai, | „ एप ह वाऽ अनद्धापुरुषो यो न देवानवति न पितृन्न 
र मनुष्यान्‌ | Wo ६। ३। x 22 ॥ 
अनवी अनर्वा पेहीति | अलपलेन प्रेहीत्येवेतदाह। श० ३।८।२।३॥ 
अनश्नन्स्सांगमनः अथ य एष खभायामञ्चिः । एष पवानक्षन्त्खांगम- 
ik नस्तद्यदेतमनशित्वेवोपसंगच्छते तस्मादेषोऽनश्नन्‌। 
“tg श०२।३।२।३॥ 
‘eal AMAT अनात्मा हि मत्यः | श० RIRIAQITU 
१॥ ५ आनाएष्ट छन्दः (ag: १४ ।९) विराड्वा5अनाछूएं Beg: । Wo ८ | 
? १।४।७॥ 
३। । अनाश्ष्टा (प्रजापतेस्तनूविशेषः) अयं वा अञ्निरनाश्ष्टः | को०२७।५॥ 
अनाप्य ( प्रजापतेस्तनूविशेषः ) अनाञ्चष्या aaa: | ऐ० «I २५ ॥ 
११ असावादित्यो5नाश्वष्यः। को० AIL Yl 
अनाप्ता ( प्रजापतेस्तनूविशेषः ) अनाप्ता तत्पृथिवी । To ५।२५॥ 
३॥ १ इयं थे पृथिव्यनाप्ता । Blo २७।५॥ 
०॥ | अनाप्या ( प्रजापतेस्तनूविशेषः ) अनाप्या तद्द्याः | wo ५ । २५॥ 
£ | 3 2१ असो चयारनाप्या | Blo २७।५ ॥ ८ 
| अनाशकः ( = अनशनम्‌) एतद्ट सब तपा यद्नाशकस्तस्मादुपचसथे 
| नाझीयात्‌ | श० ९।५। १।६॥ 
अनिरुक्तम्‌ अनिरुक्त हि मनेऽनिरक्तॐ ह्तद्यक्तप्णीस्‌। श० १। 
३।४।५॥ 
„ खर्च वा5भनिरुक्तम्‌। श०१।३। ५। १०॥ १।४।१।२१॥ 
२।२।१।३॥१०।१।३।९१॥ 
„ अपरिमितं वाऽअनिरुक्म्‌। Ao ५।४।४। १३॥ 
अनिरुक्त: अनिरुक्त ह्यय (अन्तरिक्ष) रोकः | श० १।४। १। = 
| अनिलय़ा ( प्रजापतेस्तनूविशेषः) आनेलया सङ्कायुने AT कदाच॥ळया 
; wo ४ 1२५ ॥ 


१३ 


Pe अनिख्या तङ्क'्युन ae इलयात | हर 
को० २७ । ५ ॥ | TN 
॥ |. असीकम्‌ सेनाया वे खनानीरनीकम्‌ । श०५।२।१। १ 
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अनुख्याता आदित्योऽनुख्याता । | त०३।७।५1४॥ 
„ आदित्यो घा अनुख्याता । गो० FOAL LAU ४।९॥ 
अनुपानीयाः एताभिवो इन्द्रस्तृतीयखवनमन्वपिषत्‌ तढचुपानोया 
पमनुपानायात्वम्‌ | Go ३। ३८॥ ( 
अनुमतिः ( प्राथेवी ) वा5अयुमातिः स यस्तत्कर्म शक्तोति कहु 
यच्चिकी षतीय २१ STH तदञ॒ मन्यते | श० ५।२। ३।४॥ । 
इयं (पृथिवी) वा अनुमति. । इयमेवार्मै राज्यमन्नुः | 
मन्यत | त° १। ६॥ १] ४-५ | 
„ इयं (पूथिवा) वा अनुमतिः Fo १।६।१।१॥ 


» या पूर्वा पोणमाली साडुमतिः । ऐ० ७ ।११॥ | ` 
घ० ४1 ६॥ गो० 3७ १। १०॥ RP 

११ याजुमतिः सा गायत्री) Ho ३ । ४७, ४८॥ | 

» अनुमत्यं हविरप्टकपारं पुरोडाशं निर्वपाति | श०४। / 
२।३।२॥ | 


10 अनुस्लोचन्ती (अप्सराः) (यजुः १० | १७) “ प्रम्लोचत्ती ” शब्द्‌ पर्यत | 
अनुयाजा TIME सबास्विष्टास ( देवतासु ) AAAI SAAT 


गा यजात तस्माद्डुयाजा नाम । श० १।८।२।७॥ | 
| ११ SATA वाऽ AAA: | go १।८।२।८ १४॥ | 
» छिन्दारशस्यबुयाजाः । श° ३।९।३।८॥ 3 \ 


२ छन्दाशासे ह्यनुयाजा: | श०१।३।२।९॥ 

» पशवो वा5अचुयाजाः | श० ३। ८ । ७ | ८॥ | 

११ रतांधयमनुयाजाः। को० १०।३॥ 

११ प्रजाजुयाजाः | ए० १ । ११॥ 

» ये (प्राणाः } अवाञ्चर्तऽनुयाजाः | Ho १। १७॥ 

» अपाना अनुयाजाः। को०७।१॥ १०।३॥ gro ११। २।७।२७॥ 

” RUT पथमोड्युयाजः । ह्वादुनिद्वधितीय उल्कुषी 
TUT: | Me ११।२।७।२१॥ 

» ने वाऽअत्र दृवतास्त्यज्ञयाजेथु । श० १।८।२।१५॥ 


अजुरूपः स योऽयं ( पुरुषः ) चश्षुष्येषो5चुरूपो नाम । अन्वङ्‌ हय % 


> » TE चेव तदूपमपरेण रूपेणानुबदति यत्पूर्व2रूपभ परेण 
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अनुवत्सरः वायुरनुवत्सरः। तां०१७।१५।१७ ॥ते० १ । ४। १०।१॥ 
° ~ 
अनुवषद्कारः संस्थानुवषट्कारः । को० १३।५, ८॥ १६। RM 


2३ 


अनुवाक्या sata वाऽ अचुवाक्यया। श०१।७।२। १७॥ 


91 


११ 


अनुष्टुक्‌ ( छन्दः ) वाग्वा अनुष्टुक्‌ । ते? ३। ३। १०।३॥ 


2३ 


अनुष्टुप्‌ (छन्दः) अनुष्डुबबुस्तोभनात्‌ | Fo ३। ७ ॥ 
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( २५ ) अबुष्डुए ] 
रूपेणाजुवदति तद्नुरूपस्याउरूपत्वमनुरूप एनं पुत्रा. 
जायते य एवं वेद्‌ । तां० १२।१।५॥ १२।७।७॥ 
१३।१।९॥ १३।७।७॥ 
प्रजा अनुरूपः | गो० Fo ३ । २१,२२ ॥ 
प्रजा वा अनुरूपः | To ३। २४॥ 
प्रजाइनुरूपः | Ho ३ । २३ ॥ को० १५। ४ ॥ २२।८॥ 
Ho उ० ३।४।३॥ 

अञ्चिरबुरूपः | He To ३।४।२॥ 


Tite Fo ३।७॥ 
° a 3 
संस्था वा एष।.यदनुवषट्कारः। To २ | २८॥ ३ । ६%॥ 


असो ( द्युलोकः ) ह्यानुवाक्या । श० १।,४।२। १८॥ 
असौ ( द्योः) वा अनुवाक्या । श° १।७।२। ११॥ 


„ प्रतिष्ठा वा अनुण्टुक्‌। To ३।३।९। १॥ 


अन्वस्तौदिति हि ब्राह्मणम्‌ । दे ३।द्‌॥ 
यस्याष्टौ ता अलुष्डमम्‌ HO SI २॥ _ | 
द्वाजिशदक्षराउलुष्टुप। को०२६। १ ॥ ते? १।७।१। 
५॥तां१०।३।१३॥ 2 
अनुष्टुम्मित्रस्य पत्नी | lo SE २॥९॥ > 
गायत्री वै सा यानुष्डुप्‌। को० १० । ५ ॥ १४ | २ ॥ २८ | ५ 
बांगेवासों प्रथमानुष्टुप्‌ू । का० १४ | ३॥ १६।४॥ | 
वागलुष्ठुप्‌ | को० ५। ६॥ ७। ९॥ RE! १॥ 
श०१०॥३॥१॥१॥ते०१॥८॥८।२॥ ताः 
६ -बागनुष्ठपछन्दः | श०८ 
( यजुः १५ । ५ ) वागनुष्ठ्पछ ता 
ATT ST AAT. FAAS । त 
STAT ST | श० ३. 


= 
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[ अनूबन्ध्या ( २६ ) 


अनुष्टुप्‌ ATS छन्दसां योनिः | तां० ११ । ५ । १७॥ 

ज्येष्ठय चा अनुष्टुप्‌ । तां० ८। ७। ३॥ ८ | १० | १७॥ 
परमं वाऽएतच्छन्दो यद्चुष्डुप्‌। श० १३।३।३।१॥ | 
अन्तो वा. AFSL छन्दसाम्‌ | Ato १९ | १२। द ॥ 
सस्मादाजुष्टुभं छन्दासि नानुव्यूहन्ति | तां ६। १।११॥ 
AFSL छन्दसाम्‌ (एतमादित्यमानशे ) । तां० ४।६।७॥ 
ऱ्य ( प्रथिवी ) वाऽअङुष्टुप्‌ । श० १। ३।२। १६॥ 

aio ८।७।२॥ 


1१ पादावजुष्ड्रप्‌। To Qi Zu 


» प्रजापतिर्वा अनुष्ठुप्‌ । तां० 8 1:1९ ॥ \ 
~ A ~ ७ 8 
„» आचुष्डुभो वे प्रजापतिः | ता 3 । ५ । ७॥ / 
» आबुष्डुमः प्रजापति; ते० ३। ३।२।१॥ | 
~ ~ ७, 
0 यस्य ते (प्रजापतेः) ऽहं (ADSI) स्वं छंदरोऽस्मि। 
bil To ३। १३ ॥ 
Hat ty अनु ~ 
|| „ अचुष्डुप सोमस्यच्छन्दः | को० १५।२॥ १६।३॥ 
» वश्वद्वा AT SA समभरन्‌ | Ho उ० १। १८। ७॥ 
» APSA राजन्य: ते० १। ८। ८॥२॥ 
ate १८। ८ १४॥ 


» आनुष्ठुभों वाइअश्व: | श० १ 
११ आपो वा अनुष्टुप्‌ को ee 
> TST! Blo २४ | ४ ॥ 
as ‘et च च सपतद शश्च समभवताम्‌ | तां १० ।२।४॥ 
7) जआाजुष्डभा SIS । तां० १२। ८ । ८॥ 
११ आजुष्ठुभी वै रात्रि: ऐ० ४ | ६॥ 
” AP STATA ( दिक्‌ ) | श० x | ३।१।१२॥ 
आनुष्टुभषा (उ दि 
0) ७407. (उत्तरा ) TERI श० १३।२।२।१९॥ 
” 5 चा ASST । त० १ | ७1१०।४॥ 
११ आलुष्ठुभ वे चतुर्थमहः | को० २२ । ७, ८ ॥ 
७”. सक्य्यावचुष्डुभ: । श०८। ६।२। ९॥ 
अनूकम्‌ क उद्दस्पतिदेवतानूकम्‌ । श० १०।३।२।३ 4. 
अनूबन्न्या च तुर्थमेवेतत्सचनं यदनूबन्ध्य ति 
। न्ध्या तस्मादच्युता भबति। 
-» क्ो० 2x1 ११॥ i 


~ 
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( २७ ) अन्तरिक्षम्‌ .] ` 


अनूराधाः ( नक्षत्रम्‌ ) अन्वेषामरात्समेति | तद्नूराधाः | ते? 
१।५।२।८॥ 
ठ „ (नक्षत्रियस्य प्रजापतेः) प्रतिष्ठाऽनूराधाः | 
ते १।५।२।२॥ 
„ मित्रस्यानूराघाः ते० १।५।१।३॥ 
३।१।२।१॥ 


अनृतम्‌ अमेध्यो चे पुरुषो यदन्त वदाति | तेन पूतिरन्तरतः। 
शा० १।१।१।१॥३।१।२।१०॥ 
„ अनृते खलु वै क्रियमाणे वरूणो गृह्णाति | | त० १। ७।२। ६॥ 
. a ~ 
तस्माढु HAT आसक्त्यनृतं वदत्यूष इवेव पिस्यत्याढ्य इव 
भवति परा ह त्वेवान्ततो भवाति | श०९। ५ | १। १७॥ 
, एतद्वाचदिळद्रं यदनृतम्‌ | तां ८। ६। १३॥ 
> > 
aga (वा एतत्‌) यदा तपति वर्षति | Fo १।७।५।३॥ 
सत्यमेव देवा asd मनुष्याः | श० १।१।१।४॥ 
१।१।२।१७॥३।३।२।२॥ 
~ x 
अन्तः अन्तो वे क्षय: | HoT! १॥ 
„ अन्तो वै पर्य्यासोन्त SSH? | गो० To ३। १६॥ ४।४ ॥४। ell 
अन्तःसदसम्‌ या इमा (पुरुषस्य) अन्तर्देवतास्ते5न्त:सद्सम्‌ | 
कौ० १७ । ७॥ aa 
अन्तकः एष (संवत्सरः) हि मर्त्योनामहोरात्राभ्यामायुऱन्त गड 
त्यथ भ्रियन्ते तस्मादेष एवान्तकः स यो हेतमन्तक AY 
७ ६ » *९ । 
संवत्सरं वेद्‌ । श० १०।४ | दे १॥ «० a 
=> ° Ce न्त न्तय ये 
अन्तरिक्षम्‌ तद्यदास्मिन्निद्‌ सर्वमन्तस्तस्माद्न्तयक्षम्‌ ॥ अ = 
इ बै नामैतत्‌ । तदन्तरिक्षामिति परोक्षमाचक्षत | 
उ०७ १।२०।४॥ टर. i 
अन्तरेव वा इदमिति तदन्त रिक्षस्यान्तारिक्षत्वम्‌। 
ajo २० । १४।२॥ 
हेवे ग्रेकावासतुस्त 
»,.. सह हेवेमावग्रे छोकाव 
मीत्तद्न्तरि पेक्ष हेतन्नाम ततः 
आसीत्तद्न्तरिक्षमभवदोक्ष इतः 
वाऽइदमीक्षमभूर्दिति तस्मादन्तारक्षम्‌ | 


२।२३॥ ४ 0 
„  अन्तरिक्षायतना दि प्रजा | ate ४। ८ 1:३४ 


योर्वियतोयो5न्तेरेणाकाश 
पुरान्तरा 


= 
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[ अन्तरिक्षम्‌ ( २६ ) 


अन्तारक्षम्‌ अन्तारक्ष व सवषा द्वानामायतनम्‌। श०१४।३ । २।६| 
वेश्वदेवोऽयमन्तरा लोकः ( = अन्तरिक्षम्‌) । जै० इ, ४ 
१। ३७। ४॥ ॥ 
मध्य वाऽअन्तारक्षम्‌ | Wo Oly । १ । २६॥ | 
ANGE (AME इति पाठान्तरम्‌) इव का 
अयम्मध्यमो लोक: | तां ७। ३। १८॥ | 
आनरुक्ता TT (अन्तारेक्ष-)ळोकः । श० १।४। 
१। २६ u 
» तस्मादेषां लोकानामन्तारिक्षलोकस्तानिष्ठः | श० ७ । | 
१।२।१०॥ y 
» छिद्रमिवेदमन्तरिक्षम्‌। ate ३। १०।२॥ २१ । ७।३॥ 
» सन्धिरस्यन्तरिक्षाय त्वांतरिक्ष जिन्व (आकाशः सार्या 
त० उप७१।३। १)। तां ११९ | ७॥ 
» एतेन (अन्तरिक्षेण) इमो लोको ( = द्यावापृथिव्यो 
i विष्कब्धा | ज० Fo १।२०।३॥ 
||| 5 अन्तारक्षण हाम AAT TT AAT विष्टब्धे | श०१।२।१।१९॥ 
» ऊधवा अन्तरिक्ष» ( द्यावापृथिव्याख्यों ) स्तनावभितो 
नन ( प्रथिवीरूपेण स्तनेन) वा एष देवेभ्यो दुग्धे5मुना ९. 
( यलाकरूपेण स्तनेन) प्रजाभ्यः | तां० २४ । १।६॥ 
१ अन्तारेक्षेणेद्‌ सवै पूर्णम्‌। तां० १५। १२।५॥ 
११ महद्धीदमन्तरिक्षम्‌। को० २६ । ११ ॥ _ 
००५ अन्तरिक्षं वाइअवर*सघस्थम्‌ | श० ९ | २ । ३।३९॥ 
११ „ अन्तारक्ष वाःअपा% सधस्थम्‌ | श० ७ 1 ५ । २।५७॥ 
» (असुराः) रजतां ( पुरां) अन्तरिक्षम्‌ (अकुवंत)। 
To १ ।२३॥ 


» (असुराः) रजतां (पुरी) अन्तरिक्षलोके ( अकुर्वत)! 
ATS ८। ८ || 

5 रजता ( पुरी ) अन्तारिक्षम्‌ | गो० उ०२ ।७॥ 

११ अयम्म आकाशः समे त्वाये ( अन्तरिक्षे ) । To 4. 4 
BIRT १४ ॥ लि छ 
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| ( २९) अन्थः | 
te ` अन्तारक्षम्‌ यान्येव वश्षणीव हरीणि ( लोमानि ) ` तान्यन्तरिक्षस्य 
० ( 
हे रूपस्‌ । श० ३।२।१।३॥ 
| (99 अन्तरिक्ष पृथिव्याम्‌ ( प्रतिष्ठितम्‌) । ho ३।६॥ 
| Tro Te ३।२॥ 
| ~ SN ~ 
J 8 | |, अन्तरिक्षमस्यग्नौ श्रितम्‌ । वायोः प्रतिष्ठा! ते० ३ । ११। 
| १।८॥ 
„  वायुनान्तर्क्षिण वयोभिस्तेनेष लोक स्त्र व्॒द्योऽयमंतरा। 
[० १० | १ । १ || 
„ य एवायस्पवते ( वायुः) एतैदेवान्तंरिक्षम्‌ | जे० ge 
१।२७।३२॥ 
है अश्व यत्कपालमासात्तदन्तारक्षमभवत्‌ | श० ६।१। 
alan 3 
» ( देवाः ) अन्तरिक्षं पशुमद्धिः (यशेरभ्यजयन) । तां० १७। 
१३। १८॥ 


„ अथ द्वितीयया55 बृतेदमेवा5न्तरिक्ष जयति यढुचान्त- 
रिक्षे । तदेतेइचेनं छन्दोभिस्समद्ध्यति यान्याभिसम्भ- 


A यो वाति | एतां चास्मे दक्षिणाम्प्रयच्छति यामभिजायते | 
a | जै उ०३। ११। ६॥ ae 
सुना >. अन्तर्यामः(महः) तद्यदस्येषो ( उदानः ) ऽन्तरात्मन्यतो यद्धननेमाः _ 
ह प्रजा यतास्तस्मादन्तयामो नाम | श०४।१।२।२॥ _ 
(यज्ञस्य) उदान एवान्तयामः । श० ४। १। १ । १॥ 
9 अन्तयीमेोऽपान एव | को० १९।४॥ 
३९ ॥ » असो (द्यौः) एवान्तयाँसः | श० ४।१।२।२७॥ 
ध्या 9 अस्तयोमपात्रमेवान्ववयः प्रजायन्ते । श० ४। ५ 
त) | ५।३॥ 


अन्तयीसी वेत्थ जु त्वं काप्य तमन्तयोमिण य इम च 
लॉक २9 खर्वाणि च भूतान्यन्तरो यमयतां 
६।७।३॥ 

अन्धः ( -स्‌ ) (यज्जः १६।४७॥ ) 


>... 
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[ अन्नम्‌ (Re) 


अन्धाहिः यत्तेजनं सोऽन्धाहिः। To ३। २६ ॥ 

अन्नपत्नी ( प्रजापतेस्तनूविशषः ) अन्नपल्ी तदादित्यः | To ५। २५| 4 
i cs AAT (द्याः) अन्नपत्नी । को७ रि 

अन्नम्‌ अर्को वै देवानामन्नम्‌। श० १२। ८। १।२॥ तै०१।१। 

il ८।५॥ 

at ११ न्नव दवा अक इात वद्न्ति | तां० १५। ३। २३॥ 

i १ अन्नवा अर्तः । ता० ४५. १।९॥ १४। ११। ९॥ ee 
| ३। ३४॥ गो० उ० ४।२॥ | 


| » अन्नमकः। श०९।१।१।४॥ \ 
| » AA TAT | ता० १३ । ९ । १३, २१ ॥ १५ । ११। १२॥ 7 
१८।६।८॥ 


| » त्रेधा विहित ह्यन्नम्‌ श७ ८।५। ३।३॥ 
„ जिदृद्यन्नम्‌। श०३।२।१।१२॥ ३।७।१।२०॥ 
» जिद॒द्वाउअन्न SISTA AT | श० ८ । ६।२।२॥ 
» विरूपं (= नानारूपम्‌ ) अन्नम्‌ | ता १४।९।८॥ 
» पाङ्क्त ह्यन्नम्‌ । तां ५। २। ७॥ 
„» सप्त वा अन्नानि | त० १। ३।८। \ 
११ SATA यद्दाधेमधुघ्॒तम्‌। श०९।२। १।११॥ sg 
११ AAS परममन्न यद्दाधमधुघ्॒तम्‌। श० ९ 1 २। १। १२॥ | 
» वड्वाऽआत्मसमितमन्न तद्वति तन्न हिनस्ति यद्भूया 
हिनास्त तद्यत्कनीयो न तदवति | श०७। ५ । १ । wil 


है १ 


» द्रः सवत्खरस्यान्नं पच यत | श० ६।५।४।९॥ 
११ री।न्तवा अन्नम्‌ To ५ | RUG | ३॥ 

5 ASST पतातानात्या ia To १।३॥ 

छ FRAT वा AAT | तै० १। ६। १ । १० 

११ अन्न वाऽआयतनम्‌। श० ६ । २। १। १४॥ 

” अन्नजावन२१ हद्‌ सधैम्‌ । श० ७। ५ । १ | २० ॥ 
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(ER) अन्वाहार्यपचनः ] 


इ अन्नम्‌ अन्न प्राणमन्नमपानमाइः। अन्नं मृत्यु तमु जीवातुमाहुः | 


ह 


। २५॥ ॥ अन्नं AMT जरसं वदन्ति | अन्नमाहुः प्रजननं प्रजानाम्‌। 

७४५ त० १। ८। ८। ३॥ 

18 » अन्नमेव ग्रहः। अन्नेन हीद% सवै गृहीतम्‌ । श० ४।६। 
(७8-11 ४ 


WE ENS 


॥ , तस्मात्प्राणोऽन्नेन ग्रहीतो यो हलेवान्नमांत्त स प्राणिति | 
हा० ७।५। १। १६॥ 


१५. MOI sic Ss ह 
„  तस्मात्प्रणिनान्नं णृहीतं यो Ba प्राणिति सोऽन्नमत्ति | श० 
\9 | ध्र । Li १७ || 
५ , अन्नं प्राणः | त० ३। २।३।४॥ 


+ ea 
१२॥ | ,, अन्नछाह प्राण: 1 श०३।८।४।८॥ ४।३।४।२५॥ 
„ ताः (प्रजाः) अन्नादेव सम्भवन्ति तस्माद्वन्नमेव प्रजाः | 
श०२।५।१।६॥ 
Rel » अन्न पशवः | To ५ | १९॥ 
॥ „ रेतो वा अन्नम्‌ | गो० To ३ | २३ || 
» अज्ञसमु श्री. Ae ८।६।२।१॥ 
११ अन्न व ब्रह्मणः पुरोधा | तां १२ । ८ । ६॥ १३। ९ | २७॥ 


है. १४ । ९ । ३८ ॥ 

॥ | » अन्नमशीतयः । To ९ । १ । १ । २१ ॥ 

१२॥ » अन्नमशीतिः | श० ८। ५ IRI! १७॥ 

भूयो » अन्न वे चन्द्रमाः | de ३।२।३।४॥ 

१४॥ | » अन्न वाऽअपां Tia: | श० ७। ५ । २। ६०॥ 
अन्नादः अन्नादोऽग्निः | श०२। १। ४ । श८॥ २ | २।४। १॥ 

121 अन्नादा ( प्रजापतेस्तनूविशेषः ) अननदा Aga: | ऐ० ५ | २५ ॥ 
अन्नादी ( प्रजापतेस्तनूविशेषः) इयं (प्रथिवी) वा अन्तादी | 

Alo २७। ५ ॥ 
अन्वाहार्यः तद्यदेतद्धीनं यज्ञस्यान्वाहरति तस्मादन्वाहायो नाम | 
श° ११।१।८।६॥ 


| अन्वाहाय्यंपचनः ( अग्निः) पुञरोऽन्वाहारयंपचनः | पे० ८ | २४ ॥ 


| व्यानोऽन्वाहार्यपचनः । ate २।२।२। 
4 © १८ ॥ )" : : = 5 te 
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| अपां योनि ( ३२ ) 
अल्वाहाय्यैपचनः (अग्निः) दम इत्यस्वाहायंपचनः | ज० उ० ४। | | 
२६ । १४ ॥ डर 
र AIT श्रातव्यद्वत्यो यदन्वाहाये पचन! | ( 


We RIZIRI I 
अन्तरिक्षलोको वा अन्वाहार्यपचनः | 
Fo १ । ५ il 
अन्वितिः ( यज्ञः १५ | ६ ) अन्नमन्वितिः। दा० ८।४ । ३।३॥ 
अपभया ( प्रजापतेस्तनूविशेषः ) अपभया तन्सृत्युः सर्वे ह्यतस्मा- 
द्वीभाय | Fo ५। २४ ॥ 
» अपभया तन्मृत्युनेह्येष बिभेति । को० २७। ५ ॥ 


3? 


अपभरणीः ( नक्षत्रम्‌) अपभरणीष्वपावहन्‌ | ते १। ५।२।९॥ ¥ 
i » यमस्याप्ररणीः | त०१।५।१।५॥३। । 


१।२।११॥ 
अपरपक्षः प्रस्तुतं eas सुतासुन्वतीति | एतावनुवाकावपरः 
पक्षस्याहोरात्राणां नामधेयानि। ते० ३ । १०।। Lol २॥ 
अपराजिता दिक्‌ ते ( देवासुराः ) उदीच्यां प्राच्यां दिश्ययतन्त पे 
ततो न पराजयन्त सेषा दिगपराजिता। ऐ० १ ।१४॥ 
HUTS अगस्यापराह्नः। TOLL । ५। ३। ३ ॥ |. 
अपरिमितम्‌ अपरिमित भव्यम्‌ | To ४ । ६ ॥ 
अपराधाऽनपरुद्ः ( = प्राणः ) एष (प्राणः) ह्यन्यमपरुणद्धि नेतमन्यः। | 
जै० उ०२।४।८॥ 
. अर्षाक्षयः ( यज्ञ: १३ | ५३ ) अश्लुर्वाइअपां क्षयस्तत्र हि सर्वदेवापः 
Res क्षियन्ति । श० ७। ५। २। 48 ॥ 
अपां ज्यात; ( यञ्च; १३ | 43 ) विद्यद्वा 5अपां ज्योतिः | श० ७। ४ | 


२ | ४९ ॥ 
अपां पाथः ( यज्ञः १३ 1५३ ) अन्नं वा अपां पाथः । are ७।५। 
२।६०॥ 
अपां पुरीषम्‌ ( यज्ञः १३ । ५३ ) सिकता वा अपां पुरीषश्‌। ao ७। 
५।२।५९॥ 


कः भस्म. (यञः १३ । ५३) अञ्चं वा ऽपां भस्म द ०७। ४ । २। a पर 

अपां.योनिः ( यज्ञः १३ । ५३ ) समुद्रो वाऽ अपां योनिः i xo Sie 
५।२। ५८ ॥ > : 
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( ३३ ) अपामार्गः ] 


‘OO 


अपां सदनम्‌ ( यजु० १३।५३) चयोर्वाऽअपाॐ aga दिवि ह्यापः सन्नाः। 
शा०७।५।२।५६॥ 
अपां सधस्थम्‌ ( यज्ध १३ । ५३ ) अंतरिक्ष वाऽअपाॐ सधस्थम्‌ । 
श०७।५।२।५७॥ 
अपां सथिः AT चा अपाॐ ATA: | Wo ७।५।२।५५॥ 
अपानः अपानो था एतवान्‌ ( आगमनचविशिष्टत्वादाकारोपसमे- 
वानिति सायणः) । श० १।४।३।३॥ 
अन्तहोपानः । तां० ७ | ६। १४॥ 
अपानेन हि गम्धाञ्जिघति । श० १४।६।२।२॥ 
तस्माद्वहु किच किचा5पानेन जिघ्रति । जै० उ०१।६०। ५॥ 
अन्तयीमोऽपान एव । कौ० १२।४॥ 
„ अपानेन हि मनुप्या अन्नमदन्ति। श० १०।१।४।१२॥ 
„ MAI । Ho Fo ४ । । २२।९॥ 
„ अपाना अनुयाजाः। कौ? ७ । १॥ १० । ३ ॥ श० ११1 २। 
७। २७॥ 
» थोषीव द्ययमपानः | प०२।२॥ 
„ (प्रज्ञापतिः) अपानादन्तरिक्षलोकं (प्रावृहत्‌ )। HO ६। ६२॥ 
„ (अयास्य आङ्गिरसः) अपानेन मनुष्यान्मङुप्यलक 
(अदधात्‌) | Ho उ० २।८।३॥ 
„ चत्वार ऋतुमिरिति ( यजन्ति) अपानमेव तद्यजमान दथात | 


का० १३।९॥ 
„ अपानः प्रत्याश्रावितम्‌। त° २ । १।५।९॥ 
११ ( पशुं संज्ञतं ) प्रतीचीदिशपानित्यनुप्राणद्पानमंत्रास्मस्त 


ददंधात्‌ | Ao ११।८। ३।६॥ 
अपापः अपापो (देवानां) निग्रमीता | Te २1 ७॥ 
अपामयनम्‌ (यजु० १३। ५३) इयं (gaat) वा5अपामयनमस्या 
ह्यापो यन्ति । श० ७. ५ । २ । ५० ॥ 
ATA: अपामर्गिरपमुजते | श० १३।८1४1४॥ 
» अथापामागहोमं जुहोति | अपामागब देवा दश्च क 
_ रक्षाछस्यपासृजत ते व्यजयन्त। श० ५1 ९ 13! ee i 
» यदपामार्गहोमो भवति रक्षसामपदत्ये । त०१। " eS 
„  प्रतीचीनजलो वाऽ अपामार्गः । श० ५।२। ४॥ ३०॥ 
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[अप्सराः ` (` ३४ ) 
अपामेम (यजु० १३ | ५३) वायुर्वाऽअपामेम यदा होवेष इतश्चेतश्च 
वात्यथापो यन्ति। श ° ७।५।२।४६। 7 
अपामोझ (यजु० १३ । .५३) ओषधयो वाऽ5अपामोझ यत्र द्याप उन 
न्त्यास्तष्ठान्त तदाषधयो जाय त | | 
: श० ७ | ५। २। ४७॥ । 
अपिशर्बराणि (छन्दांसि) अपिशर्दर्या अचुस्मसीत्यत्रवन्नपिशवराग | 
ख॑लु वा एतांने छदांसीति ह स्माहेतामै | 


alee रात्रेस्तमसो सुत्यावस्यतम्रत्य | 
पारयस्तदापशवराणामपिशवरत्वम्‌ | ए | 


ely ll र 

23 तद्यदापेशवर्या अपिस्मसीत्यत्रव॑स्तदापि- 5 
शवराणामपिशवरत्व॑ शर्वराणि खलु ह वा 
अस्यतांने छन्दांसीति ह स्माहदेतानि ह 
वा इन्द्र राज्यास्तमसों सृत्योरभिपत्या- 


र्यस्त पशवराणामापिशवरत्वम्‌ | 


a >. 


WTO उ०५।१॥ 
१ - डादशस्ताप्राण्यपिदावराणि| ऐ० ४। ६॥ | 
नप” हान्द्रयमपूपः | ऐ० २। २४॥ वि. . 
अपूरा ( सजापतस्तनूविशेषः ) अपूर्वा तन्मनः | tre cen a | 
BTC २७। y | 


कलाम: यद्‌ (विष्णुः पशून्‌) आप्नोत्‌ | तर्ोवाप्रस्याप्तोर्याम्रस्वस्‌। : 
ते०२।७। १४।२॥ 


असोथामा ताः (प्रज्ञाः) यदाप्त्वायच्छद्तो वा अत्तोयामा | 

To उ०५।९॥ :.. 

`» ये कामङ्कासयते,तमेतेनाप्नोति। तदसोय्या्चो$तोय्यामखम्‌। 
aie १०।३।४-५॥ 

अप्रतिशृष्या ( प्रजापतेस्तनूविशेष अप्रतिधृष्या तदादित्यः | 


>... Oe lye _ _ :+ 
अप्सैराः गन्ध इत्यप्सरसः ( उपासते) | Te १० । ५। QI Ro ll 
y कि चु Seg (अप्सरस्सु) इति = क्रीडा 1 


{AYA | जे० उ० ३। २५ ८ ॥ 
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( २४ ) अभिजित्‌ ] 
aay 


।४६॥ 7 अप्सराः सीमा वेष्णवा राजेत्याह तस्याप्सरसा विशस्ता इमा 
A 

ie आसत इाते युवतयः शोभना उपसमेता भवन्ति ता 
i | उपदिशत्यङ्गिरसो A सोऽयमिति । श० १३।४।३।८॥ 


यर 
त । | (यजु० १८ । ३८) तस्य (AM) ओषधयोऽप्सरसः | 
श०९।४।१।७॥ 


पराए „ (यजु० १८ । ३९) तस्य (सुर्यस्य) मर्राचयो5प्तरस: | 
हतात / श०९।४।१।८॥ 
मत्यः | » (यज्ञ १८ | ४०) तस्य (चन्द्रमसः) नक्षत्राण्यण्सरसः | 
1G श७९।४॥१।९॥ 


| 
। 
पि ) ११ (यजु० १८ | ४१) तस्य (वातस्य) आपो५प्सरसः | 
॥ । श०९।४।१।१०॥ 
न » (यञ्च १८ । ४२) तस्य ( यज्ञस्य) दक्षिणा अप्सरसः | 
। श०९।४। १। ११॥ 
ग्या ११ (यजु० १८ । ४३ ) तस्य (मनसः) क्रक्सामान्यप्सरसः | 
। श०९।४।१।१२॥ 
अब्जाः एप (सूर्य्यः) चा अब्जा अद्भ्यो वा एष प्रातरुदेत्यपः 
| सार्य प्रविशति | ऐ० ४। Re ll 
2 अभयम्‌ (यजु० १२। ४८) स्वगों वे लोको5पयम्‌। To १९।८। १।२२॥ 
, अभिचारः नेन%शत्तस्‌ । नाभिचरितमागच्छति य एव az | 
ते० ३।१२।५।१॥ 

TA! अभिजित्‌ ( नक्षत्रम्‌ ) देवाछुराः सयत्ता आसन । ते देवास्तास्मन्नः 
कषत्रेऽभ्यजयन्‌ | यदभ्यजयन्‌ तदभिजितो _ 
ऽभिञ्जिस्त्रम्‌ | do १। ५। २। ३-४ ॥ 

१) यस्मिन्त्रह्माभ्यजयत्‌ सव्वेभेतत्‌ | 
छोकमिदमू च AAT | तन्नो नक्ष 
द्विजित्य श्रियं द्धात्वह्णीयमानम 

१।२।४५॥ 
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| || [ अभिषवः ( २९, ) 
अभिजित्‌ (यज्ञ: ) अभिजिता वे देवा इसान्‌ ळोकानभ्यजयन | ` 
तां०२२।द८। Vu ‘i 
है अभिजिता बै देवा अख॒रानिमान्‌ लोकान है 
जयन्‌। तां०२०। ८। १ a 
9 सो (इन्द्रः) ऽकामयत यन्मेष्नभिजित॑ तदापि 


जयेयमिति स एतमभिजितमपश्यत्तेनान 
मिजितमभ्यजयत्‌ । तां० १६।४।६॥ 


2 यदामिजिद्धवत्यनभिजितस्याप्िजित्ये | 
तां १६।४।७॥ 
ही आझरेवाभाजिदाभेहींदं सर्वमभ्यजयत्‌ | । 
का०१४। १॥ ¥ 
1१ अथ यदाभाजतमुपयन्ति । आश्नेमेव देवत । 


यजन्ते । श० १२। १।३।१२॥ 
9 स वा अमिजिदभयसामा सर्वस्तोमो भवति । 
RI ale २४ । १॥ 
||| ae एकाहा वा आभेजित्‌। को० 221 211 
i आभतष्टयम्‌ ( सूक्तम्‌) प्रजापतिवा आभेतष्टीयम्‌ । को० २९ 1 ७॥ 
॥ | अभतण्णवत्य; (ऋचः) इन्द्रो वे प्रातःसवने न व्यजयत स एता 
a भिरव माध्यन्दिनं सवनमभ्यतृणद्यदभ्यतृण- ३७ 
तस्मादता अभितृण्णवत्यो भवन्ति | | 
To ६। ११॥ | 
१) तयदता a: इन्द्र ) साध्यानदन सवनमभ्य 
लृणत्तस्माद्ता अभितृण्णवत्यो भवन्ति | 
TO उ० । ११ ॥ 
सिनः दर 
वः (ऋ०३।२७।१ ) अद्घमासा चाऽ अभिद्यवः 
४।१।९॥ 
| ११ मासा देवा अभिद्यवः | गो० पू० ५1२३॥ 
| (सम) अभिनिधनेन चा इन्दो Tara asi प्राहरत्त ३ 
WIT स्तृणुते श्रातृब्यमभिनिधनेन तुप्ठुवा 
> नः | ता० १४.।४।.५॥ 
| भभिष्ठवः (पडहः) (आदित्याः) eqs लोकमभ्यपुवन्त यद्भ्यघ्ठुवन्त 
तस्माद्‌भष्ठुवः | गो० qo ४। २३ ॥ 
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( ३७ ) अर्भावत्तै; ] 


यन | ` _ भियः (पडहः) तऽआदित्याः | चतुभिस्तोमैश्चतुर्भिः पृष्ठेलघामिः 
0 खामाभिः स्वर्ग लोकमभ्यछुवम्त यद्भ्यपुवन्त 


एः (ˆ तस्मादाभिछुवाः। Wo १२ । २।२।१०॥ 
My यहेवेष षडहः पुनः पुनरभिष्ठवते तस्माद्भिप्ठवो 
> 
Tai नाम | को० R21 ६॥ 
~ ~ aN ~ + 
तेनान. | ते (देवा) एतेनाभिप्ळवेनाभिप्लुत्य मृ.युं पाप्मान- 
मपहत्य ब्रह्मणः सलोकतां सायुज्यमापु: | 
> 
को०२१।१॥ 


» (= परिष्ठवः) तद्यदसिछुवमुपयन्ति सवत्सरमेव तद्यजमानाः 
समारोहन्ति | को० २० | १॥ 


हि 5 इमे वे लोका अभिएवाः । श० १२।२।२।१॥ 
देवत! । का पिता वा अभिष्ठवः FA: TAI गो० Go ४। १७॥ 
‘5 stat अभिएुवाः । को० २१। ५॥ 
arta | 4 पशवो वा अभिष्ठवाः | को० २१। ५॥ 
अभिभूतयः छन्दा९७सि वा असिसूतयः | तां० ९। ४। ७॥ 
अभिमातिः [ यजु ९। ३७॥ ३८ | ८॥ ] सपल्लो वा5अभिमाते; | 
ह. श०३।९।४।९॥ ५। 
पता २।४। १६-॥ १४ । २। 
TEM: a २।८॥ 
| अभिमातिपाहः [ब हुयचने] [यज्ञः १२ । ११३] सवष्णान्यभिमातषाह 
इति a Ota सि पाप्म- 
i सह इत्येतत्‌ । श० ७ | 
३।१।४६॥ 
अभिषेक: शीर्षतो चा5अभिपिच्यमःनोऽभ्रिषिच्यते। श० ९।२। 


२।३॥ 
अभीरवरी (ago २८ | ६) सेना वा अभीत्वरी | Ble २८। } | 


है अभीवत्तः (चहापाम) अभीवत्तन व दुवा: स्वगं लोकमभ्यवत्तेत्त । 
वाः तां०४।३।२॥ 

a १३ अभीवर्चेन वे देवा अखुरानभ्यवर्तन्त TATA 
वन्त ब्रह्मासाम भवाति आवुव्यस्थाभिवृत्ये । 


°तां० द।२।८॥ 
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[ अमावास्या ( २८) 


अभीवत्तेः (ब्रह्मसाम) वृषा उ रेतोधा यद्भीवत्तः। तां०४ | ३।८। 
अभीवत्तो ब्रह्मसाम भवत्येकाक्षराणिधन; 
MAB | तां १५ । १०। ११ ॥ | ॥ 
अभीवत्त; सविशः (यज्ञः १४ | २३) संवत्सरो वाऽ अभीवर्तः सवि / 
शस्तस्य द्वादशमासा सक्षऽईब; | 
संवत्सर एवाभीवर्तः ay. | 
सस्तद्यत्तमाहाभीवर्त इति सं: 
वत्सरो हि CIE fe 
A je सवाण भृतान्य- 
॥सवतेते। श० ८। ४। १।१४५॥ | 
अश्रम्‌ अथ Taw स्यादेतद्वा ३ गं ये बि 
ण याद्तद्वा अस्य तद्रूपं येन प्रजा बिभत्ति। 
को० १८॥४॥ 
~ = ~ ~ 
» AUT धूमा जायते धूमादश्मश्चादवृष्टि: | श ०५। ३ ५।१७॥ 
yA वा अपां भस्म | श०७। ५।२।४८॥ | 
|| ” विसाधोरायें) अभ्रमूधः। श०९।३।३।१५॥ । 
h hl अश्नातृव्या (प्रजापतेस्तनूविशेष;) AMIGA तत्संवत्सरः । ऐे० ५ | | 
| 4 २५ RTO । २७। ५ ॥ 
| भ्रिः वार्वा5अश्निः । श०६।७४।१।५॥ 
हि सि: ee ua SHEEN 20 
। २ ) अशनाया वे पाप्प्रा ऽप्रति; । ३ 
११ (यजः ३७ | ५४) 5! 
Ee ie अशनाया वा5अमति; | श०९।२। ३1८. 
का he द्वा इन्डज्येष्ठाः सोमपाश्चासोमपाश्च 
न son पितामहं प्रपितामद्दं वा बृद्ध प्रलयमुपगच्छ- 
ee भगत मरिष्यतीति बा तां रात्रि वसन्ते तदः 
स्याया अमावास्यात्वम्‌ | प०४। ६॥ 


के 

स यत्रेष (चन्द्रमा; ) | 
ge. 8 दमा: ) पता% राति न पुरस्तान्न पञ्चाः 
रप छोकमागच्छाति स इहेवापञ्चोषधीइच : 


कल 


ते देवा अब्रवन्‌। अप / _... ` य 
» तै देवा ang नो E 
= Tl अमा ( नसह) वै नोऽद्य वसु ‘| 
द्‌ यो न: प्राधात्सीदिति | as १। ६।४।३। 
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(३६ ) असतम | 


_ अमावास्या इन्द्रो LT हत्वा अखुरान्‌ पराभाव्य | सोऽमावास्यां प्र- 


त्यागच्छत्‌ | तेऽ १। ३। १०। १॥ 
» चन्द्रमा अमावास्यां रात्रिमादित्यस्प्रबिशत्या दित्योऽञ्निम्‌। 
Ho उ० १। ३३। ६॥ 
» तस्य (सवत्खरस्य) एत।द्‌) द्वारं यद्‌माचास्या। चन्द्रमा 
एव द्वारापेधानः। श० ११।१।१।१॥ 
„ ब्रह्म वे पोर्णमासी क्षत्रममावास्या | कौ० ४। ८॥ 
„ कामो वा अमावास्या | To ३।१।५। १५ ॥ 
„ ऐन्द्राम्न ॐ ह्यमावास्यॐ हविभेवति । श० १। ८।३।४॥ 
„ सान्नाय्यमाजना वाऽअमावास्या | श°२।४।४।२०॥ 
अमृतम्‌ AGATA: ( निवर्तेते ) । श० १०।२। ६। १९ ॥ 
„ TAR मचुष्यस्यास्रतत्वं यत्सर्वमायुरेति । To ९।५।१।१०॥ 
» एतद्वाव महुष्यस्थास्त तत्व यत्लर्वमयुरेति। तां० २२ । १२। 
२॥ २५।१२।३॥ 
„ य एव शातं वर्षाणि यो वा भूयाॐसि जीवति स 
सुतमाप्नोति । Wo १०।२।६।८॥ 
११ अस्रृतमुवे प्राणाः। श०९।३।३।१३॥ 
११ ATA वे प्राणाः | गो० To १। १३॥ 
» असत वे प्राणः ( प्राण इत्यस्य स्थाने “प्रणवः” गो० Fo 
३। १२) । को० ११।४॥ १४।२॥ 
१ अमृत» हि प्राणः। श० १०।१।४।२॥ 
1१ प्राणो वाऽ अन्तम्‌ | श० १४।४।४।३॥ 
११ अस्र॒तमापः। गो० उ०।-१।३॥ 
११ अस्रृतत्वं वा आपः | को० १२। १॥ 
p> अमृता ह्यापः | ते) १।७। ६। ३ ॥ 
» यङ्भेयजं तदमृतं यदमृतं तद्र | गो० पू०३।४॥ | 
3 “अमृत” ह्यतदमृतेन क्रीणाति यत्सोम हिरण 
`३।३।३।६॥' ; eae 
1-4 अप्रृत% हिरण्यम्‌ PHO १" ७।६। ३॥ है 
» अमृत»हिरण्यमसृतमेष (आदित्यः) | श 
२5 आदित्योऽमृतम्‌ | Me १०। २। ६। १६ 
११ आशेरशृतम्‌७। श० १० Ww 
+ ® 


SY 


SS 
हेवेतद- 
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[ अयः, . ( ४० ) 


अर्तम्‌ असृतमेभ्यः ( विश्वखड्भ्यः ) उदगायत्‌ । TEs परिः 
ने २ 
वत्सरान्‌ | ते ३। १२।९।३॥ ae 


| aga: ( यजु० ११ । ५ ) प्रजापातवाउइअसृतः | श० ६ ।३। १। Yo | f 
| ह » ते (देवाः) ae (मृत्यो) नाता . 
ऽपरः कश्चन सह शर',रणामसुतोष्सयदेव त्व: | 
मेतं भाग% हरासा5 अथ व्यावृत्य शरी ` 
रेणामृतोऽलद्यो STAT SAAT वा कर्मणा ` 
घेति यद्वै त इत्रवन्विद्यया वा कर्मणा वेत्येषा | 
हेव सा विद्या aghatag हेव तत्कर्म TAA ` 
श० १०।४।३।९॥ 
अखतस्य gat: ( यजुः० ११ । १५ ) प्रजापतियों ऽ अस्तस्य विश्वेदेवाः ५ 
पुञ्राः | TO ६।३।१।१७॥ । 3 
अमेध्यम्‌ अस्ति वे पुरुपस्यामेध्यं यत्रास्यापो नोपतिष्ठन्ते केशदम- | 
- श्रोच AS अस्य नखेषु चापो नोपतिष्ठन्ते तद्यत्केशइमश्रु च | 8 
i वपते नखानि च निकृन्तते मेध्यो भूत्वा दीक्षा इति ' 
ial । श०३।१।२।२॥ | 
||| » अस्ति वे पत्न्या अमेध्यं यदवाचीनं नामेः। ao १।३। | 
| १।१३॥ | 


अमेनिः ( यजु० ३८ । १४) अमेन्यस्मे नृम्णानि धारयेत्यक्रध्यलों ५ 
धनानि धारयेत्येवतदाह । are | १४। 
२।२।३०॥ 
अम्बयः (Ro १। २३ | १६) आपो वा अभ्वयः। कौ० १२।२॥ 
अम्त्रिका शरद्वा अस्य ( रुद्रस्य ) अम्बिका स्वसा | Xo १ | ६। 
१०।७४॥ 
अम्भांसि अय व ( भूः) लोकोऽम्मा%सि। तस्य वसवोऽधिपतयः | 
त० ३।८। १८। १ ॥ 
अथः ( प्रज्ञापतिः ) अइमनोा ऽयः ( असजत ) । श० ६।१।३।५॥ 
5 दिशा वा अयस्मय्यः ( सूच्यः ) | ते० ३।९।६।५॥ 
११ अस्य वे ( भूः ) लोकस्य रूपमयस्मय्यः ( सूच्यः ) | ते ३। 7 


९।६।४५॥ 
» (ABU) अयस्मयीमेव (पुरी) अस्मिल्लोके (चक्रिरे) । ४९ | 
३।४।४।३॥ न ss 
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( ४१ ) अरावांणः ] 


अयः विंदा TAT WT ATT: | श०१३। २। २। Wil 
5 जनानि तदाहुः कस्माद्यनानोति गमनान्येव भवन्ति कार्मस्य 
२ 


. कामस्य स्वगेस्य च लोकस्य | का० ६। १५॥ 


अयंवाः (यजुः० १४ । २६) (अपरपक्षा हीद सवै) अंयुवते।' ao 


८1४1१। ११॥ 

अपरपश्षा अयघाः। श॑० TI ४। २।११॥ 

योडसुराणाम्‌ (अधैमाँसः कृष्ण पक्षः) सोऽयवा न हि तेना- 
सुरा अथुषत( =“ समसज्यन्त ” इति सायणः )। श० १ | 
७। Slaw tl 

अथोडइतरंथाहुः। य॑ एवं देवानाम्‌ ( अर्धभासः = THI’) 
आसीत्खों STAT न हि तंमसुरा ATAT| Te १।७।२। २६॥ 


ame ( यजुः० ३८ | १०) विश्वान्देवानयाडिहेति खबान्देवानयाक्षा- 


AN 


दिहेवेतदाह | श० १७। २।'२। १६॥ 


अयास्यः ते ( असुराः ).ऽअत्रवन्नयं वां आस्य हत । यद्व्रवन्तय 


22 


वां आस्यं इति तस्मादयमास्यः। अयमांस्यो हृ वं नामषः | 

तमयास्य इति परोक्षमाचक्षते | Sto उ० २। ८। ७॥ 

स॑ एष एंवांडयास्यः (= अन्नाद्यम्‌) । आस्यं धीयंते। तस्मा- 

द्यास्यः। यद्वेवा( ऽयम्‌ आस्ये TAA तरंमाद्वेवांऽया- 
:। जे उ०२।११।८॥ र 

ae तोड्या न इध्थमसक्तेत्ययमौस्थे 5न्तरिति खोऽयाः 

स्यः ato १४।४।१।९॥ 

स प्राणो at अयांस्यः। जे० उ०२।८।८॥ 


अर्यास्य' आङ्गिरसः “आङ्गिरसः” शब्दं पश्यत | 


अरणी देवरथो at अरणी | को० २। ६॥ 
अरप्येऽनूच्यः ( पुरोडाशः ) वांग्वांऽ अरण्यऽनूच्य |` ae 


अरलिः argat ऽअरंल्लिः । श° 


अररः अररुदद वे नामाखुररक्षलमास त दवा 


aera अराचाणो धा एते येऽष्ृवमभिशंसन्ति। लॉ 


९ । इ 


13u 23 
ध ६।३। १। ३३॥ ६।७। १॥१४॥ 


१४।१।२।६॥ 


ATA pate १ । २ ४। १७॥ 


आतव्यो वा अरसः।ते० ३। २। ५४५ कक १. a 
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[ अर्को; ( ४२ ) 


Wy अरिष्टनोमिः (ag: १५। ८ ) “ताक्ष्येः” शब्द्‌ पद्यत | 

_ अरिष्टनेमिः एतनाज ag: ( ऋ० १०। १७८।१॥ ) ( ताक्ष्ये;: 

वायुः ) वा अरिष्टनामेः पृतनाजिदाशुः | ऐ७ ३।२०। 
अरिष्टम्‌ ( साम ) अनेन ( अरिष्टेन सास्ना ) नारिषामेति तदारि! 

स्यारष्टत्वम्‌ । ता ११ । ५ | २३ ॥ 
देबाइच वा अखुराइचास्पद्धेल्त यं देवानामप्नत्र 
(ख समभवद्यमखुराणा% ABA SATA देवा अः 
स्तपा ऽतप्यन्त त एतद्रिश्मपश्यण्स्ततो भः 
दवानामञ्नत्‌ ( अघ्नन्‌ ¦ ) ससो 5भवद्यमसुरा 
णान्न स समभवत्‌ | तां० १२ । ४ | २३॥ 


अराः प्रजा वा अराः | Wo ३।९।४।२१॥ अ 
\ 

अरुणदूवां: एष वै सोमस्य न्यङ्गो यद्रुणदूर्वाः। श० ४ । ५ । १०।५॥ ॐ 

अर्पः AAI ART: | To ३।९।४।१॥ | 


अकः अन्न वे देवा अक इति वदन्ति | तां० १५1३ | २३ ॥ 
» अका च द्वानामन्नम्‌ | श० १२। ८ । १ । १॥ ते० १।१। 


(114.  ८।५॥ 
” अन्न वा अकः।तां०५। १।९॥ १४। ११ । ९ ॥ १५ । ३३४ 
ie TTS Jo ४।२॥ 
Wf » अन्नमकः। MOC १ १] ४॥ i 
क 


ih | ० आदित्यो घाउअर्कः | श० १० | ६।२।६॥ 


” अकरचश्चस्तद्सा सूर्य: Fo १। १। ७।२॥ yw 
१9 स एष एवाका य एष (सूर्य) तपाति । श७ १०।४।१।२२॥ 
% अय वा 5अप्निरक । श० ८ ।६1२। १९॥ ९।४।२।१८॥ | 
ह; अशिबी$अकः । श०२।५। १।४॥ १० | ६। २1४ ॥ 
39: स एषाऽाग्ररका यत्पुरुषः | ॥० १०।३।४।५॥ 
ञ्‌ 


„ आपो वाऽअर्कः | श० १०। ६। ५ । २॥ 
११ प्राणो वाऽ अर्कः | श० १० | ४ | १।२३॥ १०।६।२।७॥ 
5 म्या वा एता देवानाम्‌ | यदकोश्वमेधो | ते० ३।९। 
३॥ 
५ ओजो बलं वा एतौ देवानाम्‌ । यद्ये तै | 
यद्‌ः | | 

ae | Ql यद्काश्वमेधो ।. do ३ q 

» ` वेत्थाकोभिति पुरुष दव तघुबाच । बेत्यार्कपर्थेउइति-कणौं 
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( ४३) atte: ] 
येः = हेब तडुवाच वेत्थाकंपुष्पे ऽइत्यक्षिणी हैव तदुवाच वेत्था- 
9 || कैकोश्याविति नासिके. हैव तदुवाच वेत्थाकेसमुद्रावित्यो- 


5 
2. [| gt हेव तडुवाच वेत्थाकंधाना इति दन्तान्हेव तदुवाच 
| वेत्थार्काष्टीलामिति Pres हैव तढुवाच वेत्थार्कमूलमि- 
त्यक्ष% ST तदुवाच | श० १० | ३1 ४1५॥ 
देवः अर्कः (सामविशेषः) दीर्घेतमसो5को भवति । तां १५ । ३। ३४ ॥ 
तो इ भर्कपुष्पम्‌ (साम) अन्ने वे देवा अके इति वदन्ति रसमस्य पुष्पः 


सुरा: मिति सरसमेवाज्नाद्यमवरुन्धे5्कपुष्पेण तुष्ठुवानः | 
are १५। ३ । २३ ॥ 
| अकोश्रमेथो ओजो वलं वा एतो देवानाम्‌ | यद्कोश्वमेघौ । तै० 
1K I y ३।९।२१।३॥ 
| „ प्राणापानौ वा एतो देवानाम्‌ । यद्काश्वमेधो | To 
३।९। २१।२॥ 


Ul अक्यम्‌ अचेते बै मे कमभूदिति तदेवाक्यस्याकेत्वम्‌ | श०१०।६।४।१॥ 
। |), स एप एवार्कः | यमेतमत्राम्रिमाइरन्ति तस्यैतदन्नं क्यं यो- 
Veet ऽयमञ्चिदिचतस्तदक्यं यजुष्टः । श० १०।४।१।४॥ 
तस्य ( अर्कस्य = सूयस्य ) एतदन्नं FIAT चन्द्रमास्तदक्ये 
यज्ञुष्टः | श० १०। ४। १। २२॥ 
ade agate वे नामेन्द्रः | (पाण्डव अञ्जुनोऽपि इन्द्रपुअत्वेन प्र- 
सिद्धः--कुम्मभघोणस्थमध्त्रविलासपुस्तकालयाधिपतिना प्रः 
काशिते महाभारत आदिपर्वणि अ० ६३ wre ६५) Te 
२।१।२।११॥ 
„ AGA ह वे नामेन्द्रो यदस्य गुह्यं नाम | श० ५ | ४। ३।७॥ 
अज्जुनानि ( पुष्पाणि ) ( सोमस्य ह्वियमाणस्य ) यान Haase, 
शीयन्त तान्यज्जुनानि | तां ८। ७1 १॥ 
यदि सोमं न विन्देयुः पूतीकानभिषुणयुय- 
- दि न पूतीकानज्जुनानि। ताँ०९। ५ | ३ ॥ 
0 9) „ इन्द्रो वृत्रमह®ॐ स्तस्य यो नस्तः FE 
. यावत्तानि बश्चवतूलान्यजुनानि।ता० SSSI 


अणेब: (यजु० १३ । ५३)०प्राणो वा ऽअणेवः। श० ७। ५ | AT a 


9) 
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अड्धमासाः पवित्र पवयिष्यन्त्सदस्वान्लहीयानरुणो5रुणरज़ा] ah. 
एते ऽनुवाका अद्भैमासानाञ्च, मासानाञ्च नामधेयानि, ४ 
त०३ । १७ । १०।३॥ ही 
„ कि नु तेऽस्मासु ( अधमासेषु ) इति । इमानि aml 
पवाण | so Fo 31231 8 il 
„ देवाश्च बाऽअसुराश्च । उभ्ये प्राजापत्याः प्रजापते पितु 
दोयमुपेयुरेतावेवाधेमासो (= THR TIT) । श« १। 
७।३।२३॥ 
अच: प्रतिष्ठा वा AEA: | गो० Fo ५ | १० ॥ 
अर्बुदम्‌ वाग्वा अर्बुदम्‌ | To ३। ८ | १६ । ३॥ \ 
अथ्यमी यज्ञे वा अय्यमा । ते० २। ३1 ५ 1४॥ 
» अयेभति तमाहुय़ो ददाति | ते) १। १।२।४॥ 
„ ततो वे स (अय्य॑मा) पशुमानभवत्‌ | Fo ३। १।४।९ | 
» पषा वा ऊध्वो बृहस्पतेदिक्तदेष उपरिष्टादर्यम्णः war! 
शा०५।४५।१।१२॥ 
भवा ( = अइवः ) यच्छ्वयदरुरासीत्‌ | तस्माद्घा नाम | ते०३। 
९।८१।२॥ 
» (ESRI तं) अव्वासि Tio १। ७ । १॥ go १३। १६ 
१॥ त° ३।८।९।२॥ 
११ MAAN अवा | ते) १।३।६।४॥ 
० अर्वा (भूत्वा) असुरान्‌ ( अवहत्‌ )। gro १० | ६।४।१॥ 
पुमाळसा ऽवन्तः | श० ३।३।४।७॥ 
TUTE Sage: अवौरिबलश्चमस ञध्वैवुधनः इदं तच्छ 
र; | श० १४।५।२।५॥ 


पजन्यः, यजु० १५। १९) अथ यद्वाग्वसुरित्णाहातो (पर 


ae ह्यवाग्वखु चुष्टि एन्ने प्रजाभ्यः प्रदीयते | श०८। र 
1:२० ॥ 


» अर्वाग्वसुहै वै देवानां 
उ०१।१॥ 

अर्वावसुः अर्वावसुई बै देवानां ब्रह्मा । कौ० ६।१ । 

३॥ > 

» SRST नम देवाना होत | ३.७ १ । ५।१।२४' 
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( ४५ ) अधान्तरदिशः ] 


aera: ( पारिजानतः = परिजानतः पुत्रः) तम्‌ (ऋषयः) अब्रचन्‌ 
को न्वयं कस्मा अलमित्यलन्नु वे मद्यमिति (सामाब्रवीत्‌) 
तदळम्मस्यालम्मत्वम्‌ | तां १३।१०।८॥ 
अवकाशाः प्राणा चाऽअवकाशाः। को० ८। ६ ॥ MO १४। १। ४।१॥ 
„ प्राणा अवकाशाः | श० १४। २) २॥ ४१ ॥ 
अवकाः अथ ( आप; ) यदघ्रूवन्नवाडू नः कमगादिति त( अवाका 
अभवन्नवाक्का ह चे ता अवका इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ | 
श७९।१।२।२३.॥॥ 
|, आपो वा अवकाः। श० ७।५।१।११॥ ८।३।२। 
५; ६॥ 
„ तस्माद्चका अपामनुपज्ञीवनीयतमा यातयाम्न्यो हि ताः । 
श०९।१।२।२४॥ 
अवदानम्‌, स येन देवेभ्य ऋण जायते | तदेनांस्तदवदयते यद्यज- 
तेऽथ यदग्नौ जुहोति तदेनांस्तदवदयते तस्माद्यात्किः 
उचाग्नौ जुहति तदवदानं नाम | श० १।७।२।६॥ 
अवभृथः तद्यद्पोऽभ्यवहरन्ति तस्मादवभ्रथः | श० ४ | ४।५।१॥ 
यो ह वाऽअयमपामावतेः स हावभ्रथः स हब वरुणस्य FAT 
वा श्रातावा।श° १२।९।२।४॥ 
„ वरुण्यो वाऽअवभ्नुथः। श० 8 | ४ | ५। १० ॥ 
११ समुद्रोष्वभ्षथ । ते०२।१।४५।२॥ 
अवरं सधस्थम्‌ (ago १७ | ७५) अन्तरिक्षं ISAAC सधस्थमू । 
श०९।२।३।३९॥ 
अवरोधाः ( न्यग्रोधस्य ) तेषां चमसानां रसोउवाइत्त3वराधा अभा 
बन्नथ य अर्ध्वस्तानि फलानि | To ७। ३१ ॥ 
अवसानम्‌ प्रतिष्ठा वा अवसानम्‌ | को० ११ | ५ ॥ गो० उ० ३ । ६९॥ | 
way: ( यज्ञः ३८ | ७) अयं वाऽ अवस्युराशिमिदो योऽ (वात) 
पचते | छ० १४ । २।२।५॥ 
अवस्यूरदुचस्वान्‌ ( यजु० १८ 1 ४५ ) अयं वै लोको 5चस्यूर्दुवस्वान । श० | 
९४1२।७॥ । 
अवाङ्‌ प्राणः कि छन्द्‌ः | का देवता याऽयमवाडङ्‌ प्रा 
ज्ञियं छन्दो वेश्वानरो देवता | आ 


i 
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||| अश्वः ( ४६ ) 
अन्निः इयं ( पृथिवी ) वाऽ अविरियॐ हीमाः सर्बाः प्रजा अवति| : 


श०६।१।२।३३॥ Md 
( प्रजापतिः ) थ्रोत्रादाविम्‌ (निरमिमीत) | श० ७। ५।२।६। f 
नालिकाभ्यामेवास्य वीर्यम्रवत्‌ | सो5वि: पशुरभवन्मेषः। 
ae १२।७।१।३॥ 
वारुणो च हि त्वाष्टी चाविः | श० ७। ५1 212011 
तस्मादेताः ( अज्ञावयः ) त्रिः संवत्सरस्य विज्ञायमाना a 
निति जनयन्ति । श० ४। ५। ५। ६॥ 
१ अन्तयोमपात्रमेवान्ववयः प्रजायन्ते । Te ४। ५। ५।३॥ 
अव्ययम्‌ aed fig लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च सः \ 
ay यन्न व्येति तदव्ययम्‌ | गो० yo १ । २६॥ 
अशनिः मरुतोऽद्भिरञ्चिमतमयन्‌। तस्य तान्तस्य हृदयमाच्छिन्दन | 
साऽशनिरभवत्‌ | ते० १। १। ३। १२ || 
बिद्यद्वाऽअशनिः । श० ६।१।३।१४॥ 
» यद्शनिरिन्द्रस्तेन । को० ६।९॥ . 
अशस्तिः पाप्मा वाऽ अशस्तिः | To ६।३।२।७॥ 
अशिमिदः ( यजु० ३८ | ७ ) अयं वाऽ अवस्युरशिमिदो योऽयं (बात?) च 
पवते । To १४।२।२।५॥ क 
अशीतिः अन्नमशीतिः | To ८। ५।२। १७।। | 
» अन्नमशीतयः | श० ९ | १ । १ । २१ || 
अइमा अथ यदश्र संक्षरितमार्सात्सो5इमा पृ्चिरभवदश्रई बै तमइमेः 
त्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । श°६।१।२।३॥ ai 
5 शर्केराया अइमानम्‌ ( अरूजत ) तस्माच्छर्कराइमेवान्ततो 
भवात । श० ६।१।३।५॥ 
» स्थिरो वाऽ अइमा । श०९। १।२।५॥ 
अश्मा GPa: अथ यद्र सक्षरितमासीत्सो ऽइमा पृश्चिरभवद्भ्र् वै 
तमरपेत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । श० ६। १।२। ३ ॥ 
११ असो वाऽ आदित्यो ऽइमा प्र्षिः। श०९ | २। ३।१४॥ 
अश्वः प्रजापतेरक्ष्यश्वयत्‌ | तस्परापतत्ततोऽश्चः समभवद्यद्श्वयत्तद- || 
श्वस्याश्वत्वम्‌ | श०१३।३।१।१॥ = ' | 
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त। - _ अश्वः प्रजापतरक्ष्यश्वयत्‌ | तत्परापतत्‌ तद्श्वो5भवत्‌ तद्श्वस्या- 
यै श्वत्वम्‌ I त०१।१।५।४॥ 

६॥ if „ प्रजापतेव्वा अक्ष्यश्वयत्तत्परापतत्तदश्वोभवत्तद्श्वस्याश्वत्व 
| तद्देवा अश्वमेधेन प्रत्यद्‌ घुः | तां २१।४।२॥ 

„ ( प्रज्ञापतिः ) चक्षुषा ऽश्वम्‌ ( निरमिमीत) | श०७।५। 


२।६॥ 
गो » वरुणो ह वे सोमस्य राज्ञा,मीवाक्ि प्रतिपिपेष तद्‌श्वयत्ततो- 
ऽश्वः समभवत्तयच्छ्वयथात्समभवत्तस्माद*बो नाम | श० ४। 
३ । १। ११० 
| » तान्‌ ( अखुरान्‌ ) अश्वा भूत्वा (देवाः) पद्धिरपाप्तत यदः 
- (५. श्वा भूत्वा पद्धिरपाप्नत तदश्वानामश्वत्वमइनुते यद्यत्कामयते 
य एवं चेद्‌ । ए० | १॥ 
न्‌ ` | » अथ यदश्र संक्षरितमासखीत्लोऽश्ररभवदश्रद्गै वे तमश्च इत्या- 
चक्षते पणाऽक्षम्‌। Wo ६।१।१।११॥ 
» Te ATM संक्षरितमासादेष सोऽश्वः | To ६। ३।१।२८॥ 
११ अप्सुजा उ वाऽ अश्व: | श० ७। ५।२।१८॥ - 
„» अप्खुयोनिर्वा अश्वः | ते० ३ । ८। ४। ३॥ ३। ८। १९।२॥ 
9) र ३।८।२०।४॥ 
की , अङ्गो ह वाऽअभ्रेऽश्चः सम्बभूब सोऽङ्गयः सम्भवन्नसर्वः 
| समभवद्सवों हि वे समभवत्तस्मान्न aa: पद्भिः प्रतितिष्ठ- 
। त्येककमेव पादमुदच्य तिष्ठति । श० ५ । १।४।५॥ 
। » अश्वोस्यत्यासे मयोलि हयोसे वाज्यसि सप्तिरस्यव्वासि 
| BMA । तां० १। ७। १॥ nae 
_ » (हे ऽश्व त्वं) अव्धासि | तां १ ७। १॥ To १३ । १।६। 
| १॥ ते० ३।८।९।२॥ 
» अस्योऽसीत्याह | तस्मादश्वः सव्वांन्‌ पशनत्येति | त° ३। 
 ८।९।१॥ 
N » तस्मादश्व: स्वेषां पशूना* श्रेष्ठयं गच्छति। de ३।६।९।१॥ | 
» तस्मादश्वः पशूनां जविष्ठः। To ५। १॥ See क 


» आशुः सत्तिरित्याह | अश्व एघ जवं दधाति | तस्मात्पुराशुरश्वी ete 
''` ऽज्ञायत । ते०३।८।१३।२॥ `. 7 ८९८० 
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: अश्वः पञानां त्विषिमान्‌ हरस्वितमः | त० ३। ८। ७।३॥ 


3? 


4 


= तस्य (सोयेस्थ EAT) अश्वः श्वेतो! दक्षिणा । तदेतस्थः रूप 
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अश्वः पशनामाशुः सारसारितमः। Fo ३३८ | ७।२॥ |” 
तस्मादश्वः पशूनामाशिष्ठः। Ao १३।१।२।७॥ प् 
अश्वः पशूनां यंशस्वितमः । We १३।१।२।८॥ Re ३। 
८।७।२॥ 

तस्मादु हैतदश्बः पशूनां भगितमः। ao ६।३।३।१३॥ | 
परमोऽश्वः पशूनाम्‌ । श० १३।३।३।१॥ 

Heal वा अश्वः पदानाम्‌ | तां०२१।४।६॥ 

अश्वः पशूनामपचिततमः | ते० RIT ७। २॥ 

तस्मादश्वः TAA ATA: | श० १३।१।२।६॥ 

अश्वः पदूनामोजिष्ठा ASE: ¦ ते० ३ । ६1७1 १॥ = 
तस्मादश्वः पशूनां वीर्यवत्तमः | श० १३।१।२।५ ॥ ‘ 
अश्वः TAM AAA वीर्यावत्तमः । Fo ३। ८ ७। १॥ 
वीर्य वा अश्वः | Mo २। १ | ४ | २३, २७॥ 

क्षत्र वा 5अन्वश्वः | श०६। ७ । ४ । १२॥ 

क्षत्रं वाऽ अश्वो विडितरे पशवः | द ० १३।२। ३ । १५॥ 


. यजमानो वा अश्वः | त० ३।९।१७। ४, ५ ॥ 


AA वाऽ अश्वः | श० ४ | ३। ४ | २७॥ ६। ३ 1३. १२॥ र्‌ 
TASH? । श०'१३। १। २।९॥ =~ 
वञ्जी बा एषः । यद्श्वः ते० २ 1 १।५।५॥ ज्र 
वज्री वा अश्वः MATT: । ते० ३ ८। ४।२॥ 
इन्द्रो वा अश्वः | को० १५। ४॥ 
असौ वा आदित्येऽश्वः | Fo ३। ९। २३।२॥ | 
असो वा5आदित्य एषो (BH) 5श्वः | We ७। ३1२ । १०॥ 

तस्मा ( आयास्य(योद्गात्रे ) अमुमांदित्येमश्ब%' इबेतं कत्वा 

( आदित्याः ) दक्षिणामानयन्‌ | ताँ० १६। १२1 ४॥ १ 
तेऽङ्गिरस आदित्येभ्य अमुमादित्यमश्वॐ श्वेत भूतं दक्षिणा- 1 
मनयन्‌ | तै० ३ । ९। २१।१॥ ¢ 
त (आदित्याः) अश्वं श्वेत दक्षिणां निन्युरेत मेः य' कष (सूरयः) 
ama | को० ३०। ६ ॥ 
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(9) अश्वः | 


क्रियते य एष ( सूर्यः ) तपाति यद्यश्व श्वेतं न विन्देद्‌पि गो- 

रेव श्वतः स्यात्‌ । श० २। ६।३।९॥ 

अथ यो5सो ( सूर्य ) तपतीॐ ३ एषो ऽश्वः श्वेतो रूपं कृत्वा 

ऽश्वामिथान्यपिहितेनात्मना प्रतिचक्राम | To ६। ३५ ॥ 

AAA अश्वः श्वेतः | श० ३। ६।२।५॥ 

MALT यदश्वः | Ae ६। ३। ३। २२ ॥ 

सोऽग्निरश्वो भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय | गो० उ० ३।११॥ 

अश्वो न देववाहनः (Ho ३ । २७। १४) इति । अश्वो ह वा 

say (अञ्निः) भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं वह्दति। श० १।४।१।३०॥ 

यस्मात्प्रजापतिराळब्धोऽश्वोऽभवत्‌ | तस्माद्‌श्वो नाम | Fo 

३।९।२१।४॥३।९।२२।१,२॥ 

प्राजापत्यो वा अश्वः | श० ६। ४५ | 3 । ९ ॥ ते० BIT RAL ३॥ 

३।९।१६।१॥ 

प्राजापत्यो ऽश्वः | ATO १३। १। १। १॥ ते० १।१।५।५॥ 

३।२।२।१॥ 

Al वा अश्वः | | गो० To ३। १९॥ 

वारुणो हि देवतयाऽश्वः । ते० १। ७। २।६॥ 

वारुणो वा अश्वः। ते०२।२।५।३॥३।८।२०।३॥ 

३।९।९१८।१॥ 

वारुणो ह्यश्वः | श० ७। ५ | २। १८॥ 

वेश्वदेवो वा अश्वः | श० १३।२।५।४॥ ते० ३।९।२। 

४॥३।९।११।१॥ 

अश्वे वे खरवा देवता अन्वायत्ताः | Fo ३।८। ७। ३॥ 

अश्वश्वतुस्म्रिशः । Fo २। ७। १।३॥ 

अश्वश्चतुस्तरि2शो दक्षिणानाम्‌ | तां १७। ११।३॥ 

अश्वो ( भूत्वा ) मजुष्यान्‌ (अवहत्‌) | Mo १०। ६। ४ । १॥ 

अपूतो बाऽपषोऽमेध्यो यदश्वः | Wo १३। १। १।१॥ 

तस्माद्श्वस्मिभिः (पद्भिः) तिष्ठंस्तिष्ठति । श० १३।२।७।६॥ 

Suis शुक्ल उढुष्टमुख इवाथो ह दुरक्षो भावुकः। श० ७। 
1२ । १७ ॥ / 
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। अश्वमेधः ( ५० ) 


अश्वः URAAT वा अइव्रो यत ईश्वरो वा अइवोऽयत -ऽधरतोऽप्रति- 
ष्ठितः परां परावतं गन्ताः | Wo १३।३।३।४%॥ 
„ ईदवरो वा अइचः प्रमुक्तः परां परावतं गन्तोः । To BIT! 
९।३॥३।८।१२।२॥३।९।१३।२॥ 
अश्वतरी अइवतरीरथेनाग्निराजिमधावत्तासां प्राजमानो योनिम- 
कूल्यत्तस्मात्ता न विज्ञायन्ते | To ४। ९ ॥ 
अश्वत्थः प्रजापतिदेवेभ्यऽनिलायत | अइचो रूपं कृत्वा | सोऽश्वत्थे 
संवत्सरमतिष्ठत्‌ | तद्श्वत्थस्याश्वत्थत्वम्‌ । ते० ३। द। 
१२।२॥ 
» Wagar निलायत | अदधवो रूपं कृत्वा । खोऽइ्वत्थे 
संवत्सरमतिष्ठत्‌। तदइवत्थस्याइवत्थत्वम्‌। To १।१।३।९॥ 
» त्वच एवास्यापचितिरस्रवत्सोऽइवत्थो वनस्पतिरभवत्‌ | 
ao १२।७। LIAN 
» तेजसो या एष वनस्पतिरजायत यदइवत्थः। ऐ०७। ३२॥ 
» at वा पतद्वनस्पतीनाम्‌ ( यद्श्वत्थः ) । ऐ०७। 
३२ ॥ ८ १६॥ 
,, अथाइवत्थ ( पात्रं) भवति । तेन वेश्योऽभिषिञ्चति स 
यदेवादोऽइ्वत्थे तिष्ठते इन्द्रो मरुत उपामन्त्रयत | श० ५ | 


३।५।१४३॥ 
„ आइचत्थेन ( पात्रेण ) Sea: ( अदिषिञ्चति ) ते० १।७। 
८।७॥ 


अइ्वमेधः ततोऽइवः समभवद्यदइवत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवाइवमेध- 
„ स्याञ्वमेधत्वम्‌ | श० १०।६।५।७॥ 
„ असखावादित्योऽइवमेधः | TO ९ | ४ | ६ | १८॥ 
» असो वा ऽआदित्य एकविरेशः सोष्इवमेघः । श० १३। 
५।१।५॥ 
एष वा5अदवमेधो य एष ( सूर्यः ) तपति | श० १० । ६। 
५।ट॥ 
एष एवाइवमेथो यच्चन्द्रमाः | श० ११। २।५।१॥ 
शाष्टमइवमेधः। श० १३।२।२।१६॥ 


i) 
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(- ५४९७७) अश्वमेधः ] 


# अश्वमेधः TT वा अच्वमेघः। श० १३।१।६।३॥ ते०३।द। 


९।४॥३१।९।४।५॥ 

Ate TBAAAA: | Wo १३।२।९।२॥ Te ३।९।७।१ 
यजमानो वा.अइवमेधः | Wo १३।२।२।२॥ 

राजा वा5रष यज्ञानां यद्श्वमेथः । श० १३।२।२।.१॥ 
TW एप यज्ञानां यद्श्वमेघः | श० १३।१।२।२॥ 
ऋषभ एष यज्ञानाम्‌ | यद्श्वमेघः । त० ३ । ८ । ३।३। 
ALAA सवा देवता अन्वायत्ताः | Wo १३।१।२।९॥ 
प्राणापानो वा एतो देवानाम्‌। यद्काइवमेघो | Fo ३।९। 
२१।३॥ 

ओजो AS वा एतो देवानाम्‌ । यदर्काइवमेधो | To ३। 
९।२१।३॥ 

एष ( अच्वमेधः ) वे ब्रह्मवर्चसी नाम यज्ञः। त० ३।९। 
१९।३॥ 

एष (अझ्वमेश्रः) चे तेजस्वी नाम TA | Ho ३।९। १९।३॥ 
एष (अइवमेधः) चा अतिव्याधी नाम यज्ञः ldo ३। 
९।१९।३॥ 

एष (अइवमेधः) वा ऊजेस्वान्नाम AT | ते०३।९।१९।१॥ 
एष (अर्वमेधः) वे प्रतिष्ठितो नाम यज्ञः। ते०३।९।१३।२॥ | 
एष (अइवमेधः) चै कसतो नाम यज्ञ; | Fo ३।९।१९।३॥ 
एष (अच्वमेधः) वे दीघो नाम यज्ञः। To ३।९।१९।३॥ 
एष (अइ्वमेधः) वे विध्वतो नाम यज्ञः। ते०३।९। १९।२॥ ` 


एष (अश्वमेधः) वे पयस्वान्नाम यज्ञः। ते०३।९।१९।१॥ 
एष (अइवमेधः) वे विभूर्नाम यज्ञः। Ao ३।९।१९।१॥ 
एष (अइवमेधः) वे TAA यज्ञः | तै० ३ । ९ | १९। 
प्रजापति सर्व्वङ्करोति योऽइत्रमेध्ेन यज़ते। तां २१। 


औ 3.46) ~ 


ce fi. 
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4 अश्वनो ] ( ५२ ) 

| hi अश्वमेधः योऽइवमेधेन यजते | देवानामेबायनेनाति। ते० ३।९। 
र | R213 U र 
| | 39 तेजसा वा एष व्रहझवर्चसेन व्युध्यते | योऽइघमेध्न यजते | 
MS त°.३।९।५।१॥ 

hig » स यो हेव विद्वानश्चिद्रो्र च जुहोति दशापूणमासाभ्यां च 
11 || यजते मासि मासि हेवास्याइवमेधेनेष्टं भवति। qo ११। 
11 २।५।५॥ 


» निरायत्याश्वस्य Rat महिष्युपस्थे निधत्ते वृषा वाजी 
Talat रेतो द्धात्विति श० १३। ५।२।२॥ 
अश्वयुजौ ( नक्षत्रम्‌) अइवयुजोरयुञ्जत | ते० १।५।२।९॥ ४ 
१, अच्विनोरश्वयुजो। त०१।५।१।५॥३। १।२। १०॥ 
अश्वस्तोमीयम्‌ ABT वा आलब्धस्य मेघ उदक्रामत्‌ | तद्श्वस्तो- | 
र; मोयमभवत्‌ | ते० ३।९। १२।१॥ 
| ort RIES असवो वा अश्वस्तोमीयम्‌ To ३। ९ । १५। ३। 
hf 9 मेधोऽश्वस्तोमीयम्‌ | Fo ३। ९ | १२। १॥ ८ 
अइबवाला: यज्ञो ह देवेभ्यो ऽपचक्राम सोऽश्वो भूत्वा पराडाववर्त | 
तस्य देवा अनुहाय वालानाभिपेदुस्तानाळुलुपुस्ताना- | 
ST सादधे% संन्यासुस्तत wal ओषधयः समभवन्‌ 
यद्दववालाः | श० ३।४।१।१७॥ > 
' अश्विनों इमे ह चे द्यावापृथिवी प्रत्यक्षमश्विनाविमे हीद्‌ॐ सर्वमा- f 
इनुवातां पुष्करस्त्रजावित्यशिरेवास्ये ( प्रथिव्ये ) पुष्करमा- | 
» दित्याऽमुष्य (दिव) | श०४।१।५।१६॥ 
„ श्रोत्रेअदिवना | Wo १२। ९ | १। १३॥ 
नासिकेअदिवनो । श० १९।९।१।१४॥ 
तद्यो ह वा5इमो पुरुषाविवाक्ष्योः | एतावेबाशिवनों | श० ११। 
९।१।१२॥ 
अद्विनावध्वयू | Zo १॥।१५८॥ श० १५) VI VRi १७॥ ३ | है 
९।४।३॥ते०३।२।२।१॥ गो० उ०२।६॥ c 
arfgaat चै देवानां भिषजो | To १। १८॥ को० १८। १॥ ३ 
” ३०१।७।३।५॥ गो० उ०२।६॥ ५।१०॥ | 


ee ८ 


मुख्या वा5आश्वना ( यज्ञस्य) । श० ४ १। ५ | १९ ॥ 
दर्येतिविध“हान्बियंशेव०ब4:4(0400 । 3 । १॥ 
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( ५३ ) अष्ट ] 


ऋछँ अश्विनो सयोनी चाऽअश्विनो । श० ५।३।१।८॥ 

„ अश्विनाविव रूपण ( भूयासम्‌) | मं० २। ४। १४॥ 

» आश्विनं द्विकपाळं पुरोडाशं निवपात। श० ५। ३।१।८॥ 

» आश्विनो Rats: ( पुरोडाशः ) | ajo २१। १० | २३ | 

» वसन्तय्रोष्मावेवाश्चिनाभ्याम्‌ ( अवरुन्धे ) । Wo ११ । 
८।२।३४॥ 

, अश्विभ्यास्धानाः । ते० १।५।११।३॥ 

» अथ यदेनं (अग्नि) द्वाभ्यां बाइभ्यां द्वाभ्यामरणीभ्यां 
मन्थन्ति द्वौ वा अश्विनो तदस्याश्चिनं रूपम्‌ | To ३।४॥ 


wy » देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे | अश्विनोर्बाहृभ्याम्‌। ते०२। | 
म » ६।५।२॥ | 
^ Ss bas ~ Ss 
» गद्भरथेनाश्वना उद्जयताम्‌ | To 31 ९ ॥ | 
[oS ७ ~ Sy 
११ तदाश्वना उद्जयता रासभेन | का० १८। १ ॥ । 


„ इममेव लोकमाग्धिनेन ( अवरुन्धे ) | Wo १२।८।२। ३२॥ 

„ आश्विनमन्वाह तदमुं लोकं ( Ra) arate | कौ० ११ । 
२।१८।२॥ 

अषाढा ( इष्टम) (देवाः) तां (इष्टकां) उपधायासुरान्त्सपलान्‌ 

स्रातृव्य।नस्मात्सव्वस्माद्सहन्त यद्सहन्त तस्माद्षाढा | 


F शा०७।४।२।३३॥ 

„ त5णते सर्वे प्राणा AAS | श० ७। ४ । २। ३६॥ 

„ ग्रीवा अषाढा । २०७।५।१।३५॥ 

„ इयं ( पृथिवी) वाऽअषाडा। श०६।५।३।१॥ ७।४। 

२।३२॥८।५।४।२॥ 

„ चागषाढा | ATO ६।५।३।४॥७।५।१।७॥ 

„ चाग्वाऽअषाढा श०७।४।२।३४॥८।५।३।१॥ 

अषाढाः ( नक्षत्रम्‌ ) यश्नाखहुन्त | तदषाढा: । ३० १ 

09 अपां पूर्वाषाढाः | ते० १। ५। १।३॥ ३। १।२।३॥ 
> , विश्वेषां देवानासुत्तराः ( अषाढाः) | ते० १।५।१।४॥ 
2 


३।१।२।४ ॥ | re 
अष्ट यद्ष्टाभिः ( ऋग्मिः) अवारुन्धताष्टाभिराइ्नुवत तदृष्टानामष्ट 


त्वम्‌ | ऐ० $ | १२॥ 
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TN { असुरः ( ५४ ) 
| अष्टका प्राजञापत्यमेतदहयदष्टका | श० ६।२।२।२३॥ 
 पर्वैतत्संवत्सरस्य यदष्टक । श० ६।२।२।२४॥ 
i ARS अष्टरालेण चे देवाः सर्वसाइनुवत | तां २२ । ११ । ६॥ 
| ` `. अष्टाचत्वारिशः (स्तोमः) अन्तो वा अष्टाचत्वारि दाः । तां० ३।१२।२॥ 
ME Mi! ह “ विवर्ताप्टाचत्वारिश: ” शब्द पश्यत ॥ 
ह ||| अष्टादशः ( स्तोमः ) पश्य “ प्रतूर्तिरछाद्शाः |” 
§ || अष्टादशनः संवत्सरस्य चा एषा प्रतिमा | यद्ष्टादशिनः | द्वादश- | 
| | मासाः पञ्चत्तवः। संवत्सरो5प्टादराः:। ते० ३।९।१।१-२॥ | 
असत्‌ सृत्युर्वा,असत्‌ । qo १४।४। १। ३१॥ | 
» तदाहुः कि तद्सदासीदित्यूषयो वाव त5ब्रेडसदार्सातू । 
शा०।८।१।१।२१॥ 
„ अथ यद्सत्सक सा वाक्‌ सोऽपानः | Ho To १।५३।२॥ 
असन्पांसवः अथ यदेत द्भस्मोद्ध्रत्य परावपन्त्येष एवासन्पा२१सवः | 
श०२।३।२।३॥ 
असमरथः ( यज्ञः १५ | १७) पद्य “ रथप्रोतः। ” 
असितग्रीवः ( यजुः २३ । १३ ) अझ्निवाऽअस्ितग्रीवः | श० १३।२। | 
|| ७।२॥ 
1100 असिः AAT ASAT: | श० ३।८।२।१२॥ | 
ab |. असुः तस्या एतस्यै वाचः प्राणा एचाऽसुः। एषु हीदं सवैमसूतेति। छ. 
IB Ho उ० १।४०।७॥ ॥ 
| | र | | » प्राणा ASAT: | ATI ६।२।६॥ | 
॥ असुरः तेनासुनासुरानस्रजत | तद्स्रराणामसुरत्वम्‌ । ते०२।३। 
| ८।२॥ 


: MEN त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवः । ते० ३। १९।२। १॥ 
111 कई असितो Weal राजेत्याह तस्यासुरा विशसुत5इमज्ञासत 
| ऽइति कुसीदिन उपसमेता भवन्ति ताजुपदिशति मायावेदः 
Sieg : | सोऽयमिति | श० १३।४३।३।११॥ 

|| | | दिवा देवानसजत नक्तमसुरान्‌ यद्दिवा देवानस्टजत तद्दे- 
चानां देवत्वं यद्खूय्ये तदुराणामखुरत्वम्‌। To ४! Lil 
देवाश्च वाऽअखुराश्च । उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुर्दा- 


{ 


H } 1 |. 3 

111 | यमुपेयुरेतावेवार्धमासो ( = गुछुकष्णपक्षो)। श० १। ७। 

| f | ~ 

11 | | | २। २२ शह Gurukul Kangri Collection, Haridwar ३५ iy ; oie 
+) | छ Fh Per pe ION ५४ व, - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


C ४५.) अस्थि | 
असुरः देवाश्च चा अखुराश्च प्रजापतेछ॑याः पुला आसन्‌ ato १८। 
क १।२॥ 
ह? ' 9१ ते$अखुरा भूयाॐसो वर्लाया%स (प्रजापतः Jar) आसन्‌ । 
, तां० १्८।१।२॥ 


„ कनीयस्विन इव चे तर्हि ( युद्धसमये) देवा आखन्‌ भूय- 
स्विनोऽखुराः। तां १२। १३ । BU 
» कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुराः | Ao १४।४।१।१॥ 
„ (असुराः) स्वेष्वेवास्येषु Faas: | qo ११।१।८।१॥ 
» मायेत्यसराः ( उपाखते ) | श० १०।५।२।२०॥ 
„ असुरमायया | Alo २३।४॥ 
_ >» आसुरी माया स्वधया ऊतासाति घ्राणो वा5असुस्तस्येषा 
जा माया स्वधया कत | श० ६।६।२। | 
/' „ ( प्रजापंतिः) तेभ्यः ( असुरेभ्यः) तमश्च मायां च प्रददो । 
श०।२।४।२।१५॥ 
» अहवें देवा अश्रयन्त राजीमखुराः। Go ४। ५॥ 
» अहबे देवा आश्रयन्त रात्रीमखुराः | गो० Fo ५।१॥ 
» ( असुराः प्रजापतिमत्रवन ) दयध्वमिति न आत्थेति। 
श० १४।८।२।४॥ 
११ योऽपक्षायते त ( अधेमास ) अखुराः उपायन्‌ | श० १।७। 
२।२२॥ 
» AQUI च। एषु ळोकेष्व'ख%स्तान्देवा ऊद्धसझनेन (सास्ना) 
GRAY लोकेभ्यः प्राणुदन्त | तां ९।२। ११॥ 
„ तक्ो5खुरा एणु लोकेषु पुरश्चक्रिरेऽवस्मयीमेवास्मिलोके 
रजतामन्तरिक्षे हरिणी (= सुवणमया) दिवि | श०३। 
४।४।३॥ 
„ अरवा ( भूत्वा) अखुरान्‌ ( अबहत्‌) } Ao १०। ६।४।१॥ 
असुरम्‌ मनो वा AACA | तद्धयसुषु रमते | To उ०३।३५।३॥ 
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„ सप्त च ह वे शतानि विशतिश्च संवत्लरस्याह्दानि च रात्र- 
यश्चेत्येतावन्त एव पुरुषस्यास्थीनि च मञ्जानश्चेत्यत्र तत्स- 
मम्‌ | गो० To KI Il 
„ अस्थि वा एतत्‌ | यत्समिधः | त० १।१।९।४॥ 
अस्मयुः अधस भरन्त मस्मयुमित्यञ्चिं भरन्तमस्मत्प्रेपितमित्येतत्‌ | 
शा्‌०६।३।२।३॥ 
अस्त्रीवयः ( यजु० १४ । १८) अन्नमस्रवयस्तद्यदेषु लोकेष्वन्नं तद्‌ 
स्रीवयोऽथो यदेभ्यो लोकेभ्योऽन्न& स्वाति तद्स्रीबयः | 
MoT ZB 
अहः यजमांनदेवत्यं वा अहः । भ्रातुव्यदेवत्या रात्रिः | To २।२। 
६।४॥ 
‘i ऐन्द्रमहः | ते० १। १। ४।३।१।५।३।४॥ 
» HA वा अहः। ते० १। ७। १०। १ ॥ 
» स यदादित्य उदेति | पतामेव तत्खुवणा कुशीमनुसमेति। 
qo १।५।१०।७॥ 
„ अहरेव सुवणा ( कुशी ) अभवत्‌ | To १।५। १०। ७॥ 
अहल्या ( इन्द्र | ) अहल्यायै जाराति श० ३।३। ४।१८॥ Fe 
१।१॥ ( ते(त्तरोयारण्य 6 १। १२।४॥ लाट्यायनश्रात- 
सूत्रे १। ३।१॥ ) 
„ अहब्याया ह मेत्रेय्याः ( इन्द्रः ) जार आस | To १। १॥ 
अहिडुध्न्यः एप ह वा अदिवुध्त्या रदाञ्चिगादैपत्यः | Ko ३ । ३६॥ 
3 अम्निव अहित्रुध्न्यः | ATO १६। ७॥ 
अहीनम्‌ स्वान छोकानहीनेन (AMAA) । To ३। १२।५।७॥ 
अहीनानि ह वा एतान्यहानि न ह्येषु किंचन हीयते | to 


rt) 
६।१८॥ 
अहुतादः ( देवाः यज्ञः १७ । १३ ) अहुतादो हि प्राणाः। ae ९। 
२।१।१४॥ 
,, _ अथैता ( प्रजाः ) अहुतादो यद्राजन्यो वैश्यः BAI! To 
5 
91 १९॥ 


अहुर इदं ते परिददामि | में० ९ | ६। २१॥ 


~ 


अहुर 
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( ५७ ) आफूफरम | 


MESA: ( यजु० १८।४९ ) अहेडमानो वरुणेह बोधीत्यक्रध्यन्नो घरु- 
णेह बोधीत्येतत्‌। श० ९।४।२।१७॥ 
अहोरात्रे स ( प्रजापतिः ) एतमतिरात्रमपद्यत्तमाहरत्तेनाहो रात्रे 
प्राजनयत्‌ | तां ४। १ । १४॥ 
» अहोरात्रे वा अश्वस्य मेध्यस्य लोमनी | ते ३ । ९। 
२३ | १॥ 
» एते ह वे संवत्सरस्य चक्रे यदहोरात्रे | TOK | ३५ ॥ 
„ अहोरात्रे परिवेष्टी | हा ११।२।७।५॥ 
„» तमस्मा अक्षितिमहोरात्रे पुनदेत्तः | Ho Fo ३ | २२।८॥ 
१, मृत्योह वा एतो व्राजबाह् यदहोरात्रे | कौ० ३ । ९ ॥ 
„ अहोरात्राणीएकाः (संवत्लरस्य) | To ३। ११।१०।४॥ 


(आ) 
आ (swale )--प्रेति ( “प्र” इति) वे प्राण एति (' आ इति) 
उद्नः । ० १।३।१।५॥ 
» प्रेति पशवो वितिष्ठन्त ऽयति समावत्तन्ते | श० १। 
४।१।६॥ 
» पत्यपानस्तदखौ (द्य-) लोकः | Fo उ० २।.९।५॥ 
„ प्रेति चे रेतः सिच्यतऽयति प्रजायंत । श० १।४। १। ६॥ 
आकाशः--स यस्स आकारा आदित्य एव सः | एतस्मिन्‌ ह्यदिते 
सर्वमिदमाकाराते | He उ० १1 २५ । २॥ 
» स यस्स आकाश इन्द्र एव सः | Ho Fo १।२८।२॥ 
१।३१।२१॥१।३२।५॥ ` ु 
आकूपारमू ( साम )--आ तू न इन्द्र श्वुमन्तमित्याकूपारम्‌ | तां ९। 
२। १३॥ 
अकूपारो वा एतेन कश्यपो जेमानम्महिमानमगच्छज्जे- 
मानम्महिमानं गच्छत्याकृपारण तुष्टुवानः | ताँ० १४ | 
५ 1३० ॥ 
अकूपाराझिरस्यार्सात्तस्या यथा गोधायास्त्वगेब्रं त्वगा- 
सीत्तामेतेन लिः साम्नेन्द्रः पूत्वा सूय्येत्वच समकरोत्तद्ाव 


खा तहाकामयत यत्कामा एतेन सास्ना स्तुबते स एभ्यः - 


"कामः सख्ुव्यते | dio ९।२। १४॥ 
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आक्षारम्‌ ( साम) -एभ्यो वे लोकेभ्यो रसोउपाक्रामस प्रजापाति- ळे 
राक्षारणाक्षारयद्यदाक्षारयत्तदाक्षारस्याक्षारत्वमस्‌ । तां° « 
११।।५ । on 
तस्माद्यः पुरा पुण्यो भूत्वा पश्चात्‌ पापीयान्‌ स्यादाक्षारं 
ब्रह्मसाम कुर्वीतात्मन्येवेन्द्रियं azz रखमाक्षारयति। 
तां ११।५।११॥ ३ 
» ते देवा असुरान्‌ कामदुघाभ्य आक्षारेणानुदन्त चुदत 
भ्रातृव्यं कामदुघाभ्य आक्षारेण तुण्डुवानः | Ato ११।५।९॥ 
आखु: आखुस्ते ( रुद्रस्य ) पशुः । We २।६।२।१०॥ ce 
१।६।१०।२॥ 


आगा: तद्यास्तिस्त आगा इम एव ते लोकाः | Ho उ० १।६०।७॥ — 
भागीतानि अथ यानि तरीण्यागीतान्यश्चिर्वायुरखावादित्य पतान्या- 55 
गीताने | ज्ञे To १।२०।८॥ 
आगू; आ।गूवेज्रः [%o २।२८॥ 
आम्नीभ्रः IA झधारयंत यदाद्ची्रेऽयारयन्त तदाञ्चीभ्रस्या्रीः 
श्रत्वम्‌ | To २। ३६ ॥ 
it » दावापृथिव्यो वाऽएष यदाम्नीभ्रः | Ao १। ८ 1 १ । ४१ ॥ 
ie MAT अन्तारिक्षमास्नीधम्‌ । ते० २।१।५। १॥ क 
डी „ अन्तरिक्ष TISAIATAT | श०९।२।३।२५॥ =~ 
& अ झीध्रीयः बाहू५एवास्य (यज्ञस्य ) आग्नीप्रीयञ्च माजोलीयश्व | _« 
| दरा०३।५।३।४॥ 
] आम्नेयम्‌ ( साम )अग्निः सृष्टो नोद्दीप्यत तं प्रजापतिरेतेन साम्नो- 
॥ | पाधमत्‌ स उद्दीप्यत दीप्तिश्च al एतत्साम ब्रह्मवचसञ्च 
| | ` ठदीसिञ्रेवैतेन ब्रह्मवचेसञ्च(वरुन्धे । तां १३। ३। २२॥ 


„» ल्विणिधनमाझ्लेयं भवति प्रतिष्ठाये । तां १३। ३।२१॥ 
` आभ्ञेयी (आगा) सा या मन्द्रा खाऽऽग्नेयो (आगा) | तया प्रातरुस- 
वनस्योद्गेयम्‌। जे० उ० १। ३७। २॥ 
यणः यां वाऽअमूं ग्रावाणमाददानो वाचं यच्छत्यत्र च साप्रेउव- _ 
दृत्तद्वत्सात्राग्रेऽवद्त्तस्मादाग्रयणो नाम रा०३।२।२।६॥ ae 
आत्माग्रयणः । श०४।४।१।५॥ खि 
` खाएमा घा आग्रयणः । श०७।२।२।५॥४।:५।४।६॥ 


अम्र 
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„ भाग्यणम्‌ अग्रयमिन zien ( आग्रयणाख्यं हविः )। ao aid! 


३।९१३॥ 
„ स्वेवत्सराद्वा एतद्धिप्रजायते यदाग्रयणम्‌ i गो० उ० 
21 wu 
» आ्रयणनान्नाद्यकामो यजेत | को०४। १२॥ 
एतेन चे देवाः । यज्ञेनेष्ट्योसमयीनामोषधीनां याश्च मजः 
ष्या उपजीवन्ति याश्च पशवः कृत्यामिव त्वद्विषमिव 
त्वदपजघ्डुस्तत आ्नन्सचुष्या आलिशन्त पशवः | Ao 
२।४।३।११॥ 
आरलाग्रध:--तं वा एतमाग्लाहतं संतमाग्लागृथ इत्याचक्षते परोक्षेण 
परोक्षप्रिया इच हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः | य एष 
ब्राह्मणा गायनो वा नत्तनो वा भवति तमाग्लाग्रध इत्या- 
चक्षते | गो० Fo २ । २१ Il 
आधार:--शरा चा एतद्यज्ञस्य यदाघारः | do ३ 1 ३।७। १०॥ 

» प्राण आघारः lao ३।३।७।९॥ 
आङ्गिरसः सोऽयास्य आङ्गिरसः । अज्भाना* हि रसः प्राणो ars 

अङ्गानाॐ Ta: । श० १४।४।१।३१॥ 

0) आहक्लिरसो5ज्ञाना% हि रसः | श० १४।४।१।९॥ 
@ एष एवा55क्षिरसः ( अन्नाद्यम्‌) | अतो हीमान्यङ्गानि 
रखे लभन्ते | तस्मादाङ्गिरसः । यद्वेवेषामङ्गानां रसस्त- 
स्माद्वा55.रक्ल्र्सः | Ho Fo २। ११।९॥ 
आङ्गिरसम्‌ (साम )--चतुर्णिधनमाङ्गरस॑ भवति चतूरात्रस्य Fal 

तां० १२।९।१८॥ 
आङ्गिरसो वेद:--तानक्लिरस ऋषीनाङ्किरसांश्चाषयानभ्यश्राम्यद्‌भ्यत- 
पत्समतपत्तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तस्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यो यान्‌ 
मन्त्रानपश्यत्स आङ्गिरसो वेदोऽभबत्‌ | Wile Fo 
१।८॥ 


आचमनम्‌ तद्विद्वाॐसः श्रोत्रियाः । अशिष्यन्त आ।चामन्त्यशित्वाः 


चामन्त्येतमेब तदनमनग्नं कुवन्तो मन्यन्ते | qo १४। 
-९।२। १५॥ 

तद्यथा भाक्ष्यमाणो5प एव प्रथममाच।मयेद्प उपरिष्टात्‌ | 

Tite Fo २।९॥ 
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आचाय्योः संस्थानाध्यायिन आचार्य्याः पूर्व बभूबुः ्रबणादेव प्रति- ¦ 
पद्यन्ते न कारणं पूच्छान्ति | गोऽ To १ । ९७॥ द्र 
आच्छच्छन्दः (TH १७ | ४५ ॥ ) अन्नं वा$आच्छच्च्न्दः | श० ८ । 
५।२।३,४ 
आजिगम्‌ ( साम) आजिगं भवत्याजेजित्याये | तां° WISI ६॥ 
आजिज्ञासेन्याः ( ऋचः ) आजिज्ञासन्याभिर्वे देवा असुरानाज्ञायाथै- 
नानत्यायन्‌ | To ६। ३३॥ 
» आजिज्ञासन्याभिह वे देवा असुरानाज्ञायाथेनानत्या- 


यन्‌। गो० To ६। १३॥ ३ 
» अथाजिज्ञासन्याः शासतीहेत्थ प्रागपागुदागधरा- > 
गिति । गो० To ६। १३॥ - 273 

भाज्यदोहानि ( सामानि ) add सामभिः प्रजापतिरिमान्‌ लोकान्‌ ` 
सर्वान्‌ कामान्‌ दुग्ध यदाच्यादुग्ध तदाच्यादोहाना- | f 


माच्यादोहत्वम्‌ । ATO RVI २। ५॥ 
» ज्येष्ठलामानि वा एतानि ( आज्यदोहानि ) श्रेष्ठसा- 
मानि प्रजापतिसामानि । तां 221213 1 
आज्यपा: (देवाः) प्रयाजानुयाजा वे देवा आज्यपाः । श० १।५। 
३।२३॥ १।९।१।१०॥ 
आज्यभागः वायव्य आज्यभागः | Fo ३ । ५ । १७ । ४, ५ ॥ क 
» चश्नुषी ह वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागो । श० १। ६ । जानि 
३।३८॥ हि 
„ चक्षुषी वाऽएते यज्ञस्य यदाज्यभागों | श० ११। ७। | 
३।२॥ १४।२।२।५२॥ । 
„ चक्षुर्वा आज्यभागों को० ३।५॥ 
अ.ज्यम्‌ महिष्यभ्यनक्ति | तेजो वा आज्यम्‌ | To ३।९। ४।६॥ 
तज्ञा वा आज्यम्‌ | तां० १२ । १० । १८॥ 
तेज आज्यम्‌ । ते १। ६।३।४॥२।१।५।५॥२। 
७।१।४॥ 
अग्नेर्वा एतद्रपम्‌ । यदाज्यम्‌ । त०३।८। १४। २॥ 
द्रेवळोको वा आज्यम्‌ | कौ» १६।५॥ 
पत द्वै देवानां प्रियतमं थाम ( यजु० १ । ३१) यदाज्यम्‌ । 
go १।३।२।१७॥ 


a 


~ 
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CES ) आज्चम्‌ ] 


आज्यम्‌ एतद्ठे देवानां प्रियं घाम यदाज्यम्‌ | श० १३ | ३। ६1 २॥ 


22 


93 


आज्यम्‌ (=विळीनं सर्पिः) वे देवानां सुराभि | To १।३॥ 

पषा हि विश्वेषां देवानां तनूः । यद्‌।ज्यम्‌। Fo ३।३।४।६॥ 

Uae जुष्ट दवाना यदाज्यम्‌ । श० १ | ७।२।१०॥ 

Tag सवत्सरस्य स्व पयः यराज्यम्‌ | Ao १।५।३।५॥ 

रख आज्यम्‌ । श० ३। ७। १ । १३॥ 

आज्य ११ ह वाऽअनयोद्यावा पृथिव्योः प्रत्यक्ष रसः | Ao २। 

४।३।१०॥ 

पशाव आज्यम्‌ । ते० १ । ६।३।४॥ 

यज्ञो वा आज्यम्‌ । ते० ३। ३।४।१॥ 

यजमानो वा आज्यम्‌ । Fo ३।३।४।४॥ 

वज्रो ह्याज्यम्‌ We १।३।२।१७॥ 

वज्रो वाऽआज्यं वज्रेणैवेतद्रक्षा2सि नाप्टा अपद्दन्ति 

श०७।४।१।३४॥ 

वज्रो वा 5 आज्यं तद्वज्रेणेवेतन्नाष्टारक्षाॐस्यवबाधते | 

श० ३।६।४३।१५॥ 

AA वा आज्यम्‌ | को० १३। ७॥ Mo १।५। ३।४॥ 
।३।१।३०१३।४।३।११॥ Ae ३३८ | १५।१॥ 

काम आज्यम्‌ To ३। १। ४ । १५॥ ३। १।५। १५॥ 

सत्यमाज्यम्‌ | Wo ११।३।२१।१॥ 

प्राणो वा आउ२म्‌ | To ३। ८। १५। २-३॥ 

रेतो वाऽआज्यम्‌ । Te १।९।२।७॥३।६।४।१५॥ 
। २।३।९१८॥ 

रत आज्यम्‌ । श० १।३।१।१८॥ १।५।३। १६॥ ते० 

३।८।२।३॥ 

छन्दासि वा आज्यम्‌ | To ३। ३। ५। ३॥ 

अयातयाम ह्याज्यम्‌ । श० १। ५ । ३ । २४ ॥ 

वैष्ट्रुभमयनं भवत्योजस्कामस्याथकारणिधनमाज्यनासुस्मिं- 

लोक उपातिष्ठते | aio १३।४। ou 

ईश्वरो चा पपषोऽन्धो भवितोः | यञ्चक्षुषाज्यमवेक्षते | 

निमील्यावेक्षेत । Fo ३। ३।५।२॥ 
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आज्यानि ( शस्राणि, स्तोत्राणि) आज्येन वे देवाः खर्वीन्‌ कामान- 
जयन्त्सचमस्रतत्वम्‌ | Ble १४। १॥ 
» लेवे प्रातराज्येरेवाजयंत आयन्‌ यदाज्येरेवाजयंत आयं- 
स्तदाज्यानामाज्यत्वम्‌ | To २ । ३६ ॥ 
„ ते (देवाः) आजिमायन्यदाजिमायॐ स्तदाज्य'नामा- 
ज्यत्वम्‌। ATO ७1 २। १॥ 
११ तद्वा इदं षडिवधमाज्यं तृष्णीजपस्तू््णीशंसः पुरोरुक्स्‌ 
क्तमुक्थवीय्ये याज्योत | Bro १४। १॥ 
११ आत्मा वे यजमानस्य।ज्यम्‌ | को० १४।४॥ 
» वागेवाज्यम्‌। कौ० १८। ९॥ 
११ सर्वाणि स्वराण्याज्यानि ( स्तोत्राणि) | तांश ७।२।५॥ 
आञ्जनम्‌ तेजो वा एतदक्ष्योयदाजनम्‌ । To १।३॥ 
अ'तपवष्यों: (At) AAT ह वे ब्रह्मवर्चसं चा55तपबर्ष्या आपः । 
te द। ८। 
आतानः WA ASMA | Wo ३। ८। २।२॥ 
आतिथ्यम्‌ [शिरो वा पतद्यज्ञस्य यदातिथ्यम्‌ । पे० १ । १७, २४ ॥ 


क़ो०८।१॥ 
„ अथ यदातिथ्येन यजन्ते | यिष्णुमेच देवतां यजन्ते । शा० 
१२।१।३।४॥ 
आतीषादीयम्‌ ( साम )-- आयुवो आतीपादीयमायुषोऽवरुूध्ये | aie 
१२! ११५। १५ ॥ 


आत्मा आत्मा हृदय ( श्रितः) । ते० ३। १०। ८।९॥ 
आत्मा चे तनूः। ao ६।७।२।६॥ 
„ मध्यतो ह्ययमात्मा । श० ६।२।२।१३॥८।१।४।३॥ 


आत्मनो ह्येवाभ्यङ्गानि प्ररोहन्ति । श० ८। ७। २। १५॥ 
AAA वाऽइमानि सवाण्यङ्गानि प्रभवन्ति | हा ४।२। 


२।५॥ 

सत्तपुरुपो ह्ययं पुरूषो AMAL आत्मा त्रयः पक्षपुच्छानि । 
3 
” दा०६।१।१।६॥ 


चतुर्विधोद्ययमात्मा । श“७।1१।१।१८॥ = 
के ( स्शररीरम्‌ ) पाङक्त इतर आत्मा लोमत्वङ्मा०५०समस्थि 


2१ 


get | तां०५।१।४॥ ब 
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( ६३ ) arat | 


आत्मा षडङ्गोऽयमात्मा WAT: | को० २०।३॥ 


स पञ्चविशश आत्मा श० १०।१।२।८॥ 
तस्माद्तिर आत्मा मेद्यति च कृश्यति च | तां०५।१।७॥ 
आत्माहि प्रथमः सम्भवतः सम्भवति | श०१०।१।२।४॥' 
आत्मा AAA सस्मवतः सम्भवाति । श० ७। १।१।२१॥ 
आत्मा DAMA सम्भवतः सम्भवत्यथ दक्षिणं पक्षमथ पुच्छ- 
मथात्तरम्‌ | Wo ८1 ७। २।१३॥ 

(>शरीरम ) तस्मादिमान्यन्वञ्चि च तियञ्चि चात्मन्नस्थीनि। 
Qo TI ७। २ । oN 
WAISTAUSHIAT यदात्मा | शा० ६। ६। १। १०॥ 

सच २9 ह्ययमात्मा । श० ४ ।२।२।१॥ 


( =शारीरम्‌) तस्माइयॐ aq एवात्मोष्णस्तद्धतदेव जी 
विष्यतइच मरिप्यतश्च विज्ञानमुष्ण एव जीविष्यञ्छीतो 
मरिष्यन्‌ | TO ८। ७। २। ११ ॥ 


( =शरीरम्‌) तत्सव आत्मा वाचमप्याते वाङ्मयो भवति | 
AYO 219 ll 


एतन्मयो वाऽअयमात्मा ASA मनोमय प्राणमयः | श० 
१४1४! ३ । १०॥ 

बाह्या ह्यात्मा । श० ६।६।२। १६॥ 

आत्मा यजमानः | को० १७। ७ ॥ गो० उ० । ५।४॥ 
आत्मेचोखा | श० ६।५ ।३।४।।६।६।२।१५॥ 
अविनाशी ब5अरेऽयमात्मानुच्छित्तिधमा | श० १४। ७। 
३।१५॥ 

यथा agai यबो वा इयामाको वा इयामाकतण्डुलो वैब- 


_ म्रयमन्तरात्मन्पुरुषो हिरण्मयो यथा उ्योतिरधूममेवं ज्या- 


यान्दिवो ज्यायानाकाशाज्ज्यायानस्ये पृथिव्ये ज्यायान्त्सव 
भ्यो भूतेभ्य स प्राणस्यात्मष मऽआत्मेंतमित आत्मान 
प्रेत्यामिसम्भविष्यामीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्ला- 
रतीति | श० १० | ६।३।२॥ 

अथ यो हेवेतमग्निळ सावित्रं वेद । स एवास्मालोकात्मे 
त्य । आत्मानं वेर | अयमहमर्माति। do ३। १०। ११।१॥ ` 


आत्मनो वाऽअरे दशैनेव watts मत्या विज्ञाननेद% खबै 


बिदितम्‌ । go १४।५।४।५॥ 
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[ आदि: ९. ६४७) | 


आत्मा यईचायमध्यात्म% शारीरस्तेजोमयो<5मसुतमयः पुरुषोऽयमे- 4 
व स योज्यमात्मेद्ममृतमिद ब्रह्मॐ सर्वम्‌ | qo १४। a 
५।५।१॥ 

आलेयी ( =स्त्ूतगर्भा रजखलेति सायणः) तस्मादप्यालेय्या यो- 
षिता (सह सम्भाषणादि कुवन्‌ पुरुषः ) एनस्वी (भवति) | 
ao isi xl १३॥ 

आथवेणम्‌ (साम) आथर्वणं छोककामाय ब्रह्म साम कुर्य्यात्‌ | 

तां TI २।५॥ 


»  आधथवणो वा एतल्लाककामाः सामापदय% स्तेनामत्ये 
लोकमपश्यन्‌ यदेतत्लाम भवति स्वगस्य लोकस्य प्रजात्ये | 3 
तां०८1२।६॥ 

„ चतुर्णिश्चनमाथरवण saa चतूरात्रस्य श्वत्ये | aio १२। f 
९।८॥ 


भेषजं वा आथवेणानि | तां १२।९। १०॥ 

भेषज वे देवानामथर्चाणो ( अथवणा ऋषिणा दष्टा मन्त्राः) 

भेषज्यायेवारिण्ये | तां १६। १० | १०। 

आदाराः यत्र वा5एने ( विष्णुन्पक्षं) इन्द्र ओजसा पर्य्य गह्।त्तद्‌स्य 

परिगृहीतस्य रखो व्यक्षरत्ल पूयन्निवारेोतसोऽब्रबीदादी- 

यैब बत ASTT रखेोऽस्तेपीदिति तस्मादादारा अथ यत्पू- ! 

यन्निवाशेत तस्मात्पूतीकार्तस्मादरनावाहुतारेव।भ्यादिता 

ज्वलन्ति तस्मादु खुरभयो यशस्य हि रखात्लम्भूताः | श० 

१७।१।२।१२॥ 

यत्र वे यज्ञस्य शिरोऽच्छिद्यत तस्य यो रसो व्यप्रप्यत्तत 

आदाराः समभवन्‌ | श० si yl १०।४॥ न 

MAMA सोममाहरत तस्य ASA: परापतत्‌ त आ 

दारा अभवन्‌ | तै” १1 ४ । ७ । ५-६ ॥ 

आदिः (साम) इन्द्र आदिः | So Fo १।५८।९॥ 

आसंगवमादिः | ज० उ०१ । ११ ।४॥ 

„८ इम प 0222202000 5 
(प्रजापतिः) आदि वयाभ्यः ( BRS २ 


2» 
~ 


११।७॥ 


3? 


4 A ५ । 
Pe, cer त त नागा 7३; wh. 
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८ ई आदिः (साम) अथ यत्प्रतोच्या दिशि तत्सवैमादिनाप्रोति | Ro ३० १ |. 
३१ । ५ ॥ 
आदित्यः यद्खुराणां छोकानादत्त । तस्मादादित्यो नाम | Fo | 


mania इन्द्रो बैकुण्ठो माध्यन्दिनि समावत्तेमानदशवै _ 


ag ( आदित्यः ) वा अब्जा अद्भ्यो वा एष 
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CC) आदित्यः ] 


~ 


1 re 

तेषां ( नक्षत्राणां ) एव ( आदित्यः ) उद्यन्नेव वीर्य्यं क्षत्र- 
मादत्त तस्मादादित्यो नाम | BO २। १।२। १८॥ 

तस्य यद्‌ ( प्रजापतेः ) रेतलः प्रथमसुददीप्यत तदसावा- 
दित्योऽमवत्‌ | To ३ । ३४ ॥ 

तस्य ( प्रजापतेः ) शोचत आात्यो मूध्नऽस्रज्यत | तांश 
६।५।१॥ 

तत्‌ ( छिन्न विष्णोदिशरः ) पतित्वसावादित्योऽभवत्‌ | 
Qo १४।१।१।१०॥ 

आदित्यो वा अकः | Ao १० । ६।२।६॥ 

पञ्जन्य आदित्यः | गो० Fo ४1 ३॥ 

ज्योतिः शुकमेसी ( आदित्यः ) | To ७ । १२॥ 

( हे आदित्य त्वं ) व्युषि सावता मवस्युदेष्यन्‌ विष्णुरु 
द्यन्पुरुष उदितो दृहस्पतिरभिप्रयन्मघवेन्द्री AHL माध्य- 
न्दिने भगोऽपराह्ण Tal देवो लोहतायन्नस्तामत यमा 
भवसि ॥ अश्चसु सोमो राजा निशायास्पिलुराजस्स्वप्ञे मनु 
ष्यान्प्रविशासि पयसा पशून्‌ ॥ विरात्रे भवो भवस्यपर- 
रात्रेऽङ्गिरा अञ्निहोतरवेलाथाम्श्चगुः | जे० उ० ४ । ५ | १-३ ॥ 
स वा एप इन्द्र वेसूघ उद्यन्‌ भवति सवितोदितो भित्रस्सं- 


~ 


उग्रो Fal ळाहितायन्‌ प्रजापतिरेव सवशऽस्तामितः 
Ho Te Bl १० | १०॥ 


अप्रतिध्ृष्या ( = प्रजापतेस्तनूविशषः ) त 
Te ¥1 २५॥ "१३ 


सायं प्रविशति | ए० ४ | २० ॥ 


|" 
’ 
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आदित्यः ९ ६६ ) 


आादित्यः आदित्यस्त्रिपात्तस्येमे लोकाः पादाः । गो० Jo २ | 


२।८(९)॥ 
अथ यत्तच्चक्रुराखीत्‌ स आदित्योऽभवत्‌ | He go 
२।२।३॥ 

चश्षुरादित्यः | To ३।२।२।१३॥ 

आदित्यो वा उद्गाताऽधिद्‌वं चक्ुरध्यात्मम्‌। गो० पू० ४।३॥ 
किं बु ते मयि ( आ।दित्ये ) इति । ओजो मे बळम्म चक्चु- 
भं। जे Fo २।२७। ८॥ 

प्राण आदित्यः | dio १६। १३।म॥ 

MAT चात्र यशः य एष ( आदित्यः) तपति | श० १४। 
१।१।३२॥ 

एष ( आदित्यः ) वे यशः। ao ६।१।२।३॥ 
आदित्योऽसि दिवि श्रितः । चन्द्रमः प्रतिष्ठ'। Fo ३। 
११ । १ । ११॥ | 

एष ( आदित्यः ) स्वगो लोक; । ते० ३। ८। १० | ३ ॥ 
३।८।१७।२॥३।८।२०।२॥ 

( आदित्यलोके प्रशसति-) तद्देव्यं क्षत्रम्‌ । सा श्रीः | 
aguea विष्टपम्‌ | -तत्स्वाराज्यमुच्यते | तै० ३ ।८। 
१०।३॥ 

देवलोको वा आदित्यः | कौ० ५ | ७॥ गो० To १ । AKU 
आदित्य एषां भूतानामधिपतिः | ऐ० ७ | २० ॥ 
असावादित्यः शिरः प्रजानाम्‌ | त° १।२।३।३॥ 
सवेतोमुखो ब्रा ऽअखाबांदित्य एष घाऽइद्‌ॐ ay निद्धः 
यति afeg किञ्च॒ पुष्यति तेनेष सवतोसुखस्तेनान्नाद्‌ः | 
शा०-२।.६। ३।१४॥ 

आदित्यो वा उद्गाता | गो० Fo २।.२४॥ . 

आदित्य उद्गीथः | Ho उ० १। ३३।५॥ 

आदित्य उदयनीयः | श० ३। २। ३। ६॥ 

अल( वा आदित्य एकाकी चरति । ते० ३।९।५।४॥ 
आ।दित्यस्त्वेव सव$क्रतवः | यदैवोदेत्यथ वतन्तो यदा 
संगवेऽथ ग्र।ष्म्रा यदा मध्यान्द्ना$ऽथ वर्षा यरापराड(०थ 
शारददेघास्वमेत्यथ Gara: | दा०२।२।३।०॥ 
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८§ आदित्य; चिहे वा एष ( मघवा = इन्द्रः = आदित्यः ) पतस्या qgd 
स्येमास्प्रथिवीं समन्तः पयति | Ho Fo १।४३।९॥ 
» एब ह वा अल्वा चिचेता याऽक्षा ( खूय्य:) तपाते। ayo 
। १४ ॥ 
„ एप ( आदित्यः) हवा अह्नां बिचेतयिता । ऐ० ६ । ३५ ॥ 
„ असो वाऽ आदित्य: पाप्मनो ऽपहन्ता । wo १३।८। 
१।९११॥ 
„ सत्र वा एप ( आदित्यः) न कदाचनास्तमयाते नोदयति। 
तद्येन पश्चादस्तमयतीति मन्यन्ते अह्न एव तदन्तं गत्वा- 


ने थात्माने विपर्य्यस्यतेहरेव(धस्तात्कृणुते रात्रीं परस्तात्‌ | 
~ गो० Fo Vl Zo ll 
» सवा एप (आदित्यः) न कदाचनास्तमेति नोदेति त 


5 


यद्स्तमेतीति मन्यत<5हू एव तद्‌न्त।मित्वाऽथात्मानं विप- 
येस्यते रात्रिमेवावस्तात कुरुत5हः परस्तादथ यदेनं प्रात- 
रुदेतीति मन्यंते राजरेव तदन्तमित्वाथात्मान विपयेस्य ते 
5हरेवावस्तात्कुरूते रात्रि परस्तात्स वा एष न कदाचन 
निम्नोचाति | ऐ० ३। ४४॥ 


प्रा „ तस्य ( अड्वेस्यच्आादित्यस्य ) एतद्न्न क्यमेष चन्द्र मास्त- 
m FT AAT: | श० १० | ४। १। २२॥ 
र „ MS चावीङ्‌ चादित्यस्तपति। तां १५। १०।६॥ 


„ यस्माद्गायत्रोत्तमस्तृतीयः ( त्रिरात्रः ) तस्माद्वाङादत्य 
स्तप।ते । ता १०।५।२॥ : 

» Geer हेत आदित्यस्य रइमयः | जे० Fo १ | ४३1 ५॥ 

„ स एष (आदित्यः) एकशतविधस्तस्य Cana: शत विधा 

एष एवेकशतत पो य एष तपति | श० १०। RI ४1 gil 

awed ह वे त्रीणि च शातान्यादित्यस्य TRAM: | शः 

१०।५।४।४३॥ 

” „ षष्टिश्च ह वे जीणि च शतान्यादित्यं नाव्याः समन्तं परिः 

° यन्ति । श० १०।५।४।१४॥ 

शतयोजने ह वा एष (आदित्यः) इतस्तपःति | को० ८।३॥ 

तं ( साषित्रमझिं) स (भरद्वाजः) विदित्वा । असतो 
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[ आदित्याः ( ३८ ) ६ 


भूत्वा । स्वर्ग लोक्रमियाय। आदित्यस्य सायुज्यम्‌। „ 


ते२ ३ । १० । ११। ५॥ चि 


आदित्यग्रहहः सवनततिर्वा आदित्यग्रहः | को० १६। १॥ 
» अथेष सरसो ग्रहों यदादित्यग्रहः । को० १६। १॥ 
३०।२॥ 
आदित्यश्वरुः विडेश आदित्यश्चरुः | हा० ६। ६। १५! ७॥ 
आदित्यस्य पदम्‌ TAR आदित्यस्य पदं यद्भूमिः। गो० To २। १८। 
आदित्या: अष्टो ह चे पुत्रा आदतः | यास्त्वत अःदित्या इत्या 
चक्षते सप्त ह वे तेऽविक्कत% SIGH जनयांचकार माते 5 


ण्डम्‌। श० ३।१।३।२ ० 


» तद्भ्यनूक्ता । अष्टो पुबासा आअदितेय्यें जातास्तन्वं परि- 
देवा१% SUNT BA: परा मातेण्डमास्यदिति । तां० २४। डू 
१२ । ५-६ Il ; 

» एतामिव्चां आदित्या डेड माधनुवन्मितश्व वरुणश्च धाता | 
ALAA AVIUeT भगश्चेन्द्रश्च चिवस्वांश्च | ajo २७ | 
१२।४॥ 

» कतमऽआदित्या इति | द्वादश मासाः संवत्खरस्यैतऽआ- 
दित्या एते हीद९ सवेमाददाना यन्ति ते यदिद सबे- ` 
माददाना यन्ति तस्मादादित्या इति | Ao ११। ६।३।८॥ < 3 

» सप्तादित्या:। तां २३। १५। ३ ॥ ~ 

»  भूमो$णष देवानां यदादित्या: । श० ६। ६।१।८॥ ॥ |, 

॥, प्राणा वा आदित्याः । प्राणा हीदं सर्वमाद्दते | जे०३०४। 
२।९॥ 

„ घृतभाजना ह्य।दित्याः ¦ श० ६।६।१।११॥ 

, आदित्यास्त्वा ज।गतेन छन्दसा सम्तजन्तु | तां० १।२।७॥ 

„  वर्षाभिक्रेतुनादित्याः स्तोमे सप्तदशे स्तुतं वैरूपेण ।विशो- 

जसा | त० २।६। १९॥। १-१ ॥ 
, सर्वे वा$आदित्याः | श०५।५।२। १० ॥ 
` आदित्या वै प्रजा।। त० १। ८। ८।१॥ 
हँ ु एते खलु वादित्या यद्धाह्मणाः | ते? १ ।१।९०।८॥ 


शावर आदित्याः | तां० २३। १५। ४ ॥ 
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आदित्यो गर्भः (ago १३ 1 ४१) आदित्यो बाउएप गभों यत्पुरुषः | 
श०७।५।२।१७॥ 
आधीतयजूपि तद्यद्स्येता आत्मन्देवता आधाता भवन्ति तस्मादा- 
'ीतयजू षि नास | श० ३।१।४।१४॥ 
2 ततो यान त्रीणि रूवेण जुद्दाति । तान्याधीत तयजू४- 
पीत्याचक्षते | श०३।१।४।२॥ 
आनन्त्यम्‌ प्रजापतिरकामयता नन्त्यमदनूयेति | गो० पू० ५।८॥ 


आनूपम्‌ (साम )- पतेन व TAIT आनूपः पशूनां भूमानमाइनुत 


पशूनां भूमानमदनुत आनूपेन तुप्ठुबानः । तां० १३।३। 
१७ ॥ 
आन्धीगवम्‌ ( साम ) - अथेतद्‌ान्धी गवमन्धीशुव्वा एतत्पशुकामः सा- 
मापद्यत्तन सहस्रं पशूनस्रजत यदेतव्साम भवति पश्‌- 
नां पुष्टये । तां० ८। ५ । १२॥ 
आपः तद्यद्व्रर्वीत्‌ ( ब्रह्म आभिवी अहमिद्‌ सवमाप्स्यामि यदिदं 
fate तस्मादापोऽमचंस्तदपामप्त्वमाप्रोति वे स सवान 
कासान्‌ यान्‌ कामयते | गा० Fo १ | २॥. 
» स्ेढ९%सवेमाझोद्यदिदं कि च यदाप्रोत्तस्मादापः | श० ६। 
1215 
अद्भिर्वाऽइद्‌ॐ सघमाप्तम्‌ । श०१।१।१। १४॥२ | १ | 
१।४॥४७।५।७।७॥ > 
» आपो ह वाऽइदमग्र सलिळमवास । ता अकामयन्त कथ डु | 
प्रजायेमहीति | श० ११।१।६।१॥ 
„ अइ्मनो ह्यापः प्रभदन्ति। । श० ९।१।१।४॥ 
११ तस्मात्पुरुात्तत्तादापो जायन्त । श० ६।१।३।१॥ | 
„ ता वाऽरताः (सारस्वतीः, ऊमी, स्यन्दमानाः अपयती 
समुद्वियाः, निवेप्याः, स्थावराः, आतपवर्ष्या, वेशन्तीः,कूप्य 
प्रष्वा» मधव्यः, गोरुब्ब्याः, पयस्याः, विइवश्चतः, मरीची 
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[ आप: ( ७७ ) 
आपः तस्मादिमा उभयत्रापः प्राणेषु चात्मंदूच | श० ७ ।२। 
B1 १०॥ ai 


BIA ASAT | श० ११९।३।७॥ ४ | ७। ३। १४॥ 
ABA चा आपः | Aloe १२। १॥ 

अमृता AIT: 1 Ao ३।९।४।१६॥ 

अमृत वा एतद्स्मिन्‌ लोके यदापः | ऐ० द । २७ ॥ 

आपो वा5उत्सः ( उत्सः-यजु० १२ । १९) । ao ६।७। 
४।४॥ 

आपो ऽक्षितिया इमा पु लोकेषु याइचेमा अध्यात्मन्‌ | कौ० 
७।४॥ 

शान्तिरापः । ०१ । २।२।११॥१।७।७४।९, won 
१।९।३।२,४॥२।६।२।१८॥३।३।१।७॥ ड 
शान्तिवो आपः | Fo ७। ५॥ 

आपो हि शान्तिः | तां] ७। ८ ॥ 

शान्तिवै भेषजमापः | को० ३ । ६, ७, ८, ९॥ गो० go 
१।२५॥ 

आपो ह वाऽ5ओषधीना% रसः । श० ३। ६। १।७॥ 

रसा वाऽआपः। श० ३।३।३।१८॥३।९।४।७॥ 

आपो चै सवेस्य शान्ति: प्रतिष्ठा To ३। १॥ अकाल 
आपा वा 5अस्य सवेस्य प्रतिष्ठा । रा० ४। ५। १। १४॥६। । 
८।२।२॥ १२।५।२।१४॥ 

आपः सत्ये ( प्रतिष्ठिताः ) [ho ३। ६॥ गो० उ० ३।२॥ 
श्रद्धा वा आपः। qe ३ । २। ४ | १ ॥ 

Heat वा ATT: । श०१।१।१।१॥३।१।२। Goll 
मेघ्या वाऽएता आपो भवान्ति या आतपाते वषन्ति ! श० ५ | 


३।४। १३। | 
पवित्रं वाइआपः FTO १।१।१।१॥३।१।२।१०॥ 
आपो वे क्षीररखा आसन! तां० १३।४।८॥ 

ऊग्वा आपो Ta: | को० १२ । १ ॥ 

SMT श०२।१।१।३॥७।४।२।३७॥८।. 
NOE ISIS GU ANSE OUR 

| को० १२।३,८॥ ` 
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(३७१०) आपः | 


2G आपः आपो5न्नस्‌ | To ६ । ३०॥ 


3? 


33 


तद्यास्ता आपोऽन्नं तत्‌ । Ho To १। २५ | ९ ॥ 
तदत्तद्न्नमापस्ताः | So To १ । १९1 ५॥ 

आपो वे UA: | ते० ३ । १ । ३ । १२॥३।१२।४।२॥३। 
२।९।१४॥ 

(इन्द्र: ) एताभिः (ate: ) ह्यन (ga) अहन्‌ | Te १। १। 
३।८॥ 

वज्रो ASAT | श० १।१।१।१७॥३।१।२।६॥७। 
५।२।४१॥ ते० ३।२।४।२॥ 

वीर्यं बा SATA: | We ५। ३।४।१॥ 

आपो वा SAR: | छझ ० १०।६।५।२॥ 

तद्यथा भोक्ष्यमाणेःऽग WF प्रथममाचामयेद्प उपरिष्टात्‌। गो ० 
पू०२।९॥ 

सरुतोऽद्भिर्चिमतमयन्‌ | तस्य तान्तस्य हृदयमाच्छिन्दन्‌ 
सा 5शनिरभवत्‌ | ते० १। १। ३। १२॥ 
ACHAUATIS AAT: | श० १३। २।२। Wage ३।८। 
४।३॥३।८।१९।२॥३।८।२०।४॥ 

अद्भयो ह चाऽअग्रेऽइबः सम्बभूव सोऽद्भ्यः सम्मवन्नसर्वः 
समभवदसर्वो हि वे समभवत्तस्मान्न Ga: पद्भिः प्रतितिष्ठत्ये- 
केकमेव पादसुद्च्य तिष्ठति | Te ५। १।५।५॥ 

आपो वा 5 मवकाः । We ७ । KI १ | ११ ॥ ८।३।२। 
BQ 

यदापोऽसौ (द्योः) तत्‌ । श० १४।१।२।९॥ 

देवयों ह्यापः । To १। १।३।७॥ 

यशो वा आपः | को० १२। १॥ श° १। १। १ । १२ ॥ तै० 
३।२।४।१॥ 

आपो चे यज्ञः | To २। २० ll 

आपो! हि यज्ञः। go ३।१।४।१५॥ 

आपो रेतः । श० ३।८। ४। १११३ । ८। ५। १ ॥ 

रेतो बा आपः | Fo १।३॥ | 

पश्चबों arma यदापः | पश १।८॥ 
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[ भाझानसः (३७२ ) 


आपः तजइच ह वे ब्रह्मवर्चस चातपवप्या आपः | Ho ci cu 


„ आपो बे सर्वा देवता: | To २। १६ ० को० ११ | ४ ॥ त० ३ । _ 


२।४।२३॥३।३।४।५॥३।७।३।४७॥२।९।७।५॥ 

आपो चे सर्वे कामाः | श० Fol yi ४ । १५ ॥ 

, आपोवेसवे देवाः: | शा० Lol ५ 1४ | १४ ॥ 

, आपो वे देवानां प्रियं घास । ते ३।२।४।२। 

„ सोम्या ह्यापः | Ho १ । ७॥ 

५» तस्मात्पतीज्यो पप्यापो वह्वयः स्यन्दन्त, सोम्या ह्यापः | Ge 
१। ७, १२ ॥ 

„ वरुणाय वे खुपुवाणस्य भगो 5पाक्रासत्ल जथापतद्‌ भृगुस्तृ- 
तीयमभवच्छायन्तीय ततीयमपस्तृतीय प्राविशत्‌ । ate 
१८।९।१॥ 

» आपो वरुणस्य पत्न्य आखन्‌ | TAI १ । ३। ८॥ 

„ अशिना वाऽआपः सुपल्य; | श० ६। ८।२।३॥ 

4 अस्त वे चतुथा देवलोक आपः | Fle tT | २॥ 

» अप्छु पृथिवी ( प्रतिष्ठिता ) | we To १। १०।२॥ 

आपः स्थ समुद्र श्रिताः | पृथिव्या: प्रतिष्ठा । ते० ३ । ११ | 

१॥४॥ 

प्रातःखवनरूपा FAUT: | को० १२। ३ ॥ 

अथ यद्यपः BAIN छ भक्षः | To ७। २९ ॥ 

योषा वाऽ आपो TUT | शा० १ । १ | १! १८॥ २ | १ 1१1 ४॥ 

आपदचन्द्राः ( यजु० १२ । १०२ ) मनुष्या वाष्यापश्चन्द्रा: । Wo ७। 

३।१।२०॥ 
भाषुणस्व ( यजु० १७ | ७९ ) आपृणस्वत्याप्रजायस्वेत्यतत्‌ । श० ९ | 
R121 88 ll 
आप्त्याः त ( आप्त्याः ) इन्द्रेण सद्द चेरुः । श० १।२।३।२॥ 
ततः ( =“निष्ठोवनळक्षणवीय्येघारणात्‌ ताभ्यो Sway: 
2 सकाशात्‌” इति सायणः ) आप्त्याः सम्बभूवुस्ितो द्वितः 
पाकात pao १।२।३।१॥ 
काप्मानम, तेऽन्तरेण चात्थाळोत्करा उपनिष्क्रासन्ति तद्धि यज्ञस्य 
ती माप्रा ACA rub RAR ११८०) Ms 


[4 


Digitized by Arya Semel Gong pe and CNT ATT ] 


अप्रिय; ( ऋव: ) तयरप्रीण[ति तस्मादाप्रियो नाम । को० १०।३॥' 
क आप्रीमिशप्छुवन्‌ | तर प्रीणमाप्रिखम्‌ । Fo २।२। 
ट। ६॥ 
» तद्यदेनं ( पशुं ) एतामिराप्रीभिराप्रीणात्तस्माद/व्रियो 

नाम । ao ११।८।३।५॥ 
यदेतान्याप्रिय आज्यानि भवन्ध्यात्मानमेवे ते राप्रीणाति । 
तां १५।८।२॥। १६। ५। २३ ॥ 

» प्राणा वा आप्रियः । को० १८ । १२॥ 

» तेजोवेब्रह्मतरच्षमामरियः। To २।४॥ 
आभीकम्‌ ( साम ) आभीक भवत्यमिक्रान्त्ये । तां १५।९।८॥ 
अङ्गेर्षस्त पस्तेपानाः शुच म शोच Bea एतत्सामापय ११ 
स्तानभीके5भ्यवर्षत्तेन शुचमशमयन्त यदभीके 5भ्यवष- 


22 


पा क्र / ° 
है तस्मादाभाकम्‌ ATO १५।९।९॥ 
आ।भूतिः ( = प्राणः ) प्राणं वा अनु प्रज्ञाः पशव आमत्रान्ति। जे० 
उ० २।४।४॥ 


आमयावी ( = रोगी ) caer ( यज्ञस्य) एवेकवि*»शमग्निशोम- 
खाम ङृत्वामय(चिनं याजयेत्‌ | तां १६। १३। १ ॥ 

अप वा एतस्मादन्नाद्यं क्रमति य AAA | तांश १६। 
१३।३॥ 

प्राणेरेष व्यृध्यते य आमय।वी | तां १६। १३।२॥ 
आमयाविनं याजयेत्‌ | प्राणा वा एतमतिपवन्ते य आम- 
याची यत्तीब्रसोमेन यजते पिद्दित्या एवाछिद्रताये। ate 
१८।५।९११॥ 

» अप्रतिष्ठितो वा एष य आमयावी । तां १६। १३।४॥ 
भामहीयवम्‌ ( साम ) ताः ( प्रजाः प्रजापतिना ) स्रष्टा अमहीयन्त 
यद्महायन्त तस्माद्‌।महीयबम्‌ | तां ७। ५। १॥ 
प्रजापतिरकामयत बहुस्यां प्रजायेयोति स शोचन्तम- 
हीयमानः (= अपूज्यमान इति सायणः ) अत्रिष्ठत्स 
एतदामहौयवं ( साम ) अपश्यत्तेनेमाः प्रज्ञा असजत | 


2) 


3१ 


न] तांश ७। ५ 1 १॥ 
JA प्रजानाञ्च वा एषा Be पापवलीयसइच घिश्लतियये- 
दामहीयवम्‌ | ता ७ । ४ । ४ ॥ 
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आमहीयवम्‌ (सास) आमहीयवं॑ भवति क्ळुप्तिरचान्नादययळच समानं 
बदन्तीषु क्रियत इद्मित्थअलदिति। तां ११ । ११ । ७ ॥ 
» आमदीयवं भवति कक्‍्ल॒प्तिदश्‍चाननाधच कळू तिञ्चे वैते- 
नान्नाद्यश्वाभ्युत्तिष्ठन्ति। तां १५1९ | ५ ॥ 
आमाद्‌ (ago १। १७ ) अयं ( अस्तिः ) वाऽ आमादिनेदं मनुष्या: 
पक्त्वाइनन्ति । श० १।२।१।४॥ 


~ 


आमिक्षा आण्डस्य वा एतद्रूपं यदामिक्षा lao १।६।२।४॥ 
» वैञवदेव्यामिक्षा भवति । Fo १।६।२।५॥१।७। 

१० | १॥ 

आयतनम्‌ मनो वाऽआयतनम्‌ | We १४।९।२।५॥ 

आयतिः प्राणो वा आयतिः | गो० To २ | ३ ॥ 

आयास्यम्‌ ( साम) अयास्यो वा आङ्गिरस आदित्यानां दीक्षिता- 
नामन्नमाक्षात्‌ स व्यश्रछशत स एतान्यायास्यान्यपद्य- 
त्तेरात्मान% समश्रीणाद्विश्रष्टमिव वे सप्तममहय्यदेत- 
त्साम भवत्यहरेब तेन ख°श्रीणाति | ajo १४ ।३। 
२२॥ 

» (आदित्याः) तस्मा ( अयास्यायोद्गात्ने) अमुमादित्यम- 
इव% श्वेत कृत्वा दक्षिणामानय१स्तं प्रतिणरह्य व्यभ्न &- 

- शत स एतान्ययास्यान्यपद्यत्तेरात्मान*१ समश्चीणात्‌। 
तां १६। १२॥४॥ 

» अयास्योव। आङ्गिरस आरित्यानां दीक्षितानामन्नमा- 
अत्त शुगार्थव्स तपोऽतप्यत स पते आयास्ये अपश्य- 
त्ताभ्याॐ शुयमपाहतापश्युच हत आयास्याभ्यां तुप्ड- 
वानः ता ११। ८। १० ॥ 

» यदायास्यानि भवन्ति भेषजायेव शान्त्ये । ato १६। 

१२।५॥ 

आयास्यम्भवति तिरश्चीननिधनं प्रतिष्ठाये | die १४। 
३।२१॥ 

अन्नाद्यं वाच तदेभ्यो लोकेभ्योऽपाक्रामचदयास्य आया- 
स्याभ्यामच्यावयत्‌ च्यावयत्य्ाद्यमायास्याभ्यां तुष्ड- 
ara: | तां ११।८।१२॥ 
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( ७५ ) आरस्भणीयम्‌ | 


~ आयास्यम्‌ (साम) एभ्यो वे लोकेभ्यो वृष्टिरपाक्रामत्तामयास्य आयास्या 
ज्य भ्यामच्यावयत्‌ च्यावयति वृष्टिमायास्याभ्यां तुष्ठुबानः | 
तां ११ । ८ । en 
आयुः ( एकाहः )--आयुषा वे देवा असुरानायुवतायुत श्राठुब्यं य 
एबं वेद । तां० १६।३।२॥ 
आयुः SIRT वा5अप्छराः पुरूरवा पतिरथ यत्तस्मान्मिथुनादजायत 
तदायुः | श० ३ । ४ । १। २२ ॥ 
» वरुण एवायुः | श० ४।१।४।१०॥ 


< 


„ (Ao १२। ६५) अञ्चिचऽआयुः । श० ६।७। Ai ७॥ ७। 


_ २ । १ । १५ ॥ 
3 „ अभ्निवोड्आयुप्मानायुष इष्टे । श० १३।८।४।८॥ 

„ संवत्सर आयुः | श० ४। १। ४। १०॥ ४। २। ४। ४ ॥ 

» यजो वा आयुः। तां ६।४।४॥ 

„ असो लोक ( = युलोकः) आयुः | ऐ० ४ । १५॥ 

„ असाबुत्तमः ( लोकः = खलांकः ) आयुः ( स्तोमः ) | तां Bl. 

१।७॥ 

११ AA ASAD | दा°९।२।३।१६॥ : 
7 „ आयुर्वा उद्गाता । आयुः क्षत्तसंग्रहीतारः ते० ३। ८ । ५। ४॥ 
`” „ प्राणो वा आयुः | ऐ० २।३८॥ 


/ „ यो वै प्राणः स आयुः | श० ४ | २। ४। १०॥ 
» आयुर्वा उष्णिक | Go १ । ५ ॥ 
„ स यो हेवं विद्वान्त्सायम्प्रातराशी भवाति सब्वे% हेवायुरेति। 
.श०२।४७४।२।६॥ 
» य एवं विद्वान्स्यान्न मृण्मये भुञ्जीत्‌ । तथा हास्यायुने रिष्येत 
तेजश्च | अ।० १। १॥ | 
आयुतम्‌ आयुतं ( = ईषद्विलीनं att: ) पितृणाम्‌ ( खुरभि)। पे 
१।३॥ zs 
® आयुचः ( अप्सरसः, THe १८। ३९) आयुवाना इव हि मरीचयः 
- छुबन्ते । श०९।४।१।८॥ अ 
आ/रम्भणीयम्‌ ( अहः ) तं चतुर्विशेनारभन्ते तदारस्म्णीयस्य/रम्भ- 
| णीयत्वस्‌ | को० १९। ३॥ 
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[ आउ्छेषा (७६ ) 


आरम्भणीयम्‌ (अहः) च तुर्विदामेत दह रुपयंत्यारम्भणीयमेतेन वे संवत्स- 
रमारभंत। एतेन स्तोमांश्च छन्दां सि Aaa aay देवता 
अनारब्ध वे तच्छंदोऽनारव्धा सा देवता यदेतस्मिन्नहः 
नि नारभते तदारम्भणीयस्यारम्भणायत्वम्‌ ।ऐ०४॥१२॥ 


55 वोगवारसम्भणायमह वाचा ह्यारभन्ते यद्यदारभन्ते । श० 
१२।२।४।१।॥ 
आख्विज्यम्‌ अमानुष इच वा5पतळूवाते यदाष्विज्ये aga: | श० १। 
०। १ । aan 
MAG: (यजु० १८ । ४५ )--पष (वायुः) ह्याद्रे द्दाति। aT ९। 
४।२।५॥ i 
आद्रो ( नक्षत्रबिशेषः )--आ द्वुया रुद्रः प्रथमान पोते. | तै० ३। १। 
१।३॥ हि 


आभेवम्‌ श्रोत्रमाभवम्‌ | Flo १६। ४ ॥ 
आषेभम्‌ ( साम )--अभि त्वा वृषभाखुत इत्याषेभ क्षत्रसाम क्षत्रम- 
चेतन भवति | तां० ९ | २। १५॥ 
आवपनं महत्‌ अयं वे ( भू-)लोक आवपनं महत्‌ । तै ३।९। `? 
५।५॥ 
आशा आशा वा इदमग्र आखीद्भविष्यदेच | Ho Fo ४ । २२। १॥ 
आशापाला: शर्त बे तल्प्या राजपुत्रा आशापालाः | श० १३।१। < 
६।२॥ + 
,, अथेते देवाः ( आशापालाः) आप्याः साध्या अन्वाध्या 
AEA! | श० १३ | ४। २ । १६॥ 
आछु (साम )--अहर्वा एतद्व्लीयत तद्देवा आशुनाभ्यधिन्च्ेस्त- | 
दाशोराशुत्वम | तां १४ । ९। १०॥ 
„ आशु AMS भवाति | तां० १४। ९। ९ ॥ | 
आश्रावणम्‌ ख यदा भ्रावयाति । यज्ञमेवेतदचनुमन्लयत ऽआ नः शणूप | 
न आवत्तेखात । श० १। ५। २।७॥ | 
„ यज्ञो वा आश्रावणम्‌ श° १ । ५ । १ । १॥१।८।३। ९ ॥ 
आश्रावितम्‌ प्राणो वा अभिहोत्रस्या5$श्रावितम्‌ | त०२।१।५।९॥ 
आश्रेषाः ( नक्षत्रविशेषः )--सर्पाणमास्छेषाः । त० १ ।५।१।२॥ 
३।१। १ । ५ ॥ ही 
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( ७७ ) आसन्दी ] 


uae (साम )--अश्वो वे भूत्वा प्रजापतिः प्रजा असूजत स 


प्रजायत बहुरभवत्प्रजायते बहुभ॑वत्याश्वेन तुष्टुवानः | 
aio ११।३।५॥ 
आश्चसूक्तम्‌ ( साम )-गोपूक्तिश्वाश्वसूक्तिश्व॒ बहुप्रतिग्रह्म गरगिराव- 
मन्येतां तावते सामनी अपश्यतां ताभ्यां गरज्निरप्नाताम्‌। 
तां० १९ | ४ । zon 
आशिनः ( ग्रहः ) श्रोत्रमाश्विनः | को० १३1 ५॥ 
99 AUST चात्मा चाश्विनः | Ho २। १६ ॥ 
आश्विनम्‌ ( श्रम्‌) यद्श्विना उदजयत।मश्विनावाइचुवातां तस्मा- 
देतदाश्विनमित्याचक्षते । to ४। ८॥ 
» तेषां (देवानां) अश्विना प्रथमावधावतान्तावन्ववरन्‌ सद्द 
नोऽस्त्विति । तावब्रताज्लिन्नो ततः स्यादिति यत्कामयेथे 


इत्यब्रव%स्तावन्रतामस्मद्देवव्यमिदसुक्थमुच्याता इति 


तस्मादाश्चिनसुच्यते | तां० ९। १। ३६॥ 
„ द्वाभ्यां द्याश्विनमित्याख्यायते | को० १८।५॥ 
आष्कारणिधनम्‌ ( साम )--आपष्कारणिधनं काण्वं प्रतिष्ठाकामाय ब्रह्मः 
साम कुय्यात्‌ तांश ८। २। १॥ 
आष्टादंष्टू ( सामनी )--अष्टाद९४ष्दो वेरूपोऽपुत्लोऽप्रजा अजीय्यत्ल 
इमान लोकान्विचिछिदिवां अमन्यत स एते जरसि साम- 
नी अपझ्यत्तयोरप्रयोगाद्विमेत्‌ से.ऽत्रवीडध्नवद्योमे खा- | 
मभ्या% स्तवाता इति | तां ८ । ९।२१॥ 
» आष्टाद%ष्टे ऋद्धिकामाय कुय्योत्‌ | तांश ८ । ९।२०॥ 
आसञ्जनम्‌ आदित्य आसञ्जनमादित्ये हीमे लोका दिग्भिरासक्ताः | 
श°० ६।७।१।१७॥ 
„ चन्द्रमा आसञ्जनं चन्द्रमसि ह्यय% संवत्सर ऋतुभिरा- 
सक्तः । श० ६।७।१।१९॥ 
„ अन्नमासअनमन्ने ह्ययमात्मा प्राणेराखक्तः। श० ६। ७। 
१।२१॥ 
आसन्दी Gat (आसन्दी ) खादिरी विलूणा भवति | श०५।४। 
MCAT 
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[ आइचनीयः ( ७८ ) 


आसन्दी इयं ( पृथिवी ) वा5आसन्द्यस्य हौद% सर्वमासन्नम्‌। 
qo Gli १ । १२॥ ah 
आसितम्‌ ( साम )-- असितो वा एतेन देवलस्तयाणां लोकानां दृष्टि | 
मपद्यत्‌ बयाणाङ्कमानामवरुध्या आखित क्रियते | ajo 
१४ । ११ । १९॥ 
आस्कज्ाहुतिः ॐ थ यस्याज्यमनुत्पूत?» स्क्रन्दत्यसो वा अस्कन्नाना- 
माहुतिः | ष० 21 १॥ 
आहवनीयः ( अञ्निः ) द्योराहवनीयः | श० ८। ६। ३। १४॥ 
यद्वाब्माहवनीयमुपतिष्ठते । दिवं तदुपतिष्ठते। श० २ | 
३।४। ३६॥ 1 
» एप वे स यज्ञ: | येन तद्देवा दिवमुपोदक्रामन्नेष आहव- 
नीयोऽथ य इहाहीयत स गाहेपत्यस्तस्मादेतं (आहवनीय) ए 
गाहपत्यात्पाश्वमुद्धरन्ति । श० १। ७। ३। २२॥ । 
» यज्ञा वा आहवनीयः खगो लोकः | Ho ५ । २४, २६॥ 
» स्वर्गाचे लोक आहवनीयः | घ० १ । ५॥ ते०१।६। 
३1६॥ ` 
„ दिवयोनिर्वा5एब यदाहवनीयः | श७ १२।९।३।१०॥ 
„ इन्द्रो ह्याहवनीयः | श० Ri ६। १। ३८॥ 
» तस्य (राज्ञः) पुरोहित एवाहचनीयो भवति | पे०८। २४॥ अ 
| 


31 


> सिल चलि | १५ 
प्राणोदानावेव।हवनीयश्व गार्हपत्यश्च | श० २ । RI 
२1 १८ ॥ 

„ यज्ञ आहवनीयः । श० १ । ७ | ३ । २६॥ 

यजमान आहवनीय: | ते ३। ३ । ७ | २॥ 
एतदायतनो यजमानो यद्ा हवनीयः | तां० १२। १० । १६। 
यजमानदेवत्यो वा आहवनीयः | त० १। ६ ।५।३॥ 
यद्वा आहवनीयमुपतिष्ठेत | पशूस्तद्याचते । श०२।३। 
21 ३२ Il . : 

योनिर्वे पशूनामाहचनीयः | को० १८। ६॥ गो० उ०४।६॥ 
आद्ववनीयो वा आहुतीनां प्रतिष्ठा।श०२। ४ | ३। १०॥ 
सामवेदादाहवनीयः ( अजायत ) । प०४। १॥ 
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आहवनीयः शिरो वे यज्ञस्याद्ववनीयः पूर्वा Sara शिरः पूर्वाधमेवेत- 
यज्ञस्य कदपयति | श० १।३।३।१२॥ 
5४ म» आहवनीयो वे यज्ञस्य शिरः । ao ६।५।२। १ ॥ 
—~ >» (पुरुषस्य ) मुखमेवाहवनीयः | को० १७।७॥ 
» मुखमेवास्य ( यज्ञस्य ) आहवनीयः। श०३।५।३।३॥ 
आहावः AMAA: | To ४ | २१ ॥ 
» ब्रह्म वा आहावः | To २। ३३ ॥ 
आहितामिः SqeTISTI Sada य आहिताश्रिभेवति | श० १। 
। ११५॥ २९ । ६। १ | ३७॥ 
आहुतिः तद्यदाह्य॒ति तस्मादा इ तिनाम | श० ११।२।२॥ 
„ आहुतयो वे नामेता यदाहुतय एताभिर्वे देवान्‌ यजमानो 
wwe हयाति तदाहुतीनामाइुतित्वम्‌ | To १। २॥ 
» तस्मिन्नग्नो यत्किचाभ्प्रादृधत्याहितय एवास्य ता आहितयो 
ह वै ता आहुतय इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ | To १०।६।२।२॥ 
» मा»सखानि वा Sagas: | श०९।२।३।४६९॥ 
» नह वे ता आइतयो देवान्गच्छन्ति या अवषट्कृता ar 
(ऽ) स्वाहाकता भवान्त | का० १२।४॥ 


> (इ) 


id इट्‌ ( यजु० ३८। १४) ब्रष्टये तदाह यद्‌हिषे पिन्वस्वेति | श० १४ | € 
२।२।२७॥` कै: 
इडः (बहु व० )-अन्न वा इडः (To २। ७ ॥ ६। १५ ॥ का 
» प्रजा वाऽइडः | द ० १।५।४।३॥ 
» वर्षा वा इड इति हि वर्षा इडा alee aes सरीखूपं ग्रीष्म- 
हेमन्ताभ्थान्नित्यक्त भबति तद्वर्षा डाडेतमिवान्ञमिच्छमान 


च रति तस्माद्वषा इडः। श० १ । ५। ३। ११॥ Br 
„ इडा यजति बषो एव वषामिहीडतमन्न!यसुत्तिष्ठति । कौ० 
३।४॥ = 
इडा इयं ( परथिवी ) घा इडा । को०९। २॥ | | 
१ गोषाऽइडा । श०३।३।१।४॥ gece 
° PE 45८2८ 
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इडा या al सा (इ att सालीत्‌ ।श० १ । ८। १। २४॥ 

११ (यजु० ३८।२) हि गोः । ह० २ | ३1४1 ३४ ॥ १४। 
२।१।७॥ 

„ (यज्ज० १२। ५१) पशवो वा इडा | को० ३।७॥ ५ | ७ ॥ २९ | 
३॥श०१।८।१।२२॥७।१।१।९२७॥ ष6२।२॥ ao 
७।३।१५॥१४।५।३१॥ गो० उ० १।२५॥ ते० १।६। 

। ६॥ पे७ २। ९, १०, gon 

„  (=्पशवः )-अथेडां पशान्व्स्रवद्यति । श० १। ७।४।९॥ 

„ अन्नं पशव इडा | को० १३। ६॥ 

७ अन्नं वा इळा । ऐ० ८ । २६॥ को० ३ ७ |! 

» श्रद्धडा। श० ११।२।७।२०॥ 

» उत मैत्रावरुणी (इडा) इति | यदेव (इडा) मित्रावरूणाभ्या- 
११ समगच्छत । श० १। ८। १ 1 २७॥ 

„ यदेवास्य (इडाय) घृतं पदे समतिष्ठत तस्मादाह घृतपदी 
(इडा) इति । श० १। ८। १।२६॥ 

„ इडा वे मानवी यज्ञानूकाशिन्यालीत्‌ | To १। १।४।४॥ 

„ सा (मनोदुहित() एष! निदानेन यदिडा | ato १। ८।१। 
११॥ 

„ एतद्ध वे मनुबिभयांचकार | इदं वे मे तनिष्ठं यज्ञस्य यदिय- 
मिडा पाकयज्ञिया | Wo १।८। १।१६॥ 

„» मञ्ह्यतामप्रेऽजञनयत तस्मादाद्द मानवी ( इडा ) इति | श० १। 
८।१।२६॥ 

११ (इडा) च Wasa भवाति | श०१।८।१। eat 

इडादध: ( यज्ञ: )-स एष (इडादधः ) पशुक्रामस्यान्नाद्यकामस्य 

यज्ञः | को० ७ । ५ ॥ 

इडाना१% संक्षारः (सामविशेषः ) -पशव इड(न(ॐ सक्षारः | aie 

१६। ११।७॥ 
इण्ड्वे (द्वि० व° )-इमाऽउ लोकाविण्ड्वे | To ६। ७। १। २६॥ 
„. अहोरात्रेडइण्डूबे । श० ६।७। १ । २५ ॥ 
इतरा गिरः (Ke ६.। १६। १३ )—आखुर्या ह वा इतरा गिराः | Te 
३।४९॥ 
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इदावत्सरः चन्द्रमा इदावत्सरः | तांश १७। १३। १७ ॥ 
११ चन्द्रमा वा इदावत्सरः | To १।४। १० । १॥ 
इध्मः इन्धे ह वा एतद्ध्वयुः | इध्मेनाग्नि तस्मादिध्मो नाम | श० 
१।३।५।१॥ 
१, वनस्पतय इध्माः | To ५ | २८॥ 
» वनस्पतय इध्मः । ते० २। १।५।२॥ 
» आत्मा वा इध्मः । To ३।२। १०।३॥ 
इन्दुः (यजु० १३ । ४३ )-सोमो वाऽइन्दुः | WOR RI ३।२३॥ 
७1५1।२। १९॥ 
,* सोमो वे राजेन्दुः। ऐ० १ । २९ | 
5 इन्द्रः इन्धो चै नामेष योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तं वा5एतामिन्ध% 
> -सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोऽक्षणेव | श० १४।६।११।२॥ 
» अस्मिन्वा इदमिन्द्रिय प्रत्यस्था दिति | तदिन्द्र स्येन्द्रत्वम्‌ | तै० 
२।२।१०।४॥ 
„ तस्य (क्षत्रियस्य) ह दीक्षमाणस्येंद्र एवेद्रियमादत्ते | te 
७।२३॥ 
» इन्द्रस्येद्रियेणाभिषिंचामि | ऐ० ८। ७॥ 
» इन्द्रस्येन्द्रियेण ( त्वाभिविश्वामि ) । श०५।४।२।२॥ 
„ (देवस्य त्वा सवितुः wax) इन्द्रस्येन्द्रियिण । त०२। ६। 


~ 


५।३॥ 
a » इन्द्रस्येन्द्रियेण । तां १।३।५॥ 


fF „ इन्द्रियं (आत्मन्धत्त ) ऐेन्द्रेण (पशुना) | तै० १।३।४।३॥ EN 


इन्द्रमच्छसुता इम इतीन्द्रियस्य वीयस्यावरुभ्ये | तां० ११। 
१०।४॥ 
(age ३८। १६)--मधघु हुतमिन्द्रतमेऽअग्नाविति मधु हु 
मिन्ट्रियतमेऽग्नावित्येवेतदाह | We १४। २। २। ४२ ॥ 
» ( = इन्द्रियवान्‌) सखाय इन्द्रमूतयऽइती्द्रयबन्तः 
इत्येतत्‌ | श० ६।३।२।४॥ 
„ इन्द्रः (aaa) इन्द्रियेण ( अवति ) | ते० १। ७। 
इन्द्रस्य त्वेन्द्रियण व्रतपते बते नाद्‌धामे १।४।६॥ 
दधात्विन्द्र इन्द्रियम्‌ | तांश १। ३ 
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इन्द्रः ('इन्द्रियमिन्द्रलिकमिन्ददृष्टमिन्दरसप्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तामाते | 
वा” इति पाणिनीयाष्टाध्याय्याम्‌ ५ । २ । ९३ ॥ इन्द्र आत्मा इति $ ` 
काशिकायाम्‌ ) क्र. 
„ युक्ता ह्यस्य ( इन्द्रस्य ) हरयः शताद्शेति | सहस्रं हेत आ- 
दित्यस्य TANT: (इन्द्रः = आ।देत्यः) | WE Fo १। ४४ | ५॥ 
» इन्द्र इति ह्यतमाचक्षत य एष (सूयः) तपति | श० ४।६। 
७ । ११॥ 
„ पष चे शुक्रो य एप (सूर्य) तपत्येष ( सुर्य: ) उ एवेन्द्रः । To 
४।५।५।७॥४।५।९।४॥ 
» स यस्स इन्द्र एष एव स य एष ( सूय्यः) पव तपति | He 


= 24 
० 


ड० १। २८।२॥ १।३२।५॥ i 
» अथ यः स इन्द्रोऽसो स आदित्यः । श० ८। ४ । ३।२॥ ॐ 
» पष वाऽइन्द्रो य एष (सूय्यः) तपति। श०२।३।४। | | 


१२॥ ३। ४। २। १५॥ 
» पष एवेन्द्रः। य एप (सूय्य) तपति | श० १। SII १८ ॥ 
» (इन्द्रः सूय्ये इति सायणः | तां० १४।२।५ भाष्ये। ) 
» स यस्स आकाश इन्द्र एव सः | जे० उ० १। २८।२॥१। 


| ३१ । १॥ १ । ३२ | 

| » अथ यत्रैतत्प्रदीप्तो भवति। उच्चेधूमः परमया जूत्या बल्बळीति , 
hs ate हेष ( अग्निः) भवतोन्द्रः । TORI ३। २। ११ ॥ ज 2 
| १, इन्द्रो वागित्यु बाऽआइुः । श०१।४।५।४॥ ह 
। ११ तस्मादाहुरिन्द्रो वागिति 1 श० ११।१। ६। १८॥ 

| » अथ य इन्द्रस्सा वाक्‌ | जे To १। ३३।२॥ 

न » वाग्वा इन्द्रः ATO २।७॥ १३।५॥ 

| 


| „ वागिन्द्रः । श० ८। ७।२।६॥ 

|| ११ ( यजु० ३८ | ८) अयं वाऽइन्द्रो योऽयं ( वातः ) पवते । श० 
१४।२।२।६॥ 

» यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः ख वायुः | श० ४। १। ३। 4 । 
| » सर्व वाऽइदमिन्द्राय तस्थानमास यदिदं 'केचापि योऽयं 
( वायुः ) पवते । श० ३। ९।४। १४॥ र 
i „ स एष पवेन्द्रः | योऽयं द क्षिणेऽक्षन्पुरुषोऽथेयमिन्द्राणी ( योऽ 

य०सव्येऽक्षन्पुरुषः ) । श० १०।५।२।९॥ 
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: योऽयं चक्षुषि पुरुष एष इन्द्रः | Ho To १। ४३। १० I 


ततः प्राणोऽजायत स ( प्राणः ) इन्द्रः । Bo १४।४। ३।१९॥ 
प्राण एवेन्द्र: | श० १२।९।१।१४॥ 

प्राण इन्द्रः | ATO ६।१।२।२८॥ 

स योऽयं मध्ये प्राणः। एष एवेन्द्रस्तानेष प्राणान्मध्यत इन्द्रि 
येणेन्द्ध यदैन्द्ध तस्मादिन्ध इन्धो ह वै तमिन्द्र इत्याचक्षते 
परोऽक्षम्‌ । To ६।१।१।२॥ 

हृदयमेवेन्द्रः | Wo १२ । ९। १ । १५॥ 

यन्मनः स इन्द्रः । गो० To Bl ११॥ 

मन TAT: | श० १९।९।१।१३॥ 

रुक्म एवेन्द्रः | Mo १०। ४। १।६॥ 

एष वा एतहींन्द्रो यो यजते । त० १। ३। ६।३॥ 

इन्द्रो चे यजमानः । श० २। VIAL ११॥ ४।५।४ ic 
५।१।३।४॥ 

एष वाऽअलेन्द्रो भवति यद्यजञमानः। श० ३।३।३।१०॥ 
यज्ञमानो वे स्वे यज्ञऽइन्द्रः | WO ८ । ५। ३।८॥ 

द्येन वाऽफष इन्द्रो भवति यञ्च क्षत्रियो यदु च यजमानः। 
श० ५।३।५।२७॥ 

न्द्रो वै राजन्य: | Fo ३। ८। २३।२॥ 

इन्द्रः क्षत्रम्‌ । रा० १०। si १।५॥ 

क्षत्रे वा इन्द्रः | Bro WIT ॥ ते० ३ । ९। १६। ३॥ Wo 
२।५।२।२७॥२।५।४।८॥ ३।९।१।९१६॥ Bl 
३।२।६॥ 

अइ्वरथेनेन्द्र आजिमधावत्तस्मात्स उच्चेघोष उपब्दिमान्क्ष- 
FET रूपम्‌ | Tos! ९ ॥ 

अथ या घोषिण्युपब्दिमती सेन्द्री (आगा ) | तया माध्यन्दिः 
नस्योद्गयम्‌। Ho Fo १।३७।३॥ 

अथ यदुच्चे घोष स्तनयन्बबबा कुर्वन्निव दहति यस्माङ्कतानि 
विजन्ते तदस्य ( अग्नेः ) एन्द्रं रूपम्‌ | To ३।४॥ 
यद्शनिररिन्द्रस्तेन । को० ६। ९॥ | 

स्तनयित्नुरेवेन्द्रः । श० ११। ६।३।९॥ 
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यत्परं भाः प्रजापतिर्वा स इन्द्रो वा । श०२।३।१।७॥ dt 


देवलोको वा इन्द्रः | को० १६। ८ ॥ 

इन्द्रो बल बलपतिः | श० ११ । ४ ।३।१२॥ ते०२।५। 
७१४॥ 

इन्द्रो मे बले श्रितः । Fo ३ | १०। ८ । ८ ॥ 

वीर्य्यं वा इन्द्रः | तां ९।७। ५, ८॥ गो० Fo ६।७॥ 
वीय्येमिन्द्रः । ते० १। ७। २।२॥ 

इन्द्रियं वीर्येमिन्द्रः | TOR IKI SIT 
इन्द्रियं वे वीर्यमिन्द्रः । श० ३।९।१। १५ ॥ ५।४।३। 
१८॥ 

शिक्षमिन्द्रः | श० १२।९।१।१६॥ 

रेत इन्द्रः । श० १। ९ । १। १७॥ 

TW वा इन्द्रः | को० २०। ३ ॥ 

APA ह वे Aer: (महाभारतस्य कुम्भघोणसंस्करणे 
पाण्डव agaist इन्द्रपुत्रत्वेन प्राखिद्धः-आदिपवेणि अ० 
६३ WO ६४ ॥ ) । शा ० २। १। २। ११ ॥ 

AGA ह बे नामेन्द्रो यदस्य गुह्यं नाम ae ५। ४। ३।७॥ 
एष पवेन्द्रः | यदाहवनीयः | श० २। ३।२।॥ 

इन्द्रो ह्याहवनीयः | श० २। ६। १ | ३८ ॥ 

स यस्स इन्द्रस्सामेच तत्‌ । Ho उ० १। ३१। १॥ 

ऋचदइच सामानि चेन्द्रः ( स्वभागरूपेणाभजत) । श०४। 
द।७।२३॥ 

a: ( इन्द्रः) अब्रवादुग्रं सास्रो at श्रियमिति | He go १ । 
५१।८॥ 

इन्द्र एष यदुद्वाता । Ho Fo १। २२।२॥ 

स यः स इन्द्रः। एष सोऽप्रतिरथः | श०९।२।३।५॥ 
इन्द्र आसीत्सीरपतिः शतक्रतुः । ते० २। ४। ८। ७॥ 

स प्रजापतिरिन्द्रं ज्येष्ठं घुत्रमपन्यधत्त नेदेनमसुरा बळीया४- 
सोऽहनक्निति | ते) १।५।९।१॥ 

ते (देवाः) होचुः | इन्द्रो वे नो वीयंवत्तमः । ao ४। ६। 


~ 


६।३॥ २ 
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शमेकादशकपालं निरवपन्महाब्रीद्दीणां | तता घे a saga 
देवानामभ्यजयत्‌ | ते० ३। १।५।२॥ 

इन्द्रः (wad) ज्येष्ठानां ( खुवते) ते० १। ७। ४। १॥ 

सो ( प्रजापतिः ) ऽकामयतेन्द्रो मे प्रजाया ॐ श्रेष्ठः स्यादिति 
तामस्मे स्रजं प्रत्यसुञ्चत्ततो वा इन्द्राय प्रजाः श्रष्ठयायातिष्ठन्त 
तच्छिद्पं पझ्यन्त्यः | तां० १६।४।३॥ 

इन्द्रः UG वे श्रेष्ठो देवतानामुपदेशनात्‌ । ते०२।३। १1 ३॥ 
इन्द्रः Gal देवता इन्द्रश्रेष्ठा Far: | Ae ३।४।२।२॥ 

अथ यदिन्द्रे BX देवास्तस्थानाः | तस्मादाहुरिन्द्रः सर्वा 
देवता इन्द्रश्रेष्ठा देवा इति । Bo १।६।३।२२॥ 

ततो वा इन्द्रो देचानामधिपतिरभवत्‌ | ते०२। २। १०।३॥ ५ 
सो (इन्द्रः) ऽग्रं देवतानां पयेत्‌ | अगच्छत्‌ स्वाराज्यम्‌ | Fo 
१।३।२।२॥ 

स (इन्द्रः) वे देवानां AMAT AWA | Wo १।६।४।२॥ 
इन्द्रो वे देवानामोजिष्ठो बलिए: alee: सत्तमः पारयिष्णु- 
तमः । ऐ० ७। १६॥ ८। १२॥ 

इन्द्रो चे देवानामोजिष्टो वलिष्ठः | को० ६। १४ ॥ Ato go 
१।३॥ 

इन्द्रौजखां पते ते० ३ ११। ४। २॥ 

इन्द्रो wai विहन्ता | को० ४ । १॥ 
इन्द्राया*होमुचे | To १। ७।३।७॥ 

इन्द्राय खुआम्ण | Fo १। ७।३।७॥ 
बुद्धानामिन्द्रः प्रदापयिता | ते १।७। २।३॥ aoa 
ओक:सारी हेवेषामिन्द्रा भवति यथा गोः प्रज्ञातं गोष्ठम्‌। . 
गो० उ०६।४॥ «तको 
ओकःसारी वा इन्द्रः | पे०.६ । १७, २२ ll गो० उ० ५ 
इन्द्रा व ARIE त्वाष्ठमहन्‌ | ato १७।५।१। 
इन्द्रो! Fa हत्वा देवता भिश्चेन्द्रियण च 
६।१।७॥ 


ड ह a 2. «२ a 2०, : 
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इन्द्रः इन्द्रस्य पुरोडाशः | श० ४ ।२। ५।२१॥ 
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( ८६ ) इन्द्रः | 


यादेन्द्रोऽपिबच्छचीमिः | Fo १। ४।२।३॥ 

इन्द्रो यज्ञस्य नेता। श० ४। १।२।१५॥ 

तद्‌(हुः किन्देवत्यो यज्ञ इति । ऐन्द्र इति त्रयात्‌ । गो० Jo 
३।२३॥ 

इन्द्रो यज्ञस्यातमेन्द्रो देवता | श० ९ | ५। १।३३॥ 
ऐन्द्रो वे यज्ञः। ऐ० ६। ११ ॥ 

ऐन्द्रो हि यज्ञक्रतुः | को ० ५ । ५ ॥ २८। २, ३ ॥ 

इन्द्रो यज्ञस्य देवता | Te ५।३४॥६।९॥ Woe २।१। 
२।११॥ 

इन्द्रा वे यज्ञस्य देवत! TS १।४।१।३३॥ १।४।५। 
४।२।३।४।३८॥ 

नह वा इन्द्रः कंचन श्र।तुव्यम्पद्यते । जे० Fo १।४५।६।। f 
ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी । एऐ० २। २७ ॥ त०१५ | ६। ३।९॥ 

इन्द्रस्य वे हरी ब्ृहद्रथन्तरे । तां ९ | ७ | ८॥ 

सेनेन्द्रस्य पली | To उ० २।९॥ 

यत्साकमेघेयेजत5इन्द्र एच ate भवतान्द्रस्येव सायुज्यँ ` 
सलोकतां जयाति | श० २। ६।४।८॥ | 


a 


एन्द्रा वे पशवः । To ६। २४ ॥ | १ 
एतद्वा इन्द्रस्य रूप ATTA: | WO २ । ५ । ३ | १८॥ Le 


( प्रजापतिः ) एन्द्रसूषभं (आलिप्घत ) । श० ६।२: १।५॥ 
Gers सेन्द्रत्वाय (आलभते) । त०१।८।५।६॥ 
स ह्यन्द्रो यदृषभः | श० ५।३।१।३॥ 
इन्द्रो वा अइवः | को० १५ । ४ ॥ 1 
wes माध्यन्दिनम्‌ | गो० उ० १ । २३ ॥ 

ऐन्द्री मध्यन्दिनः । को० ५ । ५॥ RVI 

देन्द्रो वे मध्यन्दिनः | To ६ ¦ ३० ॥ 

एन्द्रो वे माध्यान्दूनः Tle Fo ६। ९॥ 

मध्यस्थो वा इन्द्रः | elo ५।४॥ थ 
( अन्तरिक्षस्थानः-) इन्द्रो ज्योतिज्यातिररन्द्रइति तद्न्तरिक्ष- 
लोक लोकानमामोति माध्यन्दिनं सघनं यज्ञस्य | को० १४। १॥ 
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( =a ) इम्द्राञ्िस्तोमः ] 


(इन्द्रः) पतं माहेन्द्रं ्रहमत्रत माध्यन्दिनं सवनानां निष्के 
वस्यमुक्थ।नां त्रिष्टुभं छन्दां पृष्ठं सास्नाम | To ३ | २१॥ 
ऋभवो वा इन्द्रस्य प्रियं धाम । तां १७४।२।५॥ 


ted वे Gara: | को० ४। ४ ॥ 


( प्रज्ञापतिः) अझिहोत्रेण दर्शपूणमासाभ्यामिन्द्र मस्रूजत | 
को० ६। १५ ॥ 


ऐेन्द्र एकादशकपालः (पुरोडाशः) | तां० २१ । Yo | २३ ॥ 


फन्द्रमेकादशकपालं पुरोडाशं निवपति | शा०५। ३। १। ३॥ 
हेमन्तशिशिरावन्द्राभ्याम्‌ ( अवरुन्धे ) | Wo १२ ।८। 
21381 

दिवमेन्द्रेण ( अवरुन्धे ) | श० १२। ८। २। ३२ ॥ 
अथेन्द्राय ज्येष्ठाय । हायनानां चरुं निवपति | श० ४३ | 
३।६॥ 

ag किचन पीतवत्पदं तदेन्द्रं रूपम्‌ । To ६ | १० ॥ 

यत्‌ ( अक्ष्योः ) शुक्ल तदेन्द्रम्‌। श० १२।९।१।१२। 
इन्द्र्धोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु | Wo ३।५।२।४॥ 


इन्द्रत्रीयम्‌ स इन्द्रर्तुरीयमभवत्‌ | यदिन्द्रस्तुरीयमभवत्‌ | तादिन्द्र- 


तुरीयस्येन्द्रतुरीयत्वम्‌। ते° १। ७। १।३॥ 


इन्द्रनिहवः मन इन्द्रनिहवः | को ० १५ | ३॥ 


इन्द्रशत्रुः अथ (त्वष्टा) यदब्रवोदिन्द्रशत्रव्वद्धस्वात तस्मादु इन- 


[मन्द्र एव जघानाथ यद्ध शब्वद्वश्याद्न्द्रस्य शातजव्बद्ध- 
स्वेति शाश्वदु ह स पवेन्द्रमहनिष्यत्‌ | To १। ६।३ ।१०॥ 


इन्द्रस्तोमः ( क्रतुः) पतेन वा इन्द्रोऽत्यन्या देवता अभवदत्यन्याः 


प्रजाः भवाति य एवं वेद्‌ । तां० १९। १६।२॥ 


इन्द्रामिस्तोमः ( क्रतुः ) अथेष इन्द्राग्न्योः स्तोम पतेन वा इन्द्राझी 


अत्यन्या देवता अभवतामत्यन्याः प्रजा भबति य एवं 
वेद । तां० १९। १७।१॥ 


3) पुरोधा-( 5 राजपोरोहित्यमिति सायणः ) कामो 
( इन्द्राग्निस्तोमेन ) यजेत | तां० १९। १७। ७॥ 
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[ इन्द्राञ्ी Gece ) | | 


इन्द्राझी प्राणोदानो वाऽइन्द्रार्नी | श ० २। ५। २।८॥ 
~ ~ ~ “A 
» Atal हे AMAA Tol sl ३। १५। २२ ॥ 


„ प्राणापानो वा इन्द्रासी । गो७२। १ ॥ a 
„ प्राणापानो वा एतो देवानां यदिन्द्राञ्री। ते०१। ६।४। ३॥ 


„ बलं वे तेज इन्द्राम्गी । गो” ड० १। २२॥ 

„ ब्रह्मक्षत्रे वा इन्द्रासो । को» १२। ८ ॥ 

» अमृत” इन्द्राञ्मी । ao १०।४। १।६। 

» set वे देवानामयातयामानो । ते० १।१।६।५॥ 
१।२ || QS ॥ | हे 

» इन्द्राज्ना व दवाना मुखम्‌ | का७ ४ | १४ ॥ ! 

» तस्मादाहुरिन्द्राम्री.एव देवाना १५ श्रष्ठाविति । श०८।३॥१४३॥ + 

» इन्द्रा व देवानामोजस्वितमौ | श० १३। १।२।६॥ ॥ 

ति इन्द्राझी व देवानामाजिष्ठो | तां० २४ । १७ । ३ ॥ ष०३।७॥ रह 

११ इन्द्राञ्मी इव बलेन ( भूयासम्‌ ) । मं २। ४ । १४॥ 


» ओजो बल वा एतो देवानां यदिन्द्राग्नी । ते० १ । ६।४।४॥ १ 
» इन्द्राग्नी वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठौ सदहिष्ठो सत्तमो पार- 
यिष्णुतमो | To २ । ३६ ॥ 4 
» इन्द्राम्नी वे देवानामोजिष्ठो बलिष्ठौ । ते० ३।८।७।१॥ 
„  एतामिर्व्वा इन्द्राग्नी अत्यन्या देवता भभवताम्‌ | aie २४। A 
१७।२॥ 
„ इन्द्राम्रो व विश्वेदेवाः | श० १०। ४। १।९॥ र 
,, इन्द्राम्मी वे सर्व देवाः Ato 221 ६॥ १६ । ११॥ ae 1 
६।१।२।२८॥ 
„ इन्द्राद्री वा इद्‌2 सवस । श० ४।२।२। १४॥ 
„ अस्ति वै छन्दसां देवतेन्द्राझी । श० १। ८। २। १६॥ 
„ प्रतिष्ठे वा इन्द्राम्री । को० ३। RU ५ । ४ ॥ | 
99 क्षत्रं वा BRAT TORI ४। २।६॥ _ 
„ ज्योतिरिन्द्राम्री । श० १०।४।१। द्‌ ॥ $ 
» age च सामतस्तृतीयं खवनम्‌ | को० ४ 1४॥ i 
“aii तस्मादैग्दासो द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति | श० १। 
६1४ 


3) 


घेन्द्रामों दादशकपालः पुरोडाशो भवाति। श० २ ।५।२।८॥ 
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(x) इषम्‌ ] 


wat ऐेन्द्राञ्चानि ह्यक्थानि। श०४। RIKI १४॥४1६ । ३1३ ॥ 

» ढुशौपूर्णमालयोवै देवते स्त इन्द्राञ्रीऽएव। श० २।४। 
४।१७॥ 

इन्द्राणी इन्द्राणी ह वाऽ इन्द्रस्य प्रिया पत्नी तस्या उष्णीषो विइव- 

रूपतमः। Wo १४1 २ ।१।८॥ 

स पष ayer: | योऽयं दक्षिणऽक्षन्पुरुषाऽथेयमिन्द्र।णी 

(याष्यश५सव्य 5क्षन्पुरुषः ) । श० १०।५।२।९॥ 

इन्द्रामरुतो पन्द्रामारुता उक्षाणः | तां २१ । १४। १२॥ 

इन्द्राशुनासीरः खंवत्सरो वा इन्द्राशुनाखीरः | To १। ७। १। १॥ 

इन्द्राय श़नासीराय ( शुनो वायुः सीर आदित्य इति 

सायणः-ते० २ । ५ । ८। २ भाष्ये) पुरोडाशं द्वाद्‌श- 

कपाल निर्वपति | ते० १। ७।१।१॥ 

इन्द्रिय gaa (age ३८ । २७ ) एतद्वाऽइन्त्रियं Jaa एष ( सूर्य ) 

तपाति | ao १४।३।१।३१॥ 
इन्द्रियावान्‌ वीरयवानित्येवेतदाह यदाहेन्द्रियावानिति। श० ३।९। 
३। २५॥ 


११ 


१2 


„ वीयैवत इत्येवेतदाह यदाहिन्दोरोन्द्रियावत इति | श० 
४1४1 २ । १२॥ § 
इन्द्रो मघवा विरप्शी इयं ( पृथिवी ) वा इन्द्रो मघवा विरप्शी | To 
३।३८॥ 


इन्वकाः (मुगश्चीर्षसंघगतास्तारकाः) सोमस्येन्वकाः | ते० १।५। १।१॥ 

इरज्यन्‌ (यजु० १२ 1 १०९) ( = दीप्प्रमानः) इरज्यन्नद्चे प्रथयस्व जन्तुः 
भिरिति | मनुष्या वे जन्तवो दीप्यमानोऽझ्च प्रथस्व मनुष्यः 
रित्येतत्‌। श० ७। ३ । १) ३२॥ 

इरा इरा पत्नी विइवसजाम्‌ | To ३। १२। ९।५॥ 

इळान्दुम्‌ ( साम ) इरान्नं वा एतत्‌ । तां ५। ३।२॥ 

„ Wag साक्षादन्नं यदिलान्दम्‌ | तां० ५।३।२॥ 
इलुवर्दः संवत्सरो वा इलुवर्दः | To ३। ८। २० ।५॥ 
इषः ( यजु० २१ | ४७ ) प्रज्ञा बाऽइषः | AWo १। ७।३।१४॥ ४। 

१।२। १५ ॥ : 
इषम्‌ ( ऋ० ७। ६६। ९) अयं वे लोक इषमिति । प० ६।७॥ . 
» अन्न वा इषम्‌। को० २८। ५॥ Rs 


Pe Se 


a 
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[ इष्टिः ( ९० ) 


इषश्चोजैश्च पतावेच शारदौ (मासो) ख यच्छरदूयूश्रेस ओषधयः 
पच्यन्ते तेनो देताविषइचोजञ्च। श० BI ३। १। १७॥ 


इषिरः (ago १८ | ४०) इषिर इति। क्षिप्र इत्येतत्‌। श० ९। « 


४1 १ । १०॥ 
इषीका: stad चा इषीकाः | ते० ३। ८। ४। ३॥ 
„ आयुर्वा इषीकाः । ते० ३ । ८। ४। ३॥ 
इपुः खाये वाऽइषुः | Wo ६।%।२।१०॥ 
» रुद्रस्य हीषुः | TORI GIRI QU 
». तस्मादिषुहतो वा दण्डहतो वा दशामीं (रात्रि) age 
(८ दुःखनिर्वात्ता गच्छति । तां २। १४ | ३॥ 
इषोबृधीयम्‌ (साम) मेथी (= गवां बन्धने निखातस्थान) वा इषोषृः 
. घौयस्‌ | ate १३।९। १७॥ 
(99 Wa दा इषोबृधायम्‌ | तां १३।९।९॥ 
RSM ( यजु० १२ | ११० ) इष्कत्तोरमध्वरस्य प्रचेतसामिति। अ- 
ध्वरो चे यज्ञः | प्रकस्पायेतारं यशस्य प्रचेतसमित्येतत्‌ । 
Ro ७।३।१।३३॥ 
इश्का तद्यदिष्टात्समभवंस्तस्मादिष्टकाः | श० ६।१।२।२२॥ 
„ यदिष्ट्वापञ्यत्तस्मादिष्टका | To ६।३।१।२॥ 
» तद्यदिष्ट्वा पशुनापञ्यत्‌ | तस्मादिष्टकाः। श० ६।२। 


१।१०॥ 
„ तद्यदस्माऽइष्टे कमभवत्तस्माद्वेवेष्टकाः | MOE | १। २।२३॥ 
१, अस्थीनि वाऽ इष्टकाः | श० ८। ७।२। on 
» अस्थाष्टका | श०८।१।४।१५॥८।७।४।१९॥ 


» अद्दारात्राण वाऽइष्टकाः। शा०९।१।२।१८॥ 
इष्टः इष्टगो वा ऋत्विजामध्वय्युः | ते० १ । ४। ६। ४॥ 
इष्टापूत्तम्‌ अयजतेत्यददादिति ब्राह्मणो गयतीष्टापूते वे ब्राह्मणस्य | 
शा० १३।१।५।६॥ 
इष्टिः यक्षो वे देवेभ्य उदक्रामत्तमिष्टिभिः प्रेषमेच्छन्यदिष्टिभिः प्रेष- 
म्रेच्छस्तदिष्टीनामिष्टित्वम्‌। ऐ० १।२॥ 


इव हि देवाः: ते० १।५।९।२॥ ३।१२।२।१॥ ३। 


mp Pes TIMMINS 


॥ 


„ प्छ्ठयो हृ वै नाम ता इष्टय इत्याचक्षते परोक्षेण | परोक्षप्रिया डी 


१२।४।१॥ नर 
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( ९१ ) ईशानः ] 


इष्टिः ( देवाः) तं ( इन्द्रं ) इष्टिभिरन्वेच्छ्न । तमिष्टिभिरम्वाविन्द्‌- 
न्‌ | तदिष्टोनामिष्टित्वम्‌ । ते? १।५।९।२॥ 
त ( स्वग लाकं ) दाष्टभिरन्वच्छत्‌ | तमिष्टिभिरन्वविन्दत्‌। 
तादृष्टानामाप्रत्वस्‌ । त° ३। १२।२।१॥३।१२।४।१॥ 
( प्रजापतिः ) तं ( अइवमेध ) इष्टिभरन्वेच्छत्‌ । तमिष्टि- 
भिरन्वचिन्दत्‌ | तदिष्टीनामिष्टित्वम्‌ | To ३।९। १३।१॥ 
इहनिधनम्‌ ( साम ) ( देवाः ) अस्मिन्नेव लोक इद्दनिधनेन प्रत्यति- 
छन्‌ । तां १० । १२।३॥ 
इहेडम्‌ ( साम ) ( देवाः ) अस्मिन्नेव लोक इहेडेन प्रत्यातेष्ठन्‌। 
तां १०। १२।४॥ 
पे इहेह अयं चे लोक इहेह | ऐ७ ४ । ३० ॥ 
** इडेन्यः वाग्घीद्‌% सर्वमीदे वाचेद% सरवैमीडितम्‌ | श० १।४। 
३।५॥ 
मनुष्या वाऽईडेन्याः । श० १। ५। २।३॥ 
(seo ३।२७। १३) ईडेन्यो हावः ( अग्निः) | श० १। 
४।१।२९॥ | 
„ वाग्वाऽ इंडेन्या | To १।४।३।५॥ 
ima: (ago १७। ५५ ) ईड्य इति यज्ञिय इत्येतत्‌ | श० ९ । २। 
as ३। ९ ॥ 
PY ईनिधनम्‌ ( साम) अन्तरिक्षमीनिधनम्‌। तां २१।२॥७॥ 


1) 


१) 


ही 
न 00 ( देवाः ) अमृतत्वमीनिधनेनागच्छन्‌। तां १० | 
१२।३॥ हट 
tar: आदित्यो वाष्शेशान आदित्यो ह्यस्य सवेस्यष्टे। To ६ | 


१।३। १७॥ 

marae ( रुद्रः, सबैः शबः, पञ्जपतिः, Ta, अशनि 

भवः, महान्देवः, ईशानः ) अग्निरूपाणि | कुमारो नवमः | 

श० ६।१।३।१८॥ उ 

ईशानो मे मन्यो Pra: | ते० ३। १०।८।९॥ 

केके » सहस (असुः) इशानो नाम।स दशधा भवति. । स एष 
॥ पतस्य ( आदित्यस्य ) रश्मिरखु भूत्वा सर्वास्वासु प्रजासु 


_ प्रत्यवस्थितः | Bre Fo १ । २९ | ३,४॥ 
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[ उक्थम्‌ ( ९२ 


ईशानः TATA वासीशानो भूतो AN | Ho उ० ३।२१।२॥ 
यदीशानोऽन्न तेन | को० ६। ८ ॥ 


(उ) 


उक्थम्‌ प्राण SS पवोक्तस्यान्नमेव थं तढुक्थमक्तः | Wo १०। 


११) 


४।१।२३॥ 
„ पष ( अञ्चिः) उऽपवोक्तस्यैतद्न्नं 4 तदुक्थमुक्तः। Te 
१०।४।१।४॥ 


अझ्चिर्वाऽउक्तस्याहुतय एव थम्‌ । श० १०। ६।२।८॥ 

आदित्यो वा उक । तस्य चन्द्रमा एव AA! Mo fol 

६।२।९॥ 

„ प्राणो वाऽउक्तस्यान्नमेव थम्‌ । श० १०।६।२।१०॥ 

११ (देवाः सोम ) उक्थैरुदस्थापयन्‌ | तढुक्थानामुक्थत्वम्‌ | 
ते०२।१।८।७॥ 

» (वागिति) एतदेषां ( नास्नां) उक्थमतो- द्वि स्वाणि 
नामान्युत्तिष्ठन्ति ) श० १४ । ४। Bl १॥ 

१, वाणुक्थम्‌ । ष०१।५॥ 

» अन्नमुक्थानि | Bro ११।८॥ १७। ७॥ 

» प्रजा वा उक्थानि । ते० १। ८।७।२॥ 

„ पशब उक्थानि | ऐ० ४। १, १५॥ गो० उ० ६।७॥ ते० 
१।८।७।२॥ 

» पशवो वा उक्थानि | Fro २८ | १० ॥ २९॥ ८॥ Fo a! 

` ११॥ ते० १।२।२।२॥ तां०४ ।५।१८॥ १६ । १० | 

२॥ १९ | ६। ३॥ 

विडुक्थानि | तां १८ | ८। ६॥ १९। १६। ६॥ 

» पेन्द्राझानि ह्यक्थानि । श० ४। २ । ५ | १४ ॥ ४ | ६।३।३॥ 

( देवाः ) अन्तरिक्षमुक्थेन ( अभ्यजयन्‌ ) | ate ९ | २।९॥ 

( देवाः) उक्थैरन्तरिक्षं ( लोकमभ्यजयन्‌) | तां २०। 


। ३॥ 


२॥ १३ । ६ ६॥ १४ | ६। १॥ , ` 
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उध्धाटनम्‌ | 


उक्थम्‌ यढुक्थानि भवन्त्यनुसन्तत्या एवं | तां १८ 1 ८। ६॥ 
> उक्थः (क्रतु:) उक्थः षोडशिमान्‌ भवति | तां० १९ | ६1३ ॥ 
८३ उक्थ्यम्‌ अन्न वा उक्थ्यम्‌ | गो० Jo ४ २०॥ 
„ पशव उकथ्यानि | कौ० २१।५ ॥ 
„ अन्तरिक्षसुकथ्येने ( अभिजयति ) | त०३। १२।५।७॥ 
उक्थ्यं वचः AAT चे कर्मोक्थ्यं वचः | To १ । २९ ॥ 
उक्थ्यः AA चाऽउकथ्यः । श० १२।२।२।७॥ 
उक्षा पेन्द्रामारुता उक्षाणः | तां १। १४। १२॥ 
उखा wag देवा एतेन ऋर्मणेतयाब्रृतेमांस्लोकानुदखनन्‌ यढुदखनं- 
स्तस्मादुत्खोत्खा ह चे तामुखेत्याचक्षत परोऽक्षम्‌ | Wo ६। 
७।१।२३॥ 
» आत्मेबोला | श० ६।५।३।४॥६।६।२।१५॥ - 
» शिर एतद्यज्ञस्य यदुखा। We ६। ५ । ३।८॥६।५। 
४।१५॥ 
» उद्रसुखा । शा० ७।५। १। ३८ |! 
» योनिवो$उखा। Bo ७। ५।२।२॥ 
» इमे चे लोका उखा । Ao ६।५।२।१७॥६।७।१।२२॥ 
७।५।१।२७॥ 
= ,, प्राजापत्यमेतत्क्मं यदुखा । ae ६।२।२।२३॥ 
i » पर्वैतदसम्नेयेदुखा । ६ । २ । २ । २४ ॥ 
उख्यः ( यजु० १४। १ ) अयं वाषअग्निरुख्यः । Toc! २;१।४॥ 
उग्रं वचः अशनायापिपासे ह वा उग्रं वचः। ते० १। ५।९।६॥ 
उग्रः वायुर्वाऽउग्रः | Wo ६। १। ३। १३॥ ; 
» पतान्यष्टो ( रुद्रः, सवः = शरवः, पशुपतिः, उग्रः, अशनि 
भवः, महान्देवः, ईशानः) अग्निरूपाणि | कुमारो न 
श०६।१।३।१८॥ रु 
eat देवः यदुग्रो देव ओषधयो वनस्पतयस्तेन | को 


oI 


८ 
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[ उत्लेधः ( ९४ 


उत्‌ डदिति सोडलावादित्यः | Ho To २।९।८॥ 
उत्तर सधस्थम्‌ ( Wo १५ | ५४ ॥ १७ । ७३ ) द्योवा5उत्तरं*9स ध- 
स्थम्‌। श० ८।६।३।२३॥९।२।३।३५॥ 
उत्तरः तेषु हि at एष एतद्भ्याहितस्तपति स छा एष ( सूयः) 
उत्तरोऽस्मात्सवेस्माद्‌भूताद्भ विष्यतः खवमेवेद्‌ मतिरोचते य 
दद कच | ए० Bleu 
» (यजु० ३८ २४) अयं चे ( भू-)खोकोऽङ््य उत्तरः । We 
१३४।३।१।२८॥ 
उत्तर आघारः शिरो वे यन्नस्योत्तर आघारः | We १। ४1 ५। ५॥ 
उत्तरनाभिः वाग्वा5उत्तरनानिः | श० १३! ३।१।१६॥ 
उत्तरवेदिः नास्तिका ह वा ऽएषा यज्ञस्य यढुत्तरवीद्‌ः | अथ यदेना- 
मुत्तरां वेदेरुपकिराति तस्मादुत्तरबेदिनांम | wo Qi xl 
१। १२॥ 
„  यद्योरत्तरवेदिः | श०७।३। १। २७॥ 
१, योनिवाषउसप्वेदि: । श० ७। ३। १। २८॥ 
99 यांषा वाउउत्तरवादूः | श० ३।५।१।३३॥ 
» परावा वा sara: | ते० १। ६।४।३॥ 
» खल उत्तरवेदिः late १६। १३। ७ ॥ 
उत्तरा देवयज्या यस्य हि प्रजा भवत्यमुं लोकमात्मनत्यथास्मिलोके 
प्रजा यजते तस्मात्प्रजोत्तरा देवयज्या | Bo १।८। 
१।३१॥ 
उत्तरौष्ठः असो लोक FALE) | Blo ३।७॥ 
उत्तान आंगीरसः इयं ( पृथिवी ) बा उत्तान आङ्गीरसः । FoR! 
३।२।५॥२।३।४।६॥ 
उस्थानम्‌ यत्ततो यल्चस्योदचं गत्वीशत्तिष्ठानित तदुत्थानम्‌ | We 


४।६।८।२॥ 
wea: ( यजु० १२।१९) आपो वा5उत्लः | श० ६।७। ४। Bl 
उत्सेघः ( सामविशेषः ) उत्सधेन वे देवाः पशुजुदशेधन्‌ | ता० १५। 
९।११॥ 


rN ~ > = 
उल्लेधनिषेधों ब्रह्म सामनी भवत उत्लेधेनेवास्मे पशु नुत्सि- 
ve निषेधेन परियृंक्षाति | तां १९।७।४॥ 


22 
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उद्यनीयम्‌ अथ यद्चावथ्ृथादुदेत्य यजते तस्म्रादेतदुद्यनीयम्‌ । 
श०४।५।१।२॥ 
„ बाशुदयर्नायस्‌ | को० ७।९ ॥ 
»  प्राणोदानावव यत्प्रायणीयोद्यनीये को० ७। ५॥ 

डद्यनीयः { यागः) आदित्य उदयनीयः | श० ३।२।३।६॥ 

» उदान उद्यनीयः। To १।७॥ 
उद्रम्‌ vata sa: | वि२शतिवा अन्तयद्‌रे कुन्तापान्युदरमे- 

कवि१२*रास | ao १५1 २। ४ १२॥ 
„ उद्रमसुखा | ere ७।५।१।३८॥ 
» उदरं चाई उपयमन्युद्रेण ste सर्वमन्नाद्यमुपयतम्‌ | 
श० १४।२।१।१७॥ 

उदकः रसो वा उदर्कः | को० ११।४॥ 
उदानः उदानो ह्यन्तयोमो 58 (दिवं) ह्यव लोकमुदनन्नभ्युद- 
नेति । श°०४।१।२।२७॥ 
( यज्ञस्य ) उदान पवान्तर्यामः | श०४। १। १।१॥ 
तद्यदस्येपो ( उदानः ) ऽन्तरात्मन्यतो यद्वेनेतेमाः प्रजा 
यतास्तस्माद्न्तयांसो नास | श०४।१।२।२॥ 
„ उदान उदयनीयः | To १।७॥ 
» उदस्त इव ह्ययसुदानः। ष०२।२॥ 
तं (aad पशुं ) उदीची दिशुदानेत्यनुप्राणडुदानमेवास्मिं- 
स्तददधात्‌ | Wo ११।८।३। 

„ चन्द्रमा उदानः | Ho उ०४।२२।९॥ 

„ उदानो वे त्रिककुप्छन्दः । श० ८1 ५। २।४॥ 

„ .उदानो वे नियुतः। श० ६।२।२।६॥ 
डदीची दिक्‌ एषा (उदीची) बै मलुष्याणां दिक्‌ | तै १। ६। ९। ७॥ 


„ उदीची हि सङुष्याणां दिक्‌ । go १।२।५।१७॥१। 


७।१।१२॥ 
११ उदीचोमावृत्य दोग्धि मञुप्यलाकेमव तेन जयति | ते० 


२।१।८।१॥३।२।१।३॥ 


११ तस्मान्माडुषऽउदीचीनवशशामेच शालां वा विमितं 


बा मिन्घह्ति । qo ३।१।१।७॥ 


~ 
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डदीची दिक्‌ पषा ( उदाची ) व देवमडुष्याणा% शान्ता HRI त० 


२।१।३।५॥ 

उत्तरा ह वे सोमो राजा ऐ० १।८॥ 

यडुत्तरता वालि सोमो राजा भूतो वाखि। To Fo ३। 
५१ ।२॥ 

उदीचीनदशं वे तत्पावेत्र भवति येन तत्सोम राजान- 
११ सम्पावयन्ति । श० १।७।१।१३॥ 

उत्तरार्ध जुहोत्येषा (उदीचि) ह्यतस्य देवस्य ( रुद्रस्य) 
दिक) श० १।७।३।२०॥ 

एषा ( उदीची ) ह्यतस्य देवस्य ( रुद्रस्य) दिक | श० 
२।६।२।७॥ 

एषा ( उदीची ) वे रुद्रस्य दिक । ते० १। ७। ८। ६॥ 
यदुदञ्चः पेरत्य ऽ्यस्वकेइचरन्ति रुद्रमेव तत्स्वायां दाशि 
प्रीणन्ति । कौ० ५। ७॥ 


~ ees 


एषा ( उत्तरा = उदीची ) हि दिक्‌ स्विष्टछतः | श०२। 
३।१।२३॥ 

पषा ( उत्तरा ) वे वरुणस्य दिक्‌ | Fo ३। ८ | २०।४॥ 
उदीची दिक । मित्रावरुणो देवता | Fo ३ । ११ । ५॥९॥ 
मित्रावरुणो त्वोत्तरतः परिधत्तां श्रवेण धमेणा विश्व- 
स्यारेएय (यजु० ११।३)।श०१।३।४।४॥ 
नक्षत्राणां वा एषा दिग्यदुदीची । To ३ ।१॥ 
साम्नामुर्दाची महती दिगुच्यते Fo ३। १९।९।१॥ 
उदाच्युद्वातुः ( दिक्‌ ) | श० १३। ४ | ४ । २७ ॥ 
अयास्येन।॥55ङ्किरसन (SAA) मनुष्या उत्तरतः (अपि- 
त्वमषिरे) । Ho उ० २। ७। २॥ 

तस्मादुद्वाता वृत उत्तरतो निवेशनं लिप्खेत | Ho go 
२।८।२॥ 

उदीचीमेव देशम्‌ | पथ्यया स्त्रस्त्या प्राजानन्‌ | Ao ३। 


२।३।१५॥ 
सा ( प्या स्वस्तिः) उदीचां दिशं प्राजानात्‌ | का० 
७।६॥ र 
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( ९७) उदीची दिक] 


उदीची दिक्‌ उदीचीमारोह । अनुष्टुप्त्वावतु वेराज१? सामेकवि११- 
शा स्तोमः शरहतुः फलं द्रविणम्‌ । श०५।४।१।६॥ 
» मित्रावरुणनेत्रेभ्यो वा मरुन्नेतरेभ्यो रा देवेभ्य उत्तरास- 
RU: स्वाहा । श०५।२।४।८५॥ 
‘ss विश्च त्वा देवा उत्तरतोऽभिविश्चन्त्वानुष्टु भेन छन्दसा | 
Ho २।७। १५।५॥ 
११ अथैनं (इन्द्र) उदीच्यां दिशि विश्वे देवा... ...अभ्यपि- 
WL... चेराज्याय | ho ८। १४॥ 
११ विश्वकर्मा त्वादित्थिरुत्तरतः पातु। श० ३।५।२।७॥ 
५ तस्मादुत्तरत: पञ्चादयं भूयिष्ठं पवमानः ( च्वायुः ) 
पवते सवितृप्रसूतो St एतत्पवते | To १। ७॥ 
» (वायु: यदुत्तरतो वाति। सवितेव भूत्वोत्तरतो वाति | 
ते०२।३।९।७॥ 

„ (हेदेवायूयं) सविन्नोदीची ( दिशं प्रजानाथ )। Fo 
१।७॥ 

„ स हाम्निर्वाच | ( असुराः) saat वे नः पलाय्य 
मुच्यन्त इति । ato १॥२॥४॥ oll 

„  श्येतस्यासुदि (दी) च्यान्दिशि भूयिष्ठं विद्योतते। प०२।४॥ 

» तस्मादेतस्यां ( उदीच्यां ) दिशि प्रजाः अशनायुकाः | 

| Te Sl ३। १।२३॥ ` | 

» तस्मादेतस्यां ( उदीच्यां ) दिश्येती aa ( अश्‍वइचा- 
विश्व ) भूयिष्ठो । | ह5७॥५॥२॥ १५ ॥ 

» अथ यदुदीच्यां दिशि तत्सवमुद्वीथेनाप्रोति । ज० To 


१। ३१। ६॥ क. 


क उत्तरत आयतनो व होता। त०३।९।५।२॥ 

» उदीच्येव यशः | गोऽ To ५ । १५॥ es 

y शमीमयं (शङ्कुं उत्तरतः, श मेऽसदिःत। श SU 
5 mance 

४।१॥ \ 


जनपदा ऊङत्तरकुरच उत्तरमद्र। दात रा राज्य वे 
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उदीचो दिक्‌ तस्मादुदीच्यां दिशि saat वागुद्यत waa उ 


3 


बिच्यन्ते विराईडित्येनानभिषिक्तानाचक्षते। mo <1 १४॥ 


Da 


एव यन्ति वाच शिच्चितु यो वा तत आगच्छात तस्य 
वा शुश्रूषन्त इति । कौ० ७। ६॥ 

उदीचीमेव दिशम्‌ | पथ्यया स्तस्त्या प्राजानंस्तस्माद- 
त्र त्तर' दि वाग्वदात कुरूपञ्चाळत्रा । शा? ३॥ २।३।१५॥ 


उदीची प्राची दिक) षतस्या१? ह॒ ( उदीच्यां प्राच्यां ) दिशि स्वगे 


स्य लोकस्य डारम्‌ । शा० ६।६।२।४॥ 
पबा होभयेषां देवमनुष्याणां दिग्यदुदीची प्राची । 
शा ६।४।४।२॥ 


उदुब्रह्लीयमू ( मृक्तम्‌ ) ऋतवो वा उदुब्रह्मीयम्‌ । ato २९। ६॥ 


उदुम्बरः 


स (प्रजापतिः) अब्रवीत्‌, अयं वाव मा सवेस्मात्पाप्मन TTA 
षीदिति यद्‌त्रडीदुदभार्षीन्मेति तस्मादुदुम्भर उदुम्भरो ह | 


वे तमुदुम्बर इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । श०७। ५। १।२२॥ 


अथास्य ( प्रजापतेः) इन्द्र ओज आदायोदङ्ङ्दक्रामत्स 
उदुम्बरो ऽभवत्‌ | Bo ७। ४। १। ३९ ॥ 

औओदुम्वरं (यूपम्‌) अक्नाद्यकामस्य | ष० ७1 ४॥ 

ओदुम्बरेण राजन्यः ( अभिषिञ्चति ) | ऊञ्ञमेवास्मिन्नन्नाथं _ 
wala lao १। ७ । ८। ७॥ कु 
ऊग्वा अन्नायमुदुम्बरः | Ho ५। ६७॥ ८ | <, ९॥ को० २५। ७ 
१५ ॥ २७। ६ ॥ 

ऊर्ग्वा उदुम्बरः | ते०१। १। ३। १० ॥ तां० ५।५।२॥ 

AA AS HASTAC । श० ३। २। १। ३३॥ ३। ३।४।२७॥ 
ऊग्वो अन्नमुदुम्वरः । Fo १। २। ६। ५॥ 

ऊग्ुंदुम्बर: lato ६ । ७ । ११५॥ १६। ६ | ४ ॥ 

प्रजापति देवेभ्य ऊर्ज़ व्यभजत्तत उदुम्बरः समभवत्‌ | 

ato el ४।१॥ | 

यद्वैतद्ेवा इषमूर्ज व्यभजन्त तत उदुम्बरः समभवत्तस्मात्स 
त्रिः संवत्सरस्य पच्यतः। Te ५।२४॥ . ` | 9 
ते ह सञ्च एव वनस्पतयो ऽखुरानभ्युपेयुरुदुम्बरो हैव देवान्न 
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जहो ते देवा असुरान्‌ जित्वा तेषां वनस्पतीनबृञ्जत | 
ge श० ६।६।३।२॥ 
डदुम्बरः ग्रहपतिरोदुम्बरीं धारयति ग्रहपतिव्धा ऊज्ञों यन्तोजेमेवे- 
भ्यो यछति lato ४ । ९ । १५ Nl 
„ मा१०सेम्य एवास्योगेस्त्रवत्स उ दुम्वरोऽभवत्‌ । श०१२।७।१।२॥ 
» Rat वा एपोऽन्नाद्याद्वनस्पतिरजायत यदुदुम्बरः | ए०७।३२॥ 
oy तद्येषु वनस्पतिपूर्म्यो रस आसीदुदुम्बरे तमदधुस्तये- 
तदूर्जा . सर्वान्वनस्पतीन््रति पच्यते तस्मात्स सर्वदाद्रे: 
सर्वदा क्षीरी तदेतत्सवमन्नं यदुदुम्त्ररः सवें वनस्पतयः | 


क आओ eto. Lets ist 
970. » अथो सव एते वनस्पतयो यदुदुम्बरः। go ७।५। १।१५॥ 
» भोज्यं वा एतद्वनस्पतीनां (यदुदुम्बरः) | ऐ० Vl ३२॥ ८। १६॥ 
२, प्राजापत्यो वा उदुम्बरः | ता ६ 1४ | १॥ 
„ प्राजापत्य उदुस्बरः | श० ४ । ६।१।३॥ 
उद्गंता' सूय्ये उद्ठाता । गोऽ Fo 21 १३॥ 
` » आदित्यो वा उद्वाताधघिदेव चक्षुरध्यात्मम्‌ | गो० Jo ४।३॥ 
» Wey उद्गाता | ats १६।९।८॥ 
पर्जन्यो वाऽ उङ्गाता । श० १२।१।१।३॥ 
बर्षा उद्गाता तस्माद्यदा azagata ara इवोपब्दिः क्रियते । 
शा०११।२।७।३२॥ 
प्राण उद्घाता ! को० १७।७॥ Ato To ५।४॥ 
१ ` तेय पवेमे मुख्याः प्राणा एत एवोद्वातारइचोपगातारश्च | 
` Boge १।२२।५॥ 
५ देवानां बै षडुद्वातार आसन्‌ वाक्‌ च मनश्च चक्रुश्च शरोत्रं 
चाऽपानश्च प्राणश्च । जे? To २। १। १॥ 
» पतद्वा उद्ग तृणा११हस्तकाय्ये यत्पवित्रस्थ विभ्रहणम्‌ | aio 
३।६। १२॥ 
केके अनभिजिता घा एषोद्वाठणां दिग्यत््राची-। तां ६1 ५॥२०॥ || 
॥ * तस्माषुद्वाता वृत उत्तरतो निवेशनं लिप्सत। ज्ञञ TORE [| 
६।२॥ ° 


कक बुक; ” 
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उद्गीथः ( १०० ) 
उद्गाता अयास्येनाऽऽङ्गिरसेन (उद्गात्रा दीक्षामहा इति) मनुष्या उत्तरतः 


(आगच्छन्‌' | Ho उ० २। ७।२॥ } 
उदीच्युद्वातु (fH) । श० १३। ५। ७। २४॥ 

एष वे यजमान घ्य प्रजापतियदुट्वाता । ato ७। १०। १६॥ 
प्रजापतिर्वाऽउट्टाता | Ao ४।३।२' ३ ॥ 


प्राजापत्य उद्गाता । तां ६।४। ६ ॥ ६। ४। १८ ॥ 
उद्वातव यदा: । गो० Fo ५। १५ Il 


~ 


: सोष्सावा दित्यरस एष एव उदञ्चिरेव गी चन्द्रमा एव थम्‌। 


सामान्यव seq एवं गीं यजूकष्येच थमित्यघिदेवतम । 
अथाध्यात्मम्‌ | प्राण एव उद्घागव गी मन एव थम । स पपो 
ऽधिदवत चाऽध्यात्मं चोट्ठीथ: | He उ० १ । ५७ । ७-४॥ - 
प्राणो वावोद्वाग्गी स seta: | He To ४।२३।२॥ 

एष: (प्राणः) उ वाऽउङ्गीथः | प्राणो चाष्डत्प्राणन dae । 
सवेमुत्तब्ध ana गीथोच्च गीथा चेति स उद्बीथः। श०१४। । 
४। १। २५ Il । 
पष वशी eta उद्बीथो यत्प्राण: | Ho ३०२।४।१॥ | 
(प्रजापतिः) प्राणमुद्दी थम (अकरोत्‌) । Ho To १ । १३।५॥ | 
आदित्य seta: | Ho Fo १। ३३।५॥ | 
प्रजापतिरुङ्गीथः | ते०३। ८। २२। ३॥ 
( प्रजापतिः ) सामान्युद्वीथम ( अकरोत्‌ ) | HoT? Rana. 
ऋतव उद्गीथः । ष०३।१॥ 
बर्षा उद्गीथः । ष० ३। १॥ 
( प्रजापतिः ) वर्षासुद्वीथम ( अकस्रेत्‌ ) | Hoge १ ॥ १ 
( प्रजापतिः ) स्तनयित्नुमुङ्गीथम्‌ ( अकरोत्‌ )। ज८ go १। 
१३।१॥ 

माध्यन्दिन उद्गीथः | Ho १। १२।४॥ 

सोमवृहस्पती उद्गीथः | Ho उ० १। ५८।९॥ 

एष (वायुः) वे सोमस्योद्वीथो यत्पवते। तां०६। ६। १८॥ 
पुरुषो होद्वीथः। जै? Fo ४।९। १ | 
पुरुष SAI: | Ho 3० १।३३।९॥ 
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उद्गीथः मांसमुट्टीथ: । जे? To १। ३६1 ६॥ 
» श्रद्धा, यज्ञो, दक्षिणा एष उद्गीथः | Ho उ० १ । १९ । २॥ 
» ( प्रज्ञापतिः ) उद्गीथ देवभ्योप्म्धतम्‌ ( प्रायच्छत्‌ ) । ज० उ० 


१।११।८॥ 
1 = यदुदीच्यां दिशि तत्सबमुङ्गीथेनाप्नोति। | Ho zo १। 
३१।६॥ 
उद्भिद्‌ (क्रतुः) यदुद्भिदा awa बलमेवास्मे (यजमानाय) विच्यावयति । 
ato १९। ७। 3 ॥ 


उद्दंशीयम्‌ (साम) पृष्ठानि वा असज्यन्त तषां यत्तजो रसो ऽत्यरिच्यत 
तंद्दवाः समभर११स्तदुद्१?शीयमभवत्‌ । तां? 
८।९।६॥ 
"3 सर्वेषां वा एतत्पृष्ठानां तेजो यदुद्ध१?शीयम | तां? 
<1९॥७॥ 
उद्धि; अन्तरिक्ष» ह्यप उद्धिः । श० ६ ।1५।1२।४॥ ` 
उप इयं (प्रथिवी) वा$उप | द्वयनेयमुप यद्धीद्‌ किंच जायतेऽस्यां 
तदुपजञायतेऽथ यन्न्युछत्यस्यामेव तदुपोप्यते । श० २।३।४।९॥ 
» उप चे रथन्तरम्‌ ( 'उपशाब्दसम्बद्ध हि रथन्तरपृष्ठं ज्योतिष्टोमे” 
इति सायणः)। ato १६ । ५ । १४॥ 
उपगातारः तस्माडु चतुर एवोपगातृन्‌ कुवीत | To To १।२२।६॥ 
११ आत्तवा उपगातारः। त०३।१२।९।४॥ 
» तय पवेमे मुख्याः प्राणा एत प्वोद्वातारश्वोपगातारञ्च t 
Ho Fo १। २२। ५॥ 
उपगुः (सौश्रवसः) उपगु सौभ्रवसः कुत्सस्योरवस्य पुरोहित आसीता 
ato १४।६।८॥ 
'उपदीकाः इमा वै वम्नच्यो यदुपदीकाः । ato १४। १।१।८॥ 
-उपदेशनवन्तः (स्तोमाः) प्राणो बे त्रिदृद्द्धेमासः पञ्चदशः सद 
ससदश आदित्य एकचि१?श एते बै स्स 
उपदेशनवन्तः। तां०६।२।२॥ ` 
उपद्रवः fava देवा उपद्रव: । ज० उ० १।५८।९॥ ? 


१।१२।१॥ 
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उपद्रवः आपः प्रजा ओषधय एष उपद्रव: | Ho To १। १&।२॥ 
» यदुपास्तमर्य लोहितायति स उपद्रव: | ज०्ड० १। १२।४॥ 
» अथ यदन्तरिक्ष तत्सवमुपद्रवेणाभोति । Sto To १। ३१। ८॥ 
उपद्रष्टा अग्निघी उपद्रष्टा । गो० Fo ४ | ९॥ ते० ३।७।५।४॥ 
» ब्राह्मणो वा उपद्र॒ष्टा गोऽ To २। १९॥ ै 
STL अथेदमन्तरिक्तमुपभ्त्‌ । श० १।३।२।४॥ 
„» अन्तरिक्षमुपभ्रत्‌ । ते० ३।३। १।२॥ ३।३।६११॥ 
„ श्रातृव्यदेवत्योपभ्रत्‌ । ते० ३।३।५।४॥३।३।७। €-॥ 
३।३।९।७॥ 
„ साविः्युपभ्रृत्‌। Fo ३।३। ७।६॥ 
» उपभ्वृत्सव्यः (हस्तः) lao ३। ३। १।५॥ 
» AAT जुहूराद्य THT । श० १। ३। २। ११॥ 
उपयजः यद्यजन्तमुपवजति तस्मादुपयजो ATA | श० ३।८।४।१०॥ 
उपयमनी Set वाऽउपयमन्युद्रेण हीद्‌ १? सवमन्नाद्यमुपयतम्‌ | श० 
. १७ । २। १। १७ ॥ 
` अन्तरिक्ष वाऽ उपयमन्यन्तरिक्षण हीद१७ सवेमुपयतम | 
श० १४। २। १ । १७॥ 
उपयाम (प्रह:)इयं ( पृथिवी ) वाऽ उपयाम इयं वाष्दद्मन्नाद्यमुपयच्छति 
पशुभ्यो मनुष्येभ्यो वनस्पतिभ्यः | श०४।१।२।८॥ 
उपवसथः यद्हरस्य इवो ऽग्न्याधेय१? स्यात्‌ | दिवेवाश्चीयान्मनो हवे 
देवा मनुष्यस्याजानन्ति तेऽस्येतच्छोऽग्न्याधेयं विदुस्तेऽस्य 
बिइवे देवा गृहानागच्छन्ति तेऽस्य ग्रृहेपूपवसन्ति स उपव- 
सथः। श०२।१।४।१॥ 
» ते (विश्वे देवाः) एतद्धविः प्रविशन्ति तषएतासु वसतीव- 
 रीषूपवसन्ति स उपवसथः। श०३।९।२।७॥ : 
छपंवाका: यछलेष्मणस्ता उपवाकाः (अभवन्‌) | Wo १२। ७। १।३॥ 
उपवेषः उपेब वा$प.नेनतद्वेवेष्टि तस्मादुपवेषो नाम। श० १। २। १।३॥ 
„ परिवेषो वा एप वनस्पतीनाम | यदुषवेष: | ते० ३।.३।११। १॥ 
); feat उपवेष: । ते० ३। ३। ११।२॥ 
छुपश्रोंता वायुर्वा उपश्रोता । गो० Fo १। १९॥ ७४॥९॥ तं०३ | 
७।५।४॥ | x 
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ते (देवाः) फताभिरुपसद्धिरूपासीदेस्तद्यदपासी देस्तस्माषुप- 
सदो नाम | श०३।४।४।४॥ 

ऋतव उपसदः । श० १९० । २। ५। ७॥ 

मासा उपसदः । श १० | २। ५। ६ ॥ 

अधमासा FIAT: । श० १३ ।२।५। ५ ॥ 

अहोरात्राणि ats उपसद्‌ः | श०१०। २। ५ | ४ ॥ 

इम लोका उपसदः। श० १९८ | २॥ ५ | cl 


` पनदुह यज्ञे तपः। WETATEAT वाऽ उपसदः | श० Lo | 


२। SIRI 

तपो ह्यपसदः। श०३।६।२,। ११॥ 

ग्रीवा वे यज्ञस्योपसदः । हा> ३।४।४।१॥ 

(यज्ञस्य) ग्रीवा उपसदः | To १ । २५ 

पताभिर्वे देवा उपसद्धिः | पुरः प्राभिन्द न्रिमांछो कान प्राज- 
यन्‌ | शर ३।३।४।५॥ | 


. ABT वाऽ उपसदः | Bo १०।२।५।२॥ 


जितयो चे नामेता यदुपसदः | To १ । २४ ॥ 
ता (उपखद:) ars आज्यहविषो भवन्ति | श० 218181 ६॥ 


इषु वा एतां देवा: समस्कुवत यदुपसदरतस्या' अग्निरनीक- 


alata सोमः शाट्य़ो विष्णुस्तेजनं वरुणः पर्णानि | To १।२५॥ 


उपहृ्य, (एकाहः) ते देवाः प्रजापतिमुपाधावन्‌ स एतमुपहव्यमपश्यत्‌ । 


तां० १८। १।२॥ 

र इन्द्रो यतीन्‌ सालाबकेयेभ्य: प्रायच्छत्तमइळीला 
वागभ्यवदत्‌ स प्रजापतिमुपाधावत्तस्मा एतमुपहब्ये 
प्रायच्छत्तं विशवे देवा उपाह्वयन्त, यदुपाह्वयन्त तस्मा- 
दुपद्दव्यः lato १८। १।९॥ र 


उपहितम्‌ वागुपहिवम | श० ६। १ | २। १५ ॥ 


अङ्गान्युपहितम्‌ | श०६।१। २। १५ ॥ 


उपांशु अनिरुक्त ats उवा१?शु । श२ १।३॥५ ॥१०॥ | 


स्स यदुपा१४शु तत््राजापत्य११ रूपम्‌ | श० १। ६।३।२७॥ 


उपांशुः (ग्रहः) प्राणो ह वाऽ अस्य (यज्ञस्य) । उपाछशुः । श० ४। 


१। ६। १ ॥ 


७ 
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। उल्बमः ( १०४ ) । 
| उपांशुः (ग्र॒हः) अथवा उपांशुः प्राण एच । को०। १२।४॥ ` i 
। + यक्षमुख वाऽ TATU: | श०५। २।४। १७॥ y 
| इयं१ (प्रथिवी) ह घाऽउपा१०इुः | श० ४। १।२।२५॥ 

| ® ~ 

$i उपांशुपात्रमेवान्वजा: प्रजायन्ते । श०४। ५।५।२॥ 


९! उपांशुयाज: क्षत्रमुपा१?शुयाज: | श० LVL RIG १५ ॥ 
उपांशुसवन: आत्मा वा उपांशुसवनः | To २। २१ ॥ 
।, (यन्ञस्य) आत्मोपाशुसवनः । श० BI १।२। २५ ॥ 
ig „ (यज्ञस्य) व्यान उवा% शुसवनः । श० ४ । १। १। १॥ 
| » व्यानों AM शुसवनः | श०४।१।२।२७॥ 
„  अन्तरिक्षमेबोपा%शुसवनः:। दा० ७ । १।२।२७॥ ० 
उर्पाउचन्तर्यामो (wal) प्राणापाना उपांश्वन्तर्यामौ | ऐ० २ । २१ ॥ 
र प्राणापानौ वा उपांश८न्तर्यामो । को० ११॥ ८॥ ( 
१२ ४ ॥ 
i वय इव ह व यज्ञो विधीयते तस्योपा *१न्त- 
यामावेव पक्षावात्मोपा २. शुसवनः । श० ४ । १। 
१ २। २५ ॥ 
॥ है| उर: तस्मा उरुरभवत्‌ | तदुरस उरस्त्वम । जे To ४। २४।२॥ । 
' ११ उर: सप्तदशः (स्तोमः) | अष्टावन्य जत्रवो ऽष्टावन्यऽ उरः AAT कक 
शाम्‌ । श० १२।२।४।११॥ % 
» उरस्त्रिष्टुप । go 213 1 । छि 
» उरस्त्रिष्टुभ:। हा० cl ६1 २॥७॥ है 
» उरः सान्तपनीया (इष्टिः) उरसा हि समिव तप्यते । श० ११। ; 
 ५।२।४॥ | 
| उर्वी यथेय पृथिवयुर्व्येवसुरुभूयासम । ato २।१।४।२८॥ | 
FB! | उलूखलम्‌ (ष्र जापतिरघ्रवीत्‌) उरु मे करदिति तस्मादुरुक़रमुरुकर१ | 
| bi ह वे तदुळूखलमित्याचक्षते परो$क्षम | शा0 ७। ५।१। २२॥ | 
अन्तरिक्ष वाऽ उळूखलम्‌ | Wo ७। ५ । १। २६॥ 
`, योनिरुळूखलम्‌......शिश्च सुसलम्‌। श० ७। ५० १। ३८ ॥ a 


33 


उल्बम्‌ get FAT | श० ६। ६ | २। १ 
उद्य वाऽ ऊषा: | श० ७। ३। १। ११६ 
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उल्बम्‌ SATA । २० ७। १।१।८॥ 
उशन्‌ उशान्नुशन्तमिति प्रियः प्रिय मित्येवेसदाह | शा० ३ ।३ । ३।.०॥ 
» वायुर्वा उदान । तां ७। ५ । १९ ॥ 
उशनाः (काव्यः) उशानसा काव्येन (उद्गात्रा) असुराः पश्चात्‌ { आ- 
गच्छन्‌) । Ho उ २।७।२॥ 
} डशना वे काव्यो ऽसुराणां पुरो हत आसीत्‌ ato 
1 ५।२०॥ 
उशीनराः ₹स्मादस्यां wari मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशा ये के कुरु- 
पञ्चालानां राजानः सवशोशीनराणां राज्यायेच ते इमि- 
विच्यन्ते राजेत्येनानभिविक्तानाचक्षते | To ८ । १४॥ 
उपा: रात्रिर्वा उबा: । ते० ३।८। १६।४॥ 

» योषाः सा राका। ऐर ३। ४८॥ 

„ भूतानां पतिग्रृहपतिरास्रीदुषाः पत्नी wo ६।१।३।७॥ 
तानीमानि भूतानि च भूतानां च पतिः संवत्सरऽ उपसि रेतो 
ऽसिञ्चत्स संवत्सरे कुमारो ऽजायत सोऽरोदीत्‌... . यदरोदीत्‌ 
तस्मादुद्रः । श० ६।१।३।८-१०॥ 

„ प्रजापतिवे स्वां दुहितरमभ्यध्यायद्विवमित्यन्य आइरुषसमिः 
त्यन्ये | To ३।३३॥ 

„ प्रजापतिहे च स्वां दुहितरममिद्‌ध्यो | fea वोषस वा मिथुन्ये- 
नया स्यामिति ता१? सम्बभूव | ao १।७।४। १॥ 

» प्रजञापतिरुषसमध्यैत्‌ स्वां दुहितरं तस्य रेतः परापतत्तद्स्यां 
न्यविच्यत तदश्रीणादिदे मे मा दुषदिति तत्सदकरोत्‌ पञ्ूनेव। 

ता०८। २। १०॥ 

» तान्‌ दीक्षितांस्तपानान्‌ (अग्नवाय्वादित्यचन्द्रमस:) उबा; प्रा- 
जापत्या ऽप्सरोरूपं कृस्वा पुरस्तात्प्रत्युदेत्तस्यामेषां मनः सम- 
पतत्ते रेतो ऽसिञ्चन्त ते प्रजापति पितसमत्याब्रवन्रेतो वा भ्रसि 


आमदा इदं नो मामुया भूदिति lato ६। १॥ 
» . गोभिररुणेर्पा आजिमधाबत्‌ | ऐ० ४ । ९ ॥ 
„ उवस्यमन्याह तदन्तरिक्षलोकमाप्नोति | कौ० ११। २॥ १८२ 
उबानानक्ता अहोरात्रे वा उबाक्षानक्त! | To २। ४॥ 
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उष्णिक्‌ छन्दः) उष्णिगुत्स्नानात स्निद्यतेर्वा कान्तिकमेणो$ प वोष्णी- 
विणो वेत्योपमिकम | दे० ३। ४ ॥ 


3) यस्य सप्त ता उष्णिहम्‌ | को०९.२॥ ही 

5 अष्टाविशत्यक्षरोष्णिक । क'० २६ । १॥ 

= औष्हि वै पुरुषः । ऐे० ४ । ३॥ 

ह आयुर्वा उष्णिक्‌ | ए० १। ५॥ 

is ग्रीवा उष्णिहः । दा० ८ । ६। २। ११ ॥ 

चश्चुरुष्णिक्‌ । ato १०।३।१।१॥ 

iG पशवो वा उष्णिक । तां <1 १०।४॥ 

4 अजाविकमेवोष्णिक्‌ । कोर ११। २॥ 

न यजमानच्छन्द्समवोष्णिक । Blo १७।२॥ 
उष्णिककुभो प्राणा वा उष्णिक्ककुभो । aie ८। ५ । ५ ॥ 


„ नासिके वा एते यज्ञस्य यदुष्णिक्ककुभौ । तां> < ५।४॥ | 
„ उडष्णिक्ककुब्भ्यां वा इन्द्रो क्रत्राय ay प्राहरत्‌ ककुभि | 
पराक्रमतोष्णिहा प्राहरत्‌ | तां ८। ५। २॥ । 
(ऊ) | 
ऊतिः ऊतयः खलु वे ता नाम याभिर्देवा यजमानस्य हवमायन्ति। | 
ये वे पंथानो या: स्रतयस्ता वां ऊतयस्त उ प्येतत्स्वगेयाणा £ 
यजमानस्य भवन्ति । ऐ० १।२॥ — 
» ऊनातिरिक्तानि ( शरीरस्य ) न्यूनाच्तरा छन्द श्रापो देवतोना- .' 
तिरिक्तान | शर १०। ३। २ । १३ ॥ 
ऊमाः ऊमा a पितरः प्रातःसवन ऊवा माध्यन्दिने काव्यास्तृतीय- 
aaa (ऊमाः = ऋतुविशेषः, तैत्तिरीयसं हिठायाम्‌ ४। ४। ७। 
२॥५।३।११।३॥ सायणभाप्यमपि द्रष्टव्यम्‌) | Tes | ३४॥ 
ऊरू अनुष्टुप्छुन्दो विश्वे देवा देवतोरू । Wo १०।३।२।६॥ 
ऊर्क ऊर्ज दधाथामिति रसं दृधाथापित्पेवेतदाह | श० ३ ।&। ४ | १८॥ 
ऊर्वे रसः । श० ५। १।२।८॥ 
रखवतीरित्येवेतदाह यदाहोजंस्वतीरि ति | श०५।३।४।३॥ 
ऊर्जे त्वेति (age १। ३० ॥ ) यो वृष्टादूश्रसो जायते तरम 
तदाह। Mo १।२।२।६॥ 9 | F 
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ऊः ऊर्ग्वा आपो रसः | कोऽ १२। १॥ 
>9 » (AB १८। ४१ ) आपो वाऽ ऊर्जो sR ह्यूग्जायते श० ९। 
४।१।१०॥ 
 „ यद्वेतददेवा इषमूजं व्यभजन्त तत उदुम्बरः समभवत्‌ | To 
५।२४३॥ 
„ प्रजापतिदेवेभ्य ऊज्ज व्यभजत्तत उदुम्बरः समभवत्‌ | तां० 
६।४।१॥ 
» ऊर्गिति देवा: ( उपासते ) । Mo १०।५।२।२०॥ 
» Meaty राजन्यः ( अभिविञ्चति ) । उज्जमेवास्मिश्नक्षाद्य 
कक द्धाति । तै० १।७। ८। ७॥ 
 , ऊर्ग्वा उदठुस्वरः। ते० ६ । १! ३। १०॥ तां०५।५।२॥ 
» ऊगुदुम्वरः | तां ६1७४! ११॥ १६। ६ 1४॥ 
» अन्न वाऽ ऊगुदुम्वरः । श०३।२। १।३३॥ ३। Al Bl २७॥ 
» wat अन्नमुदुम्बरः । Ho १1 २॥६॥५॥ 
» ऊर्ग्वा अन्नाचसुदुम्वरः | To ५। २४॥ ८॥ ८, & को० WI 
_ .११॥ २७। ६॥ 
_  » ऊग्वा मुञ्जा:। ते ३।८।१।१॥ 
id -७ 9 ऊन्विराट | तै० १। ॥ 
y ऊजम्‌ अन्नमूजम्‌ | Alo २८। ४ ॥ 
है उऊरनाभिःः ये ( कालकञ्जाख्या Aa: ) ऽवाकीर्यन्त | त ऊर्णनाभयो 
ऽभवन्‌ ( मेत्रायणीसंहिता १। ६ । & ॥ काठकसंहिता ८। 
hw. १ ॥ इत्यपि द्रव्यम्‌ ) । ते> १। १।२।५॥ 
ऊर्णायुः (यजु०१३ ¦ ५०) इममूर्णायुमित्यूर्णावलमित्येतत्‌। । श० ७।५। | 
२। ३५.॥ : 
HARTA (साम) आसुरा वा TY लोकेष्चास « स्तान्दवा झने 
नेभ्यो लोकेभ्य: प्राणुद्न्त । ता० 61 २। ११॥ = 
ऊब्रंडम्‌ (आम) (देवाः) असुं (स्वर्ग लोकं) HAA ( अभ्यः 
ता० go] १२।४॥ 
ऊर्ध्वा (दिक्‌) एषोर्ध्वा ग्रहस्पतेदिंगित्येबाहुः | श० ५. 
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ऊर्ध्वा (दिक) अथेतदन्तर्तक्तिम्‌ (= ऊर्ध्वा दिक) एषा हि दिग बृह- 
स्पतेः। श०२।३।४।३६॥ 
„ एया वा ऊर्ध्वा बृहस्पतेर्दिक्तदेप उ परिष्टादर्यस्शः पन्थाः। 
Mo ५।५।१।१२॥ 
ऊदूर्ध्वा दिक । वृहस्पतिदेवता | तै० ३। ११। ५।३॥ 
3) बृहस्पतिस्त्वोपरिष्टाद भिषञ्चतु पांक्तेन छन्दसा | तै० 
२।७।१५।५ ॥ 
|, ऊर्ध्ामारोह । पंक्तिस्त्वावतु शाक्कररेवते सामनी 
त्रिणवत्रयस्िःशो स्तोमो हेमन्तशिशिरावृतू वर्चो 
द्रविणमिति । श०५।४१।१।७॥ 
7 पंक्तिरूध्वा दिक्‌ ! श० ८। ३॥ १। १२॥ 
„  यदुपरिष्टादववासि प्रजापतिर्भतो श्ववासि | जे उ० 
३।२१।२॥ 
„  सोमनेत्रभ्यो देवेभ्य उपरिसद्भधघों दुवस्वद्भधः स्वाहा | 
श०५।२।४।५॥ 
छौँ अथैनं (इन्द्र) ऊर्ध्वायां दिशि मरुतश्चाङ्गिरसश्च देवाः... 
200008 अभ्यविश्चन्‌.........पारमेष्ठयाय माहाराज्याया७ ‡ 
घिपद्याय स्वाबश्यायाऽऽतिष्ठाय । ऐ० ८। १४॥ क 
2; ऊदूर्ध्वाप्रेच दिशं अदित्या प्राजानन्नियं ( प्रथिवी) वाः 
श्रदितिस्तस्मादस्यामूद्‌ ध्वा ओषधयो जायन्तऽ अदूर्घ्या 
वनस्पतयः | To ३। २] ३। १९८ ॥ 
सा (अदितिः) Heat दिशं प्राजानातू। को० ७। ६॥ 
ति स्वग्येबोध्वा दिक 1 ऐ०१।८॥ 
अर्वा: (fiat) ऊमा वे पितरः प्रातः सवन Hat माध्यन्दिने काव्या- 
तृतीयसवने | To ७ | ३७ Il 
ऊषा:-तस्मात्पशव्यमूषरम्‌ (स्थान) इत्याहुः । AO २। LAU १।६॥ 
,, संज्ञान? ह्मतत्पशनां यदूषाः | तै० १ । १। ३। २॥ 


„ पश्वा वाऽ AMI श० ४-। २।१। १६॥ | a 
पशव AW: ' श० ७ । १।१।६॥७।३।१।८॥ | 
ऊपो हि पोप! | णे ४। २७॥ Esp र... ८ 

” > ह 
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झषाः पुष्टियाँ एषा प्रजननं यदूषां;। Fo १। १। ३। १.॥ 


रेतो वाऽ ऊषाः प्रजननम्‌ | Mo १३।८। १। १४॥ 
एते हि साच्षादन्नं यदूधाः । ते १।३।७।६॥ 
उल्बं AIS ऊषाः . Mo ७।३।१।११॥ 
उल्बमूपाः । श० ७।१।१।८॥ 


ते (ऊपाः ) ऽमुतः ( द्यलोकात्‌ ) आंगता अस्यां पृथिव्यां 


प्रतिष्टितास्तमनयो द्यावाप्रथिऽ्यो रसं मन्यन्ते | श० २।१।१।६॥ 


(32) 


अथेमानि प्रजापति ऋुक्पदानि शरीराणि सञ्चित्या ध्भ्यचंत्‌ | 
यद्भ्यचेत्ता TAA ऽभवन्‌ | Ho उ० १। १५।६॥ 

(ago १३। ३& ) प्राणो वा$ ऋक्‌ प्राणेन ह्यचंति | श० ७। 
५।२।१२॥ 

ब्रह्म वा ऋक्‌ | Blo ७ | १०॥ 

ATH | जे० Fo ४। १६। ४ ॥ 

घागित्यक्‌ | जे० उ० 21812 

सा Al सा ADA AT! जें० Fo १।२५।८॥ 

वागेवऽचेश्च सामानि च | मन एव यजू१९पि 1 श०४। ६। 
७।५॥ 

ऋग्रथन्तरम्‌। तां ७। ६। १७ ॥ 

Had वा ऋक्‌ । को० ७ । १० ॥ 

अस्थि वा ऋक्‌ । श० ७। ४। २। २५ | 

अस्थि ह्याक | श० १ । ६। ३ । २८, ३० ॥ 

WR शतपदी | To १। ४ il 

तस्य (दक्षिणनेत्रस्य) यच्छुक्लं तदचां HIF | Slo उऽ४।२४:१२॥ 
क्राक्सामयोहते ( शुङ्कक्ृष्णे ) रूपे । Mo ६। ७। १। ७॥ 
एतावद्वाव सामःयावान्‌ स्वरः। ऋग्वा एषते.स्वराद्ववतीति । 
Ho उ०,१।२१।९॥ = REN 

ऋचि साम गीयते। श० ८। १।३।३॥ | 
साम वाऽ ऋचः पतिः । श? 5। १।३।५॥ `` 
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hs || ऋक्‌ पय आहुतयो ह वाऽ एता देवानाम्‌ । यदृचः। Mo ११।४।६।४॥ 
~ SN ० ~ पु ~ vA 
» ओमित्यचः प्रतिगर एवं तथेति गाथाया ओमिति बे दैवं 
। तथेति मानुषम्‌ । To ७। १८॥ 
| „ ऋग्भ्यो जातं वेश्यं वर्णमाहु: | Go २। १९२1] &1 २॥ 
झै ७ ह a ~ ~ Cs 
| „ ऋचां प्राची महती दिशुच्यते । ऋग्भिः gata दिवि देव 
ee ईयुते । ते० ३ । १२।8। १॥ 
हः. २ ~ रश > e 
114 „ ऋग्भ्यो जाता१? संशो मूत्तिमाहु: ! तें० ३। १२।६।१॥ 
| » सर ( प्रजापति: ) कचेवाशंसद्यज्ञुपा प्राचरत्‌ साख्नोद्वायत्‌ । 
। को०६। १०॥ 


हि „ उक्यम्रिति agar: ( उपासते )1 शर १०।५।२। २० ॥ i 
it | ; ce 


» महडुक्थम्ृचाम्‌ (समुद्रः) । श 8।५।२।१२॥ 

» यदेतन्मणडलं ( आदित्यः ) तपति । तन्मह्‌दुक्थं ता ऋचः स | 
ऋचां लोक: । Mo १०।५।२।१॥ 

» (आदित्यस्य) मण्डलमेवऽचेः | Wo १०।५।१।५॥ 

„ वीयं वै देवतऽच्चः | शञ १।७। २! २० ॥ 

„ ax माध्यन्दिने च सवने तृतीयसवने च नचा ऽपराधो ऽस्ति | | 
Ho उ० १। १६।५.॥ : 

„ अय यद्‌नृचे देवत,सु प्रातः अधनं गायति तेन स्वर्ग लोकमेति। . 
Ho Fo १। १६।५.॥ 2 

Hat सप्तपर्पीनु ह्‌ स्म वे qusal इत्याचक्षते । श०२।१।२।४॥ 

ऋकप्तामे ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी । ऐ० २। २४॥ To १।६।३।६॥ 

=: ऋक्सामे वे हरी श० ४। ३ । ३। ६ ॥ 

,. MFA वे सारस्वतावुत्लो। ते १।४। sls 
ऋक्सामानि वा एष्टयः ( अप्सरसः, यजु० १८ । ४२ ) 
क्क्सामेद्याशासत$ इति नो ऽस्त्वित्थं नो ऽस्त्विति । श० 
&।131१।१२॥ 
«ग्यजुषी (= Aaya वाक्‌) ख ( ब्रह्मा ) यदि पुरा मालुषों ad 

व्याहरेत्‌ | ततो वेष्णत्रीसूचं वा यजुर्वा जपेद्यज्ञा व विष्णु- 
स्तदयज्ञं पुनरारभते तस्यो eat प्रायश्चित्तिः | To १।७४।२०॥ 
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ऋग्वेदः अप्निमीले पुरोहित यज्ञस्यदेवस्रृत्विजं । होतारं रलधातम- 


ऋजु 


मित्येवमादि कृत्वा ऋग्वेदमधीयते | गो० qo १। २६ I! 

स ऋचो व्योहत्‌ । द्वादश ब्रहती सहस्त्राणि ( १२०००५३६ 
=४३२००० अ्रक्तराणि) एतावत्यो हऽञ्चा याः प्रजापतिसृष्टाः | 
Mo १०।४।२।२३॥ 


मजुवैंवस्वतो राजेत्याह | तस्य मलुष्या विशः" gat 
वेदः'"' Bal सूक्तं व्याचच्ताण इवानुद्रवेत्‌। Mo १३ । ४। 
३।३॥ 


वागेवऽग्वेद्‌ः | श० WISI ३। १२॥ 

ऋग्वेदाद्वाहेपत्यः ( अजायत ) 1 प०४। १ ॥ 
भूरित्यृग्भ्योक्तरत्‌ सो ऽयं ( प्रृथिवी-) लोको ऽभवत्‌ | ष० 
१।५॥ 

स ( प्रजापतिः ) भूरित्येवर्वंदस्य रसमादत्त। सेयं पृथिव्य- 
भबत्‌। तस्य यो रस: प्राणदत्‌ सो ऽग्निरभवद्र्सस्य रखः | 
जे० उ० १।१।२३॥ 

ऋचामप्निहव॒तं तदेव ज्योतिर्गायत्रं छन्द; प्रथिवी स्थानम्‌ । 
गो० To १। २६॥ 

अग्ने ऋग्वेदः ( अजायत ) । श० ११।५।८।३॥ 

BG ( भू- )लोक ऋग्वेदः । To १।५॥ 

इममेव लोक ( पृथिवीं ) ऋचा जयति | श० Bl ६।७।२॥ 
ऋुक्लंमिता वा इमे लोका अग्रं लोकः पूरवो saat ऽसौ लोक 
उत्तरो ऽथ यद्धचांवन्तरेण त.दिदमन्तरिक्षम्‌ | कौ० ११।१॥ 
ऋग्वेदो वे भगः । शः १२।३।४।&॥ 

ऋग्वेद एव शेः | गो० पू० ५.। १५॥ 


: (यजु० ३७ । १०) असौ यै लोक AS? सत्य” AG? सत्यमेष 


य पग (सूयः) तपति । श० ६४। १। २। २२ ॥ 


ऋणम्‌ ऋण? ह थे जायते यो Ra | स जायमान एवं देवेभ्य 


= विभ्यः पितृभ्यो मञ्गुष्येभ्यः। To १॥६।२।१॥ 


ऋतजाः ऋतजा इत्येष ( सूर्यः ) वै सत्यजा; | To ४।२०॥ 
ऋतनिधनम्‌ अयं ( भूलोकः ) पवत्तं निध्रनम्‌ | ato २१।२।७॥ 
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ऋतम्‌ ( ABo १२।१०५॥३८ Voll) सत्यं चाऽ ऋतम्‌ | Mo ७।३। 

१।२३॥ १४।३।१। १८ N go ३।८।३।४॥ 

» ( यजु०१२। १४ ) ऋतमिति खत्यमित्येतत्‌ श० ६। 
७।३।९११॥ 

» ऋतमित्येष ( सूर्यः ) वे सत्यम्‌ । Fo ४ । २० ॥ 

„ strat ऋतम्‌ । ao २। १। ११। १॥ 

„ ऋतमेव परमेष्ठि । ते० १।५।५।१॥ 

» चक्तुवां ऋतं तस्माद्यतरो विवदमानय़ोराहाहमनुष्टया चु 
षाद्शंमिति तस्य श्रद्दधति | To २।४३॥ 

» मनोवा ऋतम्‌ | Ho To ३।३६।५.॥ - 


_ bn 
» ब्रह्म वा; ऋतम्‌ | श० ४।१।४।१०॥ 
१, शआरोमित्येतदेवाज्ञरम्मतम्‌ । जे? उ० ३। ३६। ५ ॥ 

r 


» (यजु० ११:४७) अयचाऽ अश्निऋतमसादादित्यः सत्यं 
यदिवासावुतमय१७( अग्नि: ) सत्यमुभयम्वेतदयमप्िः॥ | 
MRI 2121 १०॥ 
| » चरुतेतेबेनक स्वर्ग लोकं गमयन्ति । तां १८ । RE ll 
ee waa: gt at हि मासात्रुतुः । तां० १०। १२। ८॥ 


ही „ पञ्च वाऽ BAT । श०२। २। ३। १४॥ 
1110 पञ्चत्तवः संवत्सरस्य । श० १ । ५। २। १९॥ ३ । १।४।२०॥ 


| म हौ हि Aaa: | Wo Gl ७ । २। २९० ॥ 

| | „ (क्रतःस्चतवागो star) विशति शतं वा ऋतोरहानि | कोर जक 
§ it द 
| ११।७॥ 1 
ag » तरयो वाऽ ऋतवः स्ग्वत्सरस्य [Mo ३।४।४।१७॥ ११।५।४:११ ॥ 
| » पश्च द्यतवः । तांञ १२।४।८॥ १३।२। ६॥ { 
ती; [. 
a 
hi 
bi 


„ पञ्च चाऽ ऋतवः संवत्सरस्य | Jo ३।१।४।५.॥ 
पञ्चतवो हेमन्तशिशिरयो; समासेन | ऐ> १।१॥ 
घडू वा ऋतव: | गो Fo १। २४ ॥ 
धड़ाऽ WAT संवत्सरस्य । श १।२। ५।१२॥ 

वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः, ते देवा ऋतवः | शरद्धे मन्त शिशिरस्ते 


29 
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पितर: ( ऋतवः ) i श०२।१।३।१॥ 


og ऋतव. याष्षड विभूतय ऋतवस्ते । Ho उ० १। २१।१॥ रे 
» तद्यानि तानि भूतानि ऋतवस्ते । qo ६1 १।३। ८॥ 
» सप्तऽतेवः । श०६।५।२।८॥ 
» सधह्यतचः। श०६।३।१।१६॥ 
„ सप्तथ्तेवः संवत्सरः | श० ६। ६। १। १४॥ ७ । ३।२।६॥ 


&।१।१।२६॥ 

तस्मादेकेकस्मिन्त्रतो सवंषामुत्‌ना१% रूपम्‌। श०८।७। १।४॥ 
WAM वाऽ ऋतवः | श० ६।२। १। ३६ 

ऋतवो हेते यदेताश्चितयः | श० ६।२।१।३ 

ऋतव STAT: | Wo १०।२।५।७॥ 

ऋतव उद्गीथः | To ३। १॥ 

ऋतवो वा उद्धब्रह्मीयम्‌ ( सूक्तम्‌) | को० २९ । ६। 

ऋतवो वे देवाः । To ७। २। ४ । २६॥ 

ऋतवो वे सोमस्य राज्ञो राजश्रातरो यथा मञुष्यस्य। ऐ० १।१३॥ 


ऋतवो ह वे प्रयाजाः | तस्मात्पञ्च भवन्ति पञ्च aaa: | 
श०१।५।३।१॥ 


ऋतवो वे प्रयाजाः | lo ३ | ४॥ 

ऋतवो हि प्रयाजाः | श० १।३।२।८॥ 

ऋतवो वे प्रयाजानुयाजाः | को० १। ४॥ 

ऋतवो वे gurfs । Fo ३ ॥ & 1 & 1 १॥ Mo १३।३।२।१॥ 
ऋतवः पितरः | ato ५। ७॥ Mo २।४।२।२४॥ २। 
१।४॥ गो उ० १।२४॥ ६। १५५ ॥ 

ऋतव फव प्र वो वाजाः | गोऽ Go ५।२३॥ 

ऋतवो वाव, होत्राः | गोऽ Fo ६1 ६॥ 

ऋतवो दोत्राशंसिनः। को० २8 । ८ ॥ 

सदस्या ऋतवो ऽभवन्‌ | do ३.। १९। 8 । ४॥ 

ऋऋतवो वे दिशः प्रजनन: | गो० Fo ६। १२॥ 

ऋतवो वे विश्वे देवा: (ago १२ । ६१) | Mo ७। १। १। ४३॥ 
ऋतवो वे बाजिनः। कौ०५।२॥ शा०२। ४1४1 २२॥ 
गो० Fo १।२०॥ 


©, 
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ऋतवः ऋतवः शिकाम्रतुभिर्हि संवत्सरः शक्रोति स्थातुं यच्छक्तोति . 
तस्माच्छिक्यम्‌। श> ६।७। १। १८॥ | 
„ ऋषभो वा एष ऋतूनाम्‌ | यत्संवत्सरः | तस्य चयोद्शो मासो - 
विष्रपम्‌। ते) ३। ८! ३1 ३ ॥ 
» सेयं वाग्रतुष प्रतिष्टिता वदति ¦ श० ७ 1 esl २। ३७ ॥ 
» तस्मरद्यथत्वांदित्यस्तपति | aie १०।७।५॥ 
» तस्माद्यथते चायुः पवते | तां १०।६।२ ॥ 
„ तस्माद्यथर्त्वोषश्रयः पच्यन्ते तां १० m1 १ ॥ | 
„ ऋतवो वाऽ इद सर्वमन्ना्य पचन्ति | श० ४ । ३।३।१२॥ 
» ऋतवः समिद्धाः प्रजाश्च प्रजनयन्त्योपश्रीश्च पचन्ति । श० १। _ 
३।४।७॥ 
» यो वे घ्रियतऽ ऋतवो ह तस्मै व्युद्यन्ते । श० ८।७।१।१६॥ 
21 ऋतुसंधिषु हि व्याधिजायते | को ५ । १॥ 
„ ऋतुसन्धिषु वे व्याधिर्जायते | गो० To १। १&॥ | 
„ किंजु ते ऽस्माछु (ऋतुषु) इति! इमानि ज्यायांसि पर्वाणि। | 
So उ०३।:४।४॥ | 
» अग्निष्टोम उकथ्यो shag: प्रजापतिः संवत्सर इति । एते | 
ऽनुवाका यज्ञक्रतूनाञ्चर्तनाञ्च संवत्सरस्य च नामधेयानि । तै० २ 
३।१०।१०।४॥ se 
» सुखं वा एतरतूनां यद्दसन्तः । ते3 १। १। २। ६-७॥ 
» अन्त ऋृतूना१? हेमन्तः ¦ Wo १1 ५। ३ । १३॥ 
ऋतव्याः (इष्टकाः) ऋतव एते यडतव्या: | श० < । ७। १। १ ॥ i 
री संवत्सरो Als MASI । श० २ ।॥६॥१॥४॥ ८। ¦ 
७।.१।१॥ 
क्षत्र वाऽ ऋतव्या विश इमा इतरा इष्टकाः | श०८। 
७।१।२॥ 
इमे थे लोका ऋतव्याः | श० ८। ७ । १। १२॥ 
FA ककुद्सुतव्ये (इष्टके) । श० ७ | ५ | १1 sll 
ऋतसद्‌ (AB १२ । ६४) ऋतसदिति सत्यसदित्येतत्‌ । 7 
७।३।११॥ 
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ऋतसद्‌ ऋतसदित्येष (सूर्यः) थे सत्यसत्‌ | To ३। २० ॥ 
ऋतस्य योनिः (यजु० ११ । ६) यज्ञो वाऽ ऋतस्य योनि; | qo १ । 
31१६ ॥ । 
ऋतपात्रम ऋतुपात्रमचान्यक्शफ प्रजायत | शा ४ | ५ | ५।०८॥ 
BIA: वाग्वा ऋलुप्रधा: Wo Fo ६॥ १० ॥ 
BIA: ऋतवो वा MAA’ | गो० To ३।७॥ 
„ माणा वा ऋतुयाजाः । To २। २६ ॥ को० १३।8 ॥ 
गा? उ०३।७॥ 
ऋत्विजः ख (प्रजापतिः) ्रात्मन्ड्रत्वम्‌ (काख = ऋतो ऋतुकाले भव- 
gaz कारणं बीजमिति सायणः) अ्पश्यक्तत ऋत्विजो 
स्रूजत यरडत्वाद्सजत तदत्विजाम्र॒त्विक्तम्‌ | alo १०। 
। १॥ 
ऋतव ऋत्विजः | Wo ११।२।७।२॥ 
„ ऋत्विजो हैव देवयजनम्‌ | Wo ३। १।१।५॥ 
एतऽ एव सरथो ABH यदत्विज: | Wo ३।४।३। १४॥ 
ऋत्विजो वे महिषाः (ago १६ । ३२) | श० १२। ८। 
१।२ 
आत्मा वें यज्ञस्य यजसाना ऽङ्गान्यृत्विजः। श०& | ५।२। १६॥ 
ऋद्धिः अञ्निसुखा ate । तै० ३।३।८।६॥ 
ऋभवः प्रजापतिवे पित ऋभून्म्यान्त्सतो मर्त्यान्‌ कृत्वा तृतोयसबन 
आभजतू | To ६। १२॥ 
अभवो वा इन्द्रस्य मिय घाम । तां० १४। २। ५ ॥ 
शारदेनसेना देवा एकवि१छशो (स्तामे) ऋभवः स्तुतं वेराजेन 
श्रिया श्रियम्‌ | हविरिन्द्रे वयो दघुः । ते० २। ६। (९।२॥ 
(ऋभवो रश्भय इति STATA) | तां२ १४। २। ५॥ 
ऋषभः ऋषभो वा पश्ज्ञामश्रिपति: | aio १६। १२।३॥ 
„ ऋषभो वे पशुजां प्रजापति: । श० ५।२।५। Wl 
» ऐन्द्रम्सनपभ१७ सेन्द्रत्वाय (आलभते) | ते? १।८।५। ६॥ = 
» ऋषभअमिन्द्राय Gawd आलभते । श० ५।५।४।१॥ =. 
» स हन्द्रो यद्दघभ;। शः ५।३। १। ३॥ | 
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ऋषभः Ta (= वरषणशीलः=रेतःसिक्‌) वा ऋषभो योषा सुब्नह्मए्या । 


ए० ६। ३॥ 
घीय्ये वा ऋषभः | Ato १८।९।१४॥ 


ऋषयः ते यत्पुरास्मात्सर्वस्मादिदमिच्छुन्तः श्रमेण तपसारिषस्तस्मा- 


षयः । श ६। १।१।१॥ 

, यो वे ज्ञातो ऽनूचानः स ऋषिराएयः । श० ४। ३। ४ । १६॥ 

„ पते वे विप्रा यषयः। श० १ । ४ । २। ७॥ 

„ अथ यदेवानुब्रवीत । तेनषविभ्य ऋणं जायते तद्धचेभ्य एत- 
स्करोत्यषीणान्निधिगोप इति ह्यनूचानमाहुः। श०१। Gl २।३॥ 

„ प्राणा ऋषय: | शर ७।२।३।५॥ 

„ प्राणा ड वाऽ ऋषयः । श० ८1 3।१।५॥ 

» (यञ्ज०१५। १० ) प्राणा वाऽ ऋषय:। Ao Rl १।१॥। १ ॥ 
८।६।१।५॥१४।५।२।५॥ To २। २७॥ 


(ए) 


एक: घ्रजपतिर्वा एकः | Fo ३। ८। १६। १॥ 2 
एकत्रिक: (यज्ञविशष:) saa एकत्रिकः प्रजापतेरुद्धित्‌ | एतेन वे 


प्रजापतिरेषां लोकानामुद्भिनत्‌। aio १६ । १९ = 
3 ड 


१-२ ॥ 
एकत्रिंशः (स्तोमः) “क्रतुरेकजि१४७श:” इत्येतं शब्दं पश्यत | 
एकपातिन्यः (क्रचः) प्राणो ऽपानो व्यान इति faer एकपातिन्यः | कोऽ 
१५।.३॥ १६। ४॥ 
एकपाद्‌ बायुरेकपात्तस्याकाशं पादः | गो० Jo २। ८ ॥ 
एकत्रिंशः (स्तोमः) एकविंशो वै चतुष्टोमः स्तोमानां .परमः। को० ११। 
६॥ १७ | ५॥ १६।७॥ 
प्रतिष्ठेकविश: । ऐ० ८। ४॥ तां० १६। १३।४॥ 
२० । १०। १॥ 
प्रतिष्ठा वा एकवि१%शाः स्तोमानाम्‌ ! तां०३ 191 २॥ 
५।१।१७॥६।१।११॥ 
एकबि१४शो बे स्तोमानां प्रतिष्ठा) श० १३।५।१।७॥ 
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( ११७ ) एकविशः ] 


एकविंशः (स्तोमः) एकविश एव (स्तोमः) सर्व॑म्‌ | गो० qo ५। १५ ॥ 


एकवि१९शो वे स्वर्गा लोक: | Mo १० | ५।४।६॥ 
ए्‌कथि१?शो वा इत: स्वर्गा लोक:।ते०३।१२।५।७॥ 
एकविशो वा एष य एप (सूय्ये:) तपति। कौ» २५ । १॥ 
ण्ष एवेकवि१४शो य एष (सूर्य: ) तपति । शः ५। 
५।३।४॥ 

एकवि१?शो वा भुवनस्यादित्यः। तां 21 ६।३॥ 
एकचि१?शो at (आदित्यः) । श० ६।७।१।२॥ 
sat वा आदित्य एकवि१श:। ते3 १। ५। १०। 
६॥३।१२।५।८॥ तां०६।२।२॥ 

द्वादश वे मासा: संवत्सरस्य पश्चत्तवस्त्रयो लोकास्त- 
द्वि१९शतिरेषऽ एवेकंवि१९शो य एष (सूयः) तपति | 
सेषा गतिरेषा प्रतिष्ठा श० १। ३।५। ११॥ 
आदित्य पवेकविशस्यायतनं द्वादश मासाः पञ्चत्तं- 
वस्त्रय इमे लोका असावादित्य एकविशः | Ato १०। 
१।१०॥ 

द्वादश मासा: पश्चत्तेवस्त्रय इमे लोका असावादित्य ` 
एकवि०५श: । तां० 81६1 ४ ॥ 

एकविशो वे प्रजापतिद्वादश मासाः पश्चतेथस्त्रय इमे 
लोका असावादित्य एकविशः । ऐ० १ | ३०॥ 
एकवि*»शो वे पुरुष: । ते० ३।३। ७। १ ॥ 
एकविंशो ऽय॑ पुरुषो दश हस्त्या अ्रङ्गलयो दश पाद्या 
श्रात्मैकविशः | ऐ० १। १&॥ 

एकवि**शो वे पुरुषो दश हस्त्या WFAA दश पाद्या 
आत्मैकवि०५शः | श० १३। ५। १। ६॥ 

aa वा एकवि?2शश | ato १८। १०।६॥ १६। 
१।५॥ 

च्तत्रमेकत्रिशशः । ता २। १६।४॥ 

faz at एकवि2शः ldo १। ८। ८।५॥ 

शोद्रो बणे एकविश; | fo ८। ४ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ ऐकाष्टका ( ११८ ) 


एकविश: (स्तोमः) पञ्चद्शञ्चेकविशश्च वाहतो तौ गौश्चाविश्वान्वसुज्ये- 
तां तस्मात्तौ वाहतं प्राचीनं भास्कुरुतः। तां> १० । 


२।६॥ 

i तं (ण ककविशस्तोमं) उ देवतल्प इत्याहुः | तां १०] 
१।१२॥ 

क एकवि>शो ऽग्निष्टोमः | तां १६। १३।४॥ 

ति तान्‌ ( Wa) विष्णुरेकवि०५शेन स्तोमेनाप्नोत्‌ । तै० 
२।७।१४।२॥ 


यदेकवि शो यदेवास्य (यजमानस्य) पदोरष्टीवतोर- 
पूत तत्तनापयान्त (? अपह।न्त) | तां १७। ५ । ६.॥ 
एकवीरः एको ह तु सन्वीरो वोर्यवान्‌ भवति | Ho To २! 8 1 & ॥ 
„ एको ह्येवैष वीरो Bea: ¦ Ho To २।५। १॥ 
एकशफम्‌ पशवो वा एकशफम्‌ | Fo ३। 8 । ११ । ४॥ 
„ श्रीर्वो एकशफम्‌ | ते) ३३६ | ८। ₹ ॥ 
एकस्तोमः यदिममाहुरेकस्तोम इत्ययमेव यो ऽयम्पचते ( वायुः ) | sto 
उ०३।४। १२॥ 
एकातिथि: एप ( सूर्य: ) ह वे स एकातिथिः स एप gag वसति | र्‌ं 
ऐ० ५ | ३०॥ 
एकादशिनी प्रजापति हॉकादशिनी । श० १३।६।१।६॥ 
„ एप बे सम्प्रति स्वर्ग लोको यदेकाद्‌ शनी । qo १३। 


२।५।२॥ 

] » एकादशिनी ars इद्‌? सवम Mo १३।६। १।६॥ 
fe „ प्रजा वे पशव एकादशिनी.। श० 22121412 i ते० । 
Z ३।९।२।३॥ 


. एकाष्का (=माघक्रष्णाष्टमी' इति सायणः ) एषा वे संवत्सरस्य प्ली | 
यदेकाष्टका | त० ५। 8 ।२॥ 
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एकाहः प्रतिष्ठा वा एकाह: | Fo ६। ८ कौ» २४ | २॥ २५ ११॥ 
4 २७। २ ॥ RELY 
» ज्योतिर्वा एकाहः । कोऽ २४ । ३॥ 
एन: निरुक्तं ars ma: कनीयो भवति सत्य% हि भवति। qo २। 
५।२१२०॥ 
„ तस्मादप्यात्रेय्या (स्सतगर्जया रजस्वलया ) योषिता (सह 
सम्भाषणादि कुर्वन्‌ पुरुपः) पनस्वो (मचति)। xo १।४।५।१३॥ 
एवयामरुत ( =पवयामरूदाख्यर्षिणा दष्टं सूक्तम्‌ ) प्रतिष्ठा वां एवया- 
मरूत्‌। To ६। Ro ॥ गो उ० ६। ८, & ॥ 
oy ` यद्यवयामरुतं ( पवयामरुतस्यान्तराये ), प्रतिष्ठाया एनं 
ज्ज ( यजमानं ) च्यावयेहें व्ये च माजुष्ये च ! ऐ० ५ । १५॥ 
~ waa: ( अ्प्छरखः, यजु १८ | ४३ ) ऋक्सामानि वाऽ एष्टय 
ऋक्सामे ह्यांशासतऽ इति नो ऽस्त्वित्थं नो ऽस्त्विति। 
श० & ।४।१।२१२॥ 
wart: ( यजु० १५.। ४ ) अयं यै (एथिवी-)लोक एवशछुन्दः | Wo 


८।५।२।३॥ 
(ए) | 
ऐकाहिकं सवनम एते वे शान्ते कलसे प्रतिष्ठिते सबने यदैकाहिके। पे | 
८।२॥ ipa 
काहिका: (होत्रा:) एता वै शान्ताः क्कप्ता होत्रा यदैकाहिक्ताः । 
८। ४॥ 
usa (साम) (देवाः) प्रतिष्ठामिडाभिरेडेनावारुन्वत | तां०१० १२। Bl 
एढतम्‌ (साम) इढन्वा पतेन काव्यो SAAT स्वगं लोकमपश त्‌ स्वगस्य 
र लोकस्यांनुख्यात्ये स्वर्गाल्लोकान्न च्यबते तुष्टुवानः | 
ato १४ । & । १६ ॥ “ae 
एतशप्रलाप: आयुर्वा ऐेतशप्रलापः । ऐ० ६। ३३॥ | 
` एन्द्रवायवः (ग्रहः) वाकू च प्राणश्चेन्द्रवायवः 
एद्धाग्वम्‌ (च्राज्यस्तोत्रस्‌) 
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ऐशिरम्‌ (साम) ऐशिरं भवति प्रजातिर्वा ऐशिराणि प्रजायते बहुभैव- 
त्येशिरेण तुष्टुवानः | ato १४॥ ११ 1 २०॥ 


(ओ ) 
ओकः गृहा वा ओकः | ऐ० ८। २६ ॥ 
अजः ओजः सहः सह अओजः | को० ३। ५ ॥ 
५ ब्रो वाऽ ओज्ञः । श० ८ । ४। १।२०॥ 
„ ततो ऽस्मिन्‌ (इन्द्र) एतदोज आस | Mos । ५।४।४॥ 
ओजखिणव: (यजु० १४ | २३) संवत्सरो वा ओजस्त्रिणवस्तस्य चतु- 
वि१९शतिरर्धमासा दे अहोरात्रे खंब- 
त्सर एवोजस्त्रिणवस्तद्यत्तमाहोज इति ८ 
संवत्सरो हि सर्वेषां भूतानामोजस्वितमः। 
श० ८।।१।२० ॥ * 
भ्रोदनः परमेष्ठी वा एष: । यदोदनः | Fo १। ७ । १०।६॥ 
„ प्रज्ञापतिर्वाऽ ओदनः । go १३।३।६।७॥ तै०३।८। 
२।३॥३।8।१८।२॥ 
„ रेतो वा ओदनः श० १३।१।१।४॥ तै० ३।८।२।४॥ 
ओम ( ओङ्कारस्य ) को धातुरित्यापृधातुरवतिमप्येके रूपसामान्या- 
द्थसामान्यन्नेदीयस्तस्मादापेरोङ्कारः सवं माम्रोतीत्यथः। गो० 


€ 
१ । २६ क 
qo २६ ॥ = 


HT. 


» को विकारी च्यवते । प्रसारणमाप्रोतेराकारपकारौ विकार्याधा- 
दित ओड़ारो विक्रियते । द्वितीयो मकार एवं द्विव पकाक्तर 
श्रोमित्योङ्कारो faa: | गो० go १। २६॥ 

„ ते (देवा; ) ओङ्कारं ब्रह्मणः पुत्रं जयेष्ठं दृदशुः | गो० पू० १ । २३॥ 

» लातव्यो MH, AAT: Gat, गायत्रं छन्दः, शुक्लो वर्ण, Gay 

बत्सो रुद्रो देवता WF वेदानाम्‌ | गो० To १। २५ ॥ 

तासामभिपीडितानां ( व्याहृतीनां ) रसः प्राणेदत्‌। तदेतद्‌ क्ष- 

रमभवदोमिति यदेतद्‌ | जे० Fo १! २३। ७॥ 

तानि (“भूर्भवः स्वः) शुक्राणयभ्यतपत्तेभ्योऽमिततेभ्यस्त्रयो वर्ण 

श्रजायन्ताकार उकारो मकार इति तानेकधा समभरत्तदेतदो- 

इम्रिति। Fo ५। ३२॥ 
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( १२१ ) ओम्‌ | 


ओम्‌ अथेकस्येवा5त्तरस्थ ca ( प्रजापति: ) नाऽशक्नो दादातुम्‌ | 


ओमित्येतस्थेव | सेयं वागभवत्‌ | ओमेच नामेषा | तस्य उ प्राण 
एव रस: | जे उ १। १। द, ७॥ 

ओमिति वे साम । जै० उ० १। &1 २॥ 

ओमिति मन: । जें० उ०१। & 1 २॥ 

ओमित्यथर्वणां शुक्रम्‌ । गोऽ Jo २। २४ ॥ 

ओमितीन्द्रः | Ho Fo १। &1२॥ 

ओमित्यसी यो sat ( qa: ) तपति । ऐ०५॥ ३२॥ 

हन्तेति चन्द्रमा ओमित्यादित्यः | Ho उ०३।६।२॥ 
ओमिति बे स्वर्गो लोकः | ऐ० ५। ३२ ॥ 


ओमित्येतदेवाक्षरसतम्‌ | जै० उ० ३ | ३६। ४॥ 
तदेतत्सत्यमच्चरं यदोमिति । तस्मिन्नापः प्रतिष्टिताः। जे० go 
१।१०। २॥ 

तस्मादो३मित्येव प्रतिगृणीयात्तद्धि सत्यं तद्देवा fag: | श० 
४1३।२। १३॥ 

ओमित्यच: प्रतिगर एवं तथेति गाथाया ओमिति बे दैवं तथेति 
माषम्‌ | To ७। १८॥ | 
ag नेत्यच्योमिति तत्‌ । श० १। ४। १। ३०॥ 

एतद्ध वा ( ओमिति ) sat वेदानां त्रिविष्टपम्‌। sto उ० 
३। १९।७॥ 

पतत्‌ (ओमिति) carat त्रयी विद्या । जे० To १। १८। १०॥ 
स ब्रह्मा ) ओमित्येतद्क्तरमपश्यद्‌ द्विव णंञ्चतुर्मात्रं सवेव्यापि 
सवेविभ्वयातयाम ब्रह्म । गो० पू० १। १६॥ | 
एष ।ओभित्यक्तरम्‌) उ ह वाव ATG: जे० Fo १। ८। ५,११॥ 
यथा सूच्या. पलाशानि ' सन्तृणणानि स्युरेवमेतेन (ओमिति ) 


| अत्तरेणमे लोकास्सन्तृएणाः | Ho Fo १। १०।३॥ 


तदेतक्तरं ( ओङ्कारं raat यं काममिच्छेत्‌ त्रिरात्रोपोषितः 
प्राङ्मुखो वाग्यतो बहिंष्युपविश्य सहस्त्रकृत्व आवत्तयेत्‌ सिद्ध 
्त्यस्यार्थाः सवेकर्माणि A | गो० Go १।२२॥ | 
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[ ओषधयः ( १२२) 


i Ga पवमेयेवं fas ओमित्येतदेवाक्षरं समारुह्य यददो sad 
- तपति तत्प्रपद्य ततो स्ृत्युना पाप्मना व्यावतंते | जे० To १। 
। १८ | ११॥ प्रणवशब्दूमपि पश्यत ॥ 

tere: ( प्रजापतिः) तां ( आइतिम्‌ ) व्यौक्षत्‌ ( -अग्मावत्यजत्‌ ) 
/ षं धयेति तत ओषधयः समभवंस्तस्मादोषधयो नाम | श० 
२।२।४।५॥ 


mei) | ११ प्रजापतेविस्नस्तस्य यानि लोमान्यशीयन्त ता इमाऽ ओषधयो 
ऽभवन्‌। श०७।४।२। ११॥ 

» Baa ओषधयः पुष्पेभ्यो ऽन्याः फलं Dafa | सूलेभ्यो 
ऽन्याः | Fo ३। ८। १७।४॥ 

» उभय्यो ( ओषधयः ) ऽस्मे स्वदिताः पच्यन्ते ५छष्टपच्याथ्य 
कृष्टपच्याश्च । तां० ६। & | &॥ 

» ततोऽसुरा उभयीरोषधीर्याश्च मनुष्या उपजीवन्ति याश्च पशवः 
कृत्येव त्वद्विषेणेव त्वत्पलिलिपुरुतेव॑ चिद्देवानभिभवेमेति 
ततो न मनुष्या आशुने पशव आलिलिशिरे ता हेमा; प्रजा 
अनाशकेन नोत्परावभूवुः'*' ते ( देवाः ) दोचुर्हन्तेदमासाम्‌ 
( श्रोषधीनाम्‌ ) अपजिघ्रासामेति केनेति यश्ञेनेवेति । श० 
२।४।३।२-३॥ 

„ पतद्धेतासा2 ( श्रोषधीनां) सद्ध रूपं यत्पुष्पवत्यः 
सुपिप्पलाः | श० ६।४।। १७॥ 

» वाग्देवत्यं साम वाचो मनो देवता मनरुः पशवः पशूनामो- 
TIT ओषधीनामापः। तदेतद्द्भयो जातं साभाष्प्सु प्रति- 
ष्ठितमिति | Ho उ० १। YS | १४॥ 

„५ आपो ह वाऽ ओषरधीना Tar । श० ३।६।१।७॥ 

अपामोषधयः ( रसः ) ओषधीन।/ पुष्पाणि ( रसः ) पुष्पाणां 

फलानि (रसः ) | श० १४।8६।४।१॥ 

तस्मादोषधयः केवल्यः खादिता न धिन्बन्त्योषधय उ हापा 

रसस्तस्मादापः पीताः केवल्यो न धिन्वन्ति यदैवोभस्यः 

स%सुष्टा भवन्त्येव धिन्वन्ति । श० ३।६।१।७॥ 

ओषधय उ हापा% रसः। श० ३। ६।१।७॥ 
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( १२३ ) ओषधयः | 


आओषधय: एष ह वे सर्वासामोषधीनां cat यत्पयः | कौ० २। १॥ 
9 „ तस्माइक्षिणतो sa ओषधयः पच्यमाना आयन्त्याग्नेय्यो द्यो- 
TIA: |To १।७॥ 
„ अग्ने्गा एषा तनूः । यदोषधयः | ते० ३।२।५।७॥ 
„ यदुग्रो देव ओषधयो वनस्पतयस्तेन। को० ६।५॥ 
» ओषध्यो वे पशुपतिस्तस्माद्यदा पशव ओषधीलेभन्ते ऽथ 
पतीय,न्‍त | श० ६।१।३।१२॥ 
» षधयो बे मुदः ( अप्सरस+, Wo १८। २८) ओषधि- 
भिहोद९७ सब मोदते । श० & । 8 । १।७॥ 
ie » ओषधयो बर्हिः । Poy! २८॥ Mo १।३।३।६॥ १। 
3 ८।२।११॥१।६।२।२६॥ तै०२।१।५।१॥ 
ओषधयः खलु वे घाजः। Fo १।३।७।१॥ 
» ओषधयो मधुमतीः । Fo ३।२।८।२॥ 
» tat वा एव ओपधिवनस्पतिष aay: | ऐ० ८। २०॥ 
„ ओषधीनां बाऽ पय परमो रखो यन्मधु । Do ११।५।४। १८ 
» सौम्या ओषध्यः | श० BRL १।१।२॥ 
> छ 19 सोम अआषधीनामधिराजः | गो० To १। १७॥ अ 
= „» सोमो वे राजोषधीनाम्‌ | को?४1१२॥ तै०३।६। १७।१॥ | 
4 » या ओपधीः खोमराज्ञी: । मं २। ८1 ३, ४॥ oar 
» Maat हि सोमो राजा । ऐ० ३।४०॥ “भूत 
» ( प्रजापति: ) विष्णोरध्योषधीरसजत | त०२।३। २।४॥ 
ओषधिलोको थे पितरः । श० १३। ८। १ । २०॥ 
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[ औशनम्‌ ( १२४ ) 
ग्रोषधयः सेनान्यं वा एतदोषधीनां यद्यवाः | ऐ० ८। १६॥ 


» साम्राज्य वा ऐतदोषधीनां यन्महाव्रीहयः । to ८। १६॥ - 
ओषधिवनस्पतय; ओषधिवनस्पतयो मे लोमसु श्रिताः | ते? ३। १०। 


८।७॥ 
( 1 ) 


ओक्ष्णाएप्र ( सामनी ) उच्णोरन्धो वा णताभ्याङ्काव्यो उौजसा स्वर्ग 
लोकमपश्यत्‌ स्वर्गस्य लोकस्याजुझ्यात्ये स्वर्गा 
MAA च्यवते तुष्टवानः। aio १३।&। १६॥ 
श्रौदलम्‌ ( साम) उद्ढो वा एतेन वेश्वामित्र: प्रजापति भूमानमगच्छुत्‌ 
प्रजायते बहुभेवत्योदलेन तुष्टुवान:। तां० १४।११। 4 
३३ ॥ 
श्रोद्प्रभगणानि ( हवीषि ) औद्‌ग्रभणेवे देवा आत्मानमस्माल्लोकात्स्वग 
लोकमभ्युदग्रह्लत यदुदग्रह्लत तस्मादोदय़रभ | 
णानि । श० ६। ६। १। १२॥ 


औओर्णायबम्‌ ( साम ) अङ्गिरसो वे सत्रमालत तेषामात्तः स्पृतः स्वर्गो 
लोक आसीत्‌ पन्थानन्तु देवय!नन्न प्राजान११स्ते- 
षाङ्कल्याण आङ्गिरसो ऽध्यायसुदबजन्‌ स ऊर्णा: 
युङ्कन्धर्वमप्सरसाम्मध्ये प्रह्लयमाणमुपैत्स ईयामिति 
at यामभ्यदिशत्सैनमकामयत तमभ्यवदत्क- 
. ल्याणा३ इत्याप्तो वे वः स्पृतः स्वर्गो लोकः 
पन्थानन्तु देवयानन्न TAT साम स्वग्यं 
तेन स्तुत्वा स्वर्ग लोकमेप्यथ मा तु वोचोहम- 
दशेमिति | तां १२। ११। १०॥ 
श्रौशनम्‌ (साम) atgat उशस्तस्येतदौशनम्‌। तां ७। ५। १६ ॥ 
उशना वे काव्यो ऽखुराणां पुरोहित sata देवाः 
कामदुघामिरुपामन्त्रयन्त तस्मा एतान्यौशनानि प्राय- 
च्छन्‌ । Ato ७।५।२०॥ 
उशना थे काब्य (कामयत यावानितरेषां क.ब्याना 
लोकस्तावन्त% स्पृणुयामिति ख तपो ऽतप्यत स 


29 
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( २२५ ) कणवरथन्तश्म्‌ | 
एतदोशनमपश्यत्तेन तावन्तं लोकमस्पृणोद्यावानित- 
रेषां काव्यानामासी्तद्वाव ल तह्यक्ामयत कामसनि 
सःमौशनं काममेवेतेनाव रुन्धे | तां० १४ । १२। ५ ॥ 
शनम्‌ (साम) रश्मी चा एतो यज्ञस्य यदौशनकाचे ( सामनी ) | ato 


८।५।१६॥ 
कामदुघा वा औशनानि | ato ७। ५। २० ॥ 
2 प्राणा वा औशनम्‌। तां०७। ५ | १७॥ 


(क) 


कः स प्रजापतिरत्रवीद्थ कोहमिति यदेवेतद्वोच इत्यब्रवीत्ततो बै 

a को ata प्रजापतिरभवत्को वे नाम प्रजापति:। To 21 २१॥ 

we 8 को fa प्रजापति: श० ६।२।२।५॥ 

» को बे प्रजापतिः | गो० go ६।३॥ 

» ( यज्ञु० ११। ३६॥ १२ । १०२ ॥ ) प्रजापतिवे कः । Fo २ । 
३८ ॥ ६।२१॥ Bo ५। ४ ॥ २४ । ४, ५, &॥ तां०७।८। ३॥ 
श० ६।४।३।४॥ ७।३।१।२०॥ ते०२।२।५४।५४॥ 
अ० उ०३। २। १० ॥ गो० Fo १।२२॥ 

, 99“ प्राणो वाव कः | जै० Fo ४। २३। ४॥ 

ज » काय एककपालः पुरोडाशो भवति। श० २।५।२।१३॥ 

“११ ककुप्‌ (छन्दः) ककुप्‌ च कुब्जश्च कुजतेवाब्जतेर्वा । दे० ३। ६॥ 

„ ककुप्‌ ककुद्रपिणीत्योपमिकम्‌ । Fo ३। ५॥ 
र उष्णिक्ककुन्भ्यां वा इन्द्रो वृत्राय ag प्राइरत्ककुमि 
पराक्रसतोष्णिहा प्राहरत्‌ | तां ८। ५।२॥ 
; (यजु० १५ । ४) प्राणो वे कङुप्डन्दः। श० ८। ५ ।२।४॥ 
» कीकसा ककुभः । श० <। ६।२। १० ॥ 
„ _ पुरुषो वे कक्कुप्‌। तां०८। १०।६॥ १३। ६।४॥ 
१६। ११।७॥ १६।३।४॥२०।४।३॥ 
» कणवरथन्तरम्‌ (साम) तेजो वा एतद्रथन्तरस्य यत्करवरथन्तरम्‌। ता० 
| १४। ३। १६॥ | 
5 पशबो वे कण्चर्थन्तरम्‌ | तां०.१८। ४। &॥ 
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[ कम ( १२६ ) 


(माया ) इयं (पृथिवी) कट: । श० ३।६।२।२॥ 
कनीनक: शुष्णो दानवः प्रत्यडः पतित्वा मचुष्याणामच्चीणि प्रविवेश DP) 
एष कनीनकः कुमारक इव परिभासते | श०३।१।३।११॥ | 
कपिक्षल: (पच्चिविशेष: ) स यत्सोमपानं ( विश्वरूपस्य मुखम्‌) आस । 
ततः कपिञ्जलः समभवत्तस्मात्स बभ्रुक इव 
बभ्रुरिव हि सोमो राजा। Mo १। ६।३।३॥ 
५।५।४३।४॥ 
‘ >> 
कम क वे प्रजापतिः | श०२।५।२।१३॥ 
el ~ 
» अन्नं वं कम्‌ । Lo ६। २१ ॥ गो० Fo ६। ३॥ 
» सुखं घे कम्‌। गो० To ६।३॥ ~ 
» अथो सुखस्येवेतन्नामधेयं कमिति | कौ० ५। ४॥ 
» अथो सुखस्य वा पतन्नामधेयङ्कमिति। गो० To १। २२॥ 
कयाशुभीयम्‌ (साम) यत्‌ कयाशुभीयं शस्यते शान्त्या एव । तां०२१। 


१४।६॥ 
5 श्रगस्त्यस्य कयाशुभीय १? DEAF | तां० &।४। १७॥ 


ava: (=अआज्यमिश्रिताः सक्तवः) विश्वेषां वा एतद्देवाना१ रूपम्‌ । 
यत्करम्बाः । तै० ३।८। १४। ४॥ 
करम्मः (=यवपिष्टमाज्यसंयुतमिति सायणः) पूष्णः करम्भः | तै० १। 
५।११।२३॥ श०४।२।५।२२॥ 
9 तस्मादाहुरद्न्तकः पूषा करम्भभाग इति Alo ६।१३॥ 
» ते देवाः सर्पेभ्य आश्रेषाभ्य आज्ये करंभं निरवपन्‌ । तान्‌ 
( असुरान्‌) एताभिरेव देवताभिरुपानयन्‌। ते ३। १। ४।७॥ 
करीराणि क॑ (=सुखं) वे प्रजापतिः प्रजाभ्यः करीरेरकुरूत । go २। 
५।२।११॥ 
„ सौम्यानि वे करीराणि। to १।६। ४। ५.॥ 
करीषम्‌ पुरीष्य इति बै amiga: श्रियं गच्छ॒ति समानं घे पुरीषं च 
करीषं च । श० २। १। १।७॥ 
कर्कन्धु यत्स्नेहस्तत्ककन्घु | श० १२। ७। १। ४॥ 
कर्णकाः पशवो वे कणैकाः | To 8। २। ३। ४० ॥ थ 


\ Be YY यया 


कर्म यज्ञो ये कमं । र०१।१।२।१॥ 


© 
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( १२७ ) कविः | 
बभ पुण्यो वे पण्येन कर्मणा भवति पाप: पापेनेति। go १४।६। 


 २।१३॥ 

% ate ये कर्म igo ११।५।४।५॥ 

» कर्म्माणि धियः ( पश्यत-ऋ० ३ । ६२। १० सायणभाष्यम्‌ ) । 
vito पू० १। ३२॥ 

» अस्मिन्यामे gags ( यज्ञु> ११। १३) इत्यस्मिन्कमंणि 
बृषणवसूऽ इत्येतत्‌ (यामः=कर्म) । श० ६।३।२।३॥ 


» यो वाव कर्म करोति स एव तस्योपचार वेद । श० ६।५। 
४।१७॥ 


कलवि$ः (पचिविशष:) अथ यत्छुरापाणं ( विश्वरूपस्य मुखम्‌) आस | 
a ततः कलविङ्गः समभवत्तस्मात्सोभिमाद्यत्क 
स इव वद्त्यभिमाद्यन्निव हि get पीत्वा बद्ति। 
हॉ श० १।६।३।४॥ ५।५।४।५॥ 
कलशः यस्य कलश उपदस्यति क लशमेवास्योपद्स्यन्तं ` प्राणो 
ऽनूपदस्यति | तां &। &1 १॥ 
कलिः (युगम्‌ ) कलिः शयानो भवति ! Zo ७। १५॥ 
„ श्यथयेपञ्च (स्तोमाः) कलिः सः । ते० १।५। ११। १॥ 
„ पष वाऽ अ्यानभिभूर्यत्कलिरेष हि सर्वानयानभिभवति | 
श ५।४।४।६॥ 
SU प्राणा वे कल्पाः । श० ST ३।३।१२॥ 
५४८ कल्याण; ( आङ्गिरसः ) तेषां ( अङ्गिरसां ) कल्याण ग्राङ्गिरसो ऽध्याय- 
al मुदबजन्‌ स ऊर्णायुङ्गन्धवेमप्सरसाम्मध्ये प्रेह्न- 
| यमाणमुपैत्‌ । तां० १२ । ११ | १० ॥ 
“D ( स्वर्गाज्लोकात्‌ / अहीयत कल्याणो saa हि 
सोऽवदत्‌ । तां० १२। ११। ११॥ 
कल्याणी ( प्रजापतेस्तनूविरोषः ) कल्याणी तत्पशवः | toy} २५॥ 
कौ० २७। ५ ॥ 
कविः ये वा अनूचानास्ते कवयः | ऐ० २। २, ३८॥ 
» पते वे कवयो यढषय: 1M १।४। २।८॥ र 
» ( ऋ०३। ३८। १ ) ये वे ते ऋषयः पूर्वे प्रेतास्ते वे कवय; | 
Ro ६। २० ॥ ; 
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[ काष्मेथः ( १९८ ) 

कविः ये ह वा अनेन पचे प्रेतास्ते वे कवयः । गो० उ०६।२॥ § 
„ शुश्रवाळसो वे कवयः । ते? ३। ।३॥ ¢} 
» (AZo १२। ६७ ) ये बिद्वाशसस्ते कवयः । श० ७। २।२।४॥ | 
» (AB १९। २) असो वाऽ आदित्यः कवि: | श०६।७।२।४॥ 


काचीवतम्‌ ( साम ) कक्तीवान्वा एतेनोशिजः प्रजाति भूमानमगच्छत्‌ 


प्रजायते वडुभवात काक्षांवतेन ALATA: | alo 
१४। ११। १७ ॥ 


काणवम्‌ ( साम ) वयम त्वा तदिदर्था इति काणवम्‌ । तां०&। २।५॥ 
„ ` एतेनवे कख इन्द्रस्य सांविद्यमगच्छुत्‌। तां०&।२।६॥ 
कापिवनो ua: एतेन वें कपिवनो भौवायन इष्टा ऽरूक्ततामगच्छत्‌ | 
Baa भवति य एवं विद्वानेतेन यजते। तां० २०।१३।४-५॥ 
कामः कामो हि दाता कामः प्रतिशुहीता । तै २।२।५। ६॥ 
„ समुद्र इव हि कामः । नेव हि कामस्यान्तो ऽस्ति न समुद्रस्य | | 
तै०२।२।५।६॥ 
„ श्रद्धां कामस्य मातरं हबिषा वद्धयामसि। तै० २। ८। ८ । ८॥ 
कामधरणम्‌ पशवः कामधरणम्‌ | श० ७। १। १।८॥ 
कामप्रम्‌ अमृतं वे BAIA Wo १०।२।६।४॥ | 
कार्येश्रवसम्‌ (साम) कणाश्रवा वा एतदाङ्गिरखः पशुकामः खामापश्यत्तन £ 
सहस्त्रं पशुनस्‌जत यदेतत्साम भवति पशनां पुष्टे | ड 
ato १३। ११।१४॥ त्य 
१ काण्श्रवसं भवति श्टण्वन्ति तुष्ट्वानम्‌ | ate 
१३ । ११। १३ ॥ 
कःत्तयशम्‌ (साम) अप पाप्मान% हते कात्तैयशेन तुष्टुवानः | त०१४ | 
५।२३॥ 
कार्ष्णायसम्‌ लोहायसेन काष्णयसम्‌ ( संदध्यात्‌ ) । जै० To ३ | 
१७।३॥ 
कार्षः यत्र वे देवा अग्रे पशुमालेभिरे तदुदीचः इष्यमाणस्यावाङ्‌ 
Pa पपात स एप बनस्पतिरजायत ठद्यत्क्रष्पमाणस्यावाङ 
पतत्तस्मॉव्काप्मेर्यः | Mo ३।८।२।१७॥ 
प्रजापते £ स्रस्तस्याग्मिस्तेज आदाय दक्षिणाकषेत्सो satz- 


रमद्तछष्ट्रोदरमत्तस्मात्काष्मंयेः । श०.७ ।४। १ । ३६ ॥ 
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( १२६ ) कालेयम (साम) ] 


art: देवा हू चाऽ यतं चनस्पतिषु uals ददशुयत्काप्मस्येम 
4 (स्भद्रपर्णीति सायणः) । श० ३।४।१।१६॥ | 
द (देवाः) एत रक्षोहणं वनस्पतिमपश्यन्काप्मर्यम्‌। श० 
७।४।१।३७॥ | 

कालकज्ञा: (असुराः) कालकञ्जा वे नामासुरा आसन्‌ | ते gata 
लोकायाप्निमचिन्वन्त | पुरुष इष्टकासुपादधात्पुरुष 

इष्टकां | ख इन्द्रो ब्राह्मणों ब्रुवाण इष्टकामुपाधरत्त। . 
पषा से चित्रा नामेति। ते सुवगलोकमाप्रारो- 
हन्‌ ¦ ल इन्द्र इष्टकामाब्रृहत्‌ । ते ऽवाकीर्यन्त । 
मु ये ष्याकी यन्त | त ऊर्णनासयो भवन । द्वाबुदप- 
ततां तो दिव्यो श्वानावभवताम्‌ ( कालकाओ वा 
असुरा इए्का अचिन्वत दिवमारोच्यामा: इति 
तानिन्द्रो ब्राह्मणो ब्रुवाण sta एतामिष्टकामप्यु- 
पाधत्त प्रथमा इव दिवमाक्रमन्ताथ स तामात्रृहत्ते 
ऽसुराः पापीयांखो भवन्तो 5पाभ्रशन्त या Saar 
अस्तां तो यमश्चा अभवतां य sata ऊर्णावा- 


ह्र यः | —मैत्रायणीसंहितायाम्‌ १ । ६। 8 ॥ 
सजी | कालकाओ चे नामासुरा आसंस्त इष्टका 'ग्रचि- 
११ न्वत तदिन्द्र इएकामप्युपाधत्त तेषां मिथुनो 
५ दिवमाक्रमेतां ततस्तामावृहत्त ऽवाकीर्यन्त ता एतौ 
दिव्यौ श्वानो | -कठसंहितायाम्‌ = । १ ॥ | 


[ अ्रहभिन्द्रः ] एथिव्यां कालकाञ्जान्‌ [ ्रतृणम्‌= 
हिसितवान्‌] ॥ -शङ्करानन्दोयटीकायुतायां कौ- 
पीतकिब्रा्मणोपनिषदि ३। १॥ ) । Fo 
२। ४--६ ॥ we 
कलियम ( साम ) ( देवाः ) तेन ( कालेयेन सास्ना ) एनान्‌ ( असुरान ) 
पश्यो लोकेभ्यो 5कालयन्त यद न्त तस्मात्का 
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[ कुमारः ( १२० ) 


कालयम्‌ ( राम ) कालेयमछावाकसाम भवति | ato १५ । १०) १७ ॥ 
29 एशवः कालेयम्‌ | तां ११५। ४४ १०॥ १५। १०। १५॥ 
aaa ( साम) श्रभिप्रियाणि पचत इति कावं प्राजापत्य ॐ साम ॥ प्रजा 
` चे प्रियाणि पशवः प्रियाणि प्रजायामेव पशुषु प्रति- 
तिष्ट्रिति । तां० 1 ५। १४-१५.॥ 
x रश्मी वा एतो यज्ञस्य यदोशनकावे। तां० ८। ५। १६॥ 
» विन्दते लोक कावेन तुष्टुवानः। ato ११ । ५) २५॥ 
काँव्यं छन्दः ( यजु० १५। ४ ) तयी वे विद्यां काव्यं छन्दः । श० ८। 
| ५।२।४॥ 
काव्याः ( पितरः.) ऊमा वै पितरः प्रातःसवनऊर्चा माध्यन्दिने काव्या- 
स्तृतीयसवने | To ७ । ३४ Il 
काष्ठा सुवर्गो वे लोक: काष्टा! Fo १। ३1 ६। ५ ॥ 
किम्बुरुषः अथैनमुत्क्रांतमेधं ( पुरुषं देवाः ) अत्यार्जन्त स किम्पुरुषः 
(=किन्नरो वानरजातीय इति सायणः) अभवत्‌ । ऐ० २। ८॥ 
» किम्पुरुषो वे मयुः (ago १३। ४७ ) [ अमरकोषे, स्वः 
वग, Blo ७2 ]। श ७।५।२।३२॥ 
किरिकाः (यजु० ५६। ४६ ) नमो a: किरिकेभ्य इति । एते होद% 
7 सवें maa । श० &। १। 21 २३॥ 
क्रिब्विषस्प्रत्‌ एष (सोमः) उ एच किल्विषस्पृत्‌ । To १। १३॥ 
कुत्सः (रवः) उपगुवे सौश्रवसः कुत्सस्योरवस्य पुरोहित आसीत्‌। 
| Gio १४ ।६। ८॥ 
कुनखी यद्धस्तेन मूलं, छिन्यात्‌ । कुनखिनीः प्रजाः स्युः । तै० ३। 
२।&। १० ॥ 
कुन्तापा: कुयं ह वे नाम कुत्सितं भवति तद्यक्तपति तस्मत्कुम्तापाः, 
_ _ तल्कुन्तापानां कुन्तापत्वम्‌। गो> उ० ६। १२॥ 
कुबेरः कुबेरो बैश्रवणो राजेत्याह तस्य रक्षा५%सि विशः। श०१३। 
, ४।३।१०॥( tq - शाङ्वायनश्रीतसूत्रम्‌ १६। २। १६-१७) 


ean: पतान्यष्टौ (BH, सवोःर्‍शवेः, पशुपतिः, उग्र, अशनिः, सबः, 


महान्देच द्‌ 


रुद्रपुत्रों उभिपुत्रश्व-अमरकोषे १। १ ४४-४३ ॥ a | 
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न्देवः, ईशानः ) अझ्निरूपाणि। कुमारो नवमः (कुमारः 


॥ ry 
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( १३१ ) कुमारः | 


AATF २२५ । १५-१६ ॥ कुमारः=ञ्जद्मिः ऋ० ५।२। १ 
सायणभाष्ये | अस्य सूक्तस्य देवता-अञ्निः | ऋषिः--कुमार 
आत्रेयः ॥ Wo १०। १३५ इत्यस्य सूक्तस्य देवता यः | 
ऋषिः--कुमारो यामायनः | पश्यत कठोपनिषदि नाचिकेतोपा- 
ख्यानम्‌ यमः कुमाराय [ कठ० १। २ ] नचिकेत नाचिक- 
ताख्यम्‌ अग्नि” [ कठ3 १ । १८ ॥ २ । १०] प्रोवाच ॥ तथा 
ते० ३। ११।=। १५ ॥ ऋ० ७। १०१, १०२ इत्यनयोः सूक्त - 
योद्‌ंबता पर्जन्यः | ऋषिः _ कुमार आग्मेयः ॥ वत्स: ( =F 
मारः ? )=वद्यताञ्चिरिति सायण:-ऋ० ७ । १०१ । १ भाष्य ॥ 
कुमार:=स्कन्द्‌श=षारणमातुरः=कात्तकयः-—अमरकाष १ । १। 
४१--४३ ॥ कृत्तिकानक्षत्रस्य देवता--श्रम्निः, तस्मिन्‌ षट्‌ 
तारा भवन्ति ॥ पट कुमारा:-पड्‌ ऋृतवः-- महाभारते, आदिः 
पर्व० ३ । १४४ ॥ स्कन्द्‌:=वाहग्रहविशेषः- gad, उत्तरतंत्र 
२७। २--३॥ स्कन्द्‌ः=सखनत्कुमारः--छान्द्‌ग्यापनिषदि ७ | 
२६। १॥ महाभारते, शट्यपव० ४६ | &८॥ ब्रह्मसूत्रस्य 
शांकरभाष्ये ३।३।३२॥ पारस्करयृह्यसूत्र १।१९।२४- कुमारस्य 
शुनकस्य माता खरमा शुनी, पिता सीसर:, भ्रातरो श्यामश- 
बल्तो ॥ स्कन्दस्य माता पूतना-महाभारते वनपवे० २३० 
२७ ॥ ) Mo ६।१।३।१८॥ 


ह गी जि a नि ए च ९" भूः | > र - 
: तानीमानि भूतानि ( =षड्तवः ) च भूतानां च पतिः संब 


wats उषसि रेतो ऽसिञ्चन्त्स संवत्सरे कुमारो ऽजायत खो 


ऽरोदीत्‌।`````` यदरोदीत्‌ तस्मात्‌ ( स कुमारः ) रुद्रः | श० 
६।१।२३।८-१०॥ 


तस्मात्कुमारं जातं घृतं वेवाग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तनं बालुधा- 

पयन्ति। शर १3।४।३।४॥ 

HAL सद्योजात एनो न ( भवति ).! ato १८। 21 २४॥ 

संवत्सरऽ एव कुमार उत्तिष्ठाललि | Mo ११। १।६।५॥ 

तस्म टु संघत्सर& एच -कुमारा . ब्याजिहोपेति | श० ११ । ९ 
lal | Rr 


दर 
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कुमारः तस्मात्संवत्सरवेलायां प्रजाः (-शिशवः) वाचं प्रबद्‌न्ति | Mo 
७।४।२।३८॥ 


» तस्मादेकाच्षरद्वयक्षराणयेव प्रथमं बद्न्कुमारो वद्‌ति। Wo ११। (5 


१।६।४॥ 
कुमारी कुमारीं रूपं ( गच्छति ) | Ato To २। २॥ 
,, एतदु हैवोवाच कुमार गन्धवेग्रहीता | ऐ० ५ 1 २६ ॥ 
» पतदेव कुमारी गन्धर्चेगृहीतोवाच | कौ० २। & ॥ 
» तप्य ( पतञ्जलस्य काप्यस्य) आखीद्‌ दुहिता गन्धर्व ग्रहीता | 
शर १४।६।३) १॥ 
कुम्ब्या ( कुव्या ? ) ( =यिध्यर्थवादात्मकं ब्राह्मणवाक्यमिति सायणः ) 
स्वाध्यायो ऽध्येतव्यस्तस्मादप्युचं वा यजुर्वा . 
साम वा गाथां वा कुव्यां वाभिव्याहरेदू व्रतस्या: 
व्यवच्छेदाय ( सायणक्ृतैतरेयारणयकभाष्ये २। 
३। ६ - आचारशिक्षारूपा ` कुम्ब्या ' । तद्यथा 
ब्रह्मचार्यस्यापो ऽशान कर्म कुरु दिवा मा स्वा- 
पल्तीरित्यादिः ) । श० ११।५।७।१०॥ 
कुरवः तस्मादेतस्याप्वुदीच्यां दिशि ये के च परेण दविमवन्तं जनपदा 
उत्तरकुरव उत्तरमंद्रा इति वेराज्यायेंच ते ऽभिषिच्यन्ते fac 
डत्येनानभिष्क्तानाचक्षते toc i १४॥ 
कुश्चत्रम्‌ ते देवा अब्रवन्नेतावती वाव प्रझःपतेव्वंदिय्यावत्‌ कुरुक्ष- 
त्रमिति | तां० 221 221 ३ ॥ 
तस्मादाहुः कुरुक्षेत्र देवानां. देवयञजनमिति। Mo १४। १। 


5) 


१।२॥ 
arama: तस्माञ्जधन्ये नेदाधे प्रत्यञ्चः कुरुपञ्चाला यन्ति। तै० १। 
८।४।२॥ 
„›  तस्माच्छिशिरे कुरुपञ्चालाः प्राञ्चो यन्ति । तै० १ । ८ | 
31१॥ 


तस्प्रादस्यां watt मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ये के च 

७ टॅ ~ ४८ 5 [उ ~ x 
कुरुपश्चालाडांं tats: रूव्शोशीनराणां राज्यायेंच ते 
इमिप्रिच्पन्ते राजेत्येनानशिष्रिक्तानाचछते । एः ८। १४ I 
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कुरुपञ्चालाः उदीचीमेव दिशम्‌ । पथ्यया स्वस्त्या प्रजानंस्तस्मादत्रा- 
त्तराहि वाग्वदति कुरुपञ्चालत्रा । श० ३।२।३। १५॥ 
कुलायः ( क्रतुः ) HAT इन्द्राग्न्योः कुलायः प्रजाकामो वा पशुकामो 
वा यजेत | तां १६ | १५।२॥ 
प्रजा वे कुलायम्पशवः कुलायम्‌ | तां २।३।२॥ 
‘ प्रजा वे कुलायं पशवः कुलायं गृहाः कुलायं कुलाय- 
मेव भवति तां १६ । १५। १॥ 
कुवलम्‌ यद्‌श्रुभ्यः ( तेजो STAT) तत्कुवलम्‌ ( अभवत्‌ ) | श०१२। 
७।१।२॥ 
कुशाः आपो हि कुशाः | Mo १।३।१।३॥ 
कुसुरुविन्दो दशरात्रः यः कामयेत बहु स्यां ( पुत्रपोत्रद्धारा स्वयमेव 
बहुविधः स्यामिति सायणः) इति स पतेन 
यजेत | तां २२ । १५।२॥ 
: एतेन वे कुसुरुविन्द औद्दालकिरिष्रा भूमानमा- 
श्नुत | तां० २२। १५1१० ॥ 
कह: योत्तरा ( अमावास्या ) सा HEP । To ७। ११ ॥ 
„ योत्तरा अमावास्या सा HE: | गो> To 21 Zo ll To ४। ६ ॥ 
» aE: सानुष्प | To ३ । ४७, ४८ Il 
कूमंः स यत्कूर्मा नाव । Tag रूपं कृत्वा प्रजापति: प्रजा अ्रसूजत 
यद्स्ूजताकरोत्तद्यद्‌करोत्तस्मात्कू्मः कश्यपो वे कूमेस्तस्मा- 
alg: सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति । श० ७। ५।१।५॥ 
„ ता (gaat) संङ्षिश्याप्छु प्राविध्यत्तस्यै यः पराङ्‌ रसो 
ऽत्यक्षरत्ल कूर्मा ऽभवत्‌ । श२६।१।१।१२॥ 
„ योवै स एषां लोकानामप्छु प्रविद्धानां पराङसो इत्यक्तरत्स एष 
FA । श० ७।५।१।१॥ 
„ रेसो वे कूमंः। श०७।५।१।१॥ 
» Baa Rat Sata आदित्य: To el ५। १।६॥ vl 
-पू।१।६॥ 
» प्राणो यै कूर्मः प्राणो हीमाः सर्वा: प्रजाः करोति श०७।५। 
i 
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कूम: द्यावापृथिम्यो हि Ha: । श० ७। ५ । १।१०॥ 
» शिरः कूर्मः । श० ७ । ५। १। ३५ ॥ 
कृतम्‌ (युगम्‌) ये वे चत्वारः स्तोमाः कृतं तत्‌। त०१। ४ । ११ १॥ 
a कृतं संपद्यते चरन्‌। To ७। १५ ॥ 
कृत्तिकाः (नचत्रम्‌) सुखं चा एतन्नक्षत्राणां यत्कृत्तिकाः | तै» १। १। 


२।१॥ 

एतद्वा अग्नेर्नेक्तत्रं यत कत्तिकाः | Ao 212121 
१॥ १।०५। १५। १॥ ।१।१॥ 

त पता वा; अग्निनन्षत्र यत्छत्तिकाः । शर २।१। 
२।१॥ 

99 पुर एताः ( क्रत्तिका उद्यन्ति ) । अग्निर्वाऽ एतासां 
(कृत्तिकानां) मिथुनम्‌ । श २।१।२।५॥ 

9! अग्नये स्वाहा कृत्तिकाभ्यः स्वाहा । ( कृत्तिकेति 


सतानां नचञत्रमूर्तीनां साधारणं नाम । अम्बादुला- 
दीनि घिशेषनामानीति सायणः ) अम्बाये स्वाहा 
दुलाय स्वाहा | नितत्न्यं स्वाहा भ्रयन्त्ये स्वाहा | 
मेधयन्त्ये स्वाहा वर्षयन्त्ये स्वाहा | चुपुणीकाये 
स्वाहेति। ते ३। १।४।१॥ 


0) एक se जीणि । चत्वारीति वाऽ अन्यानि नक्तत्रा- 
एयथेता एव भूयिष्टा यत्कृत्तिकाः | Mo २।१।२।२॥ 
ij एता ( कृत्तिकाः ) ह वें प्राच्ये दिशा न च्यघन्ते। 


सर्वाणि ह वाऽ अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्ये दिशश्च्प- 
वन्ते । MORI १। २।३॥ 
कृत्यधौवास: अन्तरिच्तस्य (रूपं) कृत्यध्रीवारुः । Go ३ । &। २०।२॥ 
कृत्या यदा वे कृत्यामुत्खनम्त्यथ सालसा मोघा भवति तथोऽणवैष 
एतद्यद्यस्मा5 शत्र कश्चिद्‌ द्विषन्‌ भ्रातृण्यः कृत्यां बलगान्नि 
खनति तानेवैतदुत्किरति । श० ३। ५ । ४ ।३॥ 
कृमुकः (= "धुप उपादानभूतः रूारवान चुच्तविशेष;” इति सायणः) 
तस्मात्स स्वादुरसो हि तस्म!ढु लोहितो sfafe स एपो ५भि- 


tq यत्कुमुकः | श० ६। । ११॥ 
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( १३५ ) कुष्णाजिनग्‌ | 


कपि: अन्न वे कृषि! | go ७। २।२।६॥ 
„ अ्रष्टौ वा एताः ( गायत्रीतरिष्टवाद्या इति सायणः ) कामदुधा 
श्रास१%स्तासामेका समशीर्यत सा क्रपिरभवदध्यते ऽस्मे कृषौ 
य एवं वेद्‌ । तां ११।५।८॥ 
» सवदेचत्या वे कृषिः । श० ७।२।२।१२॥ 
कृष्ण. कृष्णो हेतदाङ्गिरसो ब्राह्मणाच्छंसीयाये तृतीयसवनं ददर्श 
( तद्धेतदू घोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकोपुत्रायोक्तोवाच... | 
छांदोग्योप निषदि ३।१७।६॥ )। को० ३०।९॥ 
कृष्ण: शकनि: अनृत१” स्त्रो शद्रः श्वा कृष्णः शकुनिस्तानि न प्रेक्षेत | 
Mo १७, १।१।३१॥ 
कृष्णम (रुपम) आतेम्वेतद्रूपं यत्क्रष्णम्‌। श० ८1 ७। २। १६॥ 


0१ तद्धि वारुणं यत्‌ कृष्णम | श०५।२।५.। १७॥ 
0 अथ यत्कृष्णं ATT रूपमन्तस्प मनसो यजुबः | Ho 
To १ । २५ । & ॥ 
कृष्णविपाण यो सा योनि: सा क्रष्णविषाणा | श० ३।२।१।२८॥ 


कृष्णाजिनम्‌ ब्रह्म वे ळप्णाजिनम्‌ | को ४। ११॥ 

त्रह्मणो वा एतद्रप यत्क्र पण जिनम्‌ | Zo २।७।१।४॥ 

ब्रह्मणो वा एतडक्सामयों रूपं यत्क्रप्णाजिनम्‌ | Ao २। 
३।३॥ 

(यजमानः) कृष्णाजिने ऽध्यडिपिच्यत पतद्‌ (कृष्णाजिनं) 

चे प्रत्यक्षं AMATAA | ato १७ । ११।८॥ 

» स (बरह्मचारी) यन्मृगाजिनानि बस्ते तेन तदू ब्रह्मनचेलम- | 

वरुन्धे । गो० Jo 21211 

कृष्णाजिनं घे सुक्रतस्य योनिः (यजु० ९९ ।३५)। श० ६। | 

३।+।८॥ ९ 

a कृष्णजिन% होतृददनम्‌ (यजु० ११ । ३६) । श० ६। ४। 

२।७॥ 

तस्य ( अग्नेः ) एप स्वो लोको यत्क्रष्णाजिनम्‌। Mo ६। 

ZIRE I 

इयं (पूथिवी) वे कृष्णाजिनम | श० ६।४। १।९॥ 


5) 


११ 
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कृष्णाजिनम्‌ यशो चे कृष्णाजिनम्‌ । श० ६1४ । १।६॥ 
, यज्ञों fe कृष्णाजिनम्‌। श०३।२।१।८॥ 
„ यज्ञों हि कृष्णः (am) aaa यज्ञस्तत्कृष्णाजिनम्‌ 
( “कृष्णसारस्तु चरति amt यत्र स्वभावतः । स Fat 
यज्ञियो देशो म्लेच्छुदेशस्त्वतः परः” ॥ मनुस्मृती २। 
२३॥ ) | श० ३। २। १। २८ ॥ 
कृ९णा व्रीहयः स (इन्द्रः) एतं वरुणाय शतभिषजे भेषजेभ्यः पुरोडाशं 
| Et ॥९ दशकपालं निरवपत्‌ कृष्णानां बीहीणाम्‌। ततो वे स 
| zat 5शिथिलो ऽभवत्‌ Fo ३। १।५।8॥ 
कृष्णा शुक्रवत्सा ( गौ: ) रात्रिय कृष्णा शुक्नचत्सा तस्या अखाबादित्यो 
चत्स।। श> &1२1 ३। ३० ll 
कतः अन्नं केतः । शा ९॥। ३। १। १&॥ 
केशव: न बाऽ पष स्त्री न पुमान्‌ यत्केशवः पुरुषो यदह पुमांस्तेन न 
स्त्रो यदु केशवस्तेन (उ) न पुमान्‌ । श०५.। १। २। १४॥ 
५।४।१।२॥ 
कोमलाः (=क्रोसलदेशः) सैषा (सदानीरा नदी) अ्रप्येतर्दि कोसलवि- 
देहानां मर्यादा Mo १।४। १।१७॥ 
कौत्सम्‌ (साम) कुत्सञ्च लुशश्चेन््र व्यह्ययेता११ स इन्द्रः कुत्समुपावत्तेत 
av शतेन वार्द्धीमराएडयोरबश्चात्त लुशो ५भ्यवदत्‌ 
प्रमुच्यस्च परि कुत्सादिहागहि किमु त्वावानाणडयो- 
द्ध आसाता इति ताः संच्छिद्य प्राद्रवत्स पतत्‌ Fa: 
सामापश्यत्तेनैनमन्यवदत्स उपावत्तेत। तां० &। २। २२॥ 
| , पतेन वे कुत्सो 5न्धसो विपानमपश्यत्‌ सह स्म वें 
_ छुरादृतिनोपचसथं '्रावयत्युभयस्यान्नाद्यस्यावरुध्ये कौ- 
| त्सं क्रियते । तां १४ । ११ । २६॥ 
इन्द्र सुतेषु सोमेप्विति कौत्सम्‌। तां & 121 २१॥ 
,,  यदेतव्लाम भवति सेन्द्रत्वाय | ato &। २।२३॥ 
कौल्मलवट्टिपम्‌ ( साम ) कुल्मलवर्दिंव्वा पतेन प्रजापति भूमानमगच्छुत्‌ 
प्रजायते बहुभवति कोल्मलवर्हिषेण लुष्टुबानः। 
तां० १५।३।२१॥ ८ | 
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( १३७ ) : क्रोधः] 
कौशिक: अथ यस्सुवर्णरजताभ्यां कुशीभ्यां परिग्रहीत श्रासीत्‌। सास्य | 
| ( आदित्यरूपस्य चात्वालस्य ) कौशिकता। ते) १।५। 
१०।२॥ 


कोषपीतकिः पतेन वे (स्तोमेन) शमनी चीमेढा अयजन्त तेषां कुषीतकः 
सामश्रवसो ग्रहपतिरासीत्तान्‌ लुशाकपिः खार्गलिरनु- 
व्याहरद्वाकीषत कनीया१?खौ स्तोमाबुपागुरिति तस्मा- 
स्कौषीतकीनाश्न कश्चनातीच जिहीते (अ्तीवाश्रयो न गच्छः 
तीति सायणः) यज्ञावकीणा f i dio १७।४।३॥ 
क्रतुः स यदेव मससा कामयतऽ इद्‌ मे स्यांदिद्‌ कुर्वीयेति स एव 
क्रतुः । श० ४ १। ४ । १॥ 
= ,, (यजु० ४। ११ ॥) क्रतुमनोजव: । Mo ३।३।४।७॥ 
» हृत्खु ह्ययं क्रतुमनोजव; प्रविष्टः । श० ३।३।४।७॥ 


» क्रतु दक्ष वरुण संशिशाधि' ( ऋ० ८। ४२] ३) इति वीर्यं ` 


प्रज्ञान वरुण संशिशाधीति ( क्रतुः=वीरयम्‌) । To १। १३॥ 
» मित्र एव क्रतुः । । श० ४। १।४।१॥ 
करतुरकत्रि१?शः (ago १४ । २३) संवत्सरो वाव क्रतुरेकत्रि{?शस्त- 
स्य चतुवि११शतिरधेमासाः षड़तवः 
“3 % संवत्सर एव क्रतुरेकत्रि2शस्तद्यत्त- 
लियो माह क्रतुरिति संवत्सरो हि सर्वाणि 
if भूतानि करोति । श०८।४। १। २१॥ 
_ क्रतुस्वला.( यजुः १५। १५ ) “ पुञ्जिकस्थला'' शब्द पश्यत्‌ | 
AYR: पषा वा अग्ने: प्रिया तनूयंत्‌ः क्रमुकः । Fo १।४।७। ३॥ 
क्रयः अथ यत्क्रये चरन्ति | सोममेव देवतां यजन्ते | श० १२। १। 
213 I 
क्रव्याद्‌ ( अदिः, यजु० ० १। १७ ) अथ येन पुरुषं दहन्ति स क्रव्याद्‌ | 
श०१।२।१।४॥ 


क्रिवयः (बहुवचने) क्रिवय इति ह वे पुरा पश्चालानाचक्षते | श> १३ । 


५।४३।७॥ 
Qe (यजु० १॥ २८) सङग्रामो वे HTT! Mo १।२।५।१६॥ 
Alas अथ य एने (श्रद्धाऽश्र दे) सो प्न्तरेण पुरुष: | कृष्णः पिद्धाक्षी 
दण्डपाणिरस्थात्कोधो वे सो STA! शञ ११।६।१।१३॥ 
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| क्तत्रम्‌, क्षत्रियः ( १३८) 


a: वराहं क्रोश्रः (गच्छति) | गो० To २। २॥ 
क्रोशम्‌ (साम) पतेन वा इन्द्रः इन्द्रकोशे विश्वामित्रजमद्श्ची इमा गाव 
इत्यक्रोशत्‌ पशुनाभवरुध्ये क्रोशं क्रियते lato १३। 
५।१५॥ 
प्रौजम्‌ (साम) क्ुङेष्यमहरविन्ददेप्यमिव वै षष्टमहरहरेवेतेन विन्दन्ति | 
तां १३।४।११॥ १३।११।२०॥ 
„ ररज्जुः क्रोञ्चम्‌ तां० १३।8। १७॥ 
5; वाग्वे क्रौञ्चम्‌ Lato ११। १०। १8 ॥ 
59 स ( बृहस्पतिः प्रजापति ) अत्रवीत्कोञ्च साम्नो वृणे 
ब्रह्मवर्चसमिति | Ho To १। ५१। १२॥ 
FMA क्लोमा वरुण; | Mo १२। &। १ । १प.॥ 
चता प्रसविता वे Aarti श०५।३। १।७॥ 


way, चत्रिय; प्राणो हि वे ast त्रायते Fa प्रश: ज्ञणितो: प्र च्षत्रमात्र- 
माप्नोति क्षत्रस्य सायुज्य सलोकतां जयति य एवं 
वेद्‌ । शर १४।८।१४।४॥ 
39 GA राजन्यः ऐ० ८ । ६॥ श०५१॥१॥५॥३॥ १३। 
१।५।३॥ 
०39 क्षत्रस्य वाऽ एतद्रूपं यद्राजन्यः | श०१३।१।५।३॥ 
» ओजःचत्र वीयं राजन्यः | To ८। २, ३, ७ ॥ 
» चत्रंहि राष्ट्रम्‌। ऐ०७। २२ ॥ 3 
„ आदित्यो वे देवं क्षत्रमादित्य एषां भूतानोमधिपतिः | 
to ७ | 20 ll १2 
3 त्तत्रं चा पतदांरणयानां पशूनां यद्वघाघ्रः | ऐे० ८। ६॥ 
Bs ai वा एतद्दनस्पतीनां यन्न्यग्रोधः | Tos! ३१॥ 
८। cell 
क्षत्रं वा एतदोबधोनां यद्‌ Alea: | Fo ८ । १६॥ 
aa वा एतदोषधीनां यवा । ऐ०८॥८॥ 


क्तत्रं वै पयः। श १२।७।३।८॥ 
क्षत्रस्येतद्रूपं यद्धिरण्यम्‌। To १३।२।२। १७॥ 
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( १३६ ) aay, क्षत्रियः ] 


१४।३॥ 

WALT वाऽ एतद्रूपं यद्रात्रिः | Mo १३।१।५।५॥ 
च्तत्रं पञ्चदशः (स्तोमः) | Po ८। ७ ॥ 

त्तत्र हि ग्रीष्मः ! श० २। १।३।५॥ 

अयं वाऽ अप्लिन्रह्म च क्षत्रं च । श० ६।६।३। १५॥ 
ब्रह्म वा sft: क्षत्रं ala: | कौ०९।५॥ 

Qi सोमः । ऐ० २ । ३८ ॥ कौ०७। १०॥ Poly 
१२।८॥ 

च्त्रव सोमः | श०३।४।१।१०॥ ३।६।२३।.३, 
७॥५।३।५।८॥ 

( यजु० १४। & ) प्रजापतियें क्षत्रम्‌ । श० ८।२। 
३।११॥ 

भित्रः क्षत्रं क्षत्रपतिः | ते२२।५।७।४॥ Ao ११। 
४1३ । ११॥ 


च्तत्रं AST: | को०७। १०॥ १२।८॥ श॑०४।१। 
४।१॥गो० उ० ६।७॥ ` 

QA वे वरुण: | श०२।५।२।६,३४३॥ 
QA वाऽ इन्द्रः | slo Wi cil तै० ३। &। १६। 
३॥ श०२।५।२।२७॥ २।५।४।८॥ Ils 
१।९६८॥४।२३।२।६९॥ 


च्तत्रमिन्द्रः क्षत्रियेषु ह पशवो 5ऽभविष्यन्‌। go ४।४।. 


१।१८॥ 
तस्मादु क्षत्रियो भूयिष्ठं हि पशन्ञामीष्टे । ato उ० 
६।७॥ 
क्षत्रं वे वैश्वानरः | Mo ६।६।१।७॥ &। ३। 
१। १३॥ 
यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वद्धणः सोमो रुद्रः 
पजैन्यो यमो स्ृत्युरीशान इति क्षंत्रात्पर नास्ति तस्मा- 
Blau: क्षत्रियमधरस्तादुपास्ते राजसूये | श० १४ | 


४।२।२३॥ 
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६ क्तत्रम्‌ क्षत्रियः ( १४० ) | 

| wan, चत्रियः aa वे स्विष्टकृत्‌ । Mo १२।८। ३। १६॥ F 

॥ „ छत्र त्रिघुप्‌ । कोऽ ३। ५॥ श०३।४1१।१०॥ gy 
| „ ब्रह्म हि पूर्वं क्षत्रात्‌। तां ११।१।२॥ 


i „ सषा क्षत्रस्प योनियेद्रह् । श० १४।४।२।२३॥ 
का aay: चर निर्मितम्‌ । तै०२। ८। ८ । & ॥ 
5 तद्यत्र ब्रह्मणः क्षत्रं वशमेति तद्राष्ट्रं aga तद्वीरवदा- 
हास्मिन्‌ वीरो जायते | ऐ० ८। &॥ 
अभिगन्तैव aa कर्ता afer: i श० ४।१।४।१॥ 
2). एतद्ध त्वेबानवक्लुप्तं यत्क्षत्रियों उत्राह्मणो भवति तस्मादु 
क्षत्रियेण कर्म करिष्यमाणनोपसतेड्य पव व्राह्मणः | 
: श०४।१।४।६॥ 
॥ 4 ततत्रं वै होता । To ६ । २१॥ गोऽ Fo ६। ३॥ 
» wt माध्यन्दिनं सवनम्‌। sto १६। ४ ॥ 


क भुव इति ( प्रजापतिः ) क्षत्रम्‌ ( अजनयत ) । श०२। 
१1४॥१२॥ 


1१  यजुवेदं क्षत्रियस्याहुयोनिम्‌। do ३। १९।& 1 २॥ 


»  क्तत्रंधे साम । Wo १२।&।३ । २३ ॥ गो० उ०: 
५।७॥ 


ती ait वे स्तोत्रम्‌ । प०१।४॥ 


aa वै लो कम्पृणा ( इष्टका ) विश इमा इतरा इष्टकाः | 
श०८।७।२,२॥ ` 


i] » त्रं वै लोकम्पृणा ( इष्टका ) । MoS yl aryl 
He} 8 १, चत्रमुपा>शुयाज: । श० ११। २। ७। १५ ॥ 
1.1४ » त्रं वैप्रस्तरः। Mo १।३।४। १०॥ 
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ae यस्तान्तवं वस्ते aA वद्धेते ब्रह्म । गो० Gol २। ४ il 
BE, „ ब्रह्म वे पोणंमाली क्षत्रममावास्या। alo ४ । Il 
"ia 4 ‘ 
आ १ एतानि क्षत्रस्यायुधानि यद्श्वरथः कवच इषुधन्ब। 
Bu ऐ० ७। १९ Il 

0, अन्नं वे क्षत्रियस्य विट्‌ । श० ३। ३।२।८॥ 

> ७ 
१9 तस्मान्न कदा चन ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च वेश्य च 


| 


Wz च पश्चादन्वित: । श० RI ४ । Sl १३॥ 
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१४१ ) : खद्रिः ] 
चात्रम्‌ क्तत्रियः तस्मात्क्षत्रियं प्रथमं यन्तमितरे तरयो वर्णाः पश्चाद- 
जुयन्ति । श० ६। ७ । ४। १३॥ 
क तस्फ्राठु क्तत्रियमायन्तमिमाः प्रजा. विशः प्रत्यवरो- 
हन्ति तमधस्तादुपासते | श०३।६।३।७॥ 
- afaat ऽजनि विश्वस्य भूतस्याधिपतिरजनि विशा- 
मत्ता ऽजन्यमित्राणां हन्ता ऽजनि ब्राह्मणानां गोप्ता 
ऽजनीति। ऐ० ८। १७॥ 
कै wag पराध्यमन्नाद्य यत्क्षत्रियः । को० २५। १५ ॥ 
१) निरुक्तमिव हि TAG श०&।३। १। १५॥ 
» अपरिमितो वै क्षत्रिय: । ऐ० ८ । २० ॥ 
१० च्तत्रं बृहत्‌ (साम) ! ऐ० ८। १, २॥ 
१३ यत्सुरा भवति क्षत्ररूपं aga अन्नस्य रसः | ऐ० ८ | ८॥ 
१9 अथास्य (क्षत्रियस्य) एष स्वो भक्षो न्‍्यग्रोधस्यावरोधाश्व 
फलानि चोडुम्बराण्याश्वत्थानि साक्षारवभिषुणुयात्तानि 
भच्तयेत्सोऽस्य स्वो भक्त: । To ७। ३०॥ राजब्यशब्द्‌- 
मपि पश्यत ॥ 
चपा रात्रयः क्तपाः। ऐ० १ । १३॥ 
चयः अन्तो वे क्षयः | को० ८। १॥ 
(yy). क्षयो वे Fat | गोऽ To २। १३॥ 
faay ag faa तत्तत्तम | श०६।३।२।२॥ 


gat ( इषुः) अथ ययापैब राच्चोति सा तृतीया सासो at: सेषा छुमा 
नाम | श० ४ | ३। ५ | २६॥ 


चुरो भ्रजइछन्दः ( यजु० १५ । ४) असौ वाऽ आदित्य: क्षुरो श्रजश्छन्दः। 
श० ८।५।२।४॥ 


war इयं बे क्षेत्रं परथिवी । कौ० ३० | ११ ॥ गो०्ड०५। १०॥ 
(Gy) > 
afar: खदिरेण हृ सोममाचखाद । तस्मात्खदिरो यदेनेनाखिदत्‌ | श० 
३।६। २। १२॥ | 
„ अस्थिभ्य एवास्य (प्रजापतेः) खदिरिः समभबत्‌। तस्मात्स 
दारुणो बहुसारः: | श० १३।४।४।६॥ ` 
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[ गन्धर्चाः ( १४२ ) 


खदिरः खादिरं ( यूपं करोति ) बलकामस्य | Fo ४ । ४ Il 


„ ` षट्‌ खादिराः (यूपाः) | तेजसो ऽवरुध्ये ॥ सै० ३। ८। २० | ६ 02) 


5 खादिरं ( यूपं कुर्वीत ) स्वगेकामः | को० १०। १॥ 
खम छिद्रं खमित्युक्तम्‌। गो० To २। ५ ॥ 
खलः खल उत्तरवेदिः | तां १६।१३।७॥ 
खादः अन्तौ वे खादः । ऐ० ५। १२॥ 
खिलम्‌ यद्वा उर्वरयोरसंभिन्नं भवति खिलमिति (“खिल इति’ इति 
|. „शातपथः पाठः ) बे तदाचक्षते elo ३७1 ८ ॥ श० ८। ३। 
Peel १॥ | र. 
गण्डूपद: ' यानि स्तावानि ते गणडूपदा: (अभवन्‌) | To ३। २६॥ 
गतनिधनम्‌ (साम) गतनिध्रनं वाश्रवं भवति गत्यै | aio १४ | ३। १२॥ 
5 ‘agatl एंतेन कोम्भ्यो ऽञ्जसा स्वर्ग लोकमपश्यत्‌ 
स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्यै स्घर्गाल्लोकान्न च्यवते 
तुष्टुवानः | तां० १५।३। १३॥ 
गन्धः सोमो गन्धाय । तां० १।३।६॥ सा०३।८।१॥ 
» सोम इव गन्धेन (भूयासम्‌) । ao Riel १४॥ 
गन्धर्वाः वरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विशस्तऽ इमऽ 


nner’. SILT 


f 
£ 


I SN YT 


०) 


श्रासतषइति युवानः शोभना उपलमेता भवन्ति तानुप- ` 
षणो ~ ~ ~ ° "२. 
दिशत्यथर्वाणो वेदः सो ऽयमिति | ( पश्यत-शांखायनश्रोत- . 


GAT १६ । २ । ८॥ आश्वलायनश्रीतसूत्रम्‌ १०॥ ७।३॥ )। 
Mo १३।४।२३।७॥ 

» गन्धो मे मोदो मे प्रमोदो मे । तन्मे युष्मासु ( गन्धर्वेषु)। जे० 
उ० ३ । २५ | ४ ॥ 

» गन्धेन च वै रूपेण चच गन्धर्वाप्सरसश्चरन्ति । श०&।४। 
१।४॥ 

„ रूपमिति गन्धवाः उपासते) | श० १० | ४। २।२०॥ 

„ योषित्कामां वे गन्धर्वाः ! qo ३। २। ४।३॥ REI 


३।२०॥ 
» Stara वै गन्धर्वाः । ऐ० १। २७॥ ऱ्ह 
„ त (गन्धर्बा)) उ ह स्रीकामाः | को० १२। ३॥ ` 
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( १४३ ) गभीरः ] 
गर्वा: तस्य ( पतञ्जलस्य काप्यस्य ) आखीदृहिता गन्धवेग्रह्दीता | 
<p शाऽ १४।६।३।१॥ | 
» पतदेव कुमारी गन्धर्व शृहीतोवाच | ato २। &॥ | 
„ एतदु हैवोवाच कुमारी गन्धर्व ग्रहीता | ऐ० ५ | २६॥ 
» तमेते गन्धर्वाः सोमरच्ता जुगुपुरिमे धिष्ण्या इमा Etat । 
श०३।६।२।&॥ 
» (AZo १८।४२) वातो गन्धर्वः । श० 8।४। १। १० ॥ 
५ प्राणो वे गन्धर्व; | To To ३। ३६।३॥ 
» ( यजु० १८। ४३ ) मनो गन्धर्वः । श० &1 ४1 १।१२॥ 
~~ „ (यज्ञुऽ १८। ४२ ) यज्ञो गन्धर्वः | Mo ९।४।१।११॥ 
=, ( यजु० १८। ३८ ) ars गन्धर्वः । श० &1 ४।१।७॥ 
» ( यजु० १८। ४० ) चन्द्रमा गन्धर्व; | श०&।1४।१।&॥ 
» ( यजु० १८ । ३९ ) सूर्या गन्धर्वः | श०8।४।१।८॥ 
„ श्रसो चाऽ आदित्यो दिव्यो गन्धर्वः | श० ६1 ३1 १। १७ ॥ 
» (यज्ञु &। ७) गन्धर्चाः सप्तवि%शति: ( गन्धर्वा;- 
त्राणि--इति सायणो महीधरश्च ) । श० ५। १।४। ८॥ 
» ( अश्वो ) वाजी ( भूत्वा ) गन्धर्वान्‌ ( अवहत्‌ )। श० १०। 
Sp ६।४।१॥ 


To 


27 गन्धर्वापसरसः अथो गन्धेन च वे रूपेण च गन्धर्वापलरसश्चरन्ति | 
श० &।४।१।४॥ 
» ( प्रजापतिः ) saga गन्धर्वाप््रोभ्यः ( प्रायच्छत्‌ ) । 
Ho Fo १।९१२।२१॥ 
गन्धर्व्वाप्लरसो वै मनुष्यस्य प्रजाया वा प्रजस्ताया 
वेशते । तां १६। ३।२॥ 
गभः ( यजु० २३।२२ ) FAS गभः । श० १३। २।६। ६॥ तै० ३। 
8।७।३,५॥ 
करित पाणी वे गभस्ती | श० ४। १। १।8 ॥ 
गभीरः ( =महान्‌ ) गभीरमिममध्वरं कधीति | अध्वरो वे यशो 
महान्तमिमं यज्ञं कथ्रीत्येवतदाह । शर ३।8। ४। ५॥ 
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[ गर्भैः ( १४४ ) 
गय: स यदाह गयो ५लीति सोमं वा एतदाहैब ह वे चन्द्रमा भूत्वां 
सर्वाज्लोकान्गच्छुति adgeafa तस्माद्वयस्तद्वयस्य गयत्वम्‌। 
गो० पू० ५। १४ ॥ 


» प्राणा वे गयाः | श० १४।८।१५।७॥ 
गयरफान: प्रतरणः ( ऋ० १॥६१। १६ ) गयस्फानः प्रतरणः सुवीर 
इति गवां नः स्फावयिता 
प्रतारयितैत्रीत्याह | To १। 
१३॥ 
गर्तः पितृदेवत्यो वे गर्तः । श० ५।२।१।७॥ 
„ पुरुषो गर्तेः। श०५।४।१। १५. ॥ 
गर्दभः तस्मात्स (गदभः) द्विरेता वाजी | Fo ७ | & ॥ 

„ अथयदासः पा%सव (:) पर्यशिष्यन्त। ततो गर्दभः सम- 
भवत्तस्माद्यत्र पा१९सुलं भवति गरदेभस्थानमिव चतेत्याष्टुः | 
श०४।५।१।&॥ 

गर्भः पष बे गर्भो देवानां (Ago ३७। १४॥) य एप (सूर्यः, तपत्येष 
हीद्‌% सवे गृह्ण।त्येतेनेद्‌ॐ सब गृभीतम्‌ | Wo १४।१।४:२॥ 

5, (यजु० २३ । १७) प्रजा वे पशवो गर्भः | Wo १३।२। मां ५॥ 
Go ३।६।६।४॥ 

» तस्मात्पराञ्चो गर्भाः सम्भवन्ति प्रत्यञ्चः प्रजायन्ते | तां० १५। 

५॥१६॥ 

,, वायव्या गर्भा: | ते०३। &। १७।५॥ 

„ ` पुरुष उ गर्भ: । जे० उ3 ३। ३६। ३॥ 

» इन्द्रियं वै गर्भ: । तै १।८।३।३॥ 

विषुरूपा इच हि गर्भमा: | श० ४।५ । २। १२॥ 


2? 

„ न्यक्ताहुल्य इव हि गर्भाः । श० ३।२। १।६॥ 

„ उत्तानेव वे योनिर्गर्भ बिभत्ति । श० ३।२। १। २४ ॥ 

„ प्रावृता वे गर्भाः उल्वेनेव जरायुणेत । श०३। २। १। १६॥ 
,, यदा वे गर्भः समृद्धो भवति प्रजनेन वे a ate प्रत्यङुति । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4० 


Se ata tag aaa कशात ree डंख 
4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १४५ ) गायत्रम्‌] 


श० ४।५।२।२३॥ 


>. गर्भ: यदा चै गर्भ: समझो भवत्यथ दशमास्यः । श० ४।५।२।४॥ 


e * 


3 


pit 


» षरपमास्या चाऽ अन्तमा गर्भा जाता जीवन्ति। go &।४। 
१।६३॥ 

» गर्भः समित्‌ । श० ६।६।२। १५ ॥ 

» संवत्सरो वाव गर्भा: पञ्चवि११शः ( ayo १2। 22) तस्य 
चतुर्वि (शशतिरधमालाः संवत्सर एव गर्भाः पञ्चवि११रास्त- 
चत्तमाह wat इति संवत्सरो ह त्रयोदशो मासो गभी भूत्व- 
उतेन्प्रविशति श० ८। ४। १। १६ ॥ 

गवाशी: गवाशोज्जेगती | तां १२।१।२॥ 
गवधुकाः यक्षस्य शोषेच्छिन्नस्य रखो व्यक्षरत्तत एता ओषधयो 
( गवेधुका: ) जल्लिरे । श०१४।१।२।१&॥ 
» ` यत्र वे सा देवता ( रूद्रः ) विस्नस्ताशयत्ततो गवेधुकाः 
समभनवन्त्स्वेनेवेनम्‌ ( रुद्रम्‌) एतद्भागेन स्वेन रसेन प्रीणाति 
( यजमानः )। श०६।१।१।८॥ 
» रोद्रो गावेशुकश्चरूः । श०५।२।४। ११, १३॥ 
गातुः mg विच्वेति यज्ञ विच्वेत्येवेतदाह । go १।8।२।२८॥ 
३।४।४।२१३॥ 


4 गातुविदः गातुविदो हि देवाः | श०४।४।४।१३॥ 


गाथा ACAU: शमलमाखीत्‌ सा गाथा नाराश११स्यभवत्‌। तै? १॥ 
३।२।६॥ 
» ओसित्युचः प्रतिगर एवं तथेति गाथाया ओमिति वे देवं तथेति 
मानुषम्‌ | To ७। १८॥ 
गानम्‌ तस्माढु गायतां ना ऽक्षीयात्‌। मलेन ह्येते जीचन्ति । जै० Fo 
१।५७।१॥ 
गायत्रपाइवेस्‌ (साम) अहर्चा एतदवलीयत azat गायत्रपाश्वन सम- 
तन्व१०स्तस्माद्वायज्पाशवेंम्‌ । ato १४।६। 
२६॥ : 


` गायत्रमू (साम) तमेतदेव (. गायत्रं ) साम गायन्नत्रायत। यद्गायन्नत्रायत 


तद्गायत्रस्य गायत्रत्वम्‌ | जे Fo ३। ३८।४ ॥. 
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[ गायत्री ( १४६ ) 
गायत्रम्‌ (ताम) तस्य ( महात्रतस्य ) गायत्र१? शिरः । तां० १। 
११।११॥ \ 
x इमे वे लोका गायत्रम्‌ ( साम ) | तां० ७। १।१॥ £ 
गायत्री (छन्द; ) सा हैषा ( गायत्री) गयांस्तत्रे | घाणा वे TAT RTT, 
CAT तद्यह्ठयांस्तश्ने तस्माद्वायत्री नाम । शप १३। 
८।१५।७॥ । 
गायत्री गायतेः स्तुतिकम्मंणः । दे० ३।२॥ | 
ठर गायतो मुखादुदपतदिति ह व्राह्मणम्‌। दे 313) . 
सेय सर्वा कृत्या मम्यमानागायद्यद्गायत्तसा 
दियं (पृथिवी) गायत्री । श० ६। १। १।१५॥ ~ 
या वे सा गायः्यासीदियं वे सा पृथिवी | श० १ छ 


४।१।३४॥ 
इयमेव (पृथिवी) गायत्री । Ho उ० १। ५५ al 
9) इयं ( प्रथिवी ) वे गायत्री । तां० ७ ।३। ११ 
१४। १।४॥ | 
» सा वै गायत्रीयं (परथिवी) | श० १। ७। २। १६॥ 
११ गायत्री ats इयं ( प्रथिवी )। श० ४।३।४।६॥ 
५।२।३।५॥ रु 
» ` पृथिव्यां विष्णुब्यक्र%स्त । गायत्रेण. छन्दसा देर 
frist यो ऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः। श० f ie 
81३।१०॥ | 
» गायत्रो ऽयं (भू-)लोकः। को० ८। &॥ 
अयमेव (भूलोकः) गायत्री | तां० ७। ३1 &॥ | 
गायत्रे उस्मिल्लोके गायत्रो ऽयमझ्निरध्यूढः | a 
१४।३॥ । 
| 0) प्राणी गायत्री प्रजननम्‌। ato १६। १४ । ४ ॥ १६ 
i | _ १६।७॥ १९।५। ६ ॥ १६1 ७।७॥ 
| हलक: प्राणो गायत्रं (साम) । तां० ७। १। WG! ३1७४ % 
—_— ae © a ० तत्पाणो वे गायत्रम | जे० उ० १।३७।७॥ औ | 


प्राणो वे MAST: | कौ० १४ । २ ॥ १६। ३॥ १७।१ 
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१४७ ) गायत्री ]. 
नदः ) प्राणो वे गायत्री । श० ६। ४) २1] ५॥ 

। गायत्री (छन्द: ) ri ष०.३॥७॥, 
| & प्राणो गायत्री To ६।२। १। २४ ॥ ६।६।२। 
के ह. ७॥ १०।३।१।१॥ तां० ७ ।३।८॥ १६। 

१ , ३। ६॥ 
सए, र योवै ख प्राण एषा सा गायत्री। श०७।५। 

9 १४| १।२१॥ 


गायत्री वे प्राणः। To १। ३।५। १५॥ 
गायत्र उ वे प्राणः | कौ०८। ५॥ ते०३।३। 


110 ५।३॥ 
तस्र छि MAT: प्राण: | तां २०। १६।५॥ 
i woe अझ्निवे गायत्री । श०३ ।४।१। १६॥ ३।६। 
० १ ळी ४1१०॥६।६।२।७॥ 
4 ; गायत्री ats शञ्चिः। Mo १।८।२।१३॥ 
ul , गायत्रो वा sf: । को० RT १॥ ३।२॥ & | २॥ 
११॥ १६।४॥ते० १।१।५।३॥ 
182 3, अग्निर्गायत्रः । श० १६। 2121 १५॥ 
१५ | | 19 गायत्रछुन्दा Ala: । तां ७। ८। ४॥ 
BIT । गायत्रमग्नेश्छुन्दः | कौ० LOL ५॥१४।२॥ २८।५॥ 
७७ » ` गायत्रं वाऽ अग्नेश्छुन्दः । श० १।३।५।४॥ 
दी ५ गायत्रछुन्दा अञ्चि: | तां० १६॥ ४ | १६॥ 
०१ f » यो वा अत्राश्रिगायत्री स निदानेन । श० १। ८। 
२। १५॥ | 
| १३ गायत्रो वे ब्राह्मण: | ऐ० १। २८॥ 
| १ गायत्रछन्दा वे TAT: | ते० १।१।&।६॥ . 
a १ ब्रह्म हि गायत्री । ato ११। ११।&॥ 
१२ ब्रह्म उ गायत्री | Ho उ०१। १।.८॥ 
१६। » ब्रह्म वे गायत्री | ऐ० ४ | ११॥ को०३॥९॥ 
2 ब्रह्म गायत्री । श० LI ३।५।४॥ 
५५% 4 ब्रह्म गायत्री WH त्रिष्ठुपू । श० १।1३।४।५॥ ु | 
¢ wa गायत्री ब्रह्मवचेसम्‌.। go २।७। 3131 ae a 
५।१।९॥ 
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[ गायत्री ` ( १४८ ) 
- ०३71 ७ fh 
गायत्री ( छन्द: ) तेजो वे ब्रझवचंसं गायत्री To १ | ५, २८॥ गो० | न 
Toul il | 
तेजो ब्रह्मवर्चसं गायत्री | को० १ जे 
तेजो ब्रह्म को० १७ | २, &॥ ato | 
१५।१।८॥ १ 


22 


vy 


तेजो वे गायत्री । गो० उ००।३॥ तै०३।६। 


४।६॥ 

तेजस। व गायत्री प्रथं त्रिरात्रं दाधार पदे द्वितीय 
मत्तरेस्तृतीयम्‌ | dio १०। ५।३॥ 

ज्योतिष गायत्री छन्दसाम्‌ । तां १३।७।२॥ 


~ | 
तेजो वे गायत्री छन्दसाम्‌ । Ato १५। १०।६॥ | 
| 
| 


ज्योतिवें गायत्री । कौ० 291% ॥ श्‌ 
द्विद्युतती वै गायत्री । तां १२।१।२॥ 4 


एते वाव छुन्द्सां वीय्येवत्तमे यद्वायत्री च त्रिष्टप 

च । ता? Rol १६। ८॥ 

वाय्य वें गायत्री | तां ७1 ३।१३॥ 

चाय गायत्री श० १ ।३।५ | ४ ॥ १।8।१।१७॥ 
यातयामान्यन्यानि छुन्दा२५स्ययातयामा 'गायत्री। ७ 


गायञ्येव भगः | गो० Jou) १५॥ | 
| 

। 

| 

|| 


Tio १३। १०।१॥ gk? 
शिरो गायत्री | ष० २।३॥ ; 
शिरो गायत्र्यः IMs ८।६।२।३॥ ॥ 


गायच २ हि शिर: । श०ण ८। ६।२। ६॥ | 
गायत्री छन्दो अझ्िदेबता शिरः | go १० । ३ | 
२।१॥ 


सुखमेव गायत्री । Bo ११। २॥ 


सुख गायत्री ato ७।३।७ ॥ १३।५।२८॥ 
१९।११।४॥ 
गायत्री छन्दसां ( मुखम्‌ ) । तां० ६। १।६॥ 0 


MAG वाव राजन्‌ — ला? । जै० go ४ \¢ 
। ₹२॥ । 
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( १४६ ) - गायत्री] 


गायत्री ( छन्द: ) यस्माद्वायत्रसुखः प्रथमः ( त्रिरात्रः ) तस्मादुदूर्ध्वो 
इगप्निदीदाय | तां १०।५।२॥ 
त्रिपदा गायत्री । तां १०.। ५। ४॥ 


१० ॥ 
त्रिवृद्धे गायत्यास्तेजः। तां १०।५।४॥ 
अष्टाक्षरा WAT | To २। १७॥ ३ । १२ ॥ ao 
&1२॥ १६1 ४ ॥ Mo १।१।५।३॥ ato ६। 
३। १३ ॥ Ho उ० १। १। ८॥ गो० पू० ४। २४॥ 
Tio Fo ३। १० ॥ 


र अष्टाक्षरा वै गायत्री | श० १।४।१।३६॥ 

0 नवाक्षरा वे गायत्र्यष्टौ तानि यान्यन्वाह प्रणवो 
नवमः । श० ३।४।१। १५॥ । 

१ चतुविशत्यक्षरा वे गायत्री । ऐ० ३। ३६॥ श० 
३।५।१।१०॥ 

5 चतु विशत्यक्षरा गायत्री को० १२। ३ ॥ जै० Fo 

। १७।२॥ 

5 गायत्री वे प्राची दिक्‌। श०८। ३। १ | १२॥ 

» प्राचीमारोह गायत्री त्वावसु रथन्तर% साम Fras 
त्स्तोमो वसन्त Hana द्रविणम्‌ | श० ४। ४। 
१।३॥ | 

११ वसवस्त्वा पुरस्तादमिषिञ्चन्तु गायत्रेण छन्दसा | 


तै०२।७। १५।५.॥ 
वसवस्त्वा गायत्रेण छन्दस संखजन्तु । ato १। 


२।७॥ 
>» वसवो गायत्रीं समभरन्‌ | जे० Fo १।१८। ४॥ | 
११ गायत्री वसूना पल्ली | Tito उ० २। &॥ 
शा गायत्रं साम | जे उ० १ | १। < ॥ ै 
र गायचं वे स्थन्तरम्‌। ताँ० ५। १। श्प ॥ 
19 mas बे रथन्तरं गायत्रछुन्द्‌ः [aio १५। १०1 8 a 
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( १५०.) 


गायत्री ( छन्द: ) गायत्री वे रथन्तरस्य योनिः | dio १५। १०।५॥ 


या हि का च गायत्री सा रेवती । तां० १६।५।२७॥ 
गायत्री वे रेवती | तां० १६। ५। १8 ॥ 

गायत्रः सप्तदशस्तोमः | तां ५। १। १५॥ 
गायत्रीमात्रो वै स्तोमः | Blo १६ | ८ ॥ 

गायत्रो मैत्रावरुणः | तां० wl १। १५ ॥ 
qatata यज्ञस्य गायत्री । श० ३।५।१।१०॥ 
३।६।४।२०॥ 

यज्ञो वे गायत्री श० ४। २। ४। २०॥ 

गायत्रो यज्ञः | गो० पु०४ । २४॥ 

गायत्रं वै प्रातःसवनम्‌ । Bo ६। २, &॥ ष० १। 
४॥ तां ६।३। ११॥ 

गायरम्प्रातस्सवनम्‌ | Ho उ० ४। २1 २॥ 
गायत्रं हि प्रातःसवनम्‌ | गो० To ३। १६॥ 
गायत्रो वे FHI: | ऐ ४। ३॥ 

गायत्राः पशवः । ते) ३। २। १। १॥ 

एतद्धि ( गायत्री -) gq: आशिष्ठम्‌। श० ८। 
२।३।8॥ 

इमे वे लोका गायत्री | तां० १५ । १०] & | 


शावा व देवा इमान्‌ लोकान्‌ व्याप्नुवन्‌ lato tl 


एषा के गायत्री पक्षिणी चन्नुष्मती ज्योतिष्मती 

भास्वती यद द्वादशाहस्तस्य यावसितो ऽतिरांत्रौ 
पक्षी यावन्तराम्रिष्टोमौ ते चक्षुषी ये ऽष्टौ मध्य 

उक्थ्याः स आत्मा । ऐ० ४ । २३ ॥ 

aa कनिष्ठं छन्दः सद्‌ गायत्रती प्रथमा छन्दसां 

युज्यते तदु तद्वीयेशैब यच्छ्येनो भूत्वा दिवः सोम- 

ATETA | Wo १। ८ । २) १०॥ 


यद्गायत्री शयेनो भूत्वा दिवः सोममाहरत्तेन = का? 


शयेनः | श० ३ ४) १ | १२॥ 
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(१५१) गाहँपत्यः ] 
| गायत्री ( छन्द: ) तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌ । तं गायज्या- 
क. हरत्‌। त०१।१।३। १०॥३।२।१।१ ॥ 

| a सा गायत्री समिद्धान्यानि छन्दाछसि समिन्धे। 
| श० १।३।४।६॥ 

| > गायत्री वाव सर्वाणि छन्दा»सि। तां०८। ४।४॥ 
| gy सा गायत्री गाथया ऽपुनीता। oF 21491 १॥ 
| |; या द्यौः ला sgafe: सो एव गायत्री | ऐ० ३। ४८ ॥ 
| i गायत्र्या वे देवाः पाप्मानं शमलमपाप्नत । ऐ० 2126 ॥ 


गारम्‌ (साम) इद्‌ वसो सुतमन्ध इति गारमेतेन वै गर इन्द्रमप्रीणा- 
प्रीत फवास्येतेनेन्द्रो भवति । ato 8। २। १६ ॥ 


% गाईपत्यः (अभिः) ऋग्वेदाहहपत्यः (अजायत) | ष०४।१॥ 
/ १३ गृहा वे गार्हपत्यः । श० १। १।१।१६॥ १1 &। 
| ३।१८॥ २।४।१।७॥४।६।8।२॥ 
| » जाया गार्हपत्यः | To ८। २४ ॥ 
| 9 प्रजापतिवे गाहँपत्यः | कौ०२७।४॥ 
| 00 BIT एवं गाहपत्यो यमो राजा | श०२।३। 
( २।२॥ 
\ ११ अन्नं वे गाहपत्यः । श० 1 ६।३। ४॥ 
ar र कमैति गार्हपत्यः | Ho उ०४। २६। १९ ॥ 
¢ १ अयं वे (भू-)लोको गार्हपत्यः | श०७। १।१। 
( ६॥८।६।२३।१४॥ go १॥ ४॥ 
। १ यद्वार्हपत्यं (उपतिष्ठते) पृथिवीं तद ( उपतिष्ठते )। 
| Mo 21 R181 ३६ ॥ ay 
|` 00 प्राणोदानावेवाहवनीयश्च गाहँपत्यश्च। श० २।२। 
२। १८॥ 
99 F श्रपणो वे गार्हपत्यः | ato २। tll 
99 यजमानदेवत्यो वे WET: | a ।३।२।६॥ 
2 यद्गाहपत्यं ( उपतिष्ठते ) पुरुषांस्तद्याचते | श० २। 
३।४। ३२ ॥ ays 
२१ य इहाहीयत सं गाईपत्यः | श० १।७।३।२९॥ 


29 गार्हपत्यो वा अग्नेयोनिः। तै० १ ।४।७।४॥ $ 


केळद, 
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[ गृहपतिः (७१४२ ) 


गाईपत्या चितिः योनिर्वे गाहेपत्या चितिः। | श०७।१।१।८॥ ८ | 
६।३।८॥ -- १ 
गिरइछन्दः (यजु ० १५। ५) झन्नं वै गिरश्छन्द्‌ः । श०८।५।२। ५॥ क 
गिरिः तस्य ( वृत्रस्य ) एतच्छरीरं यद्विर्यो यद्श्मान:। शर ३।४। | 
३।१३॥ ३।8।४।२॥४।२।५।१५॥ 
frat इन्द्रो वे गिर्वा । श० ३। ६। १। २४॥ | 
गी: (यजु० १२ । ६८) वाग्वे गीः। श०७।२।२।५॥ | 
» विशो गिरः । श० ३।६। १। २४ ॥ 
गुग्गुलु तस्य ( अग्नेः ) यन्माशसमासीत्तद्‌ गुग्गुल्वभषब्‌ । alo 
२४। १३ । ५ ॥ (“गुल्गुलु” शब्दमपि पश्यत) 
गुदः प्राणो वे WT । श० ३।८।४। ३॥ 
गुल्गुलु माछस% हैवास्य (अग्नेः) TTT | Wo ३।५।२।१६॥ 
(“गुग्गुलु” शब्दमपि पश्यत) | 
। 
| 


me: (सामविशेषः) गोपांयनानों वे सत्रमासीनानां किरातकुल्यावसुर- | 
माये अन्तःपरिध्यसून प्राकिरतान्ते ऽग्ने त्वन्न 
अन्तम इत्यशिमुपासीदस्तेनासूनस्पृरव स्त | 
द्वाव ते तह्येकामयंत कामखनि साम गूदेः काम- १ 
मेवेतेनावरुन्धे । तां १३। १२। ५॥ >. 
एभीतः (यजुः १७ | ५५) ग्रभीत इति धारित इत्येतत्‌। श०६।२। नि. 
३।&॥ 
एहपति: असावेव ग्रहपतियों ऽसौ ( सूर्यः ) तपत्येष ( सूर्यः) हि 
ग्रहाणां पतिस्तस्यतेव एव ग्रहाः | कौ० २७ । ५ ॥ 
» असो वै गृहपतियो ऽसौ (सूर्यः) तपत्येष ( सूयः ) पतिऋ- 
तवो गृहाः। Bo ५। २५॥ 
„ यं वै ( पृथिवी-)लोको गृहपतिः | mo १२। १।१।१॥ 
गो० पू० ३।१॥ 
» अथ यदि गृहपतिमन्ततो यजति | कौ० ३। & ॥ 
»  अझियहपतिरिति हैक आहुः सो ऽस्य लोकस्य (प्रथिव्या?) ` 
ग्रहपठिः | ऐ० ५ । २५ ॥ : a 
» तप आसीद्‌ गृहपतिः ।सै० ३। १२।&।३॥ छ © 
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4 „^ म्रहपतिः वायुग्रेहपतिरिति हैक आहुः सोऽन्तरिक्षस्य लोकस्य गृह. 
| ॥ | पति: । ऐ० ५ | २५ ll 
४] |. गृहमेधीयः पुश्टिकम्म वा एतद्यदू गृहमेधीयः । को० ५।५॥ _ 
। „  पुश्टिकम्म वे ग्रहमेघीय:। गो० उ०।१।२३॥ ' | 
| एहाः गृहा वै प्रतिष्ठा । श०१। १। १।१९॥१।२९।३।१&॥२ | 
। ४।१।७॥ 
. | 9 गृहा वे प्रतिष्ठा सूक्तम.। Ho ३। २४॥ 
०. _» गृहावे सूक्तम | गो० उ० ३ । २१, २२॥ 


: x » गृहाः सूक्तम्‌ | To ३।२३॥ 
<i गृहा वे sai: | Ho १ । १३॥ श०१।१।२।२२॥ ३।३। 
| » ऋतवो गृहाः | ऐ० ५ । २५॥ 
| 
| 
| 


ल misma ( स्तोमो ) घ्यथ यद्वो$आयुषी उपयन्ति | मित्रावरुणावेव 
देवते यजन्ते श० १२। १ ।३।१६॥. 
र 9. प्राणापानों वे गोआयुषी | को० २६1 २॥ 
ब 2s द्यावापृथिवी वै गोआयुषी । ate २६। २॥ 
dy 2 अहोरात्रे वे मोआयुषी | कौ० २६। २॥ 
i 9 यदेवेद॑द्वितीयमहयव्व तृतीयमेते वा उ गो- 


आयुषी | को ० २६। २॥ 
गोजाः एष. (सूर्य्यः) वे गोजाः । ऐ० ४ । २०॥ 
Tam: यत्पक्त्मभ्यः ( तेजो ऽवत ) ते गोधूमाः (अभवन्‌ ) । श० 
१२।७।१।२॥ 
» सो ऽये ( पुरुषः ) अत्वगेते वै पुरुषस्यो घषीनां नेदिप्ठतमां 
यद्ोधूमास्तेषां न व्वगस्ति | श० ५। २। १।६॥ 
यजु० ३७ | १७) एष वे गोपा-य पष ( सूर्यः ) तपत्येष हीद% | 
सवे गोपायति । श० १४1 १॥४॥६॥ 
घ्राणो वे गोपाः । ख हीदं सर्वेमनिषद्यमान 
गोपायति । जञे० उ०३।३७।२॥ | 
,( ऋ० १ । ८६। १॥ ) इन्द्रो वे गोप |e 
००-०0. क ०8, १4% 8 3 2 क 
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[ गौः ( १५४ ) 
गोपा: (ऋ० 8181 २) अभ्निव देवानां गोपाः( = गोप्ता) । ऐ०१ | २८॥ 
fam, पशवो वे गोमृग:। ते० ३। 8 । ११। ३॥ | 
गोष्टोमातिरात्रः (ऋतुः) गवा ( गोष्टोमातिरात्रण ) वे देवा असुरानेभ्यो 
लोकेभ्योनुदन्त | तां २० । ७। १॥ 
गोसवः (क्रतुः) AAT गोसवः स्वाराज्यो यज्ञ: ¦ तां० १६। १३।१॥ 
गौ: इमे वे लोका गौर्यद्धि कि च गच्छतीमांस्तल्लोकान्‌ गच्छति। श० | 
६।१।२।३४॥ | 
» इभे लोका गौ; 1 श० ६।५।२।१७॥ | 
» अयम्मध्यमो (लोकः = अन्तरिक्षम्‌) गोः । तां ४। १।७॥ | 


„ अन्तरिक्षं गो: | Ho ४ । १५ ॥ 
» गावो वा आदित्याः | ऐ० ४ । १७॥ 
» अन्नमु गो: । श० ७।५।२। १९॥ 

» अन्न वे गोः। ते> ३1 ९।८।३॥ | 


» AD हि गौ; । श० ४1 ३।४। «प्‌ ॥ Ho To ३। ३। Vl 
» यज्ञो aaa ( गोः ) नो ह्यते गोयेज्ञस्तायते ऽन्न ह्येवेये (गौः) | 
यद्धि कि चान्न गौरेव तदिति । श० २। २।४। १३॥ 
„ यज्ञो वे गौः LA ३।९।८।३॥ 
» (प्रजापति: प्राणाद्वाम्‌ (निरमिमीत) | श० ७।५।२।६॥ कक छै 


» प्र।णौ हि गौ;। श०४।३।४। २५ ॥ 4 

» इन्द्रिय वे वीये गावः । हा०५॥ ४1 ३। १०॥ 

» मुखादेवास्य बलमस्नरवत्‌ | स गोः पशुरभवहषभः | शा? १२। 
७।१।४॥ | 


». इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योते ऽदिति सरस्वति महि विश्व्ति | 
एता ते5अध्न्ये (देवत्रा) नामानि । ह> ४। ५। ८। १०॥ | 

» इडा हि गोः। श०२।३।४। ३४॥ १४।२।१।७॥ 

» सरस्वती (यजु० ३८। २). हि गौ: । श० १४।२।१।७॥ 

» मह्य इति ह वाऽ एतासामेकं नाम यद्ववाम । श० १। २।१। a 
२२॥ ३। १॥३। ६॥ गक 

— 00 या गौ सा सिनीवालीं सो एव जगती | Ho ३। ४८ ॥ 

» विराड्‌ (यजु० १३ । ४३) व गोः । श० 9 । ५। २। १६॥ 
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; विराजो वा एतद्रूपं यद्वोः:। तां 21 &1 ३॥ 


गौरव सापराज्ञी । कौ० २७1 ४॥ 

साहस्रो बाऽ एष शतधार उत्सः (यजु० १३ । ४९) यद्वौ: | श० 
७॥५॥२॥३४॥ 

स हेष सोमो swat ( यजु० १३ । ४३) यह्गीः। श०७।४। 
२।१९॥ 

गोव aa: lao ३।३।५।४॥ 

गौहि देवानां मनोता | To २। १०॥ 

गौरवे देवानां मनोता | कौ० १०। ६॥ 

वेश्वदेची वे गौः | शो उ० ३ । १६ Il 


माता रुद्राणां दुहिता वसूना% स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। 
प्र नु वोचे चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट | म०२। 
८।१५॥ 

यद्वौस्तेन रौद्री । ato ५।२।४। १३॥ 

रौद्री बै गोः । तै० २। २। ५। २॥ 

आग्नेयो वे गो । श० ७।५.।२। १६ ॥ 

mats इद्‌} सवै विभति । श० 21212. १४॥ 


महांस्स्वेच गोम हिमेत्यध्वयुः (आह) ॥ गाँव प्रतिचुक्‌। तस्य 
Wd तस्ये शरस्तस्ये द्धि तस्यं मस्तु तस्याऽ श्रातञ्चन तस्य॑ 
नवनीतं तस्ये घृतं तस्याऽ silat तस्य घाजिनम्‌। श०३ | रे 
३।२॥ 


मचुष्याणा११ ह्यतासु ( गोषु क्तीरद्यादिविषयाः ) कामा 
प्रविष्टाः । श० २। ३। ४। ३४॥ | 

सवेस्य बै गावः प्रेमाणं सर्वस्य चारुतां गता: । ऐ० BURST 
अपशवो वा एते । यद्जावयश्चारण्याश्च । वे सक 
पशवः | यद्वव्या इति | ao RIEL & । २॥ 
नेते सर्वे पशवो यद्‌जाबयश्चारण्याश्चेते व संव 
इति। श० १३।३।२।३॥ | ener 
तस्मादाहुर्गावः पुरुषस्य रूपमिति | श० १२1८ १ 


quat यद्वव्या 
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गौ: नो हास्ते गार्नग्नः स्यात्‌ । वेद ह गौरइमस्य त्वचं बिभर्मीतिसा | ग 
विभ्यती त्रसति त्वचं मऽ आदास्यतऽ इति तस्मादु are: सु. | 
वाससमुपेव निश्रयन्ते श०३।१।२।१७॥ | 

„„ खाया वभरूः पिङ्गा ( गोः ) । सा सोमक्रयण्यथ या रोहिणी ४४ 
सा aaah यामिद्‌१? राजा संग्रामं जित्वोदाकुरुते ऽथ या रो- 
हिणी श्येताक्षी सा पितृदेवत्या यामिदं पितृभ्यो प्लन्ति। go | 
३।२३।१।१४॥ | 

» पट्त्रिशद्वदाना गौ; | गो०-पू० ३। १८॥ ४।१२॥ 

» तस्माढु संवत्सरऽ एव स्त्री वा गोवा वडवा वा विज्ञायते | qo 
११।१।६।२॥ 

» आग्रयणपात्रमुक्थ्यपात्रमादित्यपात्रमेतान्येवाजु गावः प्रजा- 
 यन्ते। Mo ४।५।५।८॥ ¥ 

» गां चाजं च दक्षिणत एतस्यां तद्विश्येतो पशू दधाति तस्मादे- ह 

तस्यां दिश्येतौ पशू भूयिष्टौ । श०७।५।२। १६ ॥ (धेनुशब्द- | 

| 


गो 


wT पश्यत) 
गौः (एकाहः) यद्वै AAT असुरानेभ्यो लोकेभ्यो गोवय१७( गुप्ता 


ग्त 
स्तिरोहिताभ्‌ gaffe सायणः)स्तद्वोर्गोत्वम्‌ | ato 
१६।२।३॥ af 
>> x ~ iN 
» गवा वे देवा अझुरानेभ्यो लोकेभ्यो ऽनुदन्तैभ्यो लोकेभ्यो ५ , 
भ्रातृव्यन्चुदते य एवं बेद । alo १६। २। २॥ Se ग 


गोङ्गवम्‌ ( साम ) अरग्निरकामयतान्नाद्‌ः स्यामिति स तपोऽतप्यत 
स॒ एतद्वौज्चमपश्यत्तेनान्नादो 5भवद्यदन्नं frat | , 
(विस्वा) गई द्यद्गङ्गयत्तदगौङ्गवस्य गोङ्कवत्वम्‌। ao | 
१४।३।१8॥ ह... 
हु 0 अन्नाद्यस्यावरुध्ये Nea क्रियते तां १४। ३। १७ | 
गातमम्‌ (साम) स्वर्गाल्लोकान्न च्यवते (गोतमेन arat) तुष्ठवान। | 

ato ११।५। २२॥ | 4 
गोरीवितम्‌ (साम) गौरीवितिः (ऋषिविशेषः) वा एतच्छाक्तथो ब्रह्मणो | 
5तिरिक्तमपश्यत्तदू गौरीबितमभवत्‌ । तां० ११।५। %१ " 

— `` १४॥ १२।१३। १०॥ | 
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सा | गरीवितम्‌ (साम) अतिरिक्त गोरीवितम्‌ । ate १८। ६। १७॥ 


सु. | डु अतिरिक्तं वे गोरिवीतम्‌। तै १।४। ५।२॥ 

| A देवा वे वाचं व्यभजन्त तस्याः (घाचः) यो cal ५त्य- 
णी ad रिच्यत तङ्गौ रीवितमभवत्‌। तांय ५।७।१॥ | 
रो- | १  ब्रह्मयद्देदा व्यकुब्बंत ततो यद्तिरिच्यत तज्ञोरीवितम- 
श० | WAL । तां० & 1 २1] ३॥ 

| 9, प्रव इन्द्राय माद्नमिति गौरीवितम्‌ । ato & २।२॥ 

| र कृषा वा एतद्वाजिसाम ( गोरीबितम्‌ ) । gaat 
श | रेतोधा अद्य स्तुवन्ति शवः प्रजायते । तां०११।५। १६॥ 

| है एतद्वै यज्ञस्य श्वस्तनं यद्वोरीबितम्‌ | alo 41914 
जा- ` १५।६।७॥ | 

¥ र तेजो वे ब्रह्मवर्चसं गोरीवीतम्‌ | To ४।२॥ 

दे- गौपूक्तम्‌ ( साम ) गौषूक्तिश्चाशबसूक्तिश्च बहु प्रतिगृह्य गरगिरावभन्येता 


ato १६।४। १०॥ 


गा: छुन्दा१७सि थे ग्नाश्छुन्दोभिहिं स्वगं लोक गच्छुन्ति Tok! 
to | ५।४।७॥ 


_ न्यिः वरुणयो वे aa: | श०१।३। १। १६॥ 
यो y 7 वरुणयो हि ग्रन्थिः । श० ५।२। ५। १७॥ 
ह हः यद्‌ ग्रह्मति तस्मादूहः । श० १०।१।१।५॥ 


दा | तावेते सामनी अपश्यतां ताभ्यां गरन्निरघ्नाताम्‌। 


क अथ ग्रहान्ग्रह्माति | श०४॥ ५।६।३ ॥' 
a तं (सोमं) अप्नन्‌ | तस्य यशो व्यग्रहत । ते ग्रहा अभवन्‌ | तद 
[o 


हाणां ग्रहत्वम्‌ । Fo २। २। ८। ६॥ 

तबदेनं पात्रैव्यंगृहत तस्माद्वा नाम । श० ४। १। ३। ४॥ 
(जापतिः) तौ ( दशंपूर्णमासौ ) ग्रहेणारह्मत्‌। तद्गृहस्य प्रः 
त्वम्‌ । तै० २।२। २। १॥ 

यद्वित्तं (यज्ञ) अहैब्य शुह्ूत तद्व्हाणां ग्रहत्वम्‌ ito ३।8॥ | ॒ 
तान्‌ पुरस्तात्‌ पवित्रस्य व्यग्रुहात्‌ ते ग्रहा अभवन्‌ ager = 
महत्वम्‌ । ते० १ 1 ४। १।१॥ १८ 
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[ ग्राचाणः (३९४६०१ 
गृहः ते (देवाः) सोममन्वविन्दन्‌ | तमप्नन्‌ | तस्य यथाभिज्ञायं त 


नूव्यंग्रह्वत । ते ग्रहा अभवन्‌ | तद्वहानां ग्रहत्वम्‌ । तेऽ १।३।१।२॥ . 


एप वै ग्रहः । य एप (सूर्यः) तपति येनेमाः सर्वाः प्रजा गृही 
ताः।श०४।६।५।१॥ 

अष्टौ ग्रहाः (प्राणः, जिह्वा, वाक्‌, चक्षुः, WAY, मनः, हस्तो, 
त्वक्‌ )। Mo १४।६।२।१॥ 

प्राणा वे प्रह्वाः । Mo ४।२। ४।१३॥ ४ 1 ५ । & 1 ३॥ 
अन्नमेव ग्रहः | अन्नेन हीद्‌१? सवे ग्रहोतम्‌ | To ४। ६ ५।४॥ 
नामैव ग्रहः। वाख्रा हीद्‌१७ BA ग्रहीतम्‌ । श० ४ ६।५।३॥ 
वागेव ग्रह: | वाचाहीद१७ सवे ग्रहोतम्‌ । MoI ६। ५। २॥ 
अङ्गानि वे ग्रहाः । श० ४। ५ ISL ११॥ 

साम ग्रहः । श० ४।२।३।७॥ 


प्रामणीः चैश्यो वै ग्रामणीः | श०५।३।१।६॥ 
ग्रावस्तोत्रीया मनो थे ग्रःचरतोत्रीया । ऐ3 ६। २॥ 
गरावाणः ( यजु० ३८ । १५ ) प्राणाचे ग्रावाणः | श० १४ । २। २। ३३॥ 


bs वज्रो वे ग्रावा । श० ११।५।8।७॥ 

‘ पशवो बे ग्रावाणः । तां &। &। १३॥ 

2 fag ग्रावानः । तां ६ । ६1 १॥ 

११ विशो ग्रावाणः। श० 31812131 

दै जागता वे ग्रावाणः | कौ० २६ । १॥ 

” बाइता ग्रावाणः | श० १२। ८। २। १४॥ 

00 मारुता (>मरुद्देवत्याः ) वे ग्रावाणः 
ता० & | & | १४॥ 

” बिए हि ग्रावाणः । go 21! 
11 यदि ग्रावाषिशीयते पशुभिर्यजमानो व्यू 
ध्यते । तां & । &। १३॥ 

9 यं द्विष्याद्विमुखान्‌ aia: कृत्वेदमहम 


— 7. पुत्रममुष्या विंशो 


ऽमुष्मादुन्ताद्यान्निकृ्दामीति निरुदैद्विश 
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(NE) ग्रीष्मः | 
q- | एवेनमन्नाद्यन्निरूहति | ताँ०६।६।२॥ 
FRY. star ग्रीवा उष्णिहः । MO ८। ६।२।११॥ 
ही. | उष्णिक्‌ छन्दः सवित। देवता ग्रीवाः | श० १०।३।२।२॥ 


| 9 x 
| हा ( यज्ञस्य ) ग्रीवा उपसदः । ऐ० १ । २५॥ 
~ | | र 
तत ग्रीवा यै यज्ञस्योपसद्‌ः। श०३।४।४।१॥ 
Ap या. ` 
ग्रीवा: पञ्चदशः | चतुर्दश वाऽ एंतासां करुकराणि वीय्य 


पञ्चदशं तस्मादेताभिरणवीभिः सतीभिगुरु भार» हरति | 


a ` श०१२।२।४।१०॥ 
5 „ ग्रीवाः पञ्चदशश्चतुर्दश हावेतस्यां करूकराणि भषन्ति वीय 
EE पञ्चदशम्‌ | तस्मादाभिरण्वीभिः सतीभिशुंरु भारं हरति | गो० 
® पू०५।३॥ 
| परीक्षा: (ऋतुः) एतौ ( शुक्रश्च शुचिश्च ) एव Feat ( मासौ) स 
| यदेतयोबेलिएं तपति तेनो हैतौ शुक्रश्च शुचिश्च। श० 
३॥ | ४। २।१ । १५ ॥ 3 | 
१9 तस्य ( वायो: ) रथस्वनश्च रथेचित्रश्च (age tt! 
१५ ) सेनानीग्रामण्याविति Beat तावृतू । श ८ | 
4 \ ६।१। १७॥ 
क १9 अनिरुक्त ऋतूनां ग्रीष्मः | Ho Jo १।३५।३॥ 
| १ यत्स्तनयति तद्‌ ग्रीष्मस्य ( रूपम्‌ ) | श० २९३ 
| १, ग्रीष्म एव महः | गो० पू० ५ | १५॥ 
ie ( 9. ग्रीष्मेण देवा ऋतुना रद्राः पञ्चदशे स्तुतम्‌ | इता 
| । यशसा बलम्‌ | हविरिन्द्रे वयो ay: । तै० २।६। 
है 9 EO ग्रीष्म आदधीत चत्र हि ग्रीष्मः | 
| श०२।६।३।४५.॥ 
८ 


१, ग्रीष्मो वै राजन्यस्थतु: 1तै० १।१।३१। ९ 

» (राजन्यस्य ) ग्रीष्म ऋहुः । ता? ९4 Be श 

„ ष्मः ( संवत्सरस्य ) दक्षिणः पर्छ | ` x 
Golan Me 
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em ९ € SS है 
view: ग्रीष्मो ५ध्वर्यस्तत्त इव वे ग्रीप्मस्तप्तमिवाध्वयनिष्का. % ५1] 


मैः तधद्‌ ( छिन्न विष्णोशिशरः ) घृङ्ङित्यपतत्तस्माद्‌ घ्म: ।श० | 


मति। श० ११।२।७।३२॥ 
: ज्ञ ~ 923...“ # 4 ; | 
११ तनूनपात॑ यजति ग्रीष्ममेव, ग्रीष्मो हि तन्वं तपति। | 
to ३।४॥ | 
` ~~ A ~ 4 | 
5 ग्रीष्मो वे तनूनपाद ग्रीष्मो ह्यासां प्राजानां तनूस्तपति। | 
श०१।५।३। १०॥ BF oie 
fe SOs हु aN x 
डर पड्रन्देः ( पशुभिः ) ग्रीष्मे ( यजते ) । श० १२ | ५। 


2 ४।२८॥ | 
1) ( प्रजापति: ) ग्रीष्मस्प्रस्ताचं ( अकारोत्‌ ) । जै० go ८ । 
१।१२।७॥ छ 
” 


र ग्रीष्म: प्रस्तावः | ष०३। १॥ ( 
(घ) | 
१४।१।१।१०॥ 
अस्य ( अग्नेः ) एवैतानि ( घर्मः, अर्कः, शुक्रः, ज्योतिः, सूर्य: ) 
नामानि । श० 8। ४। २] २५ ॥ > 
अश्निवै घमः । श० ११। ६। २.। २॥ 0710 
तप्त इव वे घर्मः । श० १४। ३। १ । ३३॥ 
आदित्यो वे घमः । श० ११।६।२।२॥ f 
( यज्ञु० १८। ५० ) असी वाऽ थादित्यो घर्मः । श०& 1४1 | 
२। १& ॥ | 
असौ वे घर्मा यो ऽसौ ( सूर्य: ) तपति | ato २।१॥ | 
एप वे घमों य एष ( सूर्य: ) तपति । श० १४। १। ३ । १७॥ | 
देवमिथुनं वा एतदू यदू घमेः | गो० उ० २। ६॥ 
तदेतददेवमिथुनं यद्‌ घर्मः ल यो घर्मस्तच्छिश्नम्‌ | ऐ० १। २२॥ | % 
घृतं (=घनीभूतं सर्पिः) सनुष्याणाम्‌ (सुरभि) | ऐ० १।३॥ ` ५ 
अन्नस्य FART रसस्तेजः | Ho २। ६1:१५ । 
तेजो चा एतत्पशुना यदू TAA । To ८। २०॥ 
आग्नेयं वे घृतम्‌ । श० ७1४ । १।४१॥ 8। २।२।३॥ 
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( १६१ ) घोरः (आह्विरसः)] 


व vay, एतद्वा अग्ने प्रियं धाम यदू घृतम्‌ । त०१।१।&। ६॥ १। 
HT 3 ४।४।४॥ 


| „ एतमाजना ह्यांद्‌त्याः। Mo ६।६।१।११॥ 

पति) | , घृत वे देवानां फारटं मञुष्याणाम्‌ To ३। १।३।८॥ | 
। ,, घृतंव देवा वज्र त्वा सोममप्लन्‌ | गो० Fo २1 ४॥ 

पति। | baad वे घृतम्‌। तां १८।२।६॥ 
' ,) बहुदेवत्यं वे घृतम्‌ । को०२०।४॥ 

।५। ` सर्वदेवत्यं वै घृतम्‌। ato २१।४॥ 
। 9 (यज्ु०१७। GS), रेतो वै घृतम | श०६।२।३।४४॥ 

३० `. ,, रेतःसिक्तिवै घृतम्‌। कौ? १६।५॥ 


» उठव शृतम्‌ । श० ६। ६।२।१५॥ 

| >» शृतमन्तरिच्तस्य (रूपम्‌) । To Sl ५।१।३॥ 

। >» पतद्ग प्रत्यक्षाद्रश्रूपं यदू घृतम्‌ । श० १२। ८। २। १४॥ 
श० ” वे सुपूतं य॑ घृतेनापुनन्‌ । श०३। १। २।११॥ . | 
«Wega: (बहुवचने) पशवो वे घृतश्च्युतः । तां० &। १। १७॥ 
मः) | साची (अप्राः, ago १७ । ५६) “विश्वाची” शब्दमपि पश्यत | 
` » (शूतमञ्चति प्राप्नोतीति घृताचीति सायणः) घृताच्यलि ge 

ep AAT (यजु० ११।६॥ ) । श० १। ३।४। १४॥ 
 » पैताच्यस्युपश्चन्नाज्ना To १। ३।४।१४॥ _ , 
| ” भ्रृताच्यसि war नाम्ना । श० १। 3181 १४॥ 
४। | . ” So १५ । १८) खग्घृताची । श० ८। ६। १। १६॥ 
» (Yo १७। ५६) स विश्वाचीरमिचष्टे घृताचीरिति ears: 
तद्वेदीश्चाह (घृताची-ल्क्‌ )|श०&।२॥३।१७॥. ० 
Whe) त आदित्या (अग्नि) ऊच्ुस्थास्माकमद्य खुत्या तेषां 
नस्त्वमेव होतासि दृहस्पतित्रेह्मायास्य उद्गाता घोर 
आङ्गिरसो ऽध्वर्युरिति (तदेतद्‌ घोर आङ्गिरसः कृष्णा 
य देवकीपुत्रायोक्तोवाच''' `` ।--छान्दोग्योपतिषदि 
३। १७। ६) । को० ३०। ६॥ | र 
“ate आह्विरसो sae: | (सोमस्य वैष्णवस्य आ. 


ङ्गिरसो बेदो वेद: सो ऽयभिति घोरं निगदेत्‌-शा 
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| wa: ( १६२ ) | 


श्रौतसूत्रे १६। २। १२॥ तथेब-आश्वलायनश्रौतत a 
१०।७। ४) | कौ० ३० ।६॥ | 


चक्रम्‌ षञ्जो वे चक्रम्‌ । तै० १। ४। ४ । १०॥ iz 


qe: 


>) 


aga आतं तस्माद्यतरो विवदमानयोराहाइमचुष्ठया ag ” ` 
द्शेमिति तस्य श्रद्दधति | Zo २। ४०॥ » 
सत्यं घे ag: सत्य हि वे चन्नुस्तस्माद्यदिदानीं द्वौ fie ” 
मानावेयातामहमद्शेमहमश्रौषमिति य एव व्रयादहमदशेमि ” 
तस्मांऽ एव श्रद्दध्याम । श० १।३।१।२७॥ |, ` 
पतद्ध वे मनुष्येषु सत्यं निहितं यच्चक्षु: । ऐ०१।६॥ ५ 
एतद्वे ATAG सत्यं AAG: | गो० To 21 २३ Il = | 
सत्यं वे AF । श ३। २ । १। २६॥ 
चक्षुवे सत्यम्‌ । Fo ३।३।५।२.॥ a 
चक्षुनिषित्‌ | Ho Fo ३। ४1 ३॥ | 
तस्मादेक सशक्षुद्वेधा । ऐ० २। ३२॥ | 
त्रिवृद्ठ चक्षु: शुक् कृष्णं लोहितमिति | ato ३।५.॥ 12 
तस्माद्‌ विरूपं चक्षु: छृप्णमन्यच्छुङ्गमन्यत्‌। To २।२॥ | » 
agers ( श्रितम्‌ ) ते० ३। १०।८।५॥ \) 


WIS घे रेतसः सिक्तस्य चक्षुषी$एव प्रथमे सम्भवतः | (4 
४।२।१।२८॥ ` 1) 


चक्षु: पुरुषस्य प्रथमं सम्भवतः सम्मवति। Fo ३।२॥ ` › 
SBI रुक्‌ । श० ६।३।३।११॥ |” 
चक्षच विचक्षणं चक्षषा हि विपश्यति | कौ० ७। ३॥ eS 
aga विचक्षणं चि ह्यनेन पश्यतीति | ऐ० १॥ ६॥ | 
यश्वः स बृहस्पति: । Wo उ० ४। ११॥ | 
चक्षुव जमद्ञ्चि्षिः ( यज्ञु०.१३। ५६) यदेनेन जगतपुर 
व्यथो Aga तस्माच्चक्षर्जे मद च्चि ऋषिः | श० ८। १। २। १ 
‘Sot वे रोहिणी ( पुरोडाशौ ) । श० १४। २1 १। ५॥ % 
— 2. | । कौ १३।५॥ ` oS 
_घजुम्ष मनश्च मत्रावरुणः | To २। २६॥ 
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( १६३ ) चतुथम्‌ ] 


चक्तुरध्वय्युः | Tie Foul ४ ॥ 
agi यशस्याध्वयुँ; । श० १४।६।१।६॥ 
_ „2 चल्नुरवोद्वाता | गो० Jo R । १० (११)॥ 
| चल्नुब्रह्मा ldo २। १॥ ४ ॥९॥ 
' , चक्षुवे ब्रह्म। श० १४। ६1 १०।८॥ 
च| अक्तुओरहा | गो० Go २1 १० (११) ॥ 
न बिम र) चचु्दः । गो० Jo २। १० (११) ॥ 
यद्रे चक्षुस्तद्धिरएयम्‌ | गो० Fo २।२१॥ 

| „ सूर्ययो मे चक्षुषि श्रितः । ते? ३। १०। ८। ५॥ 
' „ चलुरादित्यः। जै० उ० ३।२।७॥ 
५, तचत्तञचछुरादित्यस्सः | जै० उ० १। REI GI 
/ , यत्तश्चच्ुरसौ स आदित्य: । श० १०।३।३।७॥ 
| 

| 


|| 
श्रत बतु 


। „ श्र्कश्चचुस्तद्सौ सूय्येः। Fo १। १।७।२॥ 
| „ agats अपां च्तयस्तत्र हि सर्वदैचापः क्षियन्ति। go ७ |" 
५।२।५४.॥ 
|» चलुरेव चरणं चल्नुषा ह्ययमात्मा चरतिः श० १०।३। ५।७॥ 
२॥ |” चल्नुरुष्णिक्‌ । श० १०।३।१।१॥ ` 
\> ABTA? । तां २० । १६।५॥ 
तः प चक्तुव प्रतिष्ठा To १७) &॥ २।३॥ 
: चक्षुवांव साम्नो ५पच्िति: | जै ० go १।३६।५॥. : 
॥ '» AMAR | Mo १२।३।४।१०॥ 
| » चक्षुरेव यश; | गो० प०५।.१५॥ 
| oe (यजु०३८। २०) एष वे चतुःस्रक्तिये एप (qa) तपति 
दिशो हतस्य AHA: । श० १४।२। 


t 


गाप तुत १।१७॥ 
२ । | णि छन्दांसि पशवो व चतुरुत्तराणि छन्दासि | ato, ४ । . 
५॥ 31 ६.॥ भं 


नक पद्व चतुर्थ तत्तरीयम्‌ । श० ४।१,।.३। १४ ॥ ४ | है | 3 | 
00 - 
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चतुहोता | १६ 
चतुयेमहः बैराज हि चतुर्थमहः | ato २६ । ५ ॥ 
९ ७ 
„„ आुष्टुभमेतद्हय्येञ्चतुथम्‌ | ato १२।८। ८ ॥ १२। 8। q 
„ जनद्वद्वा एतदहर्यंद्चतुर्थमन्नाद्यञ्जनयति विराजञ्जनयत्येकदि... 
श%स्तोमञ्जनयति । तां०१२।७।६॥ १२।८।२॥ 


| 
| 
| 


,, आयतभिव बे चतुथमहः । ato १२। १०। १॥ | 
चतुर्थी चितिः यज्ञ एव चतुर्थी चितिः | श० = ¦! ७। ४। १५॥ | 
„ age मध्यादवाचीनं ग्रीग-३स्तञ्चतुर्थी चितिः । शु’ | 
८।७।४।२१॥ | 
चतुविश: (स्तोमः) चतुवि%श एव स्तोमो भवति तेजसे aged. 
साय | तां० १५। ११। १६॥ | 
95 तेजश्चतुर्विश स्तोमानाम्‌ | तां १५। १० । ६॥ 
i, चतुर्विशो वे संवत्सरो ऽन्नं पश्चवि*शम्‌ । aio ७ 
21214 ॥ | 
पर | योनिश्वतुर्विश: "शब्दमपि पश्यत। | 
चतुविशम्‌ ( अह: ) चतुर्विशः स्तोमो भवति तञ्चतुर्विशस्य चतुबिंशल | 
चतुविशतिवा अर्धेभासाः । अर्धमासश एव तत्सं- ` 
वत्सरमारभन्ते | ऐ० ४ । १२ ॥ | 
५»  सुखंवा एतत्संवत्सरस्य यञचतुर्विशम्‌।को०१६।८॥ 
चतुर्होता तस्मे ( ब्रह्मणे ) चतुथे% ga: प्रत्यश्ट्णोत्‌ | स aged | 
SHAG! चतुहंतो ह वे नामैष: । तं वा पतं चतुट्ठत% सन्तं 0४ 


चतुहतित्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः | वैश 
२।२।११।४॥ । | | 
' FRAT चतुर्था होतारः । तेन चतुहोतारः। तस्माअंतुद्दोतार 
उच्यन्ते । तञ्चतुहोंतृणां चतुर्हातृत्वम्‌ । ते? २।३। १।१॥ 
9 „ Uae देवानां परमं शुहय ब्रह्म यञ्चतुहातारः । , तै० २।१।। 
१।४॥२।२।६।३॥ | 
११ अम वै चतुहोतारः | तै० ३। १२।५। १॥ | 
> देवानामेव तद्यज्ञियं गुह्य ताम यन्चतुहातारः। ऐ० ५ । २३। ७ 
|, न प्रजापति चतुहोंता | तै० २।२।३।५ ॥ ® 
| » इन्द्रो वे चतुहोता । तै० २।३। १। ३ ॥ । 
| 


पि 


= 


२७ 


ह... . 
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स्त्रशः ] 


चहा सोमो वै चतुर्दोता । त०२। ३।१।१॥ 


पृथिवी होता चतुहोतणाम्‌ । तै) ३।१२।५। १॥ 
सोमश्चतुहातृणा% होता । तै २।३।५।६॥ 
सोमश्चतुहोत्रा । Ao २। २। ८।४॥ 

यशो वे agetat । तै० २।२।८।२॥ 

दर्शपूर्णमास agets: ( निदानम्‌ )। ते० २। २। ११।६॥ 
यद्वा इदं किञ्च | तत्सर्वं चतुर्हातारः । २।३।५।५॥ 


: यश्चतुष्टया देवाश्वतुर्भिः स्तोमैरस्तुवंस्तस्माञचतुःस्तोमस्तं 


चतुःस्तोमं संतं चतुष्टोममित्याचत्षते | to ३।४३॥ 
प्रतिष्ठा चतुष्टोमः। Mo ८। १। ४।२६॥ 

प्रतिष्ठा वै चतुष्टोमः । तां ६।३। १६॥ 

परमश्चतुष्टोमः स्तोमानाम्‌ | श० १३।३।३।१॥ 
अन्तश्चतुषए्टोम स्तोमानाम्‌ | ता० २१।४।६॥ 

सरघा वा अश्वस्य सक्थ्यावृह त्तद्देवाश्चतुष्टोमेन प्रत्यद्धुय्य- 


` चतुष्टोमो भवत्यश्वस्य सर्वत्वाय | तां २१।४।४॥ 


ry © ere: शठ 
च चतुष्टोमः”शब्द्मपि पश्यत। 


चतुष्पथम्‌ एतद्ध चाऽ अस्य ( रुद्रस्य ) जान्धितं प्रक्षातमवसानं यञ्च- 


तुष्पथम्‌। श २।६।२।७॥ . 


6 चतुष्पाद चतुप्पाद्‌ः पशघः | गो० उ० १।४॥ 21 १६॥ ते०२। 


१।३।५॥ ` 

चलुष्पादाः पशवः | तां ३। ८1 ३॥ 
चतप्पादा वे पशवः | ऐ० २। १८॥ ३।३१॥ ५।३॥ 
५। १७॥ ५। १६॥ | i 
चतुष्टया वै पशवो ऽथो चतुष्पादाः । कौ० १६। ३, ११ ॥ 
२८। १० WRTEM + 
तस्मादू द्विपात्यतुष्पाद्मत्ति | तै०२।१।३।8॥३।६। | 
१२।३॥ 


WaT: (स्तोमः) तस्य चतुस्त्रि%शो ऽग्निष्टोमः प्रजापतिश्चतुसि मछ | : F 


शो देवतानाम्‌ | तां० २२।७। ५॥ alae Re 2177 


+. EO, 
~ $ 
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७ शो देवतनाम्‌। ato 291 ११। ३॥ 
“mea विष्टपं चतुस्त्रिशः”इत्येतं शब्दमपि पश्यत॥ 
चन्द्र: असौ वे चन्द्रः पथुस्तं देवाः पौणंमास्यामालभन्ते । go ६। 3 
२।२।१७॥ f 
» झसो वे चन्द्रः प्रजापति: श० ६।२।२।१६॥ | । 
१; चन्द्र एव सविता | Ho उ०४। २७। १३ ॥ 
» चन्द्र» हिरण्यम्‌। तेऽ १। ७। ६। ३॥ 
» चन्द्र द्यतञ्चन्द्रेण क्रीणाति यत्सोम% हिरण्येन (चन्द्रः= 
सोम!, चन्दरंसहिरण्यम्‌) | श० ३।३।३।६॥ 
» चन्द्रा ह्यापः । ते) १।७।६।३॥ 
चन्द्रमा: स (इन्द्रः) चन्द्रे म आहरेति प्रालपत्‌। तञ्चन्द्रमसञ्चन्द्रमस्त्वम्‌। 
4901 SR 5 
» चन्द्रमा वे मा मासः | तस्मान्मेत्याह | भा इति हैतत्परोक्षेणेव 
जे? Fo ३। १२।६॥ 


” सोमो वै चन्द्रमाः | Flo १६। ५ ॥ Fo 181१० | ७॥ 
श० १२॥ १। १।२॥ ७ : : 


» चन्द्रमा उ वै सोमः। Mo ६। ५। १।१॥ 
» सोमो राजा चन्द्रमाः । श० १०।४।२। १॥ 


A ~ = 
” asthe सामो राजा विचत्तणश्चन्द्रमाः | कौ० ४।४॥ 


। 
| 
| 
| 
=» 
5 एतदव देवसोमं यचचन्द्रमाः | To ७। ११॥ ( 
» चन्द्रमा वाऽ अस्य (सोमस्य) दिवि श्रव उत्तमम्‌ (Ago १२। | 
११३ ॥) ।श०७।३।१।४६॥ 
० यद्वुदश्वन्दमास्तेन | कौ» ६) ७॥ | 
» (परजापतिः ) तं (सुद ) अब्रवीन्महा।न्देवो ऽक्लीति। तद्यदस्य 
तनामाकराचन्द्रमास्तद्रपमभवत्मजापतिवे चन्द्रमाः प्रजा- 
पतिवेँ महान्देव: ¦ श०६। १ । ३। १६॥ 
» (इन्द्रः) त (वच) देधान्वभिनत्तस्य यत्सौम्यं न्यक्तमास तं चन्द्र- \ 
मस चकाराथ यद्स्यासुय्येमास तेनेमाः प्रजा उद्रेणाविध्यत्‌। „ 
Me १।६।३।१७॥ 
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( १६७ ) चन्द्रमाः | 


चद्धमा: BAT एव TAT यञ्चन्द्रमाः । श० १ । ६1४ । १३, १८ ॥ 
चन्द्रमा एव मन्थी । श० ४।२।१।१॥ 

चन्द्रमा वै वरेण्यम्‌। Ho To ४। २८।१॥ 

चन्द्रमा द्विपात्तस्य पूर्व पच्तापरपक्तौ पादौ | गोऽ Go २। ८॥ 
| ट्रमा वै पञ्चदशः । पष हि पञ्चदश्यामपच्तीयते पञ्चदश्या- 
मापूय्येते ते० १।५। १०।५॥ 

अथो चन्द्रमा वे भान्तः पञ्चदशः स च पञ्चदशाहान्यापूयेते 
न पञ्चदशापक्षीयते तद्यत्तमाह area इति भाति हि चन्द्रमाः 

| श०८॥४॥१॥१०॥ 

` „ षोडशकलो वै चन्द्रमाः । ष० ४। ६॥ 

5 » Wax देवसत्यं यञ्चन्द्रमाः । ato ३।१ ॥ 

[ „छ चन्द्रमाः पुनरसुः । त०२।५।७।३॥ 

| 3 मा घे जायते पुन: ido 8114121 
| 

| 


HO TE भक्त 


` „ मनो मेरेतो मे प्रजा मे पुनस्सम्भूतिमं तन्मे त्वयि ( चन्द्र- 
मसि) | Ho उ० ३। २७। १४॥ 
| „ नक्षत्राणि स्थ चन्द्रमसि श्रितानि । संवत्सरस्य प्रतिष्ठा। तै० 
| ३।११।१।१३॥ 
चन्द्रमा अस्यादित्ये श्रितः । नक्षत्राणां प्रतिष्ठा do ३। ११। 


१।१२॥ 
( » [सूर्य रश्मि: (age tc | ४०)=चन्द्रमाः] सूर्यस्येव हि चन्द्रः 
| मसो WAT: | श० 8। ४। १।९॥ 
। 0 चन्द्रमा एव सविता | गो० qo १ । २२ ॥ 
» चन्द्रमा मे मनसि श्रितः । ते? ३। १० | ८। ४ ॥ 
» तथक्तन्मनश्रन्द्रमास्स: | Ho Fo १ । २८ | ४ ॥ 


» अथ यत्तन्मन आसीत्‌ a चन्द्रमा अभवत्‌ | ज० So २ 
२।२॥ 


| » यत्तन्मन एष स चन्द्रमाः | श० .१०। ३८२ ७॥ 222५9 
७ १५ मनश्न्द्रमाः । Fo उ० ३।२।६ ॥ RP त्य a 
वृ अ पष चै (न्द्रमाः) रेतः। शश्६।१।२।४॥ = 
स (न्द्रमाः) वे देवानां वस्वन२ दयेषाम। ARAN 


a 
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[ चन्द्रमा ( १६८) 
चन्द्रमा: HAT चन्द्रमाः । श० ८। ३।३।११॥ > 
„ BAGS चन्द्रमाः | Fo Fo १। ३।४॥ mc 


22 


9 


29 


29 


Mh 
. रात्रव चन्द्रमाः । श० १२। ४। ४१ ७॥ 


तस्य ( श्रर्कस्य=सूय॑ंस्य ) waza क्यमेष “चन्द्रमास्तदक्य | 
AGE । श० १०। ४। १।२२॥ । 
चन्द्रमा ह्यतस्यान्नं य॒ एष (सूर्यः) तपति। qo ४।६। gy 
७।१२॥ हः. 
चन्द्रमा वै प्राणः | Ho Fo ४। २२ । ११ ॥ | ‘a 
असौ वै चन्द्र: प्रजापति: । श० ६।२।२। १६॥ | 
प्रजापति चन्द्रमाः । श० ६ । १।३। १६॥ | 
चन्द्रमा थे धाता । To 31 ६॥ \ 
चन्द्रमा एव धाता च विधाता च। गो० Fo १।१०॥ ह. १ 
चन्द्रमा वे AT । ऐ० २।४१॥ ध्द 
चन्द्रमा वे त्रह्मा । MORRILL १। २ ॥ गो० प०२।२४॥ | " 
चन्द्रमा ब्रह्मा (आसीतू ) । गो० पू०१। १३॥ 
चन्द्रमा वे ब्रह्मा ५विदेवं मनो ऽध्यात्मम्‌ । गो० To ४।२॥ 
चन्द्रमा वे ब्रह्मा कृष्णः ( यज्भजु० २३। १२) । Wo Vaz 
७।७॥ 
यद्द्खन्द्रमसि कृष्णं पृथिव्या हृदय श्रितम्‌ । मं०१। - ऽ 
५।१३॥ { 5 
स यदस्ये पृथिव्या sad देवयजनमासीत्तञ्चन्द्रमसि | » 
न्यदधत तदेतञ्चन्द्रमसि कृष्णम्‌ | श० १। २। ५.। १८ ॥ | 
यद्स्याः (पृथिव्या:) यज्ञीयमासीत्तद्मुप्यां (fafa) अदधात्‌ । | 
| 


चरण 
तद्द्श्चन्द्रमलि कृष्णम्‌ । तै १। १।३। ३॥ | 
एतद्वा इयम्‌ (भूमिः) अमुष्यां (दिवि) देवयजनमद्धाद्यदेतश्ः | | 
्द्रमसि कृष्णमिव | ऐ० ४ । २७॥ घेर 


चन्द्रमा एव ( संवत्सरस्य) द्वारपिधान: | श० ११।१। है चर 
१।१॥ ॥ मे 


चन्द्रमा उदानः । जे० उ० ४७ AIS. | ४ 
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( १९६ ) चातुर्मास्यानि | 


agar, ग्रमावास्याया खः (चन्द्रमाः ) श्रस्य ( सूर्यस्य ) व्यात्त 
3 (=विद्वृतं मुखमिति सायणः) आपद्यते (सूर्यः) त 
( चन्द्रमसं ) ग्रसित्वोदेति । स ( चन्द्रमाः ) न पुरस्ताश्न 
पश्चाददशे | श० १। ६। ४ । १८-१६ ॥ 
। ६। | „ चन्द्रमा वा अमावास्यायामादित्यमचुप्रविशति | to ८ | २८॥ 
| अथेष चन्द्रमा दक्षिणेनेति। ष०२। ४॥ 


| तस्मादिमी सूर्याचन्द्रमसौ प्रत्यञ्चौ यन्तौ सर्व एव पश्यति | 
| श०४।२।१।१८॥ 


» - चन्द्रमा मजुष्यलोकः | Ho Fo ३।१३।१२॥ 
` » वाग्ध चन्द्रमा भूत्वोपरिष्टात्तस्थो । श० ८। १।२।७॥ 
y » वागिति चन्द्रमा: | To उ०३।१३।१२॥ 
। » हन्तेति चन्द्रमा ओमित्यादित्य: | ज्ञ उ०३।६।२॥ 
» चन्द्रमा वे हिङ्कारः | Pogo १।३।४॥ 
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तस्याहुतीना& रसो ऽप्येति तद्यदेतं यज्ञो यज्ञो ऽप्येति तस्मा-. 


१४॥ | 

| | ५ चन्द्रमा एव हिङ्कारः | जे० Go १। ३३।५॥ 

२॥॥ अमा प्रतिहारः | जे० Fo १। ३६।९॥ 

२। | ” चन्द्रमा व यज्ञायज्ञियं यो हि कश्च यज्ञं संतिष्ठतऽ, पतमेव 


१। <p न्द्रमा यज्ञायज्ञियम्‌ | श० 8। १। २ । ३&॥ 

/ » चन्द्रमा वे भर्गः | To Fo ४। २८।२॥ 
[सि । ” पायुरापश्चन्द्रमा इत्येते waa: | गो० Go २ । ८ (5) Il 

| » afte gor चन्द्रमसमनुप्रविशति | to ८। २८॥ 

। sas ma एव सवम्‌ । गो० To ५ 1 १५ ॥ 

Ber चरणा चक्तुषा ह्ययमात्मा चरति | Mo १०।३।५।७॥ 
rq | ” oT एव चरणं यदा Hag उदेत्यथेद% aa acta! 
° १०।३।५।३॥ 

१। बर वायै चरन्‌। Go ३।६।४।१॥ सह 

) ३ ओद्नो हि चरुः | श० ४। ४। २। १॥ छ 

| मास्यानि भेषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि -तस्मादतुसंघिषु 
प्रयुज्यन्त ऋतुसंधिषु हि व्याधिर्जायते। sted! १ ॥ 
अथो भैषज्यग्रज्ञा वा एते यञ्चातुमास्यानि | तस्माहतु 
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[ चित्पतिः ( १७० ) | 
> ड्‌ | 
सन्धिषु प्रयुज्यन्त ऋतुसन्धिषु वे व्याधिर्जायते | गो | 
उ० १। १६॥ 3 
चातुर्मास्यानि विराजो at एवा विक्रान्ति्यच्चातुर्मास्यानि। ते० १। ( 
४।६।५॥ | 
» सवा एष प्रजापतिश्‍चतुर्विशो यज्चातुर्मास्यानि।गो० 
उ० १। २६॥ 


उत्तन्नयज्ञ इव वाऽ एष यज्चातुर्मास्यानि । श०२।५। 
२।४८॥ २। ६। २। १६ ॥ 
» चातुर्मास्यानि पञ्चहोतुः ( निदानम्‌ )। त० २।२।११।६॥ 


» रूब चातुर्मास्यानि। गो० To १। २६॥ ` 
3 तय्य% ह वे सुकृतं चातुर्मास्ययाजिनो भवति | ¢ 
श०२।६।३।२१॥ 
, स परममेव स्थानं परमां गति गच्छति चातुर्मास्ययाजी | 
श०२।६।४।६॥ , । 
„ देवानां वा एष आनीतो यश्चातुर्मास्ययाजी | do १। | 
` ५।६।७॥ | 
AMS: MALT यञ्यात्वालः। Wo ७!१)१२९॥६॥१॥१(४२॥ 
» एष बाव स समुद्रः | यञ्चात्वालः। ते० १।५।१०।१॥ ` ` न 
चिकित्वाभ ( यजु० ११। ३५) चिकित्वानिति विद्वानित्येतत्‌ | श० ६! ( 
४।२।६॥ | 


चितिः यच्चेतयमाना अपश्यंस्तस्माञ्चितयः | श० ६।२।२।६॥ | 
» Fay चितोश्चिनोत्येताभिरेवेनं तत्तनूभिश्चिनोति यिः | 
नोति तस्माञ्चितमः | श० ६। १! २। १७॥ 
» पञ्च ह्येते ऽग्नयो यदे ताश्चितयः। श० ६।२।१। १६॥ 
» पञ्च तन्वो व्यस्र2सन्त लोम त्वङ्‌ माशसमस्थि ast ता 
एताः पञ्च चितयः । श० ६। १। २ । १७॥ 


.„ ऋतवो हैते यदेताश्चितयः | qo ६। २। १। ३६॥ | १८ 
See सप्तयोनीः ( यजु० १७। ७६ ) इति चितीरेतदाह | do E18! | 
३।४४॥ 


। चिसतिः प्रजापतिवें चित्पतिः | श० ३। १। ३।२२॥ ' 
| | 
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tan: चेतव्यो ह्यासीत्तस्माचित्यः । श० ६।१।२।१६॥ 
» चेतब्यो ह्यस्य भवति तस्माद्वेव चित्यः । श० ६। १।२। १६॥ 
चित्रम सर्वाणि हि चित्राण्यग्निः | श०७।४। १। २४॥ 
/ चित्रा ( नचत्रम ) ते ह देवाः समेत्योचुः | चित्रं वाऽ अभूम as इयतः 
| 


ae 


सपलानबधिष्मेति ag fas चित्रात्वं चित्र% हृ 
भवति हन्ति सपल्लान्हन्ति द्विषन्त भ्रातृव्यं य एवं 
विद्वॉश्चित्रायामाधत्त तस्मादेतत्तत्रिय एव नच्चत्र- 
मुपेव्सेज्ञिघा2खतीव हाप सपल्लान्वीव जिगीषते । 
श०२।१।२।१७॥ 
चित्रा शिरः ( नक्षत्रियस्य प्रजापतेः ) । ते० | १। 
५।२।२॥ | 
/ ” इन्द्रस्य चित्रा ( “इन्द्रः-त्वष्टा” इति सायण:- तै० 
। १।८५।१। ५ भाष्ये) | ते० १।५।१।३॥ 
_ त्वष्टा नक्तत्रमभ्येति चित्राम्‌। do ३।१।१।६॥ 
agal एतत्खंवत्सरस्य यश्चित्रापूर्णमासः | तां? 
५॥&॥११॥ 
चित्रासु: राजिवें चित्रावसुः सा हीय१? संग्रह्मव चित्राणि वसति | 
श०२।३।४।२२॥ 
॥ .:3 चड. ae वाऽ अतिरिक्त चूडः खः। To ८। ९ । १ । a 
या, चक्रितान: (age १५॥५१ ) “ सत्पतिश्चेकितानः टु इत्येतं शब्द्‌ पश्यत 
aul द्विरात्रः एतेन बै चित्ररथं कापेया अयाजय टस्तमेकाकिंनमन्ना- 
द्यस्याध्यक्तमकुव्वे १$स्तस्मबित्र॒र्थी नामेकः क्षत्रपतिज्ञा- 
i यते gaza इव द्वितोयः | तां० २०। १२1 ९॥ 
च्यवन: च्यवनो वै दाधीचो 5श्विनोः प्रिय आसीत्सो कह 
( वीड्रेन ) सास्वाप्खु ब्यैङ्कयतान्त पुनयुवानमक्ुरुताम | ता 
ता > १४। ६। १० ॥ 
| „ सा ( सुकन्या) होवाच ( है 5 | । 
|... पुनथुवाणं कुरुतम्‌। श०४। ९ | ied : 
र तो 0 घ्यावनम्‌ ( साम ) एभ्यो वे लोकेभ्यो GSC, 
बनेनाच्याबयद्यदच्याबयत्तच्च्यावनर च्यात 


| 
|| 
|| 
| 
| 
| 


Meer 


म्बिदौ ) पति ( च्यवनं ) डमे ८ 


5 vir. ee yt 
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ञच्यावयति वृष्टिञ्च्यावनेन तुष्टवानः। तां० १३। 


५।१३॥ । 

च्यावनमू ( साम ) प्रजापतिबें च्यावनं प्रजायते बहुभेवति वद 
FTAA? | तां० १३।५। १२ ॥ a 
se 

3 प्रजापति च्यावनम्‌ । तां १६ |३। ६॥ | 


(छ) | 


बिरूद: (age १४ । ४) अतिच्छन्दा बै afte: सा । 


21 


रलम अन्न वा एकब्छन्दस्यमन्न ह्यकं भूतेभ्यश्छद्यति | मं० २ / 


छन्दांसि 


सर्वाणि छन्दासि छादयति । श० ८ | २।४।५॥ 
( यजु० १५। ५ ) अन्तरित्तं वे छुदिश्छुन्द्: । श०८।५। | 
२।६॥ प 
६।१३॥ 
छन्दांसि छुन्द्यतीति वा । Fo ३। १६ ॥ | 
तान्यस्मै ( प्रजापतये ) अच्छद्यंस्तानि यदस्मा5 ae . 
RN । श°० ८।५।२।१॥ | 
बाः ) तं ( सोमं ) छुन्दोभिरसुवन्त तच्छरन्दसां इन्दः | 
) न्दोभिरखुवन्त तच्छर न्दूः | 
स्त्वम्‌ । ते? २।२। ८ । ७ ॥ र > | 


न वा एकेनाक्तरेण छन्दांसि विर्य 
Fale fa २ > ay 
२।३७॥ याते न द्वाभ्याम्‌ | Bo १।३॥ 
नाक्षराच्छुन्दो व्येत्येक | 
° स्मान्न 1% Wes 4 | 
श० १२।२।३।३॥ द्वाभ्यांन स्तानयया सवम I 


न ह्यकेना रे ह च्छु > २ | 
BeOS are ee भवति नो द्वाभ्याम्‌। ato २७।१॥ . 
य सप्त धाम प्रिया 
५३) । श०३।२।३।४३ | णि (ago १७ । 

रर यासि Be १४। ५.॥ १७।२॥ 


छन्दासि कै a 
ड वेश उपवेशः |e १।४।६।४॥ 
"प बजो गोस्थानः । ते० ३। २। & । ३॥ 


a 
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( २७३ ) छासि ] 
१३॥ | दास छन्दाछसिं वै वाजिनः । गो० उ०१।२० ॥ त्त १।६। 
| ३1&६॥ 
ु छः ; CRS ठा fa 
यावनेन ॐ „ पशवो वे छन्दासि | श० ७।४।२।४२ ॥ ८।३। 
| १।१२॥ 
' 9 पशवश्दुन्दांलि । ऐ० ४ । २१ ॥ को० ११।५ ॥ ताँ» १६। 
| ५।१२॥ 
J „ पशवो वे देवानां छुन्दा२१सि | श० ४। ४। ३ 1 १.॥ 
सा fe „ पशवो वे देवानां छन्दा2सि तद्यथेदं पशवो युक्ता मनुष्येभ्यो 
॥ | बहन्त्येवं छन्दासि युक्तानि देवेभ्यो यज्ञ वहन्ति | go 
a! १।८।२।८॥ 
\ „ छन्दाछसि वे दिशः । Mo ८।३।१।१२ ॥ 8।५। 
og / 2138 


५ रसो वे छन्दासि । श०७। ३। १।३७॥ - 
इन्द्रियं वीय्य छन्दा 2सि | तां ६। &। २६ ॥ 
प्राणा वे छन्दांसि। कौ० ७। & ॥ ११।८॥१७।२॥ 
छुम्दांसि थे दैवानि पवित्राणि । तां ६। ६। ६॥ 
छुन्दा९सि देव्यः | श० & । ५। १। ३६ ॥ 
छन्दांसि वे देविका: । ato १६ | ७॥. 
छन्दांसि वै साध्या देवास्ते ऽग्रे 5भ्रिनाम्चिमयजन्त ते स्वर्ग 
लाकमायन्‌ | To १ | १६ ॥ 
FS बे देवाः प्रातर्यावाणः। श० ३।६।३।८॥ 
छन्दासि वे देवा वयोनाधाः (ayo १४।७॥ ) छन्दो 
Wags सवे वयुनं amy) श० ८ । २। २।८॥ 
छन्दा१०सि वे झाश्छुन्दोभिहिं स्वर्ग लोकं गच्छन्ति | To 
६।५।४।७॥ 
देवा वे छन्दा१स्यद्रवन्‌ युष्माभिः स्वरं लोकमयामेति | 
ता० ७।३।२॥ | | 
BIT छुन्दोभिरिष्टा देवाः स्वर्ग लोकमञयन्‌। ऐ०१1&॥ 
' यातयामानि वे देवेश्छुन्दा?सि छन्दोभि्ि देवाः स्वर्ग 
MRP समाश्चुवत । श० ३।६ । ३। १०॥ 
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[ डन्दोमाः ee 
दांसि छुन्दोभिव देवा श्रादित्य%? स्वग लाकमहरन्‌। ताप १ 
१०।६॥ | 


वा aa 
» छुन्दोभिहिँ at लोक गच्छुन्ति । श० ६। ५। ४। Cle) 


„„ प्राजापतेवा एताच्यंगानि यच्छन्दांसि । ऐ> २। १८॥ 
७ यानि चुद्राणि छन्दा१सि तानि मरुताम्‌ । ताप १५ 
१।३॥ 
„  एकाक्षरं वे देवानामवमं छन्द 'आसीत्सप्ताक्षरं परमन्ना। 
क्षरमरुराणामवम छन्द आसीत्‌ पञ्चदशाक्तर परमम्‌ ।त 


१२।१३।२७॥ 
» छुन्दा%सि समिद्धानि देवेभ्यो यज्ञं वहन्ति | श० १॥| 
३।६॥ 
9 हिरण्ययीमिति हिरणमयी ह्यषा या छुन्दोमयी । श०६।३ ॥ 
` १।४१॥ 


१, हिरण्यमम्तानि छुन्द्‌।१?सि igo ६।३।१।४२॥ 
» छन्दा१?सि वे लोमानि । श० ६।४।१।६॥ ६।७।। 

६॥६।२३।४।२०॥ | 
» बृहती वाव छन्दसां स्वराट्‌ । तां १०।३।८॥ | 


„» स्वाराज्यं छन्दसां ब्रहती | aio ₹४। ६।३॥ | 
८७२, ७ ~ ~ = 
» eA यशश्छन्दसां बहती | ०० १] ५ ॥ “i 


| 
» छन्दांसि सावित्री । गो० qo १। ३३ ॥ Ho उ०४।२५ 
» पश्चच्छन्दांसि रात्रौ शंसत्यनुष्टुभं गायत्री मुष्णिह fy 


जगतीमित्येतानि वे रात्रिच्छन्दांसि। कौ० ३०। ११ ॥ | 
fos छन्दोमाः (स्तोमविशेषा:) तथ्यच्छुन्दोभिर्मितास्तस्माच्छुन्दोमाः | 


२६।७॥ 

9 अस्तोमा वा एते य छन्दोमाः | dic ३।8९ 

» . पशवो हि छुन्दोमा: । aio ६०। १।२१। 

५ पशबश्छुन्दोमाः | ऐ० ५ । १६, १७, (२६ | 
तां० Wisi ६॥ ज 7” 

श्रवि पशवो बै छन्दोमाः | को० २६, &, १२ प 
१७॥ तां? ३।<।२॥ ` हा 


~ 
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( १७५ ) छाया | 
len ' 
| gaat ( स्तोमविशेषाः ) तान्‌ ( छुन्दोमान्‌ ) उ पुष्टिरित्याहुः । ato 
1७1 > १०। १।२१॥ 
ren | , धअभ्याघात्यसामानो हि छुन्दोमाः। तां० १४। 
3? 
ता० १ &1३०॥ क 
| किंछन्द्सश्छुन्दोमा इति पुरुषश्छन्दस इ ॥ ३ 
परमश्नवा AMA | Ato १४ । ५ । २६ ॥ १४। ११। 
सम ३५॥ १५ । ५। ३२॥ 
| 0) किछन्द्सश्छन्दोमा इत्येत व्छन्द्सो यदेता 
क ॥ शक्तरपङ्कय इति gata । ato १४।११। 
: 
“UK Fl ५ ५॥१५।५।५॥ ५ 
9: तम इच वा एतान्यहानि यच्छुन्दोमास्तेभ्य 
3२॥ 4. ` waa ( भालेन ) साख्ना विवासयति । aio 
६1७ Lt १४ । ११५1 १४ ॥ 


| नाथविन्दून्येतान्यहानि यत्‌ छन्दोमा नाथः 
| मेये तेस्चिन्दते | तां० १४॥ ११ । २३॥ 
~ ११ ` उभग्रगाधमिव वा पतद्यच्छुन्दोमास्तद्यथाद्‌ 


| उग्रगात्रे व्यतिषज्य गाहन्त पवमेवेतद्रूपे 

र a व्यतिषजति छुन्दोमानामसंब्याथाय । ae 
a १४ ८18, SUITS SN 
13 | ” छन्दांस्येव छन्दोमानामायतनम्‌। त १०। 
१।१९॥ हर aa 
1 ९१॥ ८ = नी a 2 Be १७ ॥ ठ 
, पट > डा ( भू-)लोकः प्रथमश्छुन्दोमो डन्तरि om 
अ. § क्षलोको द्वितीयो sat ( यु-)लोक ey हे टि 

| कौ० २६। ११ ॥ टु : 

जाया मृत्युचे तमझ्छायु । प०७।१२। |= 
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[ जगती 


( १७६ ) 


(ज) 


९ 
जगत्‌ सब वाऽ इद्मात्मा जगत्‌ । श० ४।५.।8। ८॥ 
जगती (छन्दः) जगती गततमं छन्दोजजगतिर्भवति च्िप्रगतिञ्रेजग्ता । 
। 


कुर्वश्षखजतेति हि ब्राह्मणम्‌ । दे० ३ | १७॥ 
तदिद्‌१? सर्वं जगदस्यां तेनेयं जगती । श० १।८। 
२। ११॥ 

इयं ( थिवी ) वे जमत्यस्या१? हीद्‌१७ सर्व जगत्‌। 
श०६।२। १। २६ ॥ ६1२ 1२। ३२ ॥ 

इयं ( पृथिषी ) वै जगती । श० १२1 ८। २] २०॥ 
जगती हीयम्‌ ( प्रथिवी ) | श० २। २। १ । २० ॥ 
या सिनीवाली सा जगती | ऐ० ३।४७॥ 

या गो; सा सिनीवाली सो एवं जगती | ऐ० ३।४८॥ 
ब्रह्म ह वै जगतो | गो० उ० ५ । ५ ॥ 

( To १। २१ ) जगत्य ओषधयः । श० १।२।२.२॥ 
पश्वा व जगतो | गो उ० ५। ५ | 

पशवो जगती । को? १६।२॥ १७।२, &॥ १६।६॥ 
SORT CUT ३।४। १।१२॥ ८।३।३।३॥ 
तै० २।२।८।२॥ 

जागता वे पशवः | ऐ० १] ५, २१, २८॥ ३। १८॥ 
४।३॥ ५। ६॥ 


5 SN 
` जागताः पशवः | to ३०।२॥ To ३।७ ॥ गो० 


उ०४। १६॥ 

टा, डे < ७ ७ ७ 
जगता 4 छुन्द्सां परमं पोषं पुष्टा । तां० २१। १०1६॥ 
जागतो ऽश्व: प्राजापत्य: | ते 
जागतो वै वैश: | ७ टर 

त वें वैश्य: | tho १। २८॥ 

AA ते 

बा आला देश्य । त०१।१।&।७॥ 

चा 

एता जगत्यो यद्‌ द्वादशाक्तराणि पदानि | ato 

१६।११।२०॥ 


यस्य द्वादश ता जगतीम्‌ | कौ० 8 । २ ॥ 
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( १७७ ) जगती ] 


जाती (6%) दवादशाक्तरपदा जगती | ष० २।१॥ 
द्वादशाक्षरा जगती | ato ६।३।१३॥ 


2 ह द्वादशाक्षरा वे जगती । ऐ० ३। १२॥ Ato उ०३। 
rag १०॥ तै० ३।८१२।२॥ Mo ४।१।१।.१२॥ 
| ६।२ १। २&॥ 
ce „ अष्टाचत्वारि*शदक्षरा वै जगती । go ६।२। 
| २। ३३ ॥ 
गत्‌ ‘ अष्टाचत्वारि*१शद्त्तरा जगती | Fo ३ |६। ८। Vil 
oe ) जै० उ>४।२।८॥ 
0 ), जगती सर्वाणि छन्दा%सि | श० ६। २ । १ ।३०॥ 
: } १) जगती प्रतीची ( दिक्‌ ) । श० 90083 १।१२॥ 
=n f १ प्रतोचीमारोह | जगती त्वावतु THI साम सप्त- 
| दशस्तोमो वर्षा ऋतुर्विड्‌ द्रविणम्‌ | श० ५।४। 
२॥ | १।प॥ हर eee: 
» श्ादित्यास्त्वी पश्चादभिषिञ्चन्तु जागतेन छन्दसा । 
EE तै०२।७।१५।५॥ 
se । 1१ आदित्या जगतीं समभरन्‌! Ho उ० १। १८। ६॥ 
लै >? जगत्यादित्यानां Tat | गों० Fo VLE Il 
» असौ जगती | Ho To १ । ४४ | ३॥ 


र । ११ जागतो ऽसौ ( द्य- )लोकः | को3 ८। & ॥ 

| १, सास्रामादित्यो gad तदेव ज्योतिजांगतंच्छन्दो द्यौः 

| स्थानम्‌ | गो० Jo १। २६ ll 
जागते 5मुस्मिँललोके जागतो 5सावादित्यो 5ध्यूढ: । 
कौ० 221 ३॥ . 
जागतो वा एष य एष ( सूर्य: ) तपति 1 -को० २५४ | 

8, ७ ॥ 30 हाही 
नेष्टब्जांगतो चा आदित्य: | Ato 81% । २३ ॥ क : 
जंगती छन्द आदित्यो देवता श्रोणी | श० १०। २ 3; i 
२।६॥ ४ 
श्रोणी जगत्यः | श०्८। ६1 २।८॥ | 


S % 


ito 
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जनित्रम्‌ ) ( १७८ ) 


जगती (छन्दः) अनूक जगत्यः । श०८।६।२।३॥ 
यो ऽयमवाङ्‌ प्राण पष जगती | Mo Ro 1B 1g, १॥ 
गवाशीज्जेगती | तां १९। १।२॥ Xa 


5 मध्यं जगती । ष०२।३॥ ( i 
ह बलं वे बीय्ये जगती | कौ० 221211 | 
„ बले वीय्यसुपरिष्टाज्जगती | कौ० ११। २॥ | a 
„ रेभ्या जगती ( अपुनीत ) जे० उ० १।५७।१॥ | ज 
जागतं श्रोत्रम्‌ | Ato २०। १६।५॥ 
„» जागतमु वे तृतीयसवनम्‌। गो० ड० २।२२॥ | 
» जागत वे तृतीयसवनम्‌ | To ६। २, १२ ॥ gi 
: tia हि तृतीयसवनम्‌ । को० १६।१॥ प०१। 
४॥ तां ६।३। ११॥ Alo Fo Vl १८॥ ( 
is जागता बे ग्रावाण: | को० २६ । १॥ है 
„» जगत्येव यश: 1 गो० Yow! १५॥ * 
जठरम्‌ ( यजु० १२। ४७ ) मध्यं वै जठरम्‌ । Mo ७। १ । १।२२॥ | ज॑ 
जनकस्पाः प्रजा वै जनकर्पाः | ऐ० ६ । ३२ ॥ | 
जनको AE: जनको ह वेदेहः | थह्दोरात्रैः समाजगाम | Fo ३। १० | | जा 
जनत्‌ दा Cre a a iw 
त्सन्तघाजनदिति द्वतमक्तरं व्यभवत्‌ । गो० पू० १।८॥ | ङ 
» जनदित्यङ्गिरसाम्‌ ( शुक्रम्‌) । गो० go २। २४ ॥ | 


जनिः ( यज्ञु० ११। ६२ ) नच्षत्राणि वे जनयो ये हि जनाः पुण्यक्कतः 

स्वगं लोकं यन्ति तेषामेतानि ज्योतीषि | श० ६। ५.। ४।८॥ 

» (Fo १२। ३५) आपो वै जनयो ऽदूभ्यो हीद२७ सवं जायते! 
श०६।८।२।३॥ 


जनित्रम्‌ ( यजु० १४। २४ ) विड घे जनित्रम्‌ igo ८। ४। २।५.॥ | जा 


Fa वसिष्ठो वा पते ( जनित्रे ) पु त्रहतः साम ( 
अपश्बत्‌ स प्रजया पशुभिः प्राजायत | 
ow ” me BK 


~ 
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( १७६ ) जातवेदस्याः ] 

| जनित्रम्‌ (साम) वसिष्ठस्य जनित्रं प्रजाकामाय ब्रह्मसाम कुर्य्यात्‌ | 
१।१॥ तां०८।२।३॥ 

raat: ( यजु० १२। १०६ ) मलुष्या वे जन्तवः | श० ७।३। १। ३२॥ 

| जन्यानि ( क० ४।५०। ७ ) सपला वे द्विषन्तो भ्रातृव्या जन्यानि । 

| Tor 1 २६॥ 

॥ जपः ब्रह्म वै जपः । को० ३। ७॥ 
१॥ | जमदग्निः ( यजु० १३। ५६ ) aaa जमदसिक्रेबियदेनेन जगत्पश्य- 

| त्यथो Aga तस्माञ्चत्ष ज॑मद्‌य्निऋषिः। श० ८।१।२।३॥ 
। 9 प्रजापतिव जमदञ्चिः। श० १३।२।२।१४॥ 

। जपाबोधीयम्‌ ( साम) जरावोधीयं भवत्यन्नाद्यस्यावरुध्ये | alo १४। 
for ६ ५।२७॥ 

| i अन्नं वे जराबोधीयम्‌। तां १४। ५। २८ ॥ 

। जायु शणा जरायु । श०६।६।२।१५॥ 

| जरिता (azo ४.। १७। २०) यजमानो जरिता | ऐ० ३। ३८॥ 
२२॥ | जतिला: उभयस्वेतद्‌न्नं यञ्जर्तिला यञ्च ग्राम्यं यच्चारण्यं age तिला- 

| स्तेन ग्राम्यं यद्छृष्टे पच्यन्ते तेनारण्यम्‌ । शर &। १। 
। १० । | १।३॥ 

| जर्मुराण: (ago ११। २४ ) नाभिमृशे तन्वा जर्भुराण इति न ह्येषो 
तातप्तान कर... ञ्चिः ) shag तन्वा दीप्यमानो भवति। श० ६। ३। 

। ३।२०॥ 

। जवः वीय वे जवः | श० १३।४।२। 
is ae WE जह॒बचोवन्तो (<'जहोः gat ऋचीवन्नाभकाः इति सायणः) 
5] आहिसन्त a विश्वामित्रो जाहवो राजतम्‌ (चतूरात्रम्‌ ) 
४।८॥ 

यते | | अपश्यत्‌ स राष्ट्रमभचदराष्ट्रमितरे | तां २१ | १२।२॥ 

ज » अधीयत देवरातो रिक्थयोरुभयोऋषि gat चाऽऽधि- 
\ | a पत्ये देवे वेदे च गाथिनाम्‌ | ऐ०७। १८ ॥ 
लागत. ee पिदध्यात्‌ । 

® ते: कुमार: यथा कुमाराय वा जाताय वत्साय वा स्तनस 


जायत | न 
he श०२।२।१।१॥ 


Re: ( ऋचः ) स्वस्व्ययन वे जातवेद्‌स्या+ | ऐ० ४। ३९ ॥ 
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[ जाया ( १८० ) 


जातवेदा; सो ऽत्रवीज्ञाता वे प्रजा अनेनाविद्मिति यद्त्रवीज्ञाता वै 
प्रजा अनेनाविद्मिति तज्ञातवेद्स्यमभवत्तज्ञातवेद्सो जार 
वेद्स्त्वम्‌ । ऐ० ३।३६ ॥ १ 
„ प्राणों वे जातवेदाः स हि जातानां वेद्‌ । ऐ० २।३६॥ |. ` 


1 


„ तद्यज्ञातं जातं विन्दते तस्माज्ञातवेदाः । श० ९।५।| 


१। ee ll ८ । 

„ aga जातवेदा वायुहीदं सर्व करोति यदिदं किच। ऐश. 
२।३४॥ ल | 

Cc टे € | 

जामदग्न्यः ( ऋचः ) ATH वे BAe: सवसमुद्धाः । ऐः 


४।२६॥ | 
जायमानः MIA घ मुखता जोयमाना जायते | श०६।५।२।२॥ 
जाया पतिजाँयाँ प्रविशति गर्भा भूत्वा स मातरं तस्यां पुननेवो wal 


दशमे मासि जायते तज्ञाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः! 

Ro ७। १३॥ | 

» तद्यद्व्रवीत्‌ (ब्रह्म) आभिर्वा अहमिद्‌ं सवं जनयिष्यानि यदि 
किञ्चेति तस्माज्जाया अभवस्तञ्ञायानां जायात्वं यच्चा 
पुरुषो जायते | गोऽ Go १। २॥ 

» अर्धा ह वाऽ एष आत्मनो यज्ञाया तस्माद्यावज्ञायां न विनो 
नेव तावत्प्रजायते saat हि तावद्‌ भवत्यथ aga जाग 
वन्दते ऽथ प्रजायते, तर्हि हि सवो भवति सवे पतां 1 
गच्छानीति तस्माञ्जायामामन्त्रयते | श० ५ । २। १ | १९॥ 

» य एवं वेद्‌, अभि द्वितीयां जायामश्नुते । तै० १। ३ । १०।' 


» तस्मादेकस्य बहुधो जाया भबन्ति न हैक्रस्या बहव सहपता 
Tite Fo ३। २०॥ 


» तस्मादेकस्य बहुधो जांया भवन्ति नेकस्ये बहधः a 
Zo ३। २३॥ 


। 
2१ सा पुसो बहघो जाया भघन्ति। श० 8! © 


ape ae तस्मादपि स्वया जायया तिर gia चिचरिषति | श० * |. 
४।१६॥ ` 
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१८१ ) ज्योतिः ] 
। था तस्माजायाया अन्ते नाश्रीया द्वीयंवान्हास्माज्ञायते वीयंवन्तमु 
ली | 3 ह सा जनयति यस्या अन्ते नाक्षाति। श० १०।५।२।६॥ 
ह wg जाया गार्हपत्यः (अञ्निः) | ऐ० ८। २३॥ 
ˆ तम अन्तो वे जितम्‌ To ५ । १२, २१ ॥ 


ह | न्व (age १६ । ३३ ) (=प्रीणीहि ) जिन्व यजमानं मदेनेति तेन 
ग प्रीणीहि यजमानं मदेनेव्येवेतदाह | श० 
चाप १५।८।१।४॥ 


। जिह्वा जिह्वा सरस्वती । Mo ११।&। १। १४॥ 
:। फे. » जिह्ैवशम्पा। श०१।२।१।१७॥ = 
। जीमूतः (प्रजापतिः) जीमूतान्‌ प्रस्तावम्‌ ( अकरोत्‌ ) | sto उ० १। 


\ 


।२।२॥ ¦ १३1 १॥ 
बो यूवा जुम्बकः वरुणो वे जुम्बकः | Jo १३।३।६।५४॥ तै० 2181 
यते पुनः| १५। ३॥ 


। जुषाणः ब्रह्म वे जुषाणः | to ३।५॥ 
भ यक्षि. जुहुः असौ (द्यौः) वे जुहः तै० ३। ३। १। १॥ ३।३।६।११॥ 
यञ्च! „ तस्यासावेव alsigs । श० १। ३।२।४॥ 

| , यजमानदेवत्या वे जुहः | तै० ३।३।५।४॥ ३।३।७। 
he 8॥ ३।३।९।७॥ | 
ब जाग. ,, अत्तेव जुहराद्य उपभूत्‌ श० १।३। २। १६ | 
ण्तां गी » च्रं वे जुहूर्विश इतराः aa: | श० १। है | ४ | १४ ॥ 
| » जुहदेक्तिणों हस्तः | ते० ३।३।१।५॥ 
(02 » आग्नेयी वे जुहुः । ते० ३३३।७।६॥ . 
हप जूः (यजु० ४ । १७) जूरखीत्येतद्ध वा अस्याः ( वाच 
श०३।२।४।११॥ 


) पक नाम। 


व > तज्ञ ते०१। 
a ठ्न (ज्येह्ठानचत्रम) ज्येष्ठमेषामवधिष्मेति | ज्ज्येष्ठम़्ी | त० ९ 
gl? ५॥२॥८॥ क 
० ae ज्योतिः ( यज्ञुः १८ ॥ ५०.) श्रयमप्मिज्योतिः I तानि । धर्म) अके) 
। ११ ` झस्य ( अग्नेः ) एबेतानि | 0 
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[ज्योतिष्टोमः ( १८२ ) 
शुक्रः, ज्योतिः, सूर्य॑ः ) नामानि । श० ६। । 
४।२।२५॥ | 4 
ज्योतिः ( यजु ९८ । ४० ) सुवर्गो वे लोको ज्योतिः । तै० १।२। है| ¢ 
२।२॥ | 
डं अयमेव (भूलोकः) ज्योतिः तां०४।१।७॥। | 
अयं वे ( पथिवी- ) लोको ज्योतिः। ऐ० | 
४। १५.॥ | 
डे इयं (पृथिवी) वै ज्योतिः । तां० १६।१।७॥ | 
र ज्योतिरेष य एष ( सूर्यः ) तपति। कौ० ` 
२५ । ३, &॥ . RY 
5 असौ ( सूर्य: ) वाव ज्योतिस्तेन सूर्य॑ SS 
नातिशंसति | ऐ० ४। १०, १५॥ 4 
5 अहर्ज्योति; । श० १०। २। ६।१६॥ 
ठ ज्योतिहिरण्यम्‌ | गो० पू २। २१ ॥ | 
ही) ज्योतिर्हि हिरण्यम्‌ | श०४॥३॥४॥ २१॥ | 
2 ज्योतिबें हिरण्यम्‌ । तां०६।६।१०॥ | 
१८।७।८॥ ते० १।४।४।१॥ श० | 
६।७।१।२ ॥७।४।१।१५ ॥ गो० ` 
उ० ५।८॥ 
ज्योतिषे शुक्रं हिरण्यम्‌ | ऐ० ७। १२॥ 
_ सं ज्योतिषाभूमेति सं देवेरभूमेत्येवे तदाह | 
श०१।8।३।१४३॥ 
i ” : ज्योतिरम्मतम्‌ | Mo wi ४॥१॥ 32 ll 
oe (ago १४ । १७) प्राणो वे ज्योतिः | श० 
| ८।३।२।१४॥ 
i ज्योतिशेमः अथ यदेनमूध्य संतं ज्योतिभतमस्तुव स्तस्माज्ज्योति:- 
| स्तोमस्तं ज्योतिःस्तोमं संतं ज्योतिष्टोममित्याचच्चते । 
| - ऐ०३॥ ४३॥ 5७ ae 
, किञ्ज्योतिष्टोमस्य ज्योतिष्टोमत्वमित्याहुर्बिराज% aB- | 
स्तुतः सम्पद्यते विराड्‌ बे छन्द्साँ ज्योति; | तां०६)३९॥ 
tL 
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( १८३ ) तनूनप्ता शाक्वरः ] 
catia यद्वै तज्ज्योतिरभवत्तत्‌ ज्योतिषो ज्योतिष्ठम्‌ ( ज्योतिः= 


| 
i | ज्योतिष्टोमः ) ato १६।१।१॥ 
si oe) „ तस्माद्यो विराजक? स्तोमः सम्पद्यते तं ज्योतिष्टोमो | 
। ऽग्निष्टोम इत्याचक्षते । तां १०।२।२॥ | 
31 » पष वाव प्रथमो यज्ञानां य एतेनानिष्टाथान्येन यजते | 
१० जौ कत्तैपत्मेव तज्ञीयते वा प्र वा मीय्ते। तां० १६। १।२॥ | 
| » स्वर्ग्या ar एते स्तोमा यत्‌ ज्योतिर्भवति ( ज्योतिः-- | 
su | ज्योतिष्टोमः ) ज्योतिरेवास्मे ( यजमानाय ) स पुरस्ता- | 
० 4 द्रति । तां १६।३।७॥ 
४ उयोतिम्मन्तः पन्थानः देवयाना वे ज्योतिष्मन्तः पन्थानः ।ऐ० ३। ३८॥ i 
9 ) ॥ 
सं (त) i 
|. wear वसूनाँ वर पतद्रूपम्‌। यत्तण्डुलाः | तै० ३। ८। {४।३॥ | 
। ततरिः उपहतेडा ततुरिरिति । तदेनां प्रत्यक्षमुपद्दयते ततुरिरिति थे 
a | सर्वे दोषा पाप्मानं तरति तस्मादाह ततुरिरिति । श०१। | 
८।१।२२॥ 
त० | रथ तथेति चाथुः पवते | जै० उ० ३। ६।२॥ 
॥0 74 तन्‌: ( यजु० १२ । १०५ ॥ १३ | ४७॥ ) आत्मा वे तनूः | श०६। ७। ॥ 
oP २।६॥७।३।१।२३॥७।५।२।३२॥ 
म । TARE: यो वाऽ अयं ( वायुः ) पवते एष सो 
हु ऽयं प्रजानामुपद्रष्टा प्रविष्टस्तःविमौ प्राणोदानो | श० 


॥ ३।४।२।४॥ 
TATE घाणो वै तनूनपात्‌ स हि तन्वः पाति | ऐ० २।४॥ 
» ग्रीष्मो वे तनूनपाद्‌ ग्रीष्मो ह्यासां प्रजानां तनूस्तपति । श० 


१।५।३।१०॥ 
» तनूनपातं यजति ग्रीष्ममेव ग्रीष्मो हि तन्वं तपति | ate 
३।४॥ 


ve : रेतो बै तनूनपात्‌ | श० १।५।४।२॥ 
7 हा यो ats अयं ( वायु: ) पवतऽ एष तनूतप्ता शाक्ररः। 
श०३।४।२। Wl 0022 
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[ तमः ( १८४ ) 
तन्तुः प्रजा वे तन्तुः । ऐ० ३। ११, २८ ॥ 
तःत्रायी (age ३८। १२ ) पष वे तम्त्रायी य पष ( सूर्य: ) तपत्येष 
हीमाँज्ञोकांस्तन्त्रमिवानुसंचरति । श 
१४।२।२।२२॥ 
तर्न छन्दः (यजु० १४।॥ १५। ५ ) पंक्तिव तन्द्रं छन्दः | श ८।२। 
४।३॥ ८।५।२१।६॥ 
तपः झसौ वाऽ आदित्यस्तपः। श० ८। ७। १।५ ॥ 
तपः स्विष्टकृत्‌ | Mo ११।।७। १८॥ 
तपो वाऽ अग्निः । श ३।४।३।२॥ | 
तपो मे तेजो मे save वाड मे | तन्मे त्ययि (डग्नो) | Sto उ० 
३।२०।१६॥ 
तेजो ऽसि तपसि श्रितम्‌ । समुद्रस्य प्रतिष्ठा । तै०.२।११।१।२॥ 
. wer तपसि ( प्रतिष्टितम्‌ ) । ऐ० ३। ६॥ गो० Fo ३। २॥ 
,» तपो ऽसि लोके श्रितम्‌ । तेजसः प्रतिष्ठा Go ३। ११।१।२॥ 
„ तप सीद्‌ गृहपतिः । तै० ३। १२।8६।३॥ 
५» पतद्वै तपो यो दीत्तित्वा पयोब्रतो ऽसत्‌ । Mo & 1४ | १ ८ ॥ 
„ तपो दीक्षा]! श०३।४।३।२॥ 
» अमाछसाश्यजुघ्रते तपरूयचुत्रवा; इति श० १४। १.। १। २६ ॥ 


> 4 A _« ~ जञ 
» . तस्मात्तप्यमानस्य भूयसी कीत्तिभेवति भूयो यशः | ste २० 


₹। १।१३॥ 
„ तपसा वे लोकं जयन्ति | श०३। ४। ४।२७॥ 
तपः, तयस्यः ( मासौ ) पतौ ( तपश्च तपस्यश्च) पव शौशिरो ( मासो ) 
स यदेतयोर्वलिप्डं श्यायति तेनो हैतौ तपश्च 
तपस्यश्च । श० ४ । ३। १। १६ ॥ _ 
तपो नवदशः ( यजुः १४। २३ ) संचत्सरो वाब तपो -नवदशस्तस्यं 


द्वादश मासाः षड़ तवः संवत्सर एव ' | 


AI 


'तपो नवद्शस्तद्यत्तमाह तप ala WS ८" 


— कर हि सर्वाणि तपति। श०८। | ` 


४। १। १७ ॥ 
वमः कृष्णमिच हि तम; | ताँ०६। ६। १०॥ , 
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( १८५ ) तित्तिरि; ] 


तमः कृष्णं वै तमः। श०५।३।२।२॥ 


fo 11 
र ’ 
33 

|| 

| 

| 


मृत्युबै तमः | Mo १४।४।१। ३२॥ गो० ड०५।१॥ 
मृत्यवे तमश्छाया | ऐ० ७। १२॥ 

पाप्मा बे तमः। Mo RIEL २। ८॥ ढं 
स्तोमो घे AT: | तां०११।४।५॥ १५।१०।४॥ 

स्तोमो वे देवेषु तरो नामासीत्‌ | तां ८। ३।३॥ 


तरता ( ऋ० १० । १७८ | १ ) एष ( ताच्येः=्वायुः) थे रहावांस्तरुसेष 


हीमाँल्लोकान्सद्यस्तरति | ऐ० ४ | २०॥ 


SS 
तत्पः मानदो वे तठ्पः | त०२।२।५।३॥ 
७३ वाबूनजम्‌ ते यद्वरुणस्य राज्ञो गृहे तनूः सन्न्यदधत तत्तानूनप्त्रमभ- 


वत्तत्तानूनप्त्रस्य त।नूनप्त्रत्वम्‌ | To १।२४॥ 


» TAT समवाद्यन्त तत्तानूनप्त्रस्य तानूनप्त्रत्वम्‌ | aio 
ड०२।२॥ 


तारकम्‌ सलिल वा इदमन्तः ( -अ्न्तरिक्ष ) आसीत्‌ | यदतरन्‌ 


तत्तारकाणां तारकत्वम्‌ । त०१।५।२।४॥ 


Trl: वायुचे Ae: | कौ० 3014 Il 


> २१ २ ७ 6 S 
अय वे ताच्या यो ऽयं ( वायु: ) पवते, एष स्वगस्य लोक: 
स्याभिवोढा । Bo ४।२॥ | 
( यज्ञु० १५। १८) तस्य ( यज्ञस्य ) 


स्वस्त्ययन वे तार्च्य: ( =ताच्यंदेवताक्रमंत्रः ) । ऐ० ४।२६॥ 


र्पम्‌ यशञो चै ताप्यम्‌ । तै १। ३।७। १॥ ३।६। २०। १ ॥ 


अस्य वै ( भू- ) लोकस्य रुपं ताप्यंम्‌ | त०३।&1२०।२॥ 
अथ यद्न्यस्मा5 अशनाय ( विश्वरूपस्य मुखम्‌) आस | 
ततस्तित्तिरि: समभवत्तस्मात्स विश्वरूपतम इव, सन्त्येव 
TARR इव त्वच्मघुस्तोका इव त्वस्पर्णष्वाश्चुतिता एव 


[गा हि स तेन ( मुखेन) अशनमावयत्‌ | श० १ 14! ३। 


५॥५।५।३।६॥ 
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[ तुरायणयश्चः ( १८६) 


तिथिः यां पर्यस्तमियादभ्युदियादिति सा तिथिः ( ? स्थितिः-* था 
पर्यस्तमयमुत्सर्पेदिति सा स्थितिः” इति को०३।१)। पे०७।११॥ | 4 
तेष्य; ( नचत्रम्‌ ) वृहस्पतेस्तिष्य:। ते० १।५। १।२॥ ३1 १।१।५॥ 
a, a ( बृहस्पतिः ) पतं बृहस्पतये तिष्याय नेवार | 
ae पयसि निरवपत्‌। do ३) १।४।६॥ 
तिखो देव्यः प्राणो वा अपानो व्यानस्तिस्रो देव्यः | ऐ० २। ४ ॥ 
तीत्रसोमः ( एकाहः ) छिद्र इव चा एथ य% सोमो ऽतिपवते यत्तीत्र- | 
सोमेन यजते पिहित्या एवाछिद्रत(ये । ato १४। | 
५।४॥ 
बिड वा एतमतिपवते यो राजावरुध्यते यत्तीब्र- " 
सोमेन यजते पिहित्या एवाछिद्रताय | ato १८। 
.५।६॥ 
„ ग्रामो वा एतमतिपवते यो ऽलं ग्रामाय म a 
ग्रामन्न विन्दते यत्तीत्रसोमेन यजते पिहित्या 
पवाळिद्रताये | तां० १८।५।८॥ 


Fae 


is प्रजा वा एतमतिएवते यो पल प्रजाया: सन्‌ ८ 
sata विन्दते यत्तीत्रसोमेन यजते पिहित्या , 
ण्वाछिद्रताये । ato १८।५।&॥ घ्य 


i पशवो at एतमतिपवन्ते at set पशुभ्यः सन्‌ 
पशून्न विन्दते यत्तीत्रसोमेन यजते पिहित्या 
णवाछिद्रताये | तां १८ | ४ | १०॥ 

9 आमयाविनं याजयेत्‌ प्राणा वा एतमतिपवन्ते १ 
आमयावी यत्तीत्रसोमेन यजते पिहित्या एवा" 
छिद्रतायै । तां १८1]५॥ ११॥ 


तीर्थम्‌ तो हि प्रतरन्ति तदयथा समुद्र तीर्थेन प्रतरेयुः । गो० ९ 
ba | 


» तद्यत्पायणीय्रमतिरात्रमुपयन्ति यथा तीर्थेन समुद्र प्रज्नायुस्त ५ जु 
SERRE | १॥ 
a अ 
ga. ब्रह्म व Jas । श०४। २। ४ | १५ ॥ 
न >> 
तुरायणयज्ञः स एष स्वगकामस्य यज्ञ; | को? ४। ११ ॥ 
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| तृतायसवनम्‌ | 

| दुरीयम्‌ यदवे चतुर्थ तत्तुरीयम्‌। श० ४। १।३। १४ ॥ ५।२।४। 
ण्या | १३॥ १४1 ८। १४। ७॥ 
११॥| .. अता तुलाया%७ ह ats अमुष्मिज्लोकऽ आदधति यतरद्यस्यति 
any) तदन्वेष्यति यदि साधु वासाधु वेति। श> ११। २। ७1 ३३॥ 


व्र Q 
वार तूणिः सर्वे at पाप्मानं तरति तस्मादाह तूणिर्हत्यवाडिति | 
श० १।४।२।१२॥ 
RN © ८७0 ० G ० “७ 

| „ वायुर्वै तूणिंवायुहींदं सवं सद्यस्तरति यदिद किच । ऐ० २। 
तीघ्र- | ३४॥ 

| € x : S 

aa यद्वै ज्षिप्रं तत्ततम्‌ । श० ६।३।२।२॥ 
तृष्णींरास: मूलं वा एतद्यज्ञस्य यत्तृष्णींशांस: । ऐ० २। ३२॥ 
तीब्र- (>. 4, चन्नुर्वा एतद्यज्ञस्य यत्तृष्णींशंसः। ऐ० २। ३२ ॥ 
५ चक्तुंषि वा एतानि सबनानां यत्तष्णांशंसः | to २। ३२॥ 
»  तृष्णींसारो वा एप यत्तृष्णींशसः | ऐ० २। ३१॥ 
` सन्‌ | हच. अन्तरिच्तदेवत्यस्त्चो भवति | तां १२।१।८॥ 


हित्या » इमे हि लोकास्तूच: | त०२।१।४॥ २।२।२॥ २। 
- ३।५॥ 
१ सन्‌ | ata रज$ ( यज० १२ ae Ne Pe 0 ४ 
| जु० १९ | re) ata तृतीय” रजः | Mo ६।७। 
हित्या ॥ 
LE उद्दद्वा एतद्हय्यैत्ततीयम्‌ । aio १२।३।२॥ 


दित्या »  बहडुदेवत्यं तृतीयमहः | ato xo | ४॥ 

* अन्तरिच्षदेवत्यमेतद्हय्यैत्ततीयमू । ato १२।१।%॥ 
१२।२।७॥ १२। ३। १६॥ १२।५।८॥ 

» जागतमेतद्हय्यैत्त तीयम्‌ | aio १२।७। ३॥ 

| ० उद्धतसिच वे तृतीयमहः। तां ११॥ ४1 ४॥ 

fod) ” अन्तो वे तृतीयमहः palo 1 १२। ५।४॥ 
| कु ” अन्तस्तृतीयमहः। ato २२। ५, ६॥ 

यु ७. > Hale तृतीयसवनम्‌ | कौ० १६। १, २ ३ ४ ॥ ate 

hi So 21 १६, १७॥ 

मद्धे तृतीयसवनम्‌ | to 818 


2 


एः सन्‌ ( १ Saal एतत्‌ त्रिवदहय्येत्‌ तृतीयम्‌ | तां १२।५।२॥ 


वन्ते 4 
एवा" 
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[ तृतीयसबनमं. ( ९८६) 


तृतीयसवनम्‌ Hae तृतीयसवनस्य रूपम्‌। To ३। २8 ॥ 

„ भद्वद्‌ वै रसवत्तुतीयसवनम्‌ | तां ११।५।१॥ ११। | | 
१०।२॥ १२।६।३॥ .. “Fe 

» अधैतन्चिर्धीतशुक्र यत्तुतीयसवनम्‌ । श० ४। ३।३। 
१६॥४।३।५।१७॥ 

„ धीतरसखं वै तृतीयसवनम्‌ । ऐ० ६। १२॥ 

» धीतरसं वा एतत्सवनं यत्तृतीयसवनम्‌ | को० १६। १ ॥ 
३०। १॥ गो० उ० ४। १८॥ | 

„ विश्वेषां देवानां सृतीयसदनम्‌ । ato १४ । ५ | | 
१६।११॥ 

१ विश्वे देवा द्वादशकपालेन तृतीयसवने ( आदित्यममिष & 
जयन्‌) | तै० १।५।११।३॥ 

» वेश्वदेवं बे तृतीयसवनम्‌ । Zo ६। १५॥ श० १।७। 
३। १६॥ ४।४।१।११॥ जे० उ० १। ३७।४॥ 


„ तथा ( बेश्वदेव्याऽऽगया ) तृतीयसवनस्योद्‌ गेयम्‌ । Fo 
उ० १। ३७। ४॥ 


„ तृतीयसवनं वे स्विष्टकत्‌ । श० १।७।३।१६॥ | 

» आदित्यं हि तृतीयसवनम्‌ । तां 8।७।७॥ | 

७ अथेम विष्णु यज्ञं Fat व्यभजन्त | वसव: प्रातःसवन सिने 
रद्रा माध्यन्दिन सबनमादित्यास्तृतीयसवनम्‌ | श° ( 


ad 


AT 


१३।१।१।१५॥ 


» रदत्यानां तृतीयसवनम्‌ । कौ | ॥ | 
Fo a म्‌ ० १६।१॥ ३०।१ 


» थोब तृतीयसवनम्‌ । शञ १२। ८। २। १० ॥ 
» Bata (थु-)लोकस्तृतीयसवनम्‌ । गो० उ०४। १८॥ 
 विदद्वखु वै तृतीयसचनम्‌। aio ८। ३। ६॥ 
» जागतं हि तृतीयसवनम्‌ । कौ» १६। १॥ ष०१।४। | 
Tio ६। ३। ११ ॥ गो० go ४। १८॥ 
9१ विर्‌ तृतीयसवनम्‌ | को० १६।४॥ छ 
» चित्रघत्‌ ततीयसघनम्‌ | ताँ०१८।६।७॥ । 
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( १८६ ) तैरश्चधम्‌ (ata) ] 


{८।&॥ 

„ काव्याः (पितरः) तृतीयसवने | ऐ० ७। ३४ ॥ 

„ (पुरुषस्य) ये SATA: (पराणाः) तत्तृतीयलवनम्‌ | ato 
२५।१२॥ 


» ` चतुर्वि*शैकवि*शो (स्तोमौ ) तृतीयसवनम्‌ (वहत्तः)। 


dio १६। १०।५॥ 


ada चितिः मध्यमेव तृतीया चितिः | श० ८।७।४।२१॥ 


y 


तजः 


गजनी (= श्रसवरुधिरस्य धारयित्रीति सायणः ) पाप्मा वे तेजनी। तै०३।म। ` 


परधम (साम ) अज्ञिरसः स्वगं लोक यन्तो रक्ता2स्यन्बसचन्त | | 
तान्येतेन तिरश्च्याङ्गिरसस्तिय्येङ पर्ययवैद्यत्तिय्येङ | 


» alta तृतीयां चितिः। श०८।७।४।१४३ ॥ 
तेजो वाऽ BA: । श०२।५।४।८॥३।६।१।१६ ॥ Ae 
३।३।४।३॥ ३।8।५।२॥ 

तपो मे तेजो मे 5न्नम्मे वाङ्‌ मे | तन्मे त्वयि ( Hat) । जैः go 
३। २०।१६॥ 

तेजो ऽसि तपसि श्रितम्‌ । समुद्रस्य प्रतिष्ठा तै० ३। ११ । 
१।३॥ 

समुद्रो ऽसि तेजसि श्रितः। Fo ३। ११।१।४॥ 

तेजो वे वायुः । तै० ३।२।६।१॥ 

तेज एव श्रद्धा) Mo ११। ३1 १। १॥ 

( यज्ञु ० १। ३१ ) तेजो ऽसि शुक्रमस्यमृतमसि ( आज्य ! ) । श० 
१।३।१।२८॥ 

तेज आज्यम्‌ | ते०'३।३।४।३॥ ३।३।8६।३॥ 

तेजो हिरण्यम्‌ । तेऽ ३। १२ । ५। १९॥ 

तेजो वे हिरण्यम्‌। ते? १।८।8।१॥ 


१६।२॥ 


पय्थवैत्तस्मात्तेरश्च्यं पाप्मा घाव स तानसचत 
` तन्तैरश्च्येनापाप्नतापपाप्मान(? हते तेरश्च्येन 
तुशवान। | ता? १२। ६ | १२॥ 
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[ त्रयस्त्रिशः ( १६० ) 


तोकम्‌ ( यजु०१३ । ५२ ॥ ) प्रजा वै तोकम्‌ । श० ७। ५। २। ३६ ॥ 

ठौरभ्रबसे ( सामनी ) तुरश्रवसश्च वै पारावतानांञ्च सोमो स#सुता- | 
वास्तान्तत पते तुरश्रवाः सामनी अपश्यत्ताभ्या- | --ॐ 
मस्मा इन्द्रः शब्मलिनां यमुनाया हव्यं निराचह- | 
द्यत्तोरश्रवसे भवतो हव्यमेवेषां ( यजमानानां 
विद्विवाणामिति सायणः ) eq । aio & | 
४।१०॥ 

त्रपु सीसेन त्रपु ( सन्दध्यात्‌ ) | गो० Go १। १४ ॥ 

"9 रजतेन अपु ( सन्दध्यात्‌ ) । Ho उ० ३। १७। ३॥ 

» त्रपुणा लोहायसम्‌ ( सन्दध्यात्‌ ) | Ho Fo ३। १७। ३॥ 

च्रयखिश: ( स्तोमः) ्रयस््रि१शशो वै स्तोमानामधिपतिः । तां ६। $ 


२।७॥ 9 
i एष वै समृद्ध स्तोभो यत्‌ त्रयस्त्रि१श: । ato | | 
१५।१२।६॥ | 
5, ज्योतिस्त्यन्जिश; स्त'मानाम्‌ । तांऽ १३।७।२॥ | 
१३ ञयस्त्रि७श: स्तोमानां (सत्‌ )। तां० ७ । ८। १०॥ | 
सत्‌ (=उत्कृष्टमिति सायणः ) safaum | 
स्तोमानाम्‌ | तां० १५। १२।२॥ | 
» अन्तो वे उथल्लि%श; परमो वे त्रयस्त्रिखश a 4 
स्तोमानाम्‌ | तां ३।३।२॥ j 
» ata वे त्रयस्त्रिकःश: । aio १& | १०। १०॥ 
५9 तम्‌ ( त्रयस्त्रिंशं स्तोमं ) उ नाक इत्याहुः । ate 
१०। १।१८॥ 
| १7 देवता एव तयस्त्रि१शस्यायतनम्‌ । तां० १०। 
| | १।१६॥ 
| 9) अनूकं त्रयारत्र१४श: | द्वात्रि&शद्वाऽ एतश्य करू 
| कराण्यनूक TASH OM । श० १२। २। ४ | १४॥ 
| is संवत्सरो वाव ' प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिशः ' ( यजु० 


१४ । २३ ) तस्य चलुत्रि%शतिरर्धमासाः पड्तवो 
द्रेष्ञहोरात्र संवत्सर एव प्रतिष्ठा त्रयस्तिॐशास्तः 


हू 
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safam: (स्दोमः) त्रयस्त्रिश wa स्तोमो भवति प्रतिष्ठायै । ato 


त्र 


( १६१) अयी विद्या ] 


द्यत्तमाह प्रतिष्ठेति संवत्सरो हि ada भूतानां 
AAS | शा२०८।४।१।२२॥ 


१४७। १२। ८॥ 


त्रयी विधा अथाह | स्तोमश्च AGAMA च साम च Tey रथन्तरं 


चेति तयी हैषा विद्यान्नं वे त्रयी विद्या। श० & । ३। 
३।१४॥ 

श्रयी वे विद्या । ऋचो यजुछँषि सामानि | श०४।६। 
७।१॥ 

सैषा त्रयी विद्या ( =ऋक्रक्षामयजूंषि ) यञ्चः | श० १। 
१।४।३॥ 

भूभवस्स्वरिति सा त्रयी विद्या | जे उ०२।९।७॥ 
पवमेवेता ( भूभ॑वःस्वरिति ) व्याहृतयस्जय्ये विद्यायं 
wiz बिणय: । कौ? ६। १२ ॥ 

स ( प्रजापतिः ) श्रान्तस्तेपानो ब्रह्मेव प्रथममसजत त्रयी- 
मेव विद्यम्‌ । श० ६। १। १।८॥ 

तद्यत्तत्सत्यम्‌। त्रयी सा विद्या | To F141 १। | ॥ 
चयी वे विद्या काव्यं छन्दः । श० ८।५। २।४॥ 

त्रयी बिद्या निर्वपणम्‌ । श०७।५।२।५२॥ 

तस्य ( एकविशसांम्नः ) त्रय्येव विद्या हिङ्कारः | sto ge 
१। १&६। २॥ 

मनसो वै समुद्राद्वाचाभ्रथा देवासत्रयी विद्या निरखनन्‌ ।श० 
७।५।२। ५२॥ 

सैषा अयी चिद्या सौम्ये ऽध्वरे प्रयुज्यते । श०४ । ६ | 
७।१॥ 

अय्यां घाव विद्याया सर्वाणि भूतानि । श० 
२।२२॥ 

प्रजञापतिस्रय्या विद्यया सहापः प्राविशत्‌ । श० ६ 13 
१। १० ॥ ( 'वेदा? इत्येतं शब्दमपि पश्यत ) 
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[ त्रिरात्रः (क्रतुः) ( १8२ ) 


त्रयोविश: ( स्तोमः ) “ सम्मरणस्त्रयोविशः ” इत्येतं शब्दं पश्यत | 
ब्रिककुत्‌ ( पर्वत: ) यत्र वाऽ इन्द्रो वृत्रमहंस्तस्य यद्च्यासोत्तं गिरिं |. 


on 
त्रिककुद्मकरोत्‌ । श०३। १। ३। १२॥ 
त्रिककुप्छन्द; ( येजु० १५। ४ ) उदानो a त्रिककुप्छुन्द; । श० ८।५। 
र २।४॥ 
लिणवः ( स्तोमः") घञ्रस्तरिणवः । श० ८। ४। १। २० ॥ qo ३।४॥ 
a वज्रो वे त्रिणवः | श० १३।४।४।१॥ ato ® ti 
१।२॥ 
१) यत्तिणवों ( भवति ) ag भ्रातृव्याय प्रहरति। तां | 
१६।१८।३॥ | 
9] इमे वै ह्वोकास्रिणवः । af ६।२।३॥ १६। 
१०।&॥ 
है पावे त्रिणवः । तयोद्शान्या: पर्शेवस्त्रयोदशान्या: 
पश्वे AMT । श० १२। २। ४ । १३ ॥ 
, Sata त्रिणवस्यायतनम्‌ | aio १०। १। १३॥ 
१, तं ( त्रिणवस्तोम ) पुष्टिरित्याहुस्त्रिवृदृध्येवेष पुष्टः | 
तां० १०।१।१५.॥ | 
9 fra त्रिणवश्च राथन्तरौ तावजश्चाश्वश्चान्वसज्येता 5 
pcre राथन्तर प्राचीनं प्रधूचुतः | ato १० | ja 


“ओज स्रिण॒व: ” शब्द्मपि पश्यत । 
लिणिधनस्‌ (साम) पतेन वे माध्यन्दिन१७ सवनं प्रतिष्ठित यत्तिणिधः 
Te नम्‌। तां० ७1 ३।२॥ 
१; चोस्त्रिणिधनम्‌ | तां० २१। २।७॥ 
तिपाद्‌ आदित्यस्त्रिपात्तस्थेमे लोकाः पादा | गो० पू०२। ८॥ 
लिपुरम्‌ तस्मादु हैतत्पुरां परम?» रूपं यत्ति पुर म्‌ | श०६।३।३।२५॥ 
त्रिरात्रः (क्हुः) इमे लोकास्त्रिरात्र: | ato १६ | ११।४॥२१।७।२॥ 


5 — र?" + एष दिवो यरतृतीयस्त्रिरात्रः । aio १४। 
2 अन्तस्त्रिरात्रो यज्ञानाम्‌ | तां०२१।४।६॥ 
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qua: ( कत: ) तस्याः ( शबल्या: ) त्रिरात्रो वत्सः | ato २१। 
३।१॥ 

aie त्रिरात्रः | तां० २०।१५।२॥ 

तद्यथा अदो मनो (? मणो ) सूत्रमोतमेवमेषुः लोकेषु 


त्रिरात्र ओतः, शोभते seq मुख य एवं वेद । त. 


२० | १६। ६॥ 

त्रिवृत्‌ (स्तोमः) वायुर्वा5 आशुस्त्रिवृत्स एघु Arg लोकेषु वर्तते । श० 
८1४।1१।&॥ 
तान्‌ ( पशून ) अञ्चिस्त्रवृता स्तोमेन नाप्तोत्‌ । तै० 
२।७।१४।१। 
त्रिवृदश्निः । श०६।३।१।२५॥ 
अश्निव त्रिवृत्‌ । do १।५।१०।४॥ 
fragt अद्निरङ्गारा अचिर्धम इति । कौ० २८।५॥ 
तेजो वे त्रिवृत्‌। ato २। १७।२॥ 
तेजो बे स्तोमानां जिवृत्‌ ऐ० ८।४.॥ 
तेजो वे frat व्रद्यवञ्चसम्‌ । ato १७। ६। ३॥ २०। 
gol १॥ 
त्रिवृदेव स्तोमो भवति तेजसे ब्रह्मवश्चसाय | aio 
११! १।७॥ 
ब्रह्मचर्चंसं वै त्रित्रृत्‌ । ते०२।७।.१।१॥ 
त्रिवृदेव भगः । गो० Jo ५ । १४ ॥ 
ब्रह्म वे स्तोमानां त्रिवृत्‌ | ऐ० ८ । 8 ॥ 


बरह्म वै त्रिवृत्‌ | तां० २। १६। ४॥ १६ । १७।३॥ 
२३।७।५॥ 


शिर एव frag | गो० Jo ५। ३॥ 
. तस्मात्‌ त्रिवत्‌ स्तोमानां मुखम्‌ | aie ६। १। ६॥ 
सुखं वे जिवृत्स्तोमानाम्‌ | ता? १७। ३।२॥ 
_ यक्तिवृद्धवति यदेवास्य ( यजमानस्य) मुखतो 5पूत 
तत्तनापहन्ति | dio १७। ५।६॥ 
प्राणी वेजिचृत्‌ । तां० ६२४ 8०१५४ ॥ 
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त्रिवृत्‌ (स्तोमः) प्राणा बै त्रिवृत्‌। तां २। १५।२॥ ३।६।३॥ | ६ 
प्राणा बै त्रिवृत्‌ स्तोमानां प्रतिष्ठा तां &। ३।४॥ | | 
७» पष ( faa) हि स्तोमानामाशि्ठः । श०८।४।| 7 
१।६॥ 
» trax स्तोमानां afte: । qo ३। ०८ ॥ ato १७। 
१२।३॥ 
» aga तिवृत्‌ । ष० ३। ३, ४॥ 
4 त्रिवृढर्हिभवति । तै० १।६।३।१॥ 
११ वसन्तेनत्तैना देवा वसवस्त्रिवृता स्तुतम्‌ । रथन्तरेण | 
तेजसा | हविरिन्द्रे वयो दुः । Po २। ६। १६। १॥ 
त fase त्रिणवश्च राथन्तरो तावजञ्चाश्वश्वान्वसज्येता छु 
तस्मात्त राथन्तर प्राचीनं प्रधूचुतः । तां० १०।२।५॥ 7 
त्रिश्रेण$ ( अभि: ) त्रिश्रेणिरितिच्छुन्दांस्येव श्रेणी रकुरुत | Bo ३। ३९॥ 
त्रिषत्या: त्रिषत्या हि देवाः । ष०१।१॥ तै०३।२।३।८॥ 
fren ( छन्दः ) इन्द्रियं वे जिछुकू do ३। ३।8। ८॥ 
षट्‌ (छन्दः ) त्रिष्टुप्‌ स्तोभ इत्युत्तरपदा का तु त्रिता स्ट्ात्तीणंतमं | 
छन्दो भवति । Fo ३। १४, VU Il 
११ िन्रृदवञ्जस्तस्य स्तोभमिवेत्सौपमिकम्‌ | Zo ३। १६॥ ` 
„» चज्ञस्तेन यस्तरिष्टप । ९० २। १६॥ 
» - ASST Sto ७। २॥ श० ३। ६। ४। २१॥ 
” ATA AT: | Tilo Fo १ । Wa Il 
99 चिष्टबिन्द्रस्य ag: | ऐ०२॥२॥ 
» भेष्टभ इन्द्र: । कौ०३।२॥ २२।७॥ 
» इन्द्रस्त्रिषुप । श० १। ६।२।७॥ 


न्द्र tod माध्यन्दिनं सवन्म्‌। गो० उ ० ४।४॥ 
` 9 पेन्द्र हि त्रैष्ठमं माध्यन्दिनं सवनम्‌। को? २६1 २॥ 
»  चैषभं वै माध्यन्दिनं सबनम्‌ | ऐ० ६। ११ ॥ 
5 Sea मोध्यन्दिनं खवनम्‌ । Go १। ४॥ 


_— पते घाव छन्दसां वीय्येषत्तमे यद्वायत्री च त्रिष्टुप्‌ च| 
ता०२० । १६। ८॥ 


£ 
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( १६५ ) १ श्रिष्टुप्‌ ] 
age (दः) वीर्य्य घे जिछुप्‌। ऐ० १1२१ ॥ ४।३,११॥ ६। १५॥ 
४॥ |... घ०३।७॥ 
। ४1 % a बलं वे वीय्य freq । कौ० ७।२॥ ८।२॥ ११। 
२॥ १६। UN गो० Soy yy 

» १७| 2 बलं वीय्य पुरस्तांत्तिष्टप्‌ ato ११।२॥ 

श्रोजो वा इन्द्रियं बीय freq । प०१।५, २८॥ 

८।२॥ 

` इन्द्रियं वे वीय्यं त्रिघ्रप तैय १।७।६।८॥ 
न्तरेण | का इन्द्रियं वे त्रिष्टप । तै० १।७।&।२॥ 
॥१॥ ` »  उरस्त्रष्ुप | ष०२।३॥ 
saat छ 5 उरस्त्रिष्टभः। श०८।६।२।७॥ 
२।५॥। 2 „»  वृषा त्रिष्ठप | कौ०२०।३॥ 
।३९॥ १, श्रिष्टप्छुन्दा वे राजन्यः | त०१।१।&1६॥ 
| | १9 TINT वे राजन्यः । ऐ० १। २८॥ ८। २॥ 


१ ( राजन्यस्य ) त्रिष्टप छन्दः | ता ६। १।८॥ 


Waa ७ त्तत्रस्येवेतच्डन्दो यत्त्रिष्ठप्‌ alo १०।५॥ 
» Wie त्रिष्टपप । को० ७। १०॥ 
| १६॥ ” ब्रह्म गायत्री चत्रं Her । श० १। ३)५।५॥ 
3 १ त्र जिष्ठप्‌! को०३। ५॥ श०३।४। १। १०॥ 
२॥ » अ्रथेतद्धीतरसं शुक्रियं छन्दो यत्तिष्ट॒प्‌। Vo ६। १२॥ 
१, Freda महः । गो० go ५ । १४ ॥ 
” या राका सा त्रिष्टरप्‌ | To ३ । ४७, ४८॥ 
११ त्रिष्टब्भीयम्‌ ( पृथिवी ) | श०२॥२॥ १! २०॥ 
» नेष्टुभोहि वायुः। श०८।७।३। १२॥ 
| ॥ " जैष्रभे $न्तरिक्षलोके Feat वायुरध्यूढः | को» (४! १॥ 
२ 


» यजुषां वायुर्देवतं तदेव ज्योतिस्त्रेष्टुभं इन्दो ऽन्तरिक्षे 
- स्थानम्‌। गो० Jo १।२६॥ 

Seat ऽन्तरिक्षलोकः | ate ८1 &॥ 

बैदभमन्सरितक्तम | श० ८। ३ । ४। ११॥ 

अन्तरित ज्रिष्टुपू । जे० उ० १।५।४। ३ | 
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( १९६ ) 


(छ) अन्तरिक्षमु वे त्रिष्टुप । श०१।८।२। १२॥ 


33 


७७ 2३). ~ ७ \ 
ASEH. पञ्चदशस्तामः। ता० ५।१।२१४॥ 


अन्तरित्ते विष्णुव्येक्र%स्त त्रेष्डुभेन छुन्द्सा ततो 
निभक्तो यो ऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः । श० १। ४: 
&।३।१०॥ 
त्रिष्टुबसी ( द्योः ) । श० १। ७।२।१५॥ 
Ragan: ( लोकःस्द्युलोकः ) त्रिष्डुपू । aio ७। 
३।९॥ 
चैष्टुभो चा एष य एप ( सूर्य: ) तपति। को० २५1४ 
चष्टुब्जागतो वा आदित्यः | तां० ४। ६। २३॥ 
ओऔष्टुमाः पशवः | को० ८। १॥ १०।२॥ 
अपानस्नरिष्टुप्‌ | dio ७। ३।८॥ ` 
य5 एवायं प्रजनन; प्राण एव त्निष्टुप्‌। Mo १०।३। छु 
Es? 
| 


| 
| 
| 
| 


१।१॥ 
AS चक्षु: | तां २०। १६। ५॥ 
आत्मा बै त्रिष्डुप्‌ । श० ६।४।२।६॥ 


-आत्मा त्रिष्टुप्‌ । Mo ६।२।१। २४ ॥ ६।६। 
२।७॥ 


आत्मा त्रिष्टुभ:। श० ८। ६।२।३॥ 


। । 
एत& Tad: स्वमायतनं यत्त्रिष्टुप्‌ू । तां ४ । ४। १०॥ | , 


ASH वे बृहत्‌ । ato ५। १ । १४॥ 

ASA ब्राह्मणाच्छ%सी | तां ५। १। १४॥ 

नाराशस्या त्रिष्टुप्‌ (अपुनीत)। Ho Fo १ । ५७।१॥ 

त्रिष्टुब्दक्षिणा ( दिक्‌ ) । श० ८। ३। १। १२॥ 

तिषटुब्रद्राणां पल्ली । गो० so २। & ॥ 

रुद्रास्तरिष्टुमं समभरन्‌ | Ho To १। १८।५॥ 

यस्येकादश ता स्त्रिप्टुभम्‌ | कौ० 8। २॥ 

एकादशाक्षरा बे त्रिष्टुप्‌ । ato ३।२॥१०।२। 
To ६।३।१३॥ 5 qe १. 

३।५।५। ते०३।८।१२।१॥ गो० ३० १।१८।३।१५ 


ह 
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त्वक] | 

चक | 

| , al (इदः) चतुश्चत्वारिछशद्‌त्तरा वे ज्रिष्टुप्‌ । श०८॥६॥ | 

| ~ ५ i 
वदा 3 १।११॥ | 
० १-३ 4 चतुश्चत्वारिंशदच्तरा जिष्टुप | को० १६।७॥ जै ०. . 
४।२।५॥ 

त्रीणि रोचनानि सवनानि वे तरीणि रोचनानि | श० ८।७।३। | 

SH त्रेता (युगम्‌) उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति | ऐ० ७। १५॥ if 


gana ( साम ) ता9स्त्रिककुवधिनिधाया ane एतत्सामापश्य - | | 

यत्व्रिकङुबपश्यत्तस्मात्तरेककुभम्‌ | तां० ८। १।४॥। / 

चेककुभं पशु कामाय ब्रह्मसाम कुर्यात्‌ “त्वमङ्ग प्र, | 

१९िष” इत्येतांसु | तां० =। १।३॥ i 

i 5 निवीय्य वा एतत्साम त्रीन्द्रियमैन्रथ ऋच पेन्द्र i 
: 


21 ४॥ 
| 


सामैन्द्रेति निधनमिन्द्रिय एव वीर्ये प्रतितिष्ठति | 
ता०८।१।७॥ 
a ओजस्येव तद्वीय्ये प्रतितिष्ठत्योजो diet त्रैककुभम्‌ | 
तां० १४५। ६। ४॥ ् / 
30 जतम्‌ ( साम ) नाथविन्ढु (बेत) साम विन्दते नाथम्‌ (-याचितफल- 
मिति सायणः) | aio १४। ११ । २३॥ 
99 a भवति प्रतिष्ठायै | तां १४ । ११ । २१ ॥ 
मैशोकस्‌ (साम) Aga: ज्योगामयाविने ब्रह्मसाम कुर्य्यात्‌ । ताँ०८। 
१।८॥ | ; 
र इमे वे लोकाः सहास%स्ते ऽशोच १५स्तेषामिन्द्र एतेन 
साम्ना शुचमपहन्यत्त्रयाणां शोचतामपाह%स्तस्मा- 
त्वेशोकम्‌ | तां० ८। १। & ॥ 
११ अप पाप्मान ॐ हते त्रेशोक्रेन तुष्टवानः | ता०१२। 
20.1 २२ ॥ 
aris: (अग्निः) ञ्यनीक इति सवनान्येवानीकानि | ऐ२ ३ । 28 ॥ 
| . aa: अम्बिका ह वे नामास्य (रुद्रस्य) स्वसा, तयास्थष सह भाग- 
| स्तद्यदस्येष स्त्रिया सह भागस्तस्मात्‌ STAHL FAST) 
नाम श०२। ६। २ । &॥ * 
“IR प्रस्ताव: | Ho Fo १। ३६। ६ ll 


i ie र श्र ५5 Ax 
ही > छ "ae 
ee , हे 
०, र 
ह. 
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त्वक्सूददोह्ाः । श० ८। १1४19॥ 

ARG त्वष्टा वाग्घीद सवं ताष्टीव । ऐ० २। ४॥ 
(ऋ० १। १२ । &) इन्द्रो वे त्वष्टा । ऐ० ६। १०॥ re 
त्वष्टा वे पशूनामोष्टे। श०३।७। ALLL | 

त्वष्टुहिं पशवः। श० ३।८।३।११॥ 

त्वष्टा पशूनां मिथुनाना% रूपकृदृपपतिः । तै०२।५।७।४॥ 

त्वष्टा वे पशूनां मिथुनाना% रूपकृत्‌ । तै० ३।८। ११।२॥ 

त्वष्टा वे पशुनां रूपाणां विकत्ता । aio 8। १०।३॥ 

त्वष्टा हि रूपाणि विकरोति तै० २।७। २] १॥ 


त्वाष्टाणि वै रूपाणि । श० २।२।३।४॥ | 
त्वष्टा वे रूपाणामीशे | तै १। ४ | ७1 १ il | 


त्वष्टा वे रूपाणामीणे । श०५॥४॥५॥८॥ । 
त्वष्टा BAY । त०१।८।१।२॥ | 
त्वष्टा (श्रियः) रूपाणि (आदत्त) | श० ११।४।३।३॥ 
त्वष्टा वे रेतः सिक्तं चिक्रोति | कौ० ३। & ॥ 

त्वष्टा वै सिक्त रेतो विकरोति । श० १।8। २। १०॥ ३। 
७।२।८॥४।४।२।१६॥ 

रेतःसिक्तिचें त्वाष्ट्रः | कौ० १४ । ६॥ 

त्वष्टः समिधां पते तैय ३। ११। ४। १ ॥ 

त्वघुहे वे पुत्रः | जिशीर्षा षडक्त आस तस्य ञ्रोण्येव सुखाम्याछु- 
स्तद्यदेवछरूप आस तस्माद्विशवरूपो नाम। श० १।६। ३। 
१॥५।५।४।२॥ 


eg दशकपालं पुरोडाशा निर्वपति | श० ५।४।५।८॥ 


(शरीः) त्वाष्ट्रं दशकपालं पुरोडाशं ( अपश्यत्‌ ) | श० ११।४। 
३।५॥ 

(प्रजापतिः) व्याष्ट्रमवि (अलिप्सत) । श> ६।२। १ ।५.॥ 
वारुणी च हि त्वाष्ट्री sift: | श० ७ |५ | २।२०॥ कु 
त्वाष्ट्रै वडवमालभैत प्रजकामः | गो» उ० २। १ ॥ 


त्वाष्ट्रो ऽस्वापय$स्तङ्घाव लास्तह्मकामयन्त ॥ काम" 
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( १६६ ) दक्षिणा ] 


सनि साम त्वाष्ट्रीसाम काममेवेतेनावरुन्धे | तां ११ 

५।१६-२०॥ 

media इन्द्रो बत्रादूबिभ्यद्गां प्राविशत्त त्वाष्ट्रथो ऽद्रवञ्जनयामेति 
aad: समाभिरजनयञ्जायामहा इति वे सत्रमासते 
जायन्त एव | तां १२।५।२१॥ 

सेषं वचः पनश्च वेरहत्यञ्च त्वेषं वचः | Fo १।५।३।६॥ ' 

॥ लेषः (age १२ | ४८ ) ( =महान्‌ ) त्वेषः स भानुररणंवो gear 

इति महान्त्स भानुरणंवो saat इत्येततू । 

श>७॥१॥१॥२३॥ 


(द्‌) 


: दत्तो ह वे पावेतिरेतेन यज्ञेनेष्टा सर्वान कामानाप ।कौ० ४।४॥ 
» स (प्रजापतिः) वे zat ata) श०२।४।४।२॥ 
» तु दृत्तं वरुण संशिशाधि’ (ऋ०८।४२।३) इति वीय 
प्रशानं वरुण संशिशाश्रीति। ए० १ । १३॥ 
7 » ( यज्ञु० i212) ( च्वीयंम्‌ ) स्वेदेक्षदेक्षपितेह सीदेति। 
स्वेन वीयेंणेह सीदेत्येतत्‌। To ८।२।१।६॥ 
» अथ यदस्मे तत्समृध्यते स Ta | श०४।१।४। १॥ 
99 वरुणो दृक्तः। श०४। १।४।१॥ 
३चणिधनम्‌ (साम) (प्रजापतिः) arg ( प्रजासु ) पतेन ( दक्तणिधनेन ) 
सास्रा दत्तायेत्योजो वीय्यमद्धाद्यदेतत्साम भव- 
त्योज एव वीय्यंमात्मन्धरत्त | ता? १४। ५ | १३॥ 
देखिणः (अद्भ) दक्षिणो व। अद्ध आत्मनो (शरीरस्य) वीय्यवत्तरः | 
तं ५।१।१३॥ 


<) So 
a 
A 


द्त्तयंस्तस्माइतक्षिणा नाम। Mo २। २ । २1 १॥ 
तद्यददक्षिणाभियेक्ञं दक्षयति तस्माइक्तिणा नाम | 


हु ०१५।१॥ 
» दृक्षिणा बै यज्ञानां geet । पेऽ ६। ३५ i 
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| ४1३।४।२॥ | 
LX १) र कः 


पाक्का || 
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[ दक्षिणा दिक्‌ ( ३०० ) 
दक्षिण : ` पबा ह वै यज्ञस्य घुरोगवी यद्दक्षिणा गो० go 
६। १४॥ जे 
रै 'शुभो वा एता यज्ञस्य यद्दक्षिणाः। तां० १६ । १।१४॥ ` 
„५ ` श्लेष्म वा एतद्यज्ञस्य यद्दाक्षणा। तां १६ । १ | १३॥ 


qa 5दक्षिणो रिष्यति तस्मादाहदांतव्येव ag 
दक्षिण भवत्यल्पिकापि | ऐ० ६। ३५ ॥ 
तस्मान्नादक्षिणेन हविषा यजेत | श> १ | ५। ३।४॥ 


१? नादक्षिण हविः स्यादिति are: । श० ११। १। 
१३ ३।७॥११।१।४।४॥ | 
१३ तस्मादत्विग्भ्य एव दक्षिणा दयान्नान्रत्विग्भ्य। ¦. 
श०४।३।४।५॥ है 
| 2 at ह स्म वे पुरा ब्रह्मण Fiat नयन्तोति | 
१ spat इतरेभ्थ Baw: । Ho To ३1 १७ | ४॥ 
१ तस्मादान्रेयाय प्रथमदक्षिणा यज्ञे दीयन्ते । गो० 
ie पू० २। १७ ॥ 
- चतस्रो वे दक्षिणाः | हिरण्यं गोवालो ऽश्वः | श० 
|  ४।३।४।७॥ 
” अन्न दक्षिणा | ऐ० ६।३॥ 
2255172 दक्षिणा वे स्तावा: ( डाप्सरसः, यजु० १८ । ४२.) 


दक्षिणाभिहिं यज्ञ स्तूयते ऽथो यो वे कश्च दक्षिणां 
ददाति स्तूरत5 एव सः। शर? &।४।१। ११॥ 


| s दक्षिणा: सावित्री | गो० To १। ३३ ॥ 
| 4 द्क्तिणाखु त्वेव न संवद्तिव्य% संवादेनेव५त्वि जो 
शा 2 ` ऽलोका इति) श3 &।५। २ | १६॥ 

». _ __ य॒न्माध्यन्दिने सवने दक्षिणां नीयन्ते स्वर्ग पतेन 


लोके हिरण्यं हस्ते भवति | ato go ३। १७॥ 
दक्तिणा fag पितणां वा एषा दिग्यद्दक्षिणा। घ० ३। १॥ 
आह. 270० तणाम्‌। Wo १1२॥५॥ १७॥ 


दक्षिणासंस्थो घे पितयज्ञ; । ato ५ । ७॥ गो० उ० १। 
EU) [fp 


22 


3? 


A. 
७ | 
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( २०१ ) दक्षिणा दिक्‌ ] 


| दिक्‌ दक्षिणत उपसजति । पितुलोकमेब तेन जयति । ते० 
| २।१।८।१॥ 
मनोजवास्त्वां पितृभिर्दक्षिणतः पातु । श० ३।५।२।६॥ 
१ बम्वेनाऽऽजद्विषेण ( उद्गात्रा दीत्षामहा इति) पितरो 
दक्षिणतः ( आगच्छन्‌) । जै० उ०२।७।२॥ 


५ घोरावा एषा दिग्दक्षिणा शान्ता इतरा; | गो० qo 
2128 Il > 


„  किंदेवतो ऽस्या दक्षिणाया द्श्यसीति | यमदेदत इति | 
Mo १४। ६। & २२॥ 
» यमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो दक्षिणासद्भध: स्वाहा । श०५। २। 


| 
| 

| छु । ४1५. ॥ 
( 


४ aad ( इन्द्रं ) दक्षिणस्यां दिशि रुद्रा देवा:.......अभ्य- 
 विञ्चन्‌......भौज्याय। ऐ० ८ | १४॥ 

४५  रुद्रास्त्वा दक्षिणतो उभिषिश्चन्तु त्रेष्ठभेन छन्दसा । ao 

२।७।१५।५॥ 

„ (वायुः) यद्दक्षिणतो घांति। मातरिश्वेव भूत्वा दक्षिणतो 
वाति Fo २।३।8।५॥ ` 
तस्मादेष ( वायुः ) gata भूयिष्ठं वाति igo ८। 

 १।१।७॥८।६।१।१७॥ 
दक्षिणतो वासीशानो भूतो वासि | जै० उ०३। २१।२॥ 
तं ( संश्चप्तं पशुं) दक्षिणा दिग्व्यानेत्यलुप्राणद्वपानमे- 
वास्मिंस्तद्द्‌धात्‌ । श० ११।८। ३।६॥ 

, दक्षिणा दिक्‌ । इन्द्रो देवता । तै) ३। ११।५। १ ॥ 
अथ दक्षिणं परिदधाति । इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो 
विश्वस्यारिष्टय (ago ११। ३)। श०१।३।४।२३॥ 
अतो हीन्द्रस्तिष्ठन्दक्षिणतो नाष्ट्रा रत्ताछस्यपाहन्‌ | 
श°० १।४।५।३॥ . 
एतद्वै देवा अबिभयुर्यद्वै नो यज्ञ दक्षिणतो रक्षा 
नाष्ट्रा न हन्युरिति | श? ७। ४। १। २०७ | 
TIE दक्षिणतो $घस्येवानत्ययाय | श० १३।८।४।१॥ 
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[ दधि Gay) | 
दक्तिणा दिक्‌ दक्षिणामेव दिश१? सोमेन प्राजानन्‌ | श० ३।२।३।१७ | दा 
स (सोमः) दक्षिणां दिशं प्राजातात्‌ । को२ ७।६॥ | 4 
” Vp af 


(हे देवा यूयं, अशिना दक्षिणां ( दिशं प्रजानाथ ) | ऐ॥ 7 


१।७॥ 
दक्षिणा ( दिक्‌ ) ब्रह्मणः । श० १३।५.।४।२३॥ | Rs 
दक्षिणामारोह तिष्टुप्त्वावतु बृहत्साम पञ्चदश स्तोमो | 
ग्रीष्म ऋतुः Tt द्रविणम्‌ । श०५।४।१।४॥ । 
„  दक्षिणामाहुर्यज्जुपामपाराम्‌ । ते ३। २।8।१॥ | 
» न्रिष्टुब्दक्षिणा ( दिक्‌ ) । श० ८। ३।१।१२॥ | 
५». ततस्मादेतस्यां ( दक्षिणस्यां ) दिश्येतौ पश्‌ (गोश्चाजश्च) ¦ ५, 
भूयिष्ठो | श० ७।५।२। १६॥ x 
„ दक्षिणेव (दिक) GAA! गो० पू० ५। १५ li i 
0) तस्मादेतस्यां दक्षिणस्यां दिशि ये के च सत्वतां राजानो | 
भौज्यायेच ते 5ऽभिषिच्यन्ते भोजेत्येनानभिषिक्ताताचः | 
क्तते। For | १४॥ दन्द 
दक्षिणाग्निः यज्ुवेदाइक्तिणा्मिः (अजायत) | To ४। १॥ | 
„ भ्रातृव्यदेवत्यो दक्षिणः (a) | तै० १। ६।५।४॥ | 
दरड: (द्ण॒डः) सुखसंमितो भवति | श० ३।२। १। ३७ ॥ > 
» वज्रो वै दण्डो विरक्षस्ताये to ३।२।१।३२॥ / 
»  तस्मादिघुहतो वा दण्डहतो चा दशमीं (राजि) नदेश | 
(=g:afaata) गच्छति | तां 221 १४।३॥ | 
दधि (इन्द्र) यद्ब्रवीद्धिनोति मेति तस्माइथि । श० १। ६। ४ । ४! 
» पेन्द्र चेद्धि । श०७।४। १ । ४२॥ ! 


ह i 
अथ यद्नडुद्लै बहलायाऽ ऐन्द्र zh भवति स इन्द्रस्य I" 
भाग: | WoW) 2181 Wu 


| » इन्द्रिय बै द्धि । ते० २। १।५.।६॥ | 

। )) इन्द्रियं वा एतद्स्मिन्‌ लोके यद्दधि। | ऐ० ८। १६॥ हा 

ae ' „ द्धि हैवास्य लोकस्य रूपम्‌ To ७। ५.।१।३॥ : 

/ „ अथ यदि दधि (आहरेत्‌) वेश्यानां स भक्त: । पे० ७ | २६ | 
„ ` ऊवा BAT TI | Fo २। ७। २1 २॥ : 


द्न्त 


० 
७ 
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af सोमो बै दधि [ato cl & ॥ 
सरस्वत्यै दधि । श० BI २१ ५॥ २२॥ 
Ae (ऋक्‌) देवपचित्र वे दधिक्रा । ऐ०६। ३६॥ 
अन्नं वे दधिक्रा | गो० To ६। १६॥ 
ष्यडः इन्द्रो दधीचो अ्रस्थमिईचाणयप्रतिष्कुतः | जघान नवतीर्नव | 
तें० १।५।८।१॥ 
» दध्यङ्‌ वा अङ्गिरसो देवानां पुरोधानीय आसीत्‌ । ato १२। 
८।८॥ 
„ (Fo ११। ३३) बांग्वे द्ध्यङ्ङाथर्वणः | श०६।४.२।३॥ 
दनायुः, ददुः अथ (व्रः) यद्पात्समभवत्तस्माद्हिस्त दनुश्च दनायुश्र 
मातेव च पितेव च परिजशृहतुस्तस्माद्दानव इत्याहुः। 
श०१।६।२३।९॥ 


दन्ताः यस्माद्धरे (दन्ताः) TATA जायन्ते ऽथोत्तरे यस्मादणीयाट- 


स एवाधरे प्रथीया%स उत्तरे यस्माइ्देष्रा बषींया2सो 
यस्मात्समा एब जम्भ्याः | श० ११। ४। १।५॥ 
दन्दशूकाः नेते क्रिमयो नाकिमयो यद्दन्द्शूका; | श० ५।४। १।२॥ 
र लोहिता इव हि दन्दशकाः | श० ५।४।१।२॥ ` 
wera: अञ्निवान्‌ वे दर्भस्तम्बः | ते०२। २) १।५॥ ३।७।३।३॥ 


ay iN भ 3 : न x a 
Sell उभयम्वेतद्न्नं यद्द्भा saa हता ओषधयश्च या बे वृत्रादू बी- 


भत्समाना आपो धन्व रभन्त्य उदायंस्ते दमा अभवन्यह भन्त्य 
उदायंस्तस्माइर्भास्ता हैताः शुद्धा मेध्या आपो वृत्राभिप्रक्षरिता 
यद्दर्भा ag दर्भास्तेनौषधयः | श०७।1२।३।२॥ | 

रित ते ( दर्भाः ) हि शुद्धा Heat: | श०७। FI २।३॥६।२। 
१।१२॥ ध | 

» मेष्या वै दर्भाः | शञ ३ | १।३।१८॥५।२।१।८॥ 

आपो दुर्भाः| श० २। २। ३।११॥ 

>" आपो वै दर्माः। तेऽ ३। ३।२।१॥ 


क! अपां बा एतत्तेजो ad: | दद्दर्भा: । Fo २।७। & | ४॥ 


$... mo ३।१।३।१८॥ तै०१।३।७।१॥ 
। ।२।३॥ ae 38 
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[ दशहोता ( २०४ ) 


ददपूणेमासी एप बे पूणेमाः। य एष ( सूर्यः ) तपत्यहरहहेवेष पूणो 


ऽथैष एव दशो यच्चन्द्रमा AEN इव ह्येषः। अथोऽइत- | 
TATE: | एष एव पूणंमा यञचन्द्रमा पतस्य ह्यनु परणं ॥ 7 
पौणंमासीत्याचक्तते SUT एव zat य एष ( सूयः ) 

तपति ददृश इव ह्यषः । Mo ११। २।४। १-२॥ 

सवृत(? सम्रत-)यश्ञो वा एष यददशेपूणीमासौ | गो० 
उ०२।२३॥ 

दशंपूणेमासौ वा अश्वस्थ मेध्यस्य पदे । Go ३।९। | 
२३।१॥ | 

स यो हेवं बिद्वानझिहोब च जुहोति दर्शपूणेमासाम्या | 

च यजते मासि मासि हेवास्याश्वमे घेनेष्टं भधति। qo ts 
११।२।५।५॥ / 


दविद्युतती द्विद्यतती वे गायत्री | तां १२। १॥ २॥ 
इशपयः अथ ACTH ५हन्परसूती भवति तस्माद्दशपयो ऽथो यद्दश FW 


केक चमसमचु प्रसूता भवन्ति तस्माद्वव दशपेयः | श० 4! 


४।५।३॥ 

दशममहः अथ यद्दशममहरुपयन्ति । संवत्सरमेव देवतां यजन्ते। श° | 
१२।१।३।२०॥ as. 
श्रीव WAAR: | To ५। २२॥ / 


39 


5) 


मितमेतद्देवकम्म यद्दशममहः | को? २७ | १॥ 
प्रतिष्ठा दशममहः | को०२७॥२॥ २६1 ५॥ 
अन्तो वा एष यज्ञस्य यद्दशममहः । ते०२।२।६।१॥ 


दशरात्रः अथ यद्दशरात्रमुपयन्ति | विश्वानेव देवान्देबता यजन्ते | १° 


१२।१।.३।१७॥ 
` दृश वीराः ( यजु० १६ | ४८॥ ) प्राणा वे दृश वीराः | श० १२। ८। 


१।२२॥ 


दशहोता तस्मै (ब्रह्मणे) दशम^१ हतः प्रस्यश्णोत्‌। स दशहृतो SAAT! 


दशहूतो ह वै नामैषः | तं वा एतं दशहृतॐ सन्तं दशह 
त्याचक्षते परोक्षेण, परोक्षप्रिया इध हि देवाः । ते २। २ 
१६।१॥ 


® 
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वाचस्पतिर्होता दशहोतणाम्‌। तै» ३। १२।५। १॥ 
प्रजापतिर्वै दशहोत॒णा* होता । त०२।३।५। ६॥ 
प्रजापतिवें दशहोता । तै २ ।२।१।१॥२।२।३। 
२॥२।२।८।५॥२।२।8।३॥ 

यज्ञो वे दशहोता । ते० २।२। १। ६ ॥ 


गो० „ श्र्मिहोत्रं बे दशहोतुर्निदानम्‌ Fo २। २। ११। ६॥ 
दशाहाने विराड्‌ वा एषा समृद्धा यद्दशाहानि | ato ४ | ८। ६ ॥ 
। ९। | दश्युः त प्ते ऽन्ध्राः पुण्डाः शवराः पुलिन्दा मूतिबा इत्युदन्त्या बहवो 


वेश्बामित्रा दस्यूनां भूयिष्ठाः | ऐ० ७। १८॥ 


vat दाचायणयज्ञः ( इष्टि: ) दक्षो ह वे पावंतिरेतेन agagr सर्वान्‌ कामा- 
| श० % नाप | ato 812 ॥ 
/ छुँ स ( प्रजापतिः ) बे gat नाम | तथदेनेन at 

x SH ऽयजत तस्माददाक्तायणयशो नामोतेनमेके 
द्श- | वसिष्टयन्ञ इत्याचक्षते। श० २।४।४। २॥ 
० \। | दाता sifua दाता ख एवास्मे यज्ञं ददाति | को० ४।२॥ 

दारु कार्ष्णायसेन दारु ( संदध्यात्‌ ) | जै० Fo ३।१७।३॥ 

। श० | „ दारु च चर्म च श्लेष्मणा ( संदध्यात्‌ ) | जे० Fo ३। १७। ३॥ 


`) दारुपात्रम्‌ अञ्मिवद्वे दारुपात्रम्‌। Fo ३।२। ३। ८॥ 

४. दावसुनिधनम्‌ ( साम ) आशिषमेवास्मा एतेनाशास्ते | ताँ० १५ । ४।१३॥ 
दाशस्पत्यम्‌ (साम) at वे गां प्रशA?सन्ति दशस्पत्येति तां प्रशण- 

| सन्त्वहरेवेतेन प्रश&सन्ति। ato १३। ५। २७॥ 


१॥ दाखान ( यजु०। १२। १०६ १३। ५२॥) यजमानो वे दाश्वान्‌ | 
| श० श २।३।४। ३८, Vel 
७।३।१।२६॥ ७। | 
sl ५। २। Rl ye 
| दिड्निषनम्‌ ( देवाः ) श्रन्तरित्त॑ दिङ्निधनेन ( अभ्यजयन्‌) तां 
पवत! CORSE 


शहोते- ९. Free: इषेवो चे दिद्यचः। श०४०।1४1२।२॥ . 
i | FS (age १९। २०.) आपो दिव ऊधः । श० ६।७।४। al 
दिवा व्युषि दिवा, stared बासयति । तां०८।१।१३॥ 


कनै 
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दिशः ] ( २०६ ) 


दिचाकीर्त्यमू ( अहः ) शिरो वै दिचाकीत्यंम्‌ । ato २४।१४।४॥२५।१।८॥ 
दिवाकीर्त्यानि ( सामानि) रश्मयो वे दिवाकोत्यानि। ऐ ४ | १६ ॥ ते० 
१।२।४।२॥ 


रश्मयो वा एत आदिर्यस्य यद्दिवाकोर्त्यानि 
ता४।६।१३॥ 


स्वरभाँजुवर्वा आसुर आदित्यन्तमसाविध्यत्तस्य 
देवा दिवाकीत्यैस्त मोपाङ्जन्‌ | ate ४.६।१३॥ 
दिवि श्रव उत्तमम्‌ ( यजु० १२ | ११३ ) चन्द्रमा वाऽ अस्य ( सोमस्य ) 
दिवि श्रव उत्तमम्‌ | श०७। 
३।१।४६॥ 
feast: (ago १२ । ४४ ) आपो ars अस्य ( अग्नेः ) दिबोऽणंः | 
श०७।१।१।२४॥ 
दिव्ये नभ: आपो वे दिव्यं नभः । Mo ३।८।५।३॥ 
दिव्यं रोचनम्‌ असौ वाऽ आदित्यो दिव्य? रोचनम्‌ | श ६1 २| 
१॥२६॥ 
दिव्यान धामाने (ago ११ । ५ , इमे बे लोका दिव्यानि धामानि । 
श०६।३।१। १७॥ 
दिव्यों गन्धवः ( यजु० ११ । ७) met वाऽ आदित्यो दिव्यो गन्धर्व; | 
श०६।३।१।१६॥ 


दिव्यो खानौ (, कालकञ्जाख्यानामसुराणांमध्ये ) द्वाबुद्पततां । तौ 


दिव्यो श्वानावभवताम्‌ । ( पश्यत - मैत्रायणीसं हितां १ । 
६ । ६ ॥ काठकसंहितां८। १ ॥ )। तृ० १। १।२। ५-६॥ 
दिशः पञ्च वे दिशः। श०५।४।४। 
» पञ्च वा इमा दिशश्चतस्रस्तिरश्च एकोध्या। ऐ० ६ । ३२ ॥ 
» वद्या अमुष्मादादित्यादर्वाच्यः पञ्च दिशस्ता नाकसदः | श०८। 
६।१।१४॥ 
» याः ( असुष्मादादित्यात्‌ ) पराच्यः ( पञ्च दिशः ) ताः पञ्च 
चूडाः । श० ८।६।१।१४॥ 
११ सप्त दिशः imo 8। ५।२।८॥ 
» .. दिशः BARAT ( यज्ञु० १३। ५ ) | श० ७।४। १।२०॥ 


॥ 
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नव दिशः । श०६।1३।१।२१॥६।८। २ । १० ॥ 


० | दश दिशः | श० ६1३।१।२१॥८।४।२।१३॥ 
| ' , दिशोवै स नाकः स्वर्गो लोकः | श० ८।३। १।४॥ 
| 
| 


स्वगो हि लोको दिशः | श०८।१।२।३॥ 
„ ता वाऽ एता देव्यः ¦ दिशो Wat: श०९।५।१।३६॥ 
दिशो sft: । श० ६।२।२।३४॥ ६।३।१।२१॥६।८। 
२।१०॥ 
१, | विश्वे त्वा देवा चेश्वानराः कृण्वन्त्वानुष्टभेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ 
( श्चासि दिशो ऽसि ago ११। १८ ) इति दिशो dag. 
०३ ~ ~ ~ घ्‌ (0 
tax विश्वे देवा वेश्वानरा एषु लोकेषूलायामेतेन चतुर्थेन 
यजुषा दिशो seg: । श० ६।५।२।६॥ 
» ता ( दिशः ) उ एव विशवे देवाः | Po Fo २।२।४॥ २। 
११।५॥ 
» स ( प्रजापतिः ) विश्वान्देवानसजत तान्दिक्तूपादधात्‌। श०६। 
१।२।8॥ 
» वायुदिशां यथा गर्भ; । शर १४।8६।४।२९१॥. 
५ दिशो लोगेष्टकाः | श० ७। ३। १। १३, Wil हु 
» दिशो बे हरित: । श०२।५।१।५॥ 4 
» दिशः शिक्यं दिग्मिहींमे लोकाः शक्नुवन्ति स्थातुं यच्छकच 
बन्ति तस्माच्छिक्यम्‌ । श ६ | ७॥१॥ १६ ॥ 
„ ऋतवो वे दिशः प्रजनन; | गो० Fo ६। १२॥ 
» दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः | ते? ३। १०। ८।६॥ 
» अथ यक्तच्छोत्रमासीक्ता इमा दिशो ऽभवन्‌ । ज० sox! 
२।४॥ 
» तथचक्तच्छोत्नच दिशस्ताः | Ho To १। २८।६ ॥ 
» यत्ञच्छ्रोत्रं दिश एव तत्‌। श० १०।३।३।७॥ 
» Mt दिशः Gogo ३।२। ८॥ | 
» दिशो ये श्रोत्रं दिशः पर रज: | श० 91418! ee 
ह दिशो चे लोहमय्य (सूच्य )। श० १२॥ २ । १०।२॥ 5 
» दिशो चा अयस्मय्यः (सूच्यः) । तै? ३।8। ६ Rl 3६ 


२०॥ 
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[दीक्षा ' (२०८ ) 
| दिशः अवान्तरदिशो रजताः (सूच्यः) | श० १३।२।१०।३॥ | 
। १, श्रवान्तरदिशा रजताः (सूच्यः) । ते०३।६। ६। ५। | 15 
„ दिशो वाऽ श्रस्य (सूर्यस्य) बुध्न्या उपमा विष्ठाः ( ago १३। ॥ ˆ 
३) । श० ७।४।१।६४॥ 
, छन्दासि घे दिशः। श० =३।१।१२॥९५।१।३९॥ 
” दिशो चे विष्टारपङ्किश्छन्दः ( यजु० We ) ॥ शु० ८। पू] । 
२।४॥ | 


„ दिशो वे परिभूश्छन्दः (ago १४।४॥ ) । श०८।५। 
२।२३॥ 


„ दिशः परिधयः । Fo २। १।५।२॥ Bo ५.। २८॥ ( 
„ दिशः परिधानीया । जै» उ०३।४।२॥ Ys 
5, दिशो चै प्राणः | Ho उ० ४। २२। ११॥ ५ 
१, दिशः समानः । Ho उ० ४। २२। & ॥ 
» दिशां वा एतत्साम यद्देरूपम्‌ | ताँ०१२।४।७॥ 
» अपरिमिता हि दिशः | श० ६।५।२।७॥ 
„ पतद्वे देवा इमॉल्लोकानुखां कृत्वा दिग्मिरदछहम्दिग्मिः पर्य- 
तन्वन्‌ । श० ६। ५। २। ११ ॥ 
दीक्षा फाटगुने दीक्षेरन्‌। ता० ५। &। ७॥ कक, 
9 वे दीक्षा सा निषत्‌ । तत्सत्रं तस्मादेनानासदित्याहुः | श० wy 
४।६।८।१॥ ( 
११ प्राणा दीक्षा श० १३। १।७। २॥ते०३।८।१०।२॥ | 
» वाग्दीक्षा। तया प्राणो दीक्षया दीक्षितः । त०३।७1७1७॥ | 
99 वाग्दीक्षा | को०७। १॥ 
„ पो दीक्षा | तया वरुणो राजा दीक्षया दोक्षितः। तै०३। 


७।७।६॥ 

| » दिशो दीक्षा । तया चन्द्रमा दीक्षया दीक्षितः | do ३।७। 

। ७।६॥ ॥ 
हिका ' » प्रथिवी दीक्षा । तयाभिर्दीक्षया दीक्षित: | ते० ३।७।७। _ ` 
। ४-५. ॥ 


» अन्तरित्तं दीक्षा । तया वायुर्ढाच्तया दोत्तित;-। त० ३७७५ | 
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२०६ ) 


७।७। द-७॥ 

ऋतं वाव दीक्षा सत्यं दीक्षा । ऐ० १ | 

सत्ये ह्यव दीक्षा प्रतिष्टिता भवति । श० १४। ६। 8 | २४ ll 
एतद्दीक्षाय (रूप) यच्छुद्धा । श०१२।८। २1४॥ 

तपो दीक्षा । श० ३।४।३।२॥ 


प्रजापतिर कामयताश्वमेधेन यजेयेति.। स तपो ऽतप्यत | तस्य 
तेपानस्य | सप्तात्मनो देवता उद्क्रामन्‌ | सा दोत्षाभवत्‌। do 


३।८।१०।१॥ 
दीक्षा सोमस्य राशः पत्नी गो Fo २। & ॥ 


दीचितः स वे धीक्षते । वाचे हि धीक्षते यज्ञाय हि धीक्षते यक्षो हि 
वाग्‌ धीक्षितो ह वे नामैतद्यद्दीक्तित इति | श० 2121 


२। ३०॥ 


कस्य स्विद्धेतोदीत्षित इत्याचंक्षते asi fia क्षियतीति। 


गो० Go ३। १६ ॥ 


दौल्षितः ] 
दीचा eater | तयादित्यो दीक्षया दीक्षितः । तै०३।७1७। ५ ॥ 
ओषधयो दीक्षा | तया सोमो राजा दीक्षया दीक्षितः । ते० ३। 


न ह वे दीक्षितो ऽञ्निहोत्रं जुहुयान्न पौणँमासेन aga यजेत 


. न मिथुनं चरेत्‌... कृष्णाजिनं वसीत कुरोरं धारयेन्मुष्टी 


कयादङुष्टपभ्ृतयस्तिस् उच्छयेन्मृगश्ङ्गे शुह्णीयात्तेन कषेत | 


गो० Jo ३।२१॥ 


अथ न दीक्षित: काष्ठेन वा नखेन वा कण्ड्येत | श० ३ ।. 


२।१।३१॥ 

तस्माद्दीत्तितः छृष्णविषाणंयेव कण्डूयेत नान्येन कृष्णविषा 
णाथाः। To ३।२।१।३१॥ 

नेनं ( दीक्षित ) अन्यत्र चरन्तमभ्यस्तमियात्‌। न स्वपन्तः 
मभ्युद्यात्‌ । श* ३। २। २। २७ ॥ 

अथ यहीत्तितः | व्रत्यं वा व्याहरति करुध्यति बा तन्मिध्या- 
केरोति। go ३।२।२।२४॥ 

स यः सभ्यं az स दीक्षितः । ate ७। ३॥ 
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[ दीक्षितः ( २१० ) 


दीचितः 


59 


— 


श्रथ य एतमेतदीक्षयन्ति तद्‌ ङितीयस्म्रियते । वपन्ति 
केशशमश्रणि। निङ्न्तन्ति नखान्‌ | पर्यञ्जन्तयङ्गानि। प्रह्ः |` ६ 
चत्यङ्कलीः | अपबुतो ऽपवेष्टित आस्ते । न जुहोति । न |`? 
यजते । न योषितं खरति। अमाञ्ुषीं वाचं वदति sae 
वावैष तदा रूपस्भवति | जे० Fo ३।६।४॥ 

यज्ञादु ह वा एष पुनर्जायते यो दीक्षते। ऐ० ७। २२॥ | 

एवं वाऽ एष यज्ञ सम्भरति यो दीक्षते | श० ३।२। | 
२।३॥ | 
aze दीक्षते तद्विष्णुभवति | श० ३। २।१। १७॥ | 
उभयं वाऽ एषो ऽत्र भवति यो दीक्षते विष्णुश्च यजमानश्च। ` 
श०३।२।१। १७ ॥ rid 
ay दीक्षन्ते । अग्नाविष्णू एव देवते यजन्ते । श० १२। १। ह दी 
३।१॥ | 
अग्नीषोमी वाऽ एतमन्तजेस्मऽ आदधाते यो दीक्षते । श० | 
३।३।४।२१॥ ३।६।३। LE ॥ | री 
हविर्चाऽ एष देवानां यो दीक्षते , तदेनमन्तर्जञ्भऽ ` दधाते | 
तत्पशुनात्मानं निष्क्रीणीते । श० ३। ३।४।२१॥ | 
उद्गभ्णीते AS एषो 5स्माल्लोकाद्देवलोकमभि यो sae | आ. 
श०३।१।४।१॥ 4 
देवान्वाऽ एष उपोत्क्रामति यो दीक्षते । श० ३। १।१।१॥ | दु 


देवान्वाऽ एष उपादर्तते यो दीक्षते स देवानामे को भवति | 5 
श०३।१।१।८,९॥ | 


देवगर्भो वा एष यद्दीक्षितः। ato ७। २ ॥ 
mit चा एष भवति यो दीळते छन्दासि प्रविशति 
सस्मान्न्यक्नाङ्गलिरिव भवलि | श० ३।२।१।६॥ | 
गर्भो ( यज्ञस्य ) दीक्षित: | शर ३।१।३।२८॥ 


स ( क्षत्रियः ) ह दीक्षमाण एव घ्राह्मणतासभ्युपैति | ae 
७। २३ ॥ 


तस्मादपि ( दीक्षितं ) राजन्यं वा वेश्यं वा ब्राह्मण इत्येव. 
रयाद्‌ ब्राह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्ञायते। श० ३।२।१।४१॥ 


~ 
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पन्ति | ५२९५ दुर: ] 
प्रयः |` faa: सिषासवो ( --“लुब्धकामाः फलार्थिन:” इति सायणः ) वा 
1 । न १? एते यददीक्षिताः | ऐ० ६। ७॥ 
तस्य | „ दीक्षितस्यैव प्राचीनवशा (शाला) नादीत्तितस्य । श 
३।१।१।७॥ 
i | „ (अथव०११।५।६॥ ) एष ( आदित्यः ) दीक्षितः । गो० 
| पू० २।१॥ 


„ योवे दोक्षितानां पापं कीत्तयति तृतीयं ( अंशम्‌ ) cars 
| ख पाप्मनो हरत्यन्नांदस्टूतीयं पिपीलिकास्तृतीयम्‌ । ato 
नश्च। ' ५।६।१०॥ 
wr ( ऋ ३। २७। १५. ) चक्षुवें दौद्येव । Mo १। ४।३।७॥ 
1६1 दीप्यमानः “घि पाजसा पृथुना शोशुचानः” ( यजु० ११ । ४६ ) इति। 
। वि पाजसा gaat दीप्यमान इत्येतत्‌ ( शोशुचानः=दवीप्यः 
सानः ) । शर ६।४।४।२१॥ 
३ दीषेम्‌ ( साम ) आयुर्वे दीर्घम्‌ ato १३ । ११ । १२ ॥ 
et dts: (अथव० ११ । ५ । ६) एष (आदित्यः) दीघेशमश्चुः | गो० 
जा | पू २।१॥ 
ad! ` इभः परमा वा एषा वाग्या दुन्दुभी | Fo १ । ३। ६। २-३॥ 


Wy " at यमा वाग्या सप्तदशानां दुन्दुभीनाम्‌ | श०५।१। 
६ 


wee दुर; । ऐ०२।४॥ 
पण. स्तेना रिपवस्ते दुराध्यः । तां 81914 ॥ 
पजु० १२, १४ ) दुरोणज्ञदिति विषम सदित्येतत्‌ | श० 
।७।३।११॥ | 
रहा वे sats । ऐ० १ ¦ १३॥ श० १। १।२।२२॥ ३।३। 
| ३। ३० ॥ 
$ अस्यत ( यजु १२ । ३० ) समिधाश्रि दुवस्यतेति | समिधार्थि तेमः 
शा. स्यतेत्येतत्‌। Mo ६।८।१।६॥ 
To दुश्चरितम्‌। तैः 212181 १०॥ 
२ स्तरननरातीरिरि दुस्तरौ हाष रत्षोभिर्नाटट्राभिः | श० ४ | 
३।१६॥ ० 
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ai 


| 


दूरोहः Mal वै दूरोहो यो Sat (सूय्ये:) तपति । Fo ४ | २०॥ 
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[देवता ( २१२ ) 


दूरोहणम (age १५। ५ ) असौ चाऽ आदित्यो दूरोहणं छन्द: । शः | 
८।५।२।६॥ ron 
स्वर्गा वे लोको दूरोहणम । पे० ४।| | 
Ro, २१ Il 
दूर्वा स ( प्रजापति: ) अत्रवीत्‌ श्रयं (प्राणः) वाव माधूर्वीदिति ag. | 
त्रचीदधूरवीन्मेति तस्माद्‌ gat, धूर्वा हवे ता दूचत्याचत्तते | 
परोऽक्षम्‌। Mo ७। ४।२। १२॥ | 
» aa वा एतदोषधीनां यद्‌ दूर्वा । ऐ० ८ ८॥ | 
तदेतत्क्षत्न॑ प्राणो ह्येष रसो ( यद्‌ दूरचा ) लोमान्यन्या ओषधयः, ' 
एतां ( gat) उपद्धत्सर्वा ओषधीरुपद्धाति । श०७।४। ५ 


3? 


२।१२॥ f 
दूर्वेश्का प्राणी FATA | श०७।४। २। २० ॥ | 


इवा (इषुः) ख यया प्रथमया (इष्वा) समर्पणेन पराभिनत्ति सेका सेयं 
पृथिघी सेषा दबा नाम | श० ५। ३।५.। २६ ॥ | 
टृशान; ( यजु० ११। २३ ) व्यचिष्ठमन्नरभसं दशानमित्यवकाशवतः | 
मन्नेरन्नाद्‌ं दीप्यमानमित्येतत्‌। श° x 
३।३।१६॥ 4 
दृषदुपले हनू पव SISTA शर १।२।१।१७॥ | 
देवचेत्रम्‌ देवच्तेत्रं चा दते ऽभ्यारोहस्ति ये स्वर्णिध्रनमुपयन्ति । ता? 
५।७।८॥ | 
देवता यां वे देवताझगभ्यनूक्ता यां ag: सैव देवता सकता | 
AIT । श ० ६। ५। १। २॥ ७। ५। १।४॥ 
» त्रयस्त्रिकशद देवताः | ता ४। ४। ११ ॥ 
, Bia देवानामवमो विष्णुः .परमस्तदन्तरेण सर्वा अः| 
देवताः । ऐ० १। १॥ 
0 आपो वे सर्व्वा देवताः । ऐ० २ । १६॥ को० ११।४ ॥ 
३।२।४।३॥ ३।३।४।५॥ ३।७।३।४॥ २। 
७।५॥ 


। 
» पशवो वे दूर्वेष्टका । श०७॥४॥२॥ १०, १६॥ | 
| 


AR. 


| 


o 
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) देवलोकः | | 
, आथो GAIA वाव कस्ये च देवताये पशुरालभ्यते सेव | 


| देवत र 4 
मेधपतिरिति । ऐ० २। ६॥ 4 


। शुऽ | 


[चन्ष्ते/ . „ देवपात्रं वा एतद्यद्वषट्कारः। ऐ० ३।५ ॥ 
| » देवपात्र वाऽ एष यद्वषट्कारः । श० १। ७।२।१३॥ 

दबयजनम्‌ भौमं देवयजनम्‌ | गोऽ FoR 1 १४॥ | 
षथया) | „ देवयजनं वे वरं पृथिव्ये । ऐ० १।१३॥ 
७।४। + „ ऋत्विजो देवजयनम्‌। गो? Jo २। १४ ॥ i 
4 श्रद्धा देवयजनम्‌ | गोऽ Jo 21 Wil | 
आत्मा देवयजनम्‌ | गोऽ पू०२। १४॥ 
देवयानः देवयाना वे ज्योतिष्मन्तः पन्थानः | ऐ० ३। ३८ ॥ 

„ जयो वे देवयाना पन्थानः | गो० Fo १।१॥ 

, ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावापूथिषी वियन्ति । 


॥ 4 देवतैच मेधपतिरिति | को०१० । ४ ॥“देवाः” शब्दमपि पश्यत | । 

) ४ । पात्रम्‌ TATA वाऽ TT यद्ञ्मिः। श० १। ४। २। १३.॥ । 
देवपात्र द्रोणकलशः | Alo ६।५।७॥ | 

ते यद्‌- | „ देवपात्रै वे वषट्कारः | गो० Fo ३।१॥ 


मं०२।१।१०॥ 
® > 9 यमाहुस्य्येज्नः पन्था इत्येष वाव देवयानः पन्थाः | alo २५। 
कह १२।३ ॥ 


देवयोनि: असिवे देवयोनिः | ऐ० १ । २२। २।२॥, 
देवरथः इयं ( पृथिवी ) वे देवरथः | तां० 9191 १४॥ 
» देवरथो वे रथन्तरम्‌ | तां० ७ | ७ | १३॥ 
देवरथो वा एब यद्यज्ञः | को०७। ७॥ Bo २।३७॥ 
> देवरथो घा saa: | ato ५। १० ॥ 
देबरातः (-शुनःशेपः) नेति होवाच विश्वामित्रों देवा वा ईसं मह्यम- 
रासतेति स ह देवरातो बेश्वामित्र आस । पे 
७।१७॥ 
॥ देजलोक त्यो वै देवलोकाः | Ato Jo १। १॥ 
F सप्त वे देवलोकाः | ऐ० २ | १७ ll 
सप्तं देवलोकाः | श० 8। ५ ।३।८॥ 


2 
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[देवस्थानम्‌ (२१४) 
देवलोकः चतस्रो fee इमे लोका एते वै सत देवलोकाः । श+ 
१०।२।४।४। 


„ एकविशतिवे देवलोकाः । ड्वाद्शमासाः tera: | त्रय 
इमे लोकाः | अलावदित्य एकबिशशः । तै०३। ८1 १०) 
३॥ ३।८।७।२॥३।८।२०।२॥ 

„ वेदिवैं देवलोकः igo ८। ६।३।६॥ 

„ देवलोको बा एष यह्विषुबान्‌। aio ४। ६। २॥ 

» उत्तरो वे देवलोकः | श० १२।७।३।७॥ 

» देवलोको वा इन्द्रः । कौ १६। ८॥ 

» देवलोको वा आदित्यः | कोऽ ५ | ७ ॥ गो० ३० १।२५॥ 

„ आदित्य एव देवलोकः | To उ० ३। १३। १२॥ 

विद्यया देवलोकः ( जय्यः ) । Mo १४।४। ३। २४ ॥ 

दववर्म SATA वा एतद्यत्याजाश्चानुयाजाश्च | Bo १। २६॥ 

देववाहनः (Ho ३ । २७। १४) मनो बे देवचाहनं मनो हीद्‌ं मनस्विनं 

भूयिष्ठं धनीवाह्यते । श० १।४।३।६॥ 

देवविशः मरुतो ह वे देवविशो ऽन्तरिक्तभाजना ईश्वरा कौ० ७। ८॥ 

देवसत्यम्‌ एतद्वै देवसत्यं यञ्चन्द्रमाः। Blo ३। १॥ 

देवसंस्फानः आदित्यो वै देवसंस्फानः। गोऽ उ० ४ । 8 ॥ 

देवसवः यो वे सोमेन सूयते । स देवसवः । यः पशुना सूयते स 

देवसवः । तै० २।७।५। १॥ 

देवसुरमीणि श्रप्निव देवाना, होत्रसुपैष्यव्शरीरमधूनुत तस्य यन्मा/9- 
समासीत्तदू गुग्गुल्वभवद्यत्‌ aa तत्सुगन्धितेजनं (=I 
HESS) इति सायणः ) यद्स्थि तत्‌ पोतुदार्वेतानि थे 
देवसुरभीणि | aio २४। १३। ५ ॥ 

दवसूः एता ह वे देवताः सवस्येशते । तस्माद्वेवस्बो नाम लदेनमेता 


एव देवताः सुबते. ताभिः सूतः श्वः स्‌ः ३५ lat 
३।१३॥ x al 


देवसोमम्‌ wax देवखोमं यञ्चन्द्रमाः | ऐ० ७। ११ ॥ 
. देवस्थानस्‌ ( साम ) वरुणाय देवता राज्याय नातिष्ठन्त स एतद्देवस्था- 
नमपश्यत्ततों बे तास्तस्मै। राज्यायांतिष्ठन्त तिष्ठन्ते 
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देवाः ] 


ऽस्मै ससाना: Bema । क्त्रस्थेवास्य प्रकाशो 
भवति य एवं वेद्‌ । तां १४! ३ । ३०-३१ ॥ 


_ई दुवस्थानम्‌ (साम) देवस्थानेन वे देवाः स्वर्ग लोके प्रत्यतिष्ठन्‌ | gio 


१५। ३ | २&॥ 
a दवस्थान मवात प्रातष्ठाय | Ato १५। ३ । २८॥ 


देवा श्रपाव्या: प्राणा व देवा अपाव्याः | Fo ३।८।१७।५॥ 
देवा अभिद्यवः मासा देवा अभिद्यवः | गो० qo ५। २३॥ 
दवा आज्यपाः प्रयाजाडुयाजा थे देवा आज्यापाः । श० १ । ४।२। 


१७॥ १।७।३।११॥ 


देवा आशापालाः शतं चे तठप्या राजपुत्रा देवा आशापालाः । Bo ३। 


१9 


slé ३ ॥ 


: दिवा वे नो ऽभूदिति। ag देवानां देवत्वस्‌ | Fo २।२।8।8॥ 


दिवा देवानखुजत नक्तमछुरान्‌ यद्दिवा देवानसजत ag देवानां 
देवत्वम्‌ । ष० ७1 १॥ 

तस्मै मञुण्यान्त्ससुजञानाय ( प्रजापतये ) दिवा (5द्विसः ) 
देवत्रा ( =द्योतनशील इति सायणः ) अभवत्‌ । तदनु देवान- 
सजत । तद्‌ देवानां देवत्वम्‌ | Ho २। ३।८।३॥ 


ag देवानां देवत्वं यदू दिवमभिपद्यासुज्यन्त | श० ११।१। 
।७॥ 


ae देवानां देवत्व agen ससजानाय दिवेवाल । श० ११। 
।६।७॥ 


मत्या ह वाऽ अश्र देवा आसुः । स यदैव ते संवत्सरमापुरथा- 
सता आसुः । श० ११। १। २। १२॥ 
मर्त्या ह्‌ चाऽ अन्ने देवा आशुः | ख यदेव ते ब्रह्मणा पुरथाख्ता 


UG | Mo ११।२।३।६॥ 


(यथा वै मजुष्या एवं देवा अग्र आसन......व पते THAW 
शतिराजमपश्यन्त/हरन्तेनायजन्त ततो वै तेऽवि पाप्मान 
सत्युमपहत्य दैवी१% रू१ सद्‌ मगच्छुन्‌- तैत्तिरीयसहितायाम्‌ 
७।४।२।१॥) aad ae 
he वे (ग्रष्टरात्रेण) देवा देवत्वमगच्छन। देवत्वे चति य 
एवं वेद्‌ । तां० २२ 1 ११। २-३॥ fs RN 


ala 2 
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[ देवाः ( २१६ ) 
देवा: उभये EATS इदमग्रे सहासुर्देवाश्व मञुष्याश्च। श०२।३। | 
४1४॥ | द 
A 
५ उभयस्वैतत्‌ प्रजापतिर्यञ्च देवा यञ्च मनुष्या:। श० ६।८। ८ 
१।४३॥ ! 
, प्राचोनप्रजनना वै देवाः प्रतोचीनप्रजनना ATAU: | Wo ७। 
४।२।४०॥ : 


» प्राची हि देवानां दिक्‌ । श०१।२।५। १७॥ 
» - देवानां वा एषा दिग्यत्पाची | go ३ | १॥ 
» यद्वे मनुष्याणां प्रत्यत्षन्तद्‌ देवानां परोक्षमथ यन्मचुष्याणां 
परोक्षन्तदू देवानां प्रत्यक्षम्‌। तां २२। १०।३॥ 
„ तस्मे । चन्द्रमसे ) ह स्म पूर्वाह्ने देवा अशनमभिहरन्ति मध्य- 
न्दने मनुष्याऽ आपराहे पितरः। Wo १।६।३।१२॥ 
» द्राघीयो हि देवायुष% हृक्लीयो मचुप्यायुषम्‌ | श०७।३। 
१।१०॥ 
29 देवानां वे विधमन ATA: । श० ६। ७।४।९॥९।१। 
१।१६॥ 
» स (सूयः) यत्रोद्‌ङ्ङाबत्तंते | देवेषु तर्हि भवति देवांस्तह्मभि 


I Sa SI 
=" 


गोपायत्यथ यत्र दक्षिणावत्तंते पितृषु तर्हि भवति पितृंस्तहंच. :. ५ 
भिगोपायति। श २। १।३।३॥ | i 
» देवाश्च वा असुराश्च प्रजापतेद्देया: पुत्रा आखन्‌ | ato १८। ( 
१।२॥ |. 
» उभये वा एते प्रजापतेरध्यस्‌जन्त | देवाश्वासुराश् तै०१। १ 
४।१।१॥ १) 
» सः (प्रजापतिः)......अकामयत प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत। | , | 
| सो ऽन्तर्वांनभवत्‌ । स जघनादसुरानसजत......स मुखाद्देवान" 5 
। सृजत। तै०२।२।8। ४-८ ॥ | 
| ` „ सः (प्रजापतिः) आस्येनेव देवानसजत......तस्मे सखजानाय ei 
दिवेवास । ...... - यो ऽयमवाङ प्राणः, तेनाखुरानखजत। ` 


.-- ARR ससजानाय तम इवास | श० ११। १। ६। ७-८॥ 
„ (बजापतेः) क्नीया१७स; (पुत्राः) देवाः । तां० १८। १।२॥ 
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| 

| ( २१७ ) ७ १ 

३। | र ` देवाः ] i 
। काः कानीयसा एव देवा ज्यायसा ger, | 
0. en छराः । श० १४। ४। | 

८। y Sy a | 
» कनोयस्विन इव वे तर्हि ( युद्धसमये ) देवा 'आसन्‌ भूयस्विनो if 

छ ऽसुराः । ता १२।१३।३१॥ fl 
os 2 : र. ; 

„ ते देवाश्चक्रमचरञ्छालम्‌ (-चक्रव्यतिरिक्त साधनमिति सायणः, i 
तत्लाधनाः) AGT आसन्‌ । श० ६ 1८1 १1 १॥ प: 


| 
ew . 
. 7 एकाक्षर वे देवानामवमं छन्द आसीत्सप्तान्षर परमन्नवाक्षरम 
a | एुराणामवम छन्द Mla पञ्चदशाक्तर परमम्‌ | तां० १२। 
र्‌ १३।५७॥ “2 

ऐ ५ rf a 

a. ४० उत्तरावतों वे देवा आइतिमजुददबु: | अवाचोमसुराः | Fo २। 

a १॥४॥१॥ wen 


| DN : ८ १ 

|. » देवानां बे TABLAS स्यजिघा१?सन्‌ । alo १४।१२।७॥ 
| , हया ec देवाः | वसवो रुद्रा आदित्या।। श० ४।३।५।१॥ 
| » पते व॑ त्रया देवा यद्वचो रुद्रा आदित्या:। श० १।३।४। 
| \२॥१।५।१।१७॥ १।८।३।८॥ 
| ,, कते ते त्रयो देवा इति । इम5 एव त्रयो लोका पषु हीमे 

चः ` _ संव देवा इति कतमौ ब. द्वो देवावित्यन्न चेव प्राणश्चेति 
iF कतमो ध्ध्यर्ध इति यो ऽयं पवत इति कतथ एको देव इति 

a | माण इति । श० ११। ६। ३1 १० ॥ शन 
। -देबताः) चयस्त्रिशशदू देवता: | ato ४। ४।:११॥ 

१॥ | RnR 1 तै० १।२।२।५॥ १ | ८।७। 

।७।१।३-४॥ i 


त। पिश सचां देवताः | कौ० ८1 ६॥ - 

i “Oe ie देवा: प्रजापतिश्रतुस्रि शः | श० १५६१३७॥ 
ae Ug देवता: प्रजापतिश्वतुखिशशः । ato १०।१। 

गाय अष १२।१३।२३॥ 2 771 ४ 0 

त। ` | ७ tine । एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इमेऽ एव द्यावा - 

:॥ | ` Rig, शयो अयखिशशद्दै देवाः प्रंजॉपतिश्चतु- 


$| No ; 
) हे ४।५।७।२॥ कट 
षता छो 
पाव Tae ऽष्टौ वसव. एकादश रुद्रा द्वादशा- 
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दित्याः प्रजापतिश्च वषटकारञ्च । ता ६।२।५॥ 


देवाः (aafiaga—) अष्टौ वसव THAT रुद्रा = | 


3) 


3) 


9) 


10 


32 


2) 


a 


i} 


१ 


प्रजापतिश्च वषट्कारश्च । ऐ० २। १८, ३७॥ ३। २२॥ | 
अष्टो बसव एकादश रुद्रा द्वाद्शादित्या वाग्द्वाजिशी स्वरसय- 
खिशस्रयखिशद्‌ देवाः | गो० Fo २। १३ ll 
gafiané देवाः सोमपास्त्रयस्त्रिशदलोमपा अष्टो वसव एका- | 
दश रुद्रा ढादशादित्या: प्रजापतिश्व॒ वषट्‌कारश्चेते देवा. | 
सोमपा एकादश प्रयाजा एकादशालुयाजा एकाद्शोपयाजा एते. 
ऽसोमपाः पशुभाजनाः । To २। १८॥ 

त्रयञ्रिशट्वे सोमपा देवता याः सोमाइुतोरम्वायत्ता ष्टी वसथे 
एकादश रुद्रा द्वांदशादित्या इन्द्रो ड्वात्रिशः प्रजापति 
शस्रयख्िशत्पणुभाजनाः | को० १२। ६॥ | 
कतमे ते ( देवा: ) अयस्थिफशदि्त्यिष्टो वसव एकादश ह 
#दशादित्यास्तऽ एकत्रि%शदिन्द्रश्चेच प्रजापतिश्च | श 
११।६।३।५॥ 
कतमे ते ( देवाः ) अयश्च ञो .च शता त्रयश्च त्रौ च सहश्षति || 

स ( याज्ञवल्क्य: ) होवाच | महिमान एवेषां | देवानां) एर, 
अयस्त्रिकशच्वेव देवा इति श० ११। ६1 ३।४-५॥ ऽक कः 
पञ्चधा वै देवा व्युत्क्रामन्‌ अञ्निवैुभिः, सोमो रुद्रैः | है 
मरुद्भिः, वरुण आदित्यैः, बृहस्पतिर्विश्चैदेवेः | गो० ३०२१ 
तस्य वाऽ एतस्य वाससः | अग्नेः पर्यालो भचति aad" 
नीबिः faqs सर्पाणां प्रधातो विश्वेषां देवानां 
आरोका नक्षत्रणामेब feats एतत्सवें देवा अन्वायत्त 
श०३।१।२।१८॥ | 
अप्निर्वायुरादित्य एतानि ह तानि देवाना हृदयानि (य. 

१६। ४६ ) श० &। १ । १ । २३ ॥ 

sfua देवानामवमो विष्णु: परमस्तदन्तेरण सर्वा अ. है 
देवता: पे० १। १॥ | 
तद्यदेतस्मिन्नाके स्वरे लोके देवा अखीदंस्तस्मादेवा ताकर्सी | 


Eo र 
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, द्योवे सबेषां देवानामायतनम्‌। श० १४।३;२।८॥ 

पृथिवी वे aa ti देवानामायतनम्‌ । श० १४।३।२।४॥ 
देवग्हा वे नक्तत्राणि । त १।५।२।६॥ 

नरो वे देवानां ग्राम; । तां ६1 8 1 २॥ 

स यदेव यजेत । तेन देवेभ्य ऋणं जायते तद्वयभ्य एतत्करोति 
यदेनान्यजते यदेभ्यो जुहोति । To १। ७।२।२॥ | 
देवा यज्ञियाः । श०१।५।२।३॥ k 
दिवं तृतीयं देवान्यज्ञो ऽगात्‌ | ऐ० ७।५॥ 
यज्ञ उ देवानामात्मा । श० ८। ६।१।१०॥ ` 
यज्ञो वै देवानासात्मा | Mo &। ३।२।७॥ 

सर्वेषां वाऽ एष भूताना सवेषां देवानामात्मा Tae: | श० 


१७।३।२।१॥ | 

> ~ ७ N है | | 
एतद्रे देवानामपराजितमायतनं यद्यज्ञ. | ते० ३। ३। ७।७॥ | 
यज्ञ उ देवानामन्नम्‌ । श० ८। १।२।१०॥ - 3 


ततो देवा यज्ञोपवीतिनों भूत्वा दक्षिणं जान्वाच्योपासीदन 
( प्रजापतिः.) तान्‌ ( देवान्‌) अब्रवीद्‌ यज्ञो वो उन्नमशतत्व॑ 
व. ऊर्वः सूर्या बो ज्योतिरिति। | श०२।४।२।१॥ 
कि जु ते ऽस्माझु ( देवेषु ) इति | अशृतमिति | Ho Fo RI | 
२६।८॥ | 
ऊर्गिति देवाः ( उपासते ) । श० १०। 41 २।२०॥ 
साम देवानामन्नम्‌ | ato ६ 181 १३॥ = ॥ 
एतद्वै देवानां परममन्नं यत्सोमः । एतन्मलुष्याणा यत्छुरा। 
तै०१।३।३।२-३॥ 
एष वे सोमो राजा देवानामन्ने TARA । To १।६।४। 
५॥२।४।२।७॥ ११।१।४।४॥ 
ea देवांना१७ सोमः | श० ३।५ । ३। २॥ 
tag देवानां परममन्नं यन्नीवाराः | तैश १॥ २1 ६1 ८॥ 
111 ( हृवि:-) प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति | श० ६ र! 

२७॥ , | 


उभये देवमनुष्या: पशुज्ञपजीवन्ति | श०६1 ४1४1 ९९ 
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~ SN x नी ४३ 
देवा: तस्ये (वाचे ) द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च 
ME SARE १४।८।६।१॥ 
० जीवं वे देवाना हविरसूतमग्धतानाम्‌। श०१।२।१।२० ॥ 
» एक वा एतद्देवानामहः यत्संवत्सरः । तै० २। &। २२।१॥ | 
LP a ° ७. 
११ संवत्सरो वे देवानां गृहपतिः | aio १०।३। ६ ॥ 
८-5 SRN छ 
» संवत्सरो वे देवानां जन्म । श० ८। ७1३ । २१ ॥ 
Gate aN ७ 
» संवत्सरः खलु वे देवानां पूः । त०१।७।1७1॥ 
” स ( mater ग्राह्िरसः ) प्राणेन देवान्‌ देवलोके ऽदधात्‌ | 
We उ० २।८।३॥ 


99 ae oes अश्नमदन्ति । afire देवानां प्राणः । श० १०। 
4 


» न ह वा अनाधेयस्य देवा हविरक्षन्ति ate ३1 २॥ 
» न हि देवा अहुतस्याश्नन्ति । तै) १। ६।६।४॥ 
” नह वा अवतस्य देवा हविरश्चन्ति । Ro ७। ११ ॥ कोऽ 
३।१॥ 
a AN sn ७ 
» सूर्यो वै सवेषां देवानामात्मा | श० १४।३।२।६॥ 


» Fat वै स्वः दे 
है री रर ( यजु० १ । ११ ) अहदेंवाः सूय्येः रा | 


~ 

» देवा बे स्वः | शा १ । &। ३। १७ ॥ 

अहरेव देवा: । श०२।१।३।१॥ 

» Bee न :॥ऐ | 

ह्व a अश्रयन्त रात्रीमसुराः । To ४। ५ ॥ 

9» अहव देवा आश्रयन्त रात्रीमसुराः | गोऽ To ५।१॥ 

» देवा बे नृचत्तसः ( ु 

; १० (ABO १४। २४ ॥ )। श० ८।8।२।५॥ 

: a गातुविदो हि देवाः । श० ४। ४1४1 १३॥ 
दाह वा एतद्यक्षियं गुह्य नाम यच्चतुहातारः | ऐ० ५ | २३ ॥ 
99 pe ला हुतो विश्वबेद्स इति युञ्जन्तु त्वा देवा इत्येवेतदाह 
. oe ३। ३ । ४८ ) | श० ५। १ |७। 
9 (EH ( यु ३१ १६ ) । तालात | 
i AAA देवाः । शञ २। १। ३। ४॥ ‘by 
१५ 


देवाः | | 
वा. 1, 
१ देवा वे मुत्योरबिभयुस्ते प्रजापतिमुपाधाबःस्तेभ्य पतेन g| ' 


| 


| 


fo 


त 
>: 


2 णाच्या हट ey 


~ 
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च्च नवरात्रेणाम्यृतत्वं प्रायच्छत्‌ | तां २२। १२1 १॥ 
age देवा वै खपाः । तेषामिय* (प्रथिवो ) राज्ञी । तै० २।२। 


६।२॥ 

विप्रा विप्रस्य (ago ११1४ ) इति प्रजापतिवें विप्रो देवा 

fast: । शा ६।३।१।१६॥ 

स ह स न मनुष्यो य एवंविद्देवाना१? हैव स एक: | To १०। 

३।५।१३॥ | 

अथ हेते मंचुष्यदेवा ये ्रा्मणाः। To 21 १॥ 

एते वै देवा अहुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः | गोऽ To १॥ ६॥ 

ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः । तै०१।४।४।२,४॥ 

„ झाहुतिभिरेव देवान्प्रीणाति दक्तिणाभिमं चुष्यदेवान्गराह्मांहुः 
AFT ऽनूचानान्‌। Wo २।२।२।६॥ 

„ द्वया वै देवाः। अहेव देवा अथ ये ब्राह्मणाः grasa 
ऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः | श० २।२।२।६॥४। ३।४।४॥ 


~ 


है 
नश 


) Geo क 


Yo 


कति ति सिन ee 3 


७ ॥ विब्रुघः=पणिडतः-वेजयन्तीकोषे त्ररक्तरकांडे पहिङ्ग ध्याये 

१। | ag ६६ ॥ मेद्नीकोषे TVTTT Vo ३६॥ )। To ३।७। 
१० ॥ 

» धर्म इन्द्रो राजेत्याह तस्य देवो विशस्त$ इम5 आसत इति 

—> श्रोत्रिया अप्रतिग्राहका उपसमेता भवन्ति तानुपदिशिति 

सामानि वेदः सो ऽयमिति ( अयमेव भावः-शाङ्वायनश्रौतसूत्र 

१६। २ । २८-३० ॥ आश्वलायनश्रोतसूजे १० । &॥ )। श० 


१३२।४।३।१४॥ हू ठे 
» ( यंजु० १२ । ७५ ) ऋतवो वे देवाः। श० ७ । १1 ४ | १६॥ 


वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः । ते देवा WaT श०२। १।३। १॥ 
तस्मात्प्राणा देवा: | श० ७। ५ । १।२१॥ 

प्राणा देवा: । श० ६।३।१। १५ ॥ 

चक्षुद्‌ंवः | गोऽ qo २ । १० (११) ॥ | 

मनो देवः । गो० पू०२। १० ॥ i rr 

मनो वे देववाहनं मनो हीदं मनस्विनं भूयिष्ठं बनीवाहाते । 
श० १ | 3 | 3 | t= १ 


| 
| 
\ 
| 
|| 


© 
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९ 
द्वा. 


वाक्‌ च वे मनश्च देवानां मिथुनम्‌ । ऐ० ५ । २३ ॥ 
वागेव देवाः | श० १४ | ४।३। १३॥ 

वाग्देवः | गोऽ Yo २। १०॥ 

वाग्वै देवानां पुरान्नमासर | Go १। ३। ५.। १॥ 
वागिति सवें देवाः । Ho उ० RLS । २॥ 
वायुवें देवः । जै> उ० ३। ४। ८॥ 

सा या पूर्वाहुतिः । ते देवाः । Mo २। ३। २। १६॥ 
अहः पूर्वाह्ने देवाः । श२२। १। ३। १.॥ 
तस्मै (gata ) ह स्म पूर्वाह्णे देवाः । अशनमभिहरन्ति। शश | 
१।९६।३।१२॥ 
य एवापूयेते ऽ्धमासः स देवाः। श० २। १। ३।१॥ 


समोते तं ( अर्धमासं ) देवा उपायन्‌ । श० १ । ७। 


अर्धमासे देवा इज्यन्ते । ते० १। ४ । 8 । १ ॥ 

देवाश्च वाऽ असुराश्च | उमवे प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुर्दाय- 
मुपेयुरेतावेवाधेमासौ ( शुक्ककृष्णपक्षो ) | श० १। ७ । २। २२॥ 
यशो देवाः । श> २। १। ४। 8 ॥ 

तस्माद्‌ ( देवाः ) यश:। श> ३। ४।२।८॥ 

देवा वे यशस्कामाः सश्रमासत | ato ७। ५ । ६॥ 

ते ( देवाः) आसत । श्रियं गच्छेम यशः स्यामान्नादाः 
स्यामेति । श० १४। १।.१। ३॥ 

दवाः । श० २। १। ४। 8॥ 

सवे वे देवास्त्विषिमन्तो हरस्विनः | do ३। ८। ७। ३॥ 
ल देवा मुष्येभ्यः | श) ३। १।१।८॥ ३।३। 


he 


Se) ce — 
शः 
wy 


परो$च्षं बै देवाः। श०३। १।३। २५ ॥ 
परोऽच्तकामा हि देवाः | श०६। १। १।२॥ ७। ४। १। १०॥ 
परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्ष द्विषः । गो 3 पू०२।२१॥ 
यडु ह कि च देवाः कुवेते स्तोमेनेव तत्कुब॑ते यक्षो चे स्तोमो 
यशेनेव THAT | श० ८। ४।३।२॥ 
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, मनो ह वे देवा मलुष्यस्यथाजानन्ति श०२।१।४।१॥ २। 
Loos ४।१।११॥ 
| मनो देवा मलुष्यस्याजानन्ति श० ३ । ४ । २। M 
( देवा: प्रजापतिमद्रवन्‌ ) दामयतेति न आत्थेति । श० १४। 
८।२।२॥ | 
| „ जाग्रति देवाः । श०२। १।४।७॥ | 
| न वे देवाः स्वपन्ति । श० ३।२।२।२२॥ EE 
यो बै देवानां पथैति स ऋतस्य पथैति । To ४। ३।४।१६॥ 
एक'% ह यै देवा व्रतं चरन्ति सत्यमेव । श० ३।४।२।८॥ | 
एक९७ ह वे देवा ad चरन्ति यत्सत्यं तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌ । 
Mo १४।१।१।३३॥ 
सत्यमेव देवा Haat मनुष्याः । श० १। १।१।४ ॥१।१। ' 
२।१७॥३।३।।२॥३।६।४३।९॥ 
» सत्यसंहिता वै देवाः | ऐ० १।६॥ 
„ सत्यया उ देवाः। ato २ ।८॥ ू 
,, शेशिरेणत्तंना देवाः | त्रयस्त्रि%शे Sat iy, aga सत्येन रेवतीः 
aaa | हविरिन्द्र चयो Ty: | तै० २। ६ | १६ | २॥ । 
1१ = i 
, अपहतपाप्प्रानो देवाः । श० २।१। ३ | ४ i 
7 अव । ae यस्मिन्नेव जुहतश्चेरस्तेभ्यः प्रजापतिं 
रात्मानं प्रददौ MOVE १। १।२॥ ११ ।१।<।२॥ 


र a 


? 
My. 


॥ 


ee ए 


— 
७ 


००. 


ते देवाः प्रजापतिमेवाभ्ययजन्त | अन्यो वन्यस्यासक्सुरा अजु- 
(EB | ०० प्रजापतिदैबानुपावतेत । गो० उ० ९ | क 
अथ देवा ऊध्व पृष्ठेभ्यो ऽपश्यन्‌, । त उपपत्ता चर 

अथ श्मश्रूणि | अथ BAU । ततस्ते 
यन्‌। यस्येवं वपन्ति । भवत्या 


मासः स्वर्ग लोकमयामेति. | ate 


१।७॥ 


saat, | gat लोकमा 

saat | अथो सुबग लोकमेति । 

` तै. १॥५ । ६। २॥ 
देवा वे छन्दा शेस्यब्रवन 
७।४।२॥ 
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देवाः उन्दोभि्हि देवाः स्वर्ग लोकं समाश्नुवत | श० ३।९। ३।१०॥ 
सैव छन्दोभिरिष्ठा देवा: स्वगं लोकमजयन्‌ | Ro 218 i Log 
BUTS देवा दिवसुपोदक्रामन्‌। qo १। ७ ।२।१॥ 
( यशेन वे देवाः सुवग लोकमायन्‌. | तैत्तरीयसंहितायाम्‌ ६ 
३।४।७॥ पशुना वै देवाः सुवर्ग लोकमायन्‌ । ते० 
६।३।१०।२॥) i 
| 
| 


= 
x. 


~ 


~ 


ON ~ 
यशेन वे तदेवा यज्ञमयजन्त यदय्निना 5झिमयजन्त ते स्वर्ग 
सोकमायन्‌ | Ro १ | १६ ॥ 
तं (अभि) देवा रोहिण्यामादधत ततो दो त्रोहानरो 

TAA ततो ये ते सवांत्रोहानरोह 

०१।१।२।२॥ ळू 
पं आनन्दात्मानो हैव सर्वे देवाः | श० ६०। ३।५।१३॥ 
rr बलिष्टः। ato ६ । १४ ॥ गोऽ उञ 

।३॥ 

Nw ~ 

१ इन्द्राभौ बे देवनाभोजिष्ठी | aio २४ | १७।३॥ ष०३।७॥ 


» इन्द्राझी वे सर्वे देवाः ६॥ १६ | 
re चाः । कौ० १२।६॥ १६1 ११ ॥ श० ६। १। 


र ore बै ( ale: ) देवानाम्‌ श० 2 | E121 ३०॥ 
ai! देवानां होता । ऐ० १ । २८ ॥ ३। १४॥ 
» अभिरेव देवानां दूत आल | श० ३।५।१।२१। 
» षरुणो वै देवाना? ite sf 
129 राजा To १२। ८।३। १०॥ 
9) तस्मादाडुविप्णुदेवाना > थेष्ठ इति | To १४।१। १ | ५ ॥ 
हा ae ee देवानाम्‌ । कौ० २५ । १३॥ 
१ विश्वे वे देवा देवाना यशस्वित do ३। ८। 
माः 

TW १३।१।२।८॥ My pe 
» ये पृथिव्यद्तिः सेयं देवानां पत्नी । श> १।३।१ 1१५ 

१७॥ ४॥३। १।४॥ 
» षधयो वे देवानां पत्य: | श० ६ । ५ ४ 18॥ है 
RAS वयाशस्योषधयो वनस्पतय:। श० १।५।२।४॥ | “ 
» अर्वावसु वै देवानां अह्मा.। कौ० ६।१३॥ {| 
» ,अर्वाखखुई वे देवानां ब्रह्मा पराग्वसुरखु राणाप | गो०ड०१।१॥ 


w= 


१, 


aie 
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: बृहस्पतिह वे देवानां ब्रह्मा । कौ» ६। १३ ॥ 


बृहस्पतिवे देवानां ब्रह्मा To १।७।४। २१ ॥ ४।६। 
६।७॥ 


बृहस्पतिर्वा आङ्गिरसो देवान ब्रह्मा । गो» उ० ? | १॥ 
वृद्दपतिधे देवानां पुरोहितः | ऐ०८।२६॥ ` 
बृदस्पतिवं देवान'मुद्वाता | तां ६।५।५॥ 


तं ( शर्यातं | ? शर्याति ] मानवं ) देवा वृहस्पपिनोद्वात्रा 


SWART इत पुरस्तादागच्छुन्‌। Ho उ३२।७।२॥ 


मस्ता व दवाना ।वशः। To १ | &॥ ता०६।६०।६०॥ 

{८।१।६१४॥ हि 

ह भाप । उभौ देवाना शमितारो। 90.3181 
1४॥ 


घृतं वे देवानां फाण्ट मनुष्याणाम्‌। श० ३।१।३।८॥ 
घृतं वे देवा वज्रं छत्वा सोममप्नन | गोऽ FoR. ४॥ 
देववतं वे घृतम्‌ aio १८।२। ६॥ 

गुग्गुलु, सुगान्धतेजनम्‌, पीतुदारु चेति , एतानि घे देव- 


GANT | To २३.। १३। ५॥ eae 
वाना वा; एतद्रूपं यत्सक्तव: | Mo १३। २॥ १1३.॥ 


देवानां वाऽ VAST य.द्धग्ण्यम्‌ Wo KI Gl *.1:१४ ॥ 


तद्धि देवानां यच्छुतम्‌ | Mo ३। ८।३।७॥... ,¬= ५ 

MARAT इव हि देवाः ।तैर३।२।८।१२॥ , „¬ - 

श्टत च देवाना हृविर्नाश्रतम्‌ । Wo 2 | ।१०॥ 

कृत्तिकाः प्रथम । विशाखे उर्म । तानि देवनक्षत्राणि | तै० 

१।५१।२.७ ॥ 

RAMA वा एतययत्बष्ठमहः। Bo ५। & ॥ 

ददक्षत्र व पष्ट+ह्‌ः | गोर vo ६। १०॥ 

सर्वेदेवत्यं षष्ठमहः । को० TE ` 
वायतनं वे षष्ठमह; | को०:२३॥५-॥ 

शहा वे देवानां द्वादशाहः । तां १०1 ५ ।.१६॥ 

दयो भूत्वा देवानवहत्‌ | To (०। ६। ४। १॥ 

देवतायतता ने कम्पन्ते दैवतप्रतिमाः हसन्ति. रुदन्ति Taka 


त करण >>. 


Ls sr 1२ || | 
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[ देवातिथम्‌ ( २२६) | 
देवा: प्रातर्यावाण: पते वाव देवा प्रातर्यावाणो यदश्िरुषा अश्विनौ । | 
Go २।१५॥ 
95 छुन्दा१२सि वे देवा: प्रातर्यावाणः। श> ३।९।३।५॥ 
देवा द्रविणोदाः (यजु०१२।२) प्राणा a देवा द्रविणोदाः । -श० ६। 
७।२।३॥ 


देवा धिष्ण्याः ( यजु० १९। ४६ ) प्राणा वे देवा धिष्णयास्ते हि सर्वा 
faa इष्णन्ति | श० ७।१। १।२४॥ 
देवा मरीचिपाः तस्य ( सूर्यस्य ) ये रश्मयस्ते देवा मरीचिपाः । शः 
४। १ । १। २५॥ 
देवा वयोनाधाः ( यजु० १४ | ७ ) प्राणा वे देवा बयोनाधाः प्राएहींद ॐ 
> : खर्वं बयुनं नद्धमथों छन्दा लि वै i 
देवा बयोनाधाश्‍छन्दोभिहीद्‌% सब 
1 वयुनं नद्धम्‌ । श०८।२।२।८॥ 
देवाव्यम्‌ ( यजु० १९ । ८) देवाव्यमिति यो देवानगदित्येतत्‌ | श० ६। 
३। १। २०॥ 
देविका प्राणो वा अपानो ब्यानस्तिस्रा देव्यः | ऐ० २। ४ ॥ 
» अथैष कः प्रजापतिस्तद्यददेव्यश्च कश्च तश्मादेविकाः, पञ्च 
भवन्ति पञ्च हि (दशः tao ऽ । ५ । १। ३९ ॥ " 
» ता वाऽ पता देव्यः | दिशो wat ( देव्यः = द्दा दिशः-हरि 
बंशपुराणे २५। ६॥ ) । MS | ५ । १ । ३९ ॥ 
» छन्दाँसि वे देविकाः । कौ० १९1७ ॥ 
» छन्दाछसि देव्यः । श०९।५।१।३९॥ ` 


अन्त रिक्ष देवी । Ho ३० ३।४।८॥ 

देबी “ देविकाः ” शाब्दं पच्यत । 

दैघश्रवसम्‌ (साम ) दीधेश्चवा वे राजन्य ऋृवि्ज्योगपरुद्धो saa 
WULF एतद्देथथवसमपश्यत्तन सब्बाभ्यो दिग्भ्यो 
ऽन्नाद्यमवारुन्ध सब्वाध्यो दिष्भ्यो ऽक्नाद्यमवरुग्धं 
देघथवसेन तुष्टवानः । aio १५। ३। २ 

वाशिथम ( साम ) देवातिथिः सपुत्रो ऽशनायश्चरन्नरण्यः उव्व त 
आतिः सास्नोणा छीदत्ता अस्मै Wa! | 


i 
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पृश्नयो भूत्वोद तिष्ठन्‌ यदेतत्साम भवति पशूनां 
पुष्टये । तां ९।२। १९ ॥ 


ag देवातिबस्‌ ( साम ). आत्वेता निषीद तेति देवातिथम्‌। तां०९। २।१८॥ 


देवानि पवित्राणि छन्दाँसि वै देवानि पवित्राणि | तां ६। ६। ६॥ 


` देवी सभा ते वागेव भूत्वा ऽग्निः प्राविशन्मनो भूत्वा चन्द्रमाश्चक्षुभूत्वा- 


५ऽदित्यइश्रोजम्भूत्वा दिशाः प्राणो भूत्वा वायुः ॥ पषा थे 
देवी परिषंद्दवी सभा देवी ससत | Fo Fo २।११। 
१२-१३ ॥ 


` इबोदासम्‌ ( साम ) अयन्त इन्द्र सोम इति देवोदासम्‌ | ato ९ | 


२।८॥ 


- दैव्या श्रध्वर्य्यवः वत्सा वे देव्या अध्वय्यवः । श० १।८।१।२७॥ ` 
daly होतारः देव्या वाऽ पते होतारो यत्परिधयो swat हि । श० १। 


८।३।१०,२१॥ 
19 प्राणापानौ वे देव्या होतारा ( होतारौ )। प० २।४॥ 
देव्यो विशः देव्यो वाऽ एता विशो यत्पशवः | श० हे | ७। ३। ९ ॥ 


“ दोह: “ सूददोहाः ” शब्दं पश्यत | 
चावाचामा ( यजु०१२। २ ) इमे व द्यावापृथिवी द्यावाक्षामा | श? 


६।७।२।३॥ 


` ्यावाप्रथिवीयम्‌ ( सुक्तम्‌ ) चक्षुषी द्यावापृथिवीयम्‌ । कौ० १६।४॥ 


बावापृथिब्यौं इमे ‡ द्यावापृथिवी रोदसी. ( यजु? ११।४३॥ (१९ 


Zoo ll) 1 श०६।४।४।२॥ = 


३।१।३०॥ = 3 
१, इमे ( द्यावापृथिव्यों ) ह बाव रोदसी । ज० उ० १ 
३२।४॥ ह 
„ द्यावापृथिवी वे रोदसी | ऐे २।४ 
( तेदसी) यदरोदीत्‌ (प्रजापति ) तदनयोः ( द्यावा 
।४॥ 
- पृथिव्योः ) रोदस्त्वम्‌) Te २। २ 1९ 
( वायोः) मेनका च सहजन्या ( यज्ञु० a 
चाप्सरसाविति दिक चोपदिशा चेति ह स्म 


स्थिरिमे तु ते द्यावापृधिवी । श० 


a 


८। ६। १। १७ ॥ 
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[ द्योवापूर्थिध्य ( २२८ ) 
धावा प्ृथिव्यों इमो वै लोको (= द्यावापृथिव्यो) रौहिणो (पुरोडाशौ) | 
. श० १४।२।१।४॥ q 
» इसे ( “द्यावापृथिव्यो” इति सायणः ) वे हरी विपक्षसा हद 
( यजु० २३। ६)। ते० ३।९।४।२॥ | | 
` ५ ` इसे वै द्यावापृथिवी परीशासौ । श० १४७।२। १।१६॥ 
ह Sy pl गोआयुषी | to २६। २॥ | 
पट ट्‌ द्यावापृथिवी' | 
s ae onc द्यावाक्षामा (यदुरः ।२॥)। | 
०. उपहते द्यावापृथिवी पूर्वजेऽऋृतावरी - देवी देवपुत्रे | 
शति । तदिमे द्यावाप्थिवीऽउपह्ृयते ययोरिद्द | 
¥ समधि । श० १। ८। १ । RE ॥ ,. 
oo इमों वे लोको रेतःसिचाविमौ ह्यव लोको रेतः सिञ्चत 


ay hy 
इतो वाऽ अयं ( ढोकः ) ऊध्व रेतः सिञ्चति घूम७ |ˆ 
: Sas बृष्टिमिवति तामसावमुतो ब्वष्टिं तदिमा अन्तरेण 
- , . प्रडायन्ते। श० ७।४।२।२२॥ . | 
3 यदा वे द्यावापृथिवी सञ्जानाथेऽअथ वर्षति । श० १। | 
 <।३।१२॥ | 
१ ( यजु० ३८ 1 १५ ) प्राणोदानो वै द्यावापृथिवी । श० | 
१४। २। २। ३६ ॥ ` 
>> 


Dee इमे ह्‌ याबापृथिवीं प्राणोदानों Mo BIZ । १।२२॥ 
” seat वे नित्रावरुणयोः प्रियं घाम । ato १४।. | 
११  द्यावापृुथिवी वै देवानां हवि्धाने आस्ताम | Ho १॥२६॥ ' 
EE द्यावापृथिवी वै सस्यसाधयिऽ्यो | कौ० ४। १४ ॥ 
”' यावापृधिव्योर्बा एव गर्भो यत्सोमो राजा । ऐ० १।२६॥ 

op थाबाप्रृथिवी वै प्रतिष्ठे । ऐ० ४। १० ॥ 


rp RS ok 
‘ शिडे वे थावाएयिवी । कोऽ ३। ८ ॥ ५।२॥ ८। १॥ 


~ OA 
ae A द्यावापरथिव्यो । गौ३ ३० १।२०॥ 
), वापृथिन्य एककपाल: परेड Rd 
॥ ope लः पुरोडाशो भवति | श० १ ९ j 


RS 
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( १२६ ) ध्यौः] 
| 
शो)। | garat मारुतः यो वाऽ अये ( वायुः ) पवत एप हुतानो मारत: | qo 
| ३।६।१।१६॥ 
झतानो मारुतस्तेषां ( देवानां व्रात्यनामिति सायणः ) 
गुइपतिरास्तीत्‌ | ats १७ | १॥७॥, 
दुमत्तमा (यजु० २७। ११ ) द्युमत्तमेत वीयेवत्तमेत्येतत्‌ | श० ६।२। 
१। ३२॥ 

धौः अद्यतदिवया अद इति afzat दिवत्वम | ato २०। १४। २॥ 
अथ यत्कपालमासीत्सा द्यौरभवत्‌ । श०६।१।२।३॥ 
( प्रजापतिः ) व्यानादसु ( झ--)लोकम्‌ ( प्रावृहत्‌ )। को० 
| ६।१०॥ 
श्वेत ४} » (असुराः ) हरिणीं ( पुर ) हादो दिवि चक्रिरे । को ८। ८॥ 
म | » (असुराः ) हरिणीं ( पुरीम्‌) दित्रि ( चक्रिरे ) । श० ३।४। 

| . 

| 


३३ 


` ~ 
क्षसा ” ४5 


४1३॥ 
» (असुराः ) हरिणीं दिवम्‌ ( अकुत )। Te १।२३॥ ` 
१ | | ५ हरिणी (खुबणमयी ) द्यौः | गो० उ०२।७॥ 
५ हरिशीव दि द्यौः । ह? १४। १। ३ । २९ ॥ 
» असो (द्यौः ) इरिणी। तै०१।८।९।१॥ 
ह ` न्न 
ज्य , frat (रूपं ) हिरण्यकशिपु । to ३। ९1 २०।२॥ 
॥* ( यज्जुर १२। १८ ) प्राणो वे दिवः। श० ६।७।४।३॥ 
» प्राणो Sal ( द्य-) लोकः। श० १४ | ४ ॥ ३। ११ ॥ 
» असौ (यौ ) जगती | Ho Jo १।५५।३॥ 
» जागतो sat ( द्यु-) लोकः | कौ०८।९॥ 
» दिति विष्णुम्मैक्र१?स्त जागतेन SA ततो निक्तो यो SEAT 


raft ये च वय द्विष्मः । श० १ । ९ | ३.। १९ ॥ Fh 
० 
असो घे । द्य-) लोको 5क्षरडाक्तिइछन्दशः (यजु० १४ 1४)।श 


A <।५।२।७४॥ yi ae 
» असौ वे ( झ-) लोको विष्पर्धाइछद्‌ः ( यजु०१५।१ 
४1५ ।२।६॥ 


~~ 


° 
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द्योः ( २३० ) 


: ala शम्भूश्छन्दः ( यजु० १५। ४॥ ) । श० oT ५।२।३॥ 


त्रिष्ट्बसो (ats) | श० १।७। २ ।१५.॥ 
असावुत्तमः ( लोकः=द्यलोकः ) तिष्टुप्‌ । तां०७।३।९॥ = 
या यौः सा ऽनुप्रतिः सो एव गायत्री । ऐ० ३ । ४८॥ r 
असो वे (द्यु-) लोको बृहच्छुन्दः ( यजु०१५।४)। श०८। 
६।२।५॥ 
उपहूत बृहत्सह दिवा | ते ३।५।८।१ ॥ श० १। ८) 
१। १&॥ | 
atte | तां १६। १०॥ ८॥ । | 
MF बृहदू। श० 8।१।२। ३७॥ 

बृहद्धघसो ( द्योः )। श० १।७।२।१७॥ 


असौ (द्यु-) लोको बृहत्‌ । ऐ० ८। २॥ Ma 
, असो (द्यौः ) बृहत्‌ | कौ०३।५॥ तै० १।४।६।२॥ तां० ७। 
६।,१७॥ 
असो ( द्यौः ) एवान्तर्यामः | श०४। १। २।२७॥ । 
असो ( द्यौः ) विश्वकर्म्मा । तै० ३। २। ३।७॥ | 
अयं वे (पृथिवी--) लोको मित्रो ऽसो (झलोक:) वरुणः | श० १२। | 
&।२।१२॥ क 
द्यावापृथिवी वे मित्रावरुणयोः प्रियं घाम | aio १४।२।४॥ ह 7 
एष वाऽ अतिष्ठा वेश्वानर ( यदू at )। झ०१०।६।१।६॥ | 
असो वे (दु-) लोकः समुद्रो नभस्वान्‌ ( यज्ञु० १८। ४५ )। श° 
SUBIR 
= । ६६१७) ञ्ज (fafa) असौ 
( सूयः ) तपति। को० १७। ३॥ 
` बागिति द्यौः । | ज० go ४। २२। ११॥ 
मूर्धा त्वाऽएष वैश्वानरस्य ( यदू चौ; ) । श० १०।६।१।६| 
द्योमेहदुक्थम्‌ | श० १०। १। २। २॥ ५ 


यत्‌ ( अग्नेः ) शुचि (रूप ) तद्दिवि ( न्यधत्त ) `! श ०१।२। 
१।१७४॥ ` 


tl, 


o 
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( २३१ ) द्याः ] 


क यानि शुक्कानि (लोमानि) तानि दिवो रूपम्‌ । श०३।१।१।३॥ 


1 a 
Ug, 


>> 


~ 


2. <।६।३।२३॥8।२।२।२३५॥ ` ` 
| 2५ 
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(यदि वेतरथा ) यान्येव कृष्णानि (लोमानि) तानि दिवो रूपम्‌। 
द्रा०३।२।१। ३ ॥ 


, चौर्वा अस्य ( अग्नेः ) परमं जन्म। श० &।२।३।३६॥ 


द्यौः सावित्री | गो० Jo १। ३३ ॥ जे० ३०४।२७। ११॥ 
असौ वे (द्य-) लोकः स्वराट्‌ ( यजु> १३। २४) । go ol 
४।२।२३॥ : 

स सुवरिति व्याहरत्‌ | स द्विमखजत | अग्निष्टोममुक्थ्यमति- 
ama: | ते? २।२।४।३॥ 

eaftaal ( द्य-) लोक; | श० <1७।४। ५ ॥ 

असो ( यु- ) ढोक: स्व: । Ho ६ । ७॥ र 
( प्रजाप तः ) स्वरित्येव सामवेदस्य रसमादत्त। सो ऽसौ alt: 


भवत । तस्य यो रसः प्राणेदत्‌ स आदित्यो$भवद्रसस्य रसः | ` 


ज०उ०१।१।४॥ | 
( सूय्यों द्युस्थानः- ) सूय्यो ज्यो तिज्योंतिः सूर्यं इति agg डोकं 
(gare) लोकानामाम्रोति तृतीयसवनं यज्ञस्य | alo १४.९ 
ata तृतीयसवनम । शर? १२।८।२ ॥९०॥ oe 
असौ वे (g-) लोकस्तृतीयसवनम्‌। गो० So १८॥ ` 
सास्नामाद्रित्या देवतं तदेव ज्योतिर्जागतंच्छन्दो {द्यौः स्थानम। 
गा० पू० १। २६ ॥ , | 
आदित्येन दिवा नकषतरैस्तेनासौ छोकखिइत्‌ | तां १०।१। १॥ 
चौरसि वायौ frat | आदित्यस्य प्रतिष्ठा ! Fo ३। १११) १० ॥ 
बायुरस्यन्तरिक्ष श्रितः | दिवः प्रतिष्ठा । त० ३। ११। ६ । ६ ॥ 
द्यौरन्तरिक्ष प्रतिष्ठता । प० ३। ६ ॥ गो० उ०३।२॥ 
यानि पुण्डरीकाणि तानि दिवो रूपम । श० ५ | ४। १ | १४ Ms 
स।म वा असो (यु-) लो कः | ऋ गम (भूलोकः)! aio ४३४४ | 
दिवेमव सास्ना (जयति)। ae ४ | ६ ISIS It 
असौ (द्यौः) चे ज्ञुः । त०३।३। ६1 १ ॥ रे | रे 181 ११ 
असौ (यु-) लोक उत्तरौछः। क्ौ०.३।७॥ 
lais ३त्तर१? quent (यजु० १५ | ४४ ॥ 


॥ 


a 


ढ़ 


eo नामा 
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[द्यौः ( २३३ ) 


यौ द्यौरत्तरवेदिः | श०७। ३। १।२७॥ 
» alta तृतीया चितिः rato ८। ७।४। १४॥ 
` „ द्योर्बे तृतीय१? रज; (यजु० १२। Ro ॥) | श०-६।.७। ४ ५॥ , 
» -भथ तृतीययाऽऽतृताऽभ्रुमव टोकं (fa) जयति यढुचा5मु(फँ- 
लोके | तदेतया चिन श्रद्धया समधयति ययेवेनमेतच्छद्ध याउग्ना- 
वभ्यादधति समयमितो भविष्यतीति। एतं चास्मे लोकम्प्रच्छ- 
ति यमभिजायते । जै०उ०३ | ११। ७॥ 
» चोह॑विर्घानम | तै० २। १।५। १॥ 
» धौस्सूक्तम्‌ | Horo ३। ४।२॥ | 
~ 4 ats अपा% सदन दिवि ह्याषः War: | श०७॥५॥२॥५६॥ ‘ 


>>, 


A वर 
k 


SST 


ae 


„ आपो वै द्यौ:। रा० ६।४।१।९॥ ` | a 
» Tee दौ;। ते० ३।२।8।३॥ ३। ३।९।४॥ ३।५।२-३॥ 


1५ वर्षतु ते. द्यौरिति (यजु० १। २५) । शा० १।२।४।१६॥ | | a 
१» तस्यं वाऽ एतस्ये बसोर्घाराये । द्योरेवात्मा श०९ । ३। ३। १४॥ | | 
» किनुते मयि (दिवि) इति | तृप्तिरिति । जे० उ०३। २६।४॥ | 


० तन्माता प्रथिवी तत्पिता al: । त्ते २। ७ see EN 
Vv ey Ae Tee ॥ ३।७।६। ar ३ २ | = 


४ » उपहृतो द्योष्यिता । श० १। ८। १।४१॥ | 
» द्योयेश:। श० १२।३।४।७॥ 0, 


, alta यशः | गो० qo 
DEN Es स 01९0५ 


» ऐन्द्रो ऽसौ (द्य-)लोकः । ज्ै०३० १। ३७ । ३ | 
» द्यौरिन्द्रेण गभिणी । श० १४ | & | ४। २१॥ 
र पन्द्री et: । ate १५।४।८॥ 

» योश्रौह्मणी । जे० उ०.३.।४ 1 &॥ 


|) पजापति रगं दुहितरमभ्यध्याय दिमित्यन्य आइरुषसम्नित्यन्ये, | 
% 90306 हे Se ~ न 
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( २३३ ) द्रोणकलशः ] 
गै; प्रजापतिहै.वे स्वां दुहितरमभिदध्यौ | दिव वोषस वा मिथुस्य- 
नया स्यामिति तां१? सम्बभूव । श० Miele १॥ 

, अहौ (द्यलोकः) भविष्यत्‌ | त० ३। ८। १८।६॥ 


१ 
/ 
टर 


१८ 
ooo हे फक j rors 


SH „ सर्वशात्मतात्तिमारिष्यक्ि fas ऽसु लोकं (-चलोक) पष्यसीति 

ग्ना- (यलोकगमनम्‌=मरणम्‌) | To १। ४ ॥३। २१ ॥ 

च्छ- „ अप्रतिष्ठितो afer: क्षिप्रे ऽमुं (दयु-)लोकमष्यसि । ao १। ६। 

१।१८॥ 

। , (देवा!) ag (द्यलोकं) वद्दिणिधनेन ( अभ्यजयन्‌ ) | तां० १०। 
। ७ 

el | १२।३॥ 

` ५४५४०» द्योर्लोकक द्युलोकं शस्यया (जयति)। श० १४।६।१।९॥ 
| बौतानम्‌ ( साम ) द्यतानो मारुतस्तेषां (देवानां व्राल्यानामिति सायणः) 

।२॥ गुहपतिरासीत्त एतेन स्तोमेनायजन्त त सवे 

all आध्नुबन्‌ यदेतत्साम ATTA एव । त।० :१७। 

| १।७॥ 

॥ | “४ (यजु १३।४) असो वाऽ आदित्यो द्रप्सः | श० ७।४। 
| १।२०॥ 

॥ ` =» स्तोको वे द्वप्सः । गो० ० २।१२॥ 

:। „ॐ -अषदिडम्‌ (साम) इभं ara दवा लोक द्रवदिडेनाभ्यजयन्‌ 3 ताँ० १० | 
| १२। ४ ॥ ) : 

I विणोदाः ( यजु० ११ | २१ ) द्रविणोदा इति द्रविणॐ ह्यभ्यो ददाति। 


oo 


० ६। ३। ३। १३॥ 
रश WARE दा । गो० To २। १९ ॥ 
\ ३ 
गेणकलश: देवपात्र द्रोणकलशः । तां० ६1 ५।७॥ , 
घाजापत्यो ह्येष देवतया ag द्रोणकलशः | ता० है | 
५।६॥ 
पाजपत्यो द्रोणकलशः | तां F141 १८ ॥ 


प्रजापतिवैं द्रोणकलशः | श० ४।३।१।६॥ 
५।११॥ । 
यज्ञो बै द्रोणकलशः । श० ४७।४।८। ५ ॥ 
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[ fazaea: ( २३४ ) 


द्राणकलश; राष्ट्र द्रोणकलशः । तां० ६ ६1 १॥ 

„ प्राणा घै द्रोणकलदाः । तां० ६ । ५1 १५॥ | ४ 

» यस्य कामयेदसुय्येमस्य यज्ञं कुर्या वाचं ण 

द्रोणकलशं प्रोहन्बाहुभ्यामक्षमुपस्पृशेत्‌ | ato ६।५। १५ | 

व्रम्‌ दंडे वै वीयेम | को० ८ । ७॥ श० १४। १। ३।१॥ 

द्वादश रात्रयः सवत्सरस्य प्रतिमा वे द्वादश रातयः | Ho १ ।१1६| 

७॥१।१।९।१०॥ 

ARTE तन्न वा एत द्वेतायते यदेष द्वादशा दस्तस्येते मयूखा यद्गाय 
ऽ्यसव्याथाय | तां १०।५।६॥ 

११ ओको वे देवानां द्वादशाहो यथा वे मनुष्या इमे लोकमा 

विष्टा एवं देवता द्वादशाहमाविष्टा देवतावताह वा wa 

. यजते य एवं विद्वान्‌ द्वादशाहेन यजते । तां० १०।५।१६॥ 


| 
» वाग द्वादशाह: । तां ११।१०।१९॥ १२।५।१३॥ ह्‌ द 
» गृहा व देवानां gigas: late १०।५।१६॥ | 
» षेट्त्रिशद्हो वा पव यदू डादशाहः | Ho ४ । २४॥ 
» Fal वा एतद्यन यदू द्वादशाहः | Ho ४ । २४॥ | द 
| 


» ज्येष्ठयशो वा एष यद्‌ द्वादशाहः । पे० ४। २५ ॥ 
» प्रजापतियज्ञों वा एप ag द्वादशाहः | Ho ४ । २५ ॥ > 
¥ x 


दापर; ( युगस्‌ ) सजिहानस्तु द्वापरः। Ho ७। १५ ॥ ह; 
द्वावि%शः ( स्तोमः ) ` वर्चो द्वार्विशः ˆ शब्द पद्यत | 
द्वितीय: द्वितीयवान्‌ हि वीर्य्यवान्‌ । हा ३।७।३।८॥ | 
दितीयमहः क्षत्र द्वितीयम्‌ (अहः) | तां ११ । ११। ९॥ धन 
£” TWAS एतदन्द्रं अप्डुभमहय्यैस्‌ द्वितीयम्‌ | aio ११।६| 


३॥ ११।८।५॥ 
% » बमं द्वितीयमहः। तां ११। 8।४॥ b 
| द्वितीया चितिः aged प्रतिष्ठ।याऽ अवाचीनं मध्यात । तदू द्विती 
| चितिः । श० ८ । ७। ४ | २० ॥ 
११ अन्तरिक्षमेव द्वितीया चितिः। श० ८। ७।४। १२॥। 
द्विदेवत्याः ( प्रहा: ) (यजमानस्य) प्राणाः हिंद श्नवत्या | कौ० ११५ 
/ » प्राणा वे द्विदवत्याः। To २। २८ ॥ 
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( २३५ ) TEU: ] 
दाः (ऋवः) पुरुषो द्विपदाः । तै० ३।8। १२।३॥ 
ane द्विपाद्वाऽ अयं पुरुषः । शा २। ३।४। ३३॥ 


leg „ fate पुरुषः | ऐ०४ । ३ ॥ ४ । १७,१६ २१ ॥ गो०पू०४।२४॥ 
| ग!०उ०६। १२॥ तं ३।४। १२।३॥ 


| द्विपाद्यजमानः | को० १६। ११ ॥ तां० ३ । ४। ११। 
।१।६॥ ” ७।४।४॥ CR 


„ चन्द्रमा द्विपात्तस्य पूर्वपक्षापरपक्षौ पादौ | ato पू. २।८॥ 
। „» तस्माद्‌ द्विपाञ्चतुष्पादमत्ति। त०२।१।३।९॥ 
टोक बविप्रतिषठ; द्विप्रतिष्ठः पुरुषः | गो०पू> ४। २३ ॥ मो० ३०६ | १२॥ 
1 तेम) ५ 9 क्िप्रतिष्ठः (पुरुषः) | ते> २३।९।१२।३॥ 
५१३, »  क्विपतिष्ठो वे पुरुषः । ऐ० २ । १८ ॥ २। ३१॥ ५। ३। ६।२॥ 
| | faag: ( इष्टका ) श्रोणी द्वियञ्ञुः । श० ७। ५। १।३५॥ 
| , यजमानो वे FAG? | श०७।४।२।१६,२४॥ 
| पिरत्रः व्युष्टिर्वा एष द्विरात्रः | तै» १। ८। ६०।३॥ 
। arg ( साम ) tamer एतेन भागवो दि? स्वग लोकमगच्छदागत्य 
। पुनरगच्छदू द्वयोः कामयोरवरुध्यै =| क्रियते | 


fo १४।९।३२॥ 
है RY (साम ) दुदास भवति स्वर्गस्य वा एतौ लोकस्यावसा 
| नदेशौ पूर्वणेव पूव्वंमहः स”१स्थापयन्त्युत्तरणोत्त- 
| रमहरभ्यतिवदन्ति। तां० ५।७।४॥ 


TH अपेन्यस्मे नुम्णानि धारयेत्यक्रध्यक्षो धनानि धार्येत्येवैतबाह | 
is धनानि )। शञ १४।२।२।३०॥ 
» इहैव रातयः सन्तु ' (ago ३८। १३) इतीहैव नो धधानिं 
सन्त्वित्येवेतदाह ( रातयः=नाति ) | श> १४।३।२।३६॥ 
” UY थे घनानि | ऐ० ८। २६॥ 
_ ह कनिष्ठं धनानाम्‌ । Go ३। ११ | ५॥७॥ 
AT धनु) | श०५।३।५।२७॥ 


at मातर धयकह्षित्यप्रिमेवैतत्पृथियीं धयस्तमाँद। श० ४। 
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[ धाता ( २३६ ) 


धरुणः (age १४। २३ ) अशाववादित्यो धरुण एकविश्शस्तद 
त्तमाह धरुण इति यदा छोबषो 5स्तमेत्यथेद्‌*» सबै प्रियते । 
श०८।४।१।१२॥ ®; 
धरुणा ( यजु० १३। १६ ) प्रतिष्टा वे धरुणम्‌ । श० ७। ४1 २।1१॥ 
घत्रेम्‌ ( यजु० १४ । २३ ) वायुवांव at चतुष्टोमः स आभिश्चतस्‌ 
मिदिग्भिः स्तुते । झ० ८। ४। १ । २६॥ 
» प्रतिष्ठा व धत्रम । श० ८। si १ । २६॥ 


ॐ ष्म धम्मे ( साम ) भवति धर्म्मस्य घ्त्ये । ato १४। ११ । ३४॥ | 
| 


» वरुणः ( एवेनं ) धम्मे पतीनाम्‌ ( सुवते ) तै० १। ७। ४1१ 
„ वरुण AGE पते तै० ३। ११।४। १॥ | 
घय; ( यजु०१८५। १४ ) एब धर्मो य एव ( सूर्यः ) तपत्येष हीद स्व 
धारयत्येतेनेद्‌ सब तम्‌ । Mo १४।२।२।२६॥ 7 
११ यो वे स धर्म: सत्यं वै तत्तस्मात्सत्यं वदन्तमाहुधेम॑ घदतीति 
धम वा वद्न्त% सत्यं वदतीति | qo १४॥ ४1 २] २६॥ 
१ तस्याद्ध्मात्परं नास्ति । श० १४।४।२।२३ ॥ 
» मै हैनं ( ब्रह्मचारिसं ) शुप्तो गोपायति (धर्मो रक्तति रक्षितः 
AWA = । १५॥ ) | गोऽ go २। ४॥ 
» चस्मा वा अधिपतिः । तै RTS १६। २॥ % 
» धर्मों मनुष्य: | गो० To २। १३॥ । क 
Jy धमो ह्यापः । श० ११॥ १ ॥६1॥२४॥ 
धवित्राणि प्राणा वे धवित्राणि। १४। ३। १ | २१॥ 
घाता यत्‌ ( प्रजापतिर्दित्षु प्रतिष्ठावेद १% aa ) द्धद्विद्धद्तिष्ठत्त 
a श०६।५।१।३५॥ 
» प्रजापतिर्धाता । श० 8। ५ । १ | ३८ ॥ 
» स यः स धातास्त्रे आदित्यः | श० 8। ५ । १। ३७॥ 
» यः सूर्य: स धाता स उ एव वषटूकरः | Bo ३। ४५॥ 
„ यो धाता ख वषदकारः | ऐ० 3189 II 
» अभिव धाता । | तै० ३।३। १०॥२॥ 
० मत्युस्तदभवद्धाता । तै० ३। १२। &। ६॥ 
» चन्द्रमा वे धाता। घ० ४। ६॥ 


| 
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( २२३७ ) धाय्या ] 
चन्द्रमा एव धाता च विधाता च | गो० Fo १। १०॥ 
इयं ( पृथिवी ) यै घाता । ते? ३ । ८ । २३१] ३॥ 
संवत्सरो यै धाता । Fo १।७।२।१॥ | 
घाता षड्ढोतूणा% होता तै० २ ।३।५।६॥ 
घाता षड्ढोता । To २1 ३।१। १॥ 
घाता षड्ढोत्रा । तैञ २।२। ८।४॥ 
घात्र; षट्कपालः ( पुरोडाशः ) | तां० २१: १०। २३॥ 
नक्षत्राणां वा एतद्रूपम्‌। यद्धानाः। to ३।८।.१४।५॥ 
अहोरात्राणां वाऽ एतद्रूपं यद्धानाः। To १३।२।१।४॥ 
पशवो वे घाना: | कौ० १८। ६॥ गो० Fo ४ । ६॥ 
GAMA: । श० ४।२।५।२२॥ 


धान्यम्‌ धान्यमसि fagic देवानिति (ago १। २० ) धान्य हि 


देवान्धिनव दित्यु हि हविर्गृह्यते । श० १। २।१। १८ ॥ 
दश ग्राम्याणि भान्यानि भवन्ति । ब्रीहियवांस्तिलमाषा 


अणुप्रियंगचो गोधूमाश्च मसूराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्च | श० 
१३।६।३।२२॥ 


| 
WAREZ घार्धामच्छुदू | श० १०।१।३।१०॥ 
धाय्पा ( ऋक्‌ ) यत्र यत्र थे देवा यज्ञस्य छिद्रं 


पिद्धुस्तद्धाय्यानां धाय्यात्वम्‌। ऐ० ३। १८॥ 


9 धाययाभियें प्रजापतिरिमॉल्लोकानधयद्यं यं काममकाम- 
यत । To ३। १८॥ 

१9 पली AAT । To ३॥ २३ ॥ गो० Fo ३। २१; २२॥ 

७ पल्ली बै धाय्या। ऐ०३।२४॥ | 

» महिषी धाय्या । ato १४। ४॥ : 

११ प्राणो वै धाय्या | को० १५।४॥ 

१) प्राणो धाय्या | जे० So ३।४। ३ ॥ 

१३ वायुर्धाय्या । जे० ड० ३। ४ । २॥ 


» - तडेके। पुरस्ताद्‌ धाय्ये दधवत्यग्न धाय्ये मुखत ee 
ate दृध्म इति बदन्तस्तदु तथा न कुर्य्यात्‌ । श०१ 


३।१।३७॥ ee 
„ स्यूमहेतयज्ञस्य यद्धाय्या: । ऐ० ३। १६॥ 
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) 
घारका धारका ह घे नामैषैतया ह वे प्रजापतिः प्रजा धारयाश्वकार। 
Mo ११।६।२। १०॥ 
a ७ ie] 
धारा तद्यद्घ्रवीत्‌ ( ब्रह्म ) आभिर्वा श्रहमिदं सवं धारयिष्याप्रि 
यदिद्‌ं किचेति तस्मात्‌ धारा अभवंस्तद्वाराणां धारात्वं यञ्चासु 
भ्रियते । गो० Go १।२॥ 

धियः प्राणा धियः । श> ६।३। १। १३॥ 

» कम्माणि धियः ( ऋ० ३। ६२। १० सायणभाष्यं पश्यत )। 

ite पू० १।३२॥ र 

धिपणा (ago ११। ६१) वाग्वे धिषणा । श० ६। ५।४।६॥ 

A 
» विद्या वे धिषणा । | त०३।२।२।२॥ 
yA 
„ अन्तो वे घिषणा। पे० ५ । २॥ 
धिष्ण्या: एतानि ( स्वानः, भ्राजः, अङ्थारिः, बम्भारिः, हस्तः, 
७ ® > f 
Se) धिष्ण्यानां नामानि | श० 31 ३। 
र 

धू: तेन पुरुषेणासुरानधूर्वन्‌ यद्धूवे०,स्तदुरा धूस्त्वम्‌ । प०२।३॥ 

प्राणा वे धुरः | ato ६४ | & | १८॥ 

» (प्रजापतिः तेभ्यः ( देवेभ्यः ) एतान्‌ धुरः प्राणान्प्रायच्छुन्मनः 
प्रथममथ प्राणमथ चजुरथ श्रोत्रमथ वाचं ताभ्यः पञ्चभ्यो धूभ्यंः 
पुरुषच पश्च निरमिमीत । पञ २।३॥ 

» Bate वे धूः । श० १।१। २! 8 ॥ 

? (यज्ञु० १।८ ) एप बै gat शनि: तैञ ३।२।४।३॥ 


, अग्निर्वाऽ एष aa: (= ति ; 
Coa (=युगस्य aft भत्र इति सायणः) | श० १। 


=, “ दिव्य सुपर्णं वयसा इहन्तम्‌ ” ( यजु० १८। ४१ ) इति 


दिव्यो ats पं 2 र 
श० & | : i ह 


३: २ शण 


\. 
po 


हक ae ne इहन्तम्‌ ` ( थज्जु० १: । २३ ) इति 
| gats एष ( श्रश्निः ङ बृहम्धू य या 
| al ह| टो १& | तियंङ, वयसो बुहन्धूमेन says.) | 
» धूमो घा$ HET ( अग्नेः) श्रवो वयः. ( यञ्चु० १२। १०६) स 
ह्नममुष्मिँल्लोके ( आराधयति ) | श२७।३।१।२६॥ \ 
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( १२६ ) घरवा] 
धृतव्रतः एप ( राजा ) च श्रोत्रियश्चैतौ ह्‌ वौ at मनुष्येषु धृतव्रतौ | 
श०५।४।४।५॥ 
इतिः क्षेमो बै वृतिः | शञ १३।१।४।३॥ 
धना ( यजु० १३। ३८) अन्नं वे घेता । श० ७। ५।२। ११॥ 

„ धेना बृहस्पतेः पली | गो० Fo RLS II | 
ag: पो वे घेनव आपो हीदं सवे हिन्चन्ति | कौ० १२।१॥ | 

, माता घेचुः (MO २।२। १।२१॥ ५।३।१।४॥. | 

> इयं ( पृथिवी ) बै FH । श०१२।&।२। ११॥ | 

„ वाग्वै घेलुः । तां० १८। AL २१॥ गो० qo २।२१॥ | 

५ वाचमेव तद्देवा घेलुमकुवेत । श० & । १। २। १७॥ 

» वाच्च घेजुमुपाखीत । श० १४1 ८।8।1१॥ | 
१, . | » स धेन्वै चानडुद्श्व (nia ? ), नाक्षीयाद्धेन्वनडुहौ वाः इद्‌% | 
| सवे fara: । श०३। १।२। २१॥ 4 
| » तदुद्दोवाच याज्ञवल्क्यो अश्षाम्येवाहं ( धेन्वनडुहोमाँसम्‌ ? ) | 
| 


असल चेद्धवतोति ( पश्यत--का ० sito सू¬ ७ । ५३॥ 
अस्योपरि याशिकदेवकृता टीकाऽपि द्रष्टव्या ॥ J ब्राह्माणवाक्यं 
धस्मेविरुद्धम्‌ | अथवा केनचिद्‌त्र प्रक्षिप्तं स्यात्‌) | श० ३ | 
१। २ । २१ ॥ | | 
“ गौः ” शब्दमपि पश्यत ॥ 
at ( प्रह: ) तद्यदेतं ( असुर: ) न शेकुरुद्धन्ते तस्माद्‌ Wat नाम। 
| शा०४।२।४।१६॥ - कि 
ie धुषम्‌ ag feat यत्प्रतिष्ठितं ag घुवम्‌ । श० ८। २। १।४॥ 
\ War सीदेति स्थिरा सीदेत्येतत्‌ । श० ६।१।२।२८॥ 
धुवा यच्चतुधुबायां garage तद्‌ Dalla... इयं (पृथिवी) 
वाऽ अनुष्टबस्ये ars इद सर्वं प्रभवति तस्माढु भुवाया एप 
सर्वो यज्ञः प्रभवति ।. ( घुवारपथिवी-_यादवप्रकाशकृते बेज- 
यन्तीकोषे दवघच्षरकाणडे नानालिङ्गध्याये wo ४४) | Ae १1 
३।२।१६॥ 
» इयं ( पृथिवी ) एव gat ( धवाऱस्थिरासभ्रचलास्ट , ` ॥ 
अमरकोषे २। १।२॥) | श० १। ३।२।४॥ ` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


De TEESE. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ नक्षत्राणि ( १४० ) 


aa पृथिवी झवा । तै० ३। ३। १।२॥ ३। ३। ६। ११ ॥ | 
„ यजमानो. वे MAT श० १। ८।१।३९॥ ` | 
„ आत्म छवा । तै० ३। ३।१।४॥ ३।३।७।१०॥ 


| न 
» आत्मैव gar ( यज्ञस्य )। श० १।४।५।५॥ | 


» आत्मैव छवा agi आत्मन एवेमानि सधीएयज्ञानि प्रभवन्ति 
तस्माढु warat एव सर्वा यज्ञः प्रभवति । श० १।३।२।२॥ 
धुवा दिक्‌ (= मध्यदेशः ” इति सायणः) अथैनं (zz!) अस्यां saat 
मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि साध्यश्चाऽऽप्त्याश्च देवाः... 
«अभ्यविश्वन्‌ ... .. .राज्याव ( साथणक्कते ऽथर्ववेदभाप्पे 
३।२७।५-क्चवा दिक्‌ = अधो दिक्‌) । ऐ० ८। (४॥ 
» तस्मादस्पां घुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ये के च कुरु `! 
पञ्चालानां राजानः सवशोशोनराणां राज्यायैव ते ऽभिविच्य- / 
न्ते राजेत्येनानभिषिक्तानाचन्षते | ऐ० =। १४॥ 
» यं दिक्‌ (war दिक्‌="अधरा दिक” इति खायणः) | 


~ 


अदितिः (= “भूमिः” इति सांयण: ) Paar) Go ३। | 
N 


| 
|| 
| 
| 
|| 
|| 
|| 
| 


११।५.।३॥ 


»  किदेवतो ऽस्यां gaat (िश्यसीति। अश्निदेवत इति | श० 
१४। ६।६।२५॥ 


\ 


f 


(न) 


न (इव) वियत्सूर्या न रोचते बृहद्धा इति (ago ६२ । ३४) बि- 
यत्सुये इव रोचते TERT इत्येतत्‌। श० ६1 ८ ॥ 21 १४॥ 

का, (ऋ० १।३६।१३) “ऊध्वं ऊ षु ण्‌ Had तिष्ठा देवो न खबिते”ति यद्वै 
देवानां नेति तदेषामो३मिति तिष्ठ देच इव सवितेत्येच | ऐ०२।२॥ 

» He नेत्यूच्योमिति तत्‌ । श० १। 2) १। ३०॥ 

नक्तोषासा (यजु० १२। २) अहोरात्र चै नक्तोषासा। श० ६ 1७। Vil 


नच्त्राण नवा इमानि क्षत्राए्यभूवन्निति। तन्नक्षत्राणां नक्तत्रत्वम्‌ । 
। ०२।७।१८।३॥ 


७ ते ह देवा GI यानि वे तानि ज्ञत्राश्यभूवन्न घे ताति 


| स Lae नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ । श० १।२। 


| 
| 
| 
| 
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( २४१ ) ` नक्षत्राणि ) 
[णि थो घा इह यजते । MAY स लोकः न [राणा नक 
‘ SU स लोक नक्षते । तन्नज्ञत्राणां नक्त- 
TALI त०१।४।२।५॥ 
तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वं यन्न क्षियन्ति । गो० उ०१।८॥ 


„ (SATA SATE? | यजु १८।४०) भाकुरयो ह नामैतै 


भा% हि नत्षत्राणि कुरित । श० &। ४। १।&॥ 
>. पद ४ 
` नक्तत्राणि वै जनयो ये हि जनाः पुण्यक्कत: स्वर्ग लोक यन्ति 
तेषामेतानि ज्योतीषि | श० ६। ५। ४।८॥ ` 


- जे शो 
नज्ञत्राणि वे रोचना दिवि (ago २३। ५)। तै० ३।8। ४।२॥ . 


अथ यश्नत्तत्राणीत्याख्यायते तज्ञोकस्पृणा (इष्टका) | श० १०। 
५।४।८५॥ 

ATA वाऽ एतटूपं यज्ञाजाः । श० १३।२।१।५.॥ 
न्त्रारां वा पतद्रूपम्‌ । यद्धानाः । Fo ३ ८। १४1५ ॥ 
तानि (पुण्डरीकाणि) नक्षत्राणा २५ रूपम्‌ | श०५ | ४।५। १४॥ 

, दैषशृहा वे नक्षत्राणि। ते० १।५।२।६॥ ` 

यानि वा पृथिव्याश्चित्राणि तानि नक्षत्राणि | तै० क 
-यथेबासौ सूय्ये एवम्‌ (नक्षत्रम्‌), तेषाम्‌ ( नच्चत्राणाम्‌) 
एव ( सूय्ये; ) उद्यन्नेव वीर्यं त्तत्रमादत्त | To २'१।२।१८॥ - 
ज्योति नक्षत्राणि । कौ० २७। ६ ॥ 

सप्तवि१ शतिन्नैक्षत्राणि | aio २३ । २३ । ३ ॥ 

तानि वाऽ एतानि सप्तषवि४शतिनेत्तत्राणि सप्तवि%शतिः 
सवि %शतिहोपनच्त्राणयेकेक नक्षत्रमनूपतिष्टन्ते । शः 
१०।५।४।५॥ ' कन 
माणो या भ्रष्टावि%शो नक्षत्राणाम्‌ । Fo १।५। ३। ४॥ 
in नक्षत्राणि तावन्तो लोमगर्ता यावन्तो लोम 

वन्तः सहस्त्रसंवत्सरस्य FRAT: | श०१०।४।४।२॥ 

रुत्तिका; प्रथमं । विशाखे उत्तमं | तानि देवनक्षत्राणि | तै० | 


१।५। | 
या २।७॥ 
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RT 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
। 
| 


" ममा 2 1२२ / 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ तभः, नभस्यः ( २४२ ) | 
नचत्राणि एकं दे त्रीणि | चत्वारीति वाऽ अन्यानि नत्तत्राययपैता, 
भूयिष्ठा यत्कृत्तिकाः । श० २। १।२।२॥ 
„ अनूराधाः प्रथमम्‌। अपभरणीरुत्तमम्‌ । तानि यमनक्षत्रा * 
qo १।५।२।७ ॥ 


,, यानि यमनक्षत्राणि तान्युत्तरेण (परियन्ति)। as ५ 
२ ॥ उनपर ll || 


„५ तस्मात्सोमो राजा सर्वाणि नक्षत्रारयुपैति । ष०३। ९ 
नक्षत्राणि स्थ चन्द्रमसि श्रितानि | संवत्सरस्य प्रतिः 
त०३।११।१।१३॥ | 
„ संवत्सरो ऽसि नच्षतरेषु श्रितः। ऋतूनां प्रतिष्टा । तेः 
११० १। १४॥ \ 
„ (नक्षत्राणि) संवत्सरस्य प्रतिष्ठ! | ते ३ । ११ । १।१३॥४०) 


„  नक्षत्राणां वा एषा दिग्यटुदोची । go ३।१॥ - 


नभे 


तभं 


„ यान्येव देवनक्षत्राणि | तेषु कुर्वीत यत्कारी स्यात्‌ । 
एव कुरुते । ते १।५।२।६॥ | 
५ यत्‌ पुण्य नक्षत्र । तद्धघटकुर्वीतोपब्युष॑ । यदा वे सूर्य Sty 
अथ नक्षत्र नेति यावति तत्र सूर्या गच्छेत्‌ । यत्र अ "डा 
पश्येत्‌ | तावति कुर्वीत । यत्कारी स्यात्‌ 1 पुण्याह,' 
कुरुते । ते १। ५।२।१॥ . 
` नचिकेताः उशन्‌ ह वे चाजश्रवसः सर्ववेद्‌सन्द्दौ | तस्य ह नचि ` 
नाम पुत्र आस । तै० ३। ११। ८। १॥ (काठकोपनिषदि 
| १ । १॥ महाभारते, अनुशाखनपवंणि, Bo ७१ ॥ ) 
नड: (=नल:) अधेष एव नडो नेषिधो (? नेषयो ) यदन्वाहाय 
श०२।३।२।२॥ 
नदी तस्माद्य$ एताछां नदीनां पिवन्ति रिप्रतरा शपनतरा श्र 
वादितरा भवन्ति। श० 8। ३। १। २३॥ 
नदीपतिः अपां ats एष पतिर्यन्नदीपतिः | श० ४ | 212! १ 
| नपुंसकम्‌ यद्धिद्यता तेन नपु%सकम्‌ । घ० १।२॥ 
| नभः, नभस्य- (यजु० ७ | ३० ॥ १४ । १५ ॥) एतो ( नमश्च TE 
| 5 ae एव वार्षिकौ ( मास ) अमुतो वे दिवो वर्षति 
| _ नभश्च न्अस्यश्च् । श० ४। ३।१। १६॥ 
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| ( २४३ ) नमुचिः] 


| 


IU 44; नभरय; विदेद नभो नामाग्नेऽ अङ्गिर आंयुना नाम्नेहि ( यजु० 


id ५।९॥ ) उति। श० ३। ४1 १। ३२॥ 
मनक्षत्रा। 2, अन्तरिक्ष, वें नभा*सि । तस्य रुद्रा अधिपतयः | तै० 
| ३।८। १८। १॥ 
तै? १॥ तभसरपतिः वायु नभसस्पति; | गो० To ४1&॥ 
ated नभसस्पतिः | गोऽ go B18 ॥ 
a | नमः (यजु० ११॥ ५ ) अन्नं नम; MS ६। ३। १। १७॥ 
त्य प्रति | यज्ञो वै नमः। श०२।४। २।२४॥ श०२। ६। १। ४२॥ 
. ८।१।१।१६॥ 
Tl त?, . SES , 
५ (यजु०१३। ८ ) यशो वे नमः | श० ७। ४ | १।३०॥ 
१ । १३ ">? तस्माढु ह नायशियं व्रूयान्नमस्त५ इति यथा हैनं ( safe ) 
ब्र्याद्यज्ञस्त इति ताहक्तत्‌। श°७।४।१।३२॥ 
Te पु TART. (FOR 1 २७ | १३-) नमस्यो ह्यषः ( af: ) । शर १।४। 
- | .१।२६॥ 
सूर्य al » पितरो नमस्याः। श० १।५।२।३ ॥ 
यत्र ज TU: ( असुरः ) ' अपां फेनेन नमुचे (:) शिर इन्द्रोदवर्तयः, विश्वा 
यद्‌ जय(:) स्पृधः ' (Bo = । १४ | १३) इति 
पाप्मा वे नमुचिः | श० ई 
इन्द्रस्ये न्ट्रियमन्नस्य रल ॐ सोमस्य भक्त सुरया- 
सुरो नमुचिरहरत्सो ( इन्द्रः) ऽश्बिनौ च सरस्वती 
चोपाधावच्छेपानो ऽस्मि नसुचये न त्या दिवा न 
नक्त हनानि न दण्डेन धन्वना न पृथेन न मुष्टिना न 
शुष्केण aura as इदमहार्षीदिदिं as आजिही- 
षेथेति ॥ ते (अश्विनों सरस्वती च ) अन्रुवन्‌ | 
अस्तु नो ऽत्राप्यथाहरामेति सह न ५तद्थाहरते- 
_त्यत्रवीदिति ॥ तावश्बिनौ च सरस्वती च .। ait 
फेनं वञ्जमसिश्चन्न शुष्को ना इति तेनेन्द्रो नमुचे 
रासुरस्य व्युष्टाया% रात्राबबुदित$ आदित्ये न 
दिवा न नक्तमिति शिर उद्वासयत्‌ । श०१९।७। 


al SSSR ॥ 
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[ az: ( २४३ ) 
नमुचिः ( भ्रसुरः ) gas सुराममश्विना नमुचावाझुरे सचा | बिपि... 
पाना शुभस्पती इन्द्र कर्मस्वावतम्‌ Coren 
१३१ 1 ४॥ Ao १०। ३३ ॥ ) इत्याश्राब्याहाश्बिदौ, ` ॐ 


> 1 ७, ४ 
सरस्वती मिन्द्र १ सुत्रामाणं यजति | Xo १ | | | 
४।२५॥ 

क “ यमश्विना नमुचेराखुराद्धि ” (age १६। ३४) 


_इत्यश्रिनो aa ( सोमं ) नमुचेरध्याहरता5 “सर. | 
स्वत्यसुनो दिन्द्रियाय" इति... । श० १२। ८।१।३।| 
a ( नमुचिः ) तस्य ( इन्द्रस्य ) एतयेव सुरयेन्द्रिय 
वीर्य ॐ सोमपीथमन्नाद्ममहरत्स ह eau: शिश्ये । | 
8 श०१२।७। १। १०॥ Ve 
ee तस्य ( नमुचेः ) शीषेश्छिन्ने लोहितमिधः सोमो 2“ 
Sfagq । श० १२।७।३।४॥ | 
( नमुचिरुवाच--) न मा शुष्केण नाश हमा ।न 
दिवा न नक्तमिति । स एतमपां फेनमसिञ्चत्‌ 1a 
बा एप शुष्को नाद्रो व्युष्टाखीत्‌ । अनुदितः सूर्यः | | 
न वा एतद्दिवा। न नक्तं | तस्य ( नमुचेः ) पतः | 
स्मिँझोके । अपां फेनेन शिर उद्वर्सयत्‌ । तै० १। | 
७। १। ६--७॥ र | = 
११ इन्द्रश्च वै नमुचिश्चासुरः समदधातान्न नो नका |` 
दिवाहनन्नांद्रेण न शुष्केणेति तस्य व्युष्टायामनुदित 
आदित्ये ऽपां फेनेन शिरो sha ato १२। | 
5 ६।८॥ | 
wi 'नसुचिहं वे नामासुर आस तमिन्द्रो निविव्याध | 
i तस्य पदा शिरो $भितष्टौ ख यंद्भिष्ठित उद्‌बाधत | 
र उच्छुडुस्तस्य. पदा शिरः प्रचिच्छेद ततो रत 
 . समभवत्‌। श०५।४।१॥६॥ 3 
नर: ( यजु० १३। ५२ ) मनुष्या वे नए । श० ७ (५ ।२।३६॥ ` 
» मनुष्या नर; | श० ६। ७।३। ५ ae ॥ 
„ पुमांसो बै नरः feat md: 1 ऐ० ३ । ३४ ॥ 


ह 


A, 
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'( १४५ ) नाकः ] 
A १ पे र 
नर: प्रजा य नरः! ५० २।७॥ ६। २५ २२॥ र यार 
१।८।२।१२॥ गो० उ०६।८॥ 


| ८७. sag A a e 4 
fig, जा ,, नरो वे देवानां ग्रामः | तां ६1 &। ५॥ 


f 


3 


नरकः दश पुरुषे स्वर्गनरकाणि तान्येनं स्वर्ग गतानि स्वर्ग गमयन्ति 
नरक गतानि ATH गमयन्ति | जै To ४। २५ । ६॥ 
» मनो नरको वाङ नरकः प्राणो नरकश्चक्षुनेरकश्श्रोत्न नरकस्त्वङ 
नरको हस्तौ नरको शुदं नरकश्शिश्नं नरक: पादौ नरकः | जै० 
उ० ४1 ६। १॥ 
नराशंसः मनुष्या वे नराशसः | Ao २।७।५।२॥ : 

, प्रजा वै नरो वाक्‌ शंसः | ऐ० २। ४. ६। २७, ३२॥ गो 
उ० ६।८॥ 

1 प्रजा वे नरस्ता अम्तरिक्षमनु बावद्यमानाः प्रजाश्चरन्ति यदव 
वदति श%सतीति बे तदाहदुस्तस्माद्न्तरिक्षं नराश&सः | 
श०१।८।२।१२॥ 

„ -अन्तरिच्तं बे नराशर%सः । श० १। ८ ।२।१२॥ 

नराशसपङ्क्तिः द्विनाराशंसं प्रातःसवनं = माध्यन्दिन aad 
सकृन्नाराशांस॑ तृतीयसवनमेष वै यज्ञो नराशंसप- 
ङ्क्तिः | ऐ० २। २४ ॥ 
नेल: “ नड; ” शब्द पश्यत | 
नवद्श; ( रतोमः ) ““ तपो नवदशः ” शब्द्‌ पश्यत | 
११ यन्नवद्शः प्रजननं तेन ( अवरुन्धे ) | ato १६। 
१८।३॥ 
नवनीतम्‌ नवनोतं गर्भाणाम्‌ ( सुरभि ) | To १। ३॥ 
नवरात्र: ( प्रजापतिः ) तेभ्यः ( देवेभ्यः ) एतेन नवरात्रेणामृतत्वं प्रायः 
च्छत्‌ । तांश २२। १२। १॥ 
THE नवाहो वे संवत्सरस्य प्रतिमा। ष०३।१२॥ 
नाक! तम्‌ ( ्यज्लिशं स्तोमं ) उ नाक ईत्याहुने हि प्रज्ञापतिः क 


स्मै 


| | ! ' चनाकम्‌ ( अकम्‌ = दुःहेतुरितिं सायणः ) । तां० १०। १। al 
| ` » नै हि तत्र गताय कस्मै खनाकं भषति । श० ८।४। १।२४॥ 


>» न बे तत्र जम्मुषे किश्वनांकंम | तां २१।२।४॥ 
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[ नाभिः ( २४६ ) 
नाकः नाक% रोहति स्वर्गमेव तज्ञोक% रोहति ! तां० १८ |७।६०॥ 
» ( यज्जु० १२।२॥ ) स्वर्गा व लोको नाकः । Mo ६।३।३। | 
१४॥ ६।७।२।४॥ > 
नाक: Gea: (यजु० १४ । २३) संवत्सरो बाब नाक: षटत्रि१?शस्त- 
eq चतुविश्शतिरधमासा द्वादश मासास्तद्यत्तमाइ 


नाक इति न हि तत्र गताय कस्मे चनाकं भघति gq 
८1४1१। २४॥ 


नाकः स्वर्गो लोकः दिशो वे ख नाकः स्वर्गो लोकः | श० ८ । ६। १।४॥ 
नाक्रसदः ( इटकाः ) तद्यदेतस्मिन्नाके स्वगे लोके देवा असीदस्तस्माद्दे- 


वा नाकसदः । श०८ ६। १। १॥ 
s आत्मा वे WHAT: | श० ८। ६। १। १२, १३॥ 
Fs as इमे चत्वार ऋत्विजो गृहपतिपञ्चमास्ते नाऊ- 
सद्‌! । श० ८। ६। १। ११॥ 
तद्या अमुष्मादादित्याद्‌वाच्यः पञ्च दिशस्ता नाक- 


सद्‌; | श०८।६।:१।१४॥ 
नानदम्‌ (साम) खो (वृत्र इन्द्रेण) ५भिहतो व्यनद्द्यद्‌ व्यनद्त्तन्नानद्‌ 
'सामाऽभवत्तश्नानदस्य नानदत्वम्‌। To ४ 2 Il 
१ इन्द्र: पजापातिमुपाधावदू Tx, हनानीति तस्मा एताम- 
TSAI प्रायच्छुत्तया नास्तृणुत यदस्तृतो व्यन- 
दत्तन्नानद्स्य नानदत्वम्‌। तां 221 १३।४॥ 


» श्रश्नातृब्यं बा एतद्‌ भ्रातृव्यहा साम यन्नानदम्‌ | ऐ० 
४।२॥ 


माभानेदिष्ठ: रेतो वै नाभानेदिष्टः | Bo & | २७॥ गो०उ०६ | ८॥ 
नाभनिदिष्ठम्‌ (सूक्तम्‌) स एव सहस्र धनिमंत्रो ` यन्नाभानेदिष्ठम्‌ | to 


५। १७॥ 
4 यदि नाभानेदिष्ठं रेतो 5स्य़ांतरियाद । ऐ० ५।१५॥ 
ना रेतो हि नाभानेदिष्ठीयम्‌ | तां २०। 81 २॥ . 
नाभि:- प्राणी वा tat सन्नाभेरिति तंस्मान्नाभिस्तन्ना भेनाभित्वम॑। ऐ० 
<< 1२० ॥ 
9 aa माणा... (जसि) दशमी प्राणानाम्‌ | त०६। 
नि SE 


ल 
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नाभेः 


33 


नाम 


99 


Ae 
be 
| 
N 
| १ 
र 


नारी 


C3897) नारी | 


नांभिद्व्ना (आसन्दी) भवति । अत्र (नाभिप्रदेशे) ars अन्न 
प्रतितिष्ठति......अत्रो$एव रेतस आशयः | श०३ ३। ४२८॥ 
एव? हैष गुदः प्राण: समन्तं नामि पर्यकन:। श०८। 
81 १० ll 
5 as भिमः 
ध्यं वे नाभिम ध्यमभयम्‌। शर १।१। २।२३॥ 
ude पशोमध्यतरं यदुपरिनाभि पुरीषस%हिततरं यदवाङ 
पेश । श० ६1 ७ । १५ 1 १०॥ । 
धर ७ ~ ७७. 0 
यद्ध प्राणस्यासृतमूध्वं तन्नाभेरूध्वेः प्राणेरुचरत्यथ यन्मत्यं 
पराक्तन्नाभिमत्येति | श० ६।७।१।११॥ 
तस्पात्पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्पाप्मानभेवास्य तदपहत्यपि 
द्वितीयमपि तृतीयममिपूर्वमेबास्य तत्पाप्मानमपहस्ति। श० 
। १-।३।९॥ 
राध्नोति हेट य एवं विद्वान्द्वितीयं नाभ कुरुते। To ३। ६। 
२।२४॥ 


नारायणः पुरुषो ह नारायणो ऽकामयत | अतितिष्ठेप9 सर्वाणि 


तान्यहमेवेद्‌११ सर्व १? स्यामिति स एतं पुरुषमेधं पञ्चरात्रं 
यज्ञक्रतुमपश्यत्तमाहरत्तेनायजत तेनेष्टात्यतिष्ठत्सवांणि भूः 
तानीद्‌ॐ सर्वमभवद्तितिष्ठति सर्वाणि -भूतानौद सव 


भवति य एवं विद्वान: पुरुषमेधेन यजते यो वैतदेवं वेद्‌ । | ; 


(पञ्चरात्रम्‌=वैष्णवग्रन्थविशेषः ॥ विष्णुः=नारायण्‌ः-अमरः 
कोषे १। १। १८ ॥) । श० १३।६।१।१॥ 


पुरुष ह बै नारायणं प्रजापतिरुवाच | ato पूर ४। १६॥ | 


Mo १२।३।४।१॥ 


नाराशंसम अधैतन्मृद्धिव छन्दः शिथिरं यज्नाराशंसम्‌। Ho ६। १६॥ 
११ विक्ृतिवें नारांशंखं किमिव च कि 


प्रच च रेतो विन 
क्रियते तत्तदा विकृतं प्रजातं भवेति । ९० ६। १६॥ 


गाराशसी यङ्कह्मण शंमलमासीत्‌ सा गाथा ताराश१स्यभवत्‌ | do 


१।३।२। ae 2 sR 
पुमांसो घै az: feat ards । ऐ० ३ | ३४ ॥ « 
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नामेधसम्‌ (साम) नुमेधसमाङ्गिरख११ सत्रमासीनव!? श्वभिश्भ्याहयन्‌ 
सो 5ग्निमुपाधावत्पाहि नो अग्न एकयेति तं बेश्वा- 
नर: पर्य्युदतिष्ठत्ततो वै स प्रत्यतिष्ठत्ततो गातुम- 
विन्दत । तां ८। ८। २२ ॥ 

नासिका नासिकेऽड वे प्रारास्य पन्थाः । श० १९1६1१ | १४ ॥ 

3 ` मध्यमेतत्माणानां यन्नासिके । श० १३। ४ । ४। ६॥ 

ह वा एक्षे यक्षस्य यदुष्णिककुभी । तां०८। ५। ४॥ 

।नेकायर्छन्दः (यजु०१५ | ५) चा कायश्छुन्द ८ 

निगद? ऊर्ग्ये रखो sad कौ० on ane 

निप्राभ्या! रा ane ts ) न्यशृङ्गोत तस्मान्निग्राभ्या नाम | श० 

निचाय्य (-हृष्ठा) अग्नेज्यों तिर्निचाय्येत्यग्नेज्यो तरतयेतत्‌ | श०६। 

३ । १ । १३, ४१ ॥ 

निवत (नद) निचक्चिपूर्वंस्य चतेः | दे० ३ । २०॥ 

निदाघः निदाधे बा नि नो ssi धीयाताऽइति । श० १३। ८। १।४॥ 

निधनकाममू (साम) अधैतरिनधन कम रूवेषां कामानामवरुध्ये | 


ह तां० १२ । ९ । १२॥ 
निधनम्‌ (साम) अनायतन वा एतत्साम यद्‌निधनम्‌। ato ५ ।२। ५॥ 
” ou यदस्यां दिशि (-पृथिव्यां) या देवता ये मनुष्या 
2 Ors 
aaa Weald तत्सव निधनेनाप्नोति | Po go १ 
१ अस्तमितः ( आदित्य; ) एब Cyan) जे 
हक Ra: ) एवं [धनम्‌ | जे० ३० १ 
” न्द्रमा नक्षत्राणि पितर एसन्निधनम्‌। Xo go १। 
१६।२॥ 
9 (प्रजापतिः) निधनस्पितभ्य; जे 
(२ तृभ्यः (प्रायच्छुत्‌) | जे० To 


5 अमावास्या निधनम्‌ । ष० ३। १ ॥ 

प्रजापतिरेच ळे । जै० उ० १। ५८। & ॥ 

(जापतिः) हेमन्तं निधन रो vo 
१२॥७॥ 1 निधन ( अकरोत्‌ ) । जै० ३० १ 


७ 
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। नत्रम्‌ (साम) हेमन्तो निधनम्‌ । ष०३। १॥ 

.„ प्रिजापतिः) छन्दो निधनम्‌ ( अकरोत्‌ ) । Fo go १। 

ie १३।३॥ 

(प्रजापतिः) stat निधनम्‌ (अकरोत्‌ ) 1 Fo go १। 

2214 ll 

» (प्रज़ापतिः) वृष्टि;निधनम्‌ ( अकरोत्‌ )। जै०३०१ । १३। १॥ 

दिश एव निधनम्‌ । Sto To १ ।३६ | & ॥ 

3 मज्ञा निधनम्‌ | जे० उ० १ 1 REL ६ ॥ 

। 2) वौय्ये वै निधनम्‌ | तां ७। ३। १३॥ 

| प्रतिष्ठा वे निधनम्‌ | कोर २७। ६॥ २६ | ३॥ 

\ निधा पाशा वे निधा। ऐ० ३। १६॥ 

निधि: पृथिवी ह्येष निधिः । श० ६।५।२।३॥ 

निनर्दः बलं निनदः | गो० Se ६ । १२॥ ` 

निमेषः निमेषो वषट्रारः | तै २। १। ५।&॥ 

नियुतः पशवो वे faga: 1 तां० ४। ६। ११॥ श०४।४।१। १७॥ 

_» उदानो वे नियुतः । शर ६।२।२। ६॥ 

क्तम्‌ (गानम्‌) एतद्वै गायत्रस्य RT यन्निरुक्तम्‌ ( गातम्‌ ) ।« ato 

| ७।१।१८॥ .. 

ys उच्चेर्निरुक्तमचुब्रधादेतद्ध वा पकं वाचो 5नम्वव॒सित 
पाप्मना यन्निरुक्तः तस्मानिव्क्तमचुत्र्याद्यजम[नस्यव 
प्राप्मनो 5पहत्ये । कौ० ११।१॥ 

१, परिमितं. वै निरुक्तम्‌ ॥ श० ५। ४। ४ | १३॥ 

११ निस॒क्ता हि वाङ निरुक्तो हि मन्त्र:। Mo १। ४४) ६ ॥ 
"शेतिः इयं (पृथिवी) वे निऋतिरियं बै तं निरपैयति यो निऋच्छ 
ति। श०७।२।१।११॥ 
इय (प्रथिवी) चे निऋदतिः | श९५।२।३।३॥ 
झ्य (पृथिवी) निऋतिः । तै० १।६।१।१॥ 
निऋ्ये सूलवहंणी (>मूलनक्षत्रभिति स्गयण') | 

।१।४॥(३।१।२।३॥) र 
पाएमा वे नित्रईवतिः । श> ७। २] १। १ ॥ 


2 
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[| निष्केषल्यम्‌ (३५० ) 
निक्षतिः घोरा वे निऋतिः । श०७।२।१।११॥ 


2० 


नषध; (सामविशेषः) निषेधन (वे दुवा: पशून्‌) पय्यग्हणन्‌ | | 


निष्कवल्यमूः (शस्त्रम्‌) निष्केवल्यं बह्दयो देवताः प्राच्यः AT 


तिग्मतेजा ये निच्छेतिः । श० ७। २। १।१०॥ 

कृष्णा वै faagfa: | श०७।२।१।७॥ ph | 

नैऋतो वे पाशः। श०७।२। १।१५॥ | 
| 
| 
\ 


बक 


नैता वै तुषाः । श०७।२।१।७॥ 
fastaat एतन्मुखं यद्वयांखि यच्छकुनयः | Bo २ | १५॥ 
या चाऽ अपुत्रा पत्नी खा निऋतिग्रहीता | श०५।३।१।१३॥ 


: निविद्धिन्यवेद्यन्तन्निविद्धां निविस्वम्‌ । ते०२। २।०८।४॥ 


(देवाः) निविद्धिन्यवेद्यन्‌ | श० ३। & | ३ । श८ ॥ 
तं (aa) fazat निविद्धिन्येवेद्यन्यद्वित्वा निविद्भिः 
यंस्तन्निविदां निविखम्‌ । ऐ० ३। & ॥ 
यथो अन्तं निविद्‌ इत्याहुः। ato १५ । ३, ४.॥ 

राणा वै निविद्‌ः। को० १५ । ३, ४ ॥ 

स्वर्गस्य हैष .लोकस्य रोहो यनिविद्‌ । To ३। १६॥ 
सौर्या वा उता देवता यन्षिविद्‌ः | Po ३। ११॥ 
आदित्यो निवित्‌ | Ho To ३।४।२॥ 
अथ चे निविदसावेब यो ऽलो (सूर्यः) तपत्येष . हीदं | 
निवदयेन्नति | को० १७ | १॥ NE: 
चश्चुनिवित्‌ | Ho 5.81812 
यदस्तरात्मंस्तन्निवित्‌ । कौ०१५ । ३॥ गो० उ०३ २१-१४ 
गर्भा वा एत उक्थानाँ यज्निविद्‌ः | ऐ० ३ । १० ॥ 
पेशा वा एत उक्थानां यन्निविद्‌ः | ऐ० ३। १०॥ 
क्षत्रं निविद्‌ । Ho २। ३३ ॥ ३। १८ ॥ 


त 


०। ११॥ | 
09 उत्सेघनिषधी ब्रह्मसामनी भवत उत्सेधेनवर् 


पञ्चनुत्सिध्य निमेधेन परिगृह्णाति | ताँ? ४ 
७।४॥ ~~ क 
क ओड ,अधैतदिन्द्रस्ये निष्केवल्यं तनिष्क 
स्ये निष्कवल्यत्वम । को० १५।४॥ | 
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| तिष्ठेवत्यस्‌(रस्त्रस) त्माअ यजमानस्य निष्केवल्यम । ऐ०८।२॥ 

gen ( नचत्रम्‌ ). निष्ट्या रयम (नक्षत्रियस्य प्रजापतेः) | ते० १। 

| ५।२।२॥ 

(="स्वातिः” इति सायणः) वायोनिष्या | Fo १। 
| ५।१।३॥२३।१।१।१०॥ 

१९॥ | 


| a यां कामयेत दुहितरं प्रिया स्यादिति। तान्निष्थ्या- 
।१११॥ यां दद्यात्‌ | (पत्युः) प्रियेव भवति । नेव तु (पितुग-. 
॥ 0 1) हु) पुनरागच्छति | ते० १।५।२।३॥ 
व | निहवः (सामविशष:) ऋषयो वा इन्द्रं प्रत्यक्षक्षापःयन्‌ स वसिष्ठो ऽका- 
न्य त कथमिन्द्रै प्रत्यक्ष पश्येयमिति स एतक्षि- 
\ मयत कथमिन्द्र र! 
bs हवमपश्यत्ततो वे स इन्द्र प्रत्यक्षमपश्यत्‌ | तां० 
CE : १५ । ५। २४॥ 
सन्द्रं बा एतत्साम यदेतत्लाम भवति सेन्द्रः 
a त्याय । तां० १५ । ५। २४॥ 
हि निहयो भवत्यक्षाद्यस्यावरुध्यै | Ato १५।५२२॥ 
हा निहवाने छन्दः एतद्वै निहुवाने छन्दो यक्ष शैसिर्षमिति । ताँ०८६१२॥ 
i 


ह नीवाराः स (बृहस्पतिः) नीवाराक्षिरद्गणीत्‌ । तन्नीवाराणां नीवारत्वम। 
SS ते०१।३।६।७॥ 
» . अथ बृहस्पतये ara | नेवारं चरु निधिपति । श०५। ३। 
३।५॥ 
१ स (वृहस्पतिः) णतं बृहस्पतये-तिष्याय नेबारं ae पयसि 
निरवपत्‌ | ते० ३। १। ४ । ६ ॥ 
„ Use देवानां परममन्नं यन्नीबारः | त०१।३।६।८॥ 
» एते ब्रह्मणा पच्यन्ते यक्षीवाराः | श० ४ । १ | ४। ६४ I 
» पते चे ब्रह्मणा पच्यन्ते यक्षीबाराः । श० ५। ३। ३।४॥ 
BR (ago १२ । २०) प्रजापतिथे नुचक्षा | wo ६1७1४1४ 
षू (यजु० १४ । २४) देवा वे उचक्षसः | श० <।४। ३ ul 
JAR (यज्ञु० ३८ | १४) अमेन्यध्मे नुम्णानि धाय्येत्यक्रुध्यक्षा ae | । 
| 0 . घारेयत्येयतदाह । (नुम्णानिन्धनानि) | श० १४९) ९ ९१ 
अन्नं वे नुस्णम्‌ | क्रो? २७। ४ ॥ 
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[ न्यग्रोध/ ( २५३ ) | 
नृमणा (यजु० १२ | १८) प्रजापति नुमणा । श॑ ६1 ७1 VIE ५॥ 


नृवाहसा (यज्ु० २३। ६) अहोरात्रे वे नुवाहसा ( Farzal) । ते०$। > ४ 
९।४।३॥ Fg 


नषद्‌ (AH १२ । १४) प्राणो वे मुषन्मनुष्या नरस्तद्यो ऽयं मनुष्येषु 
प्राणो ऽग्निस्तमेतदाह | श० १। ७। ३। ११॥ 
» (यज्जु० १७। १२) प्राणो वे नुषदू | श०९।२।१।८॥ 
,, एष (सूर्यः) वे नृषत । ऐ०४।२०॥ | 
नेष्टा पत्नी भाजनँ वै नेष्टा । ऐ० ६। ३ ॥ गो० उ० ७ । yy 


» अग्निहि देवानां पात्नीवतो नेष्टत्बिजाम। eto २८।३॥. | । 
नेपातिथस्‌ (ब्रह्मसाम) सामार्षेयवत्‌ स्वगाय युज्यते स्वर्गाल्लोकान्न च्यः | 
वते तुष्टुबान३ | ato १४ । १०।५॥ ग 
नेमिशीया; एतेन (द्वादशसवत्सराख्येन सत्रेण) वे नेमिशीयाः सर्व्या । 
सृद्धिमाध्युवन्‌ | ate १५। ६। ४॥ ; 


नेषाद: MARI अवराध्यमन्नाद्यं यन्नेषादः | को० २५ । १५ ॥ 
नोधसम्‌ (साम) देवा वे ब्रह्म व्यभजन्त तान्नोघा: RAAT आगच्छत्ते 
5न्रवन्चुषिने आगशेस्तस्मे ब्रह्म ददामेति तस्मा । 


एतत्साम प्रायच्छन्यन्नोधसे प्रायच्छ०१स्तरमान्नौध- | 
सम्‌ | ता ७। १०। १० ॥ र 


न TET AAU यन्नोधसम्‌। तां० | १०।८॥ 
19 ब्रह्म व नौधसम्‌ | तां. ७ 1१७। १०॥ ११।४।९॥ 


न cre एतन (नौधसेन) स्तुवीत । तां० ७। 
७ 


न्यग्रोध: ते यन्न्यञ्चो ऽोइर्तस्मान्न्यङ् रोहति न्यग्रो न्यग्रोहो है 
„ नाम ORME सन्तं ग्यग्रोघ इरयाचच्चते । ऐ० ७। ३०॥ 
» न्यश्चो न्यग्रोधा रोहर्ति। ह० १३।२।७।३॥ 
» अधि देवा यज्नेष्ट्रा स्वगे छोकमायंस्तत्रतांश्‍चमसान्न्युग्जसो 
न्यश्रोधा अभेवन्‌ न्युब्जा इति हा्येनानेतेह्याचक्षते कुरुक्षेत्र 


Ci न्यग्राधाना तेभ्यो area ऽधिजाताः। ५१ 


| a aie एवास्य RATT न्यग्रोधी ऽभवत्‌ | ao (२। 


हः 
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| ( २५३ ) पाडु] 
aqita: तेषाँ चॅमंसानां रंसो Saves (न्यंग्रोधस्य) प्वरोधा अभ- 
र aaa य ऊध्वस्तानि फलानि ' ए० ७। ३१॥ 

परोंक्षमिवं ह वा एष सोमो राजा यंन्न्यत्रोधे: | Zo ७।३१॥ 
ष्येषु „„ क्षत्रं वा एतद्वनस्पतीनां यम्न्यग्रोधः | ए० ७ ३१॥ ८। १६॥ 
| » नेयग्रोधेन जन्यः (अभिषिञ्चति) । मिंत्राण्येवास्मे कल्पयति। 
| त०१।1७।1८।1७॥ 

agen यो वे वाचौ भूमा । तन्न्यवुँदम । ते०३।८। १६।३॥ 
न्युब्ज: न्यग्रोध:” शब्द पर्यत | 

यूड्ख; अन्ने न्‍्यूडखः | कौ० २२ । ६, ८ ॥ २४ । १३ ॥ ३०। ५॥ 

११ अन्नवन्यूख:ः। प्‌०५।३॥ ६। २९,१०, ३६॥ Me go 


६।८,१२॥ 
(प) 


पत्ति ये वे विद्ठा१७संस्ते पक्षिणो यें 'बिद्दाकसंस्ते 5पश्चाखि- 
वृत्पञ्चदशावेवं स्तोमो पक्षी कृत्वा eat टोकं प्रयन्ति । ato 
१४। १ । १३ ॥ 
Wl बृहद्रथन्तरे छन्दो चावापृथिवी देवते a | शं० १०। ३ । 
र २।४॥ 
। ऋक्तिः ( छन्द: ) पाडू: पचिनी पञ्चपदा । दे० ३। १३ ॥ 
)१ पञ्चपदा पड़ि | ऐ० ५ । १८, १६, २१॥ ६ | २०॥ 
को० १। ३, ४॥ ११। २॥ १३।२॥ श०९।२। 
३। ४१॥ ato १२।१।8 ॥ गो” पू० ४। Wil 
गो3 Fo ४।४॥ 


)) अंथ यः पङ्क पञ्च॑पदां संप्शाक्षरी संवैयश्ञयजमानं 
स्वग लोकंमंभिवहन्हीं विद्यात्‌...। गो० FoR! ८॥ 

१? पञ्चाक्षरा पङ्किः। त०२।७। १०।२॥ क 

रर यस्य दश ताः पडि | को० &।२॥ 

» .. चत्वारिंशदक्ष्यं पद्धिः। कौ० 2913 

2 पक्तित्रिष्णोः पल्ली | गों० To २। ६ Il 

1 छ | हि । मरुतो दैवतो ष्ठौषन्तौ । श० १० । है ! 
ol 
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( २५४ ) 


पङ्क्तिः ( छन्द: ) पड़िष तन्द्रं छन्दः । श० ८ । २।४। ३ Nera) 


२।६॥ 

पृथुरिव वै पङ्किः। श० १२।२।४। ६ ॥ गो० पू 
५ ।-४॥ 

पक्षौ पङ्कयः । ato ८ । ६। २। ३, १२॥ 

श्रोत्रं पङ्कः । श० १०।३।१।१॥ 

पङ्क्रूध्वा ( दिक) । श० ८ । ३।१।१२॥ 
पाङु११ Gat ( अद्यं खाद्य चोष्यं लेह्यं पेयमिति 
सायणः ) । तां ५। २1] ७॥ - 
पाङ्कमन्नम्‌। तां १२।१।६॥ 

पङ्का अन्नम्‌ । Fo ६। २० ॥ 

अझ व पङ्किः । गो० Fo ६।२॥ 
प्रतिष्ठा वे पड़िः। को० ११। ३॥ १७। ३॥ 


' पाङ्क इतर आत्मा लोम aS मा१०समस्थि मज्ञा | 


तां०५।१।४॥ 

पाङ्को ऽये पुरुषः daar विहितो लोमानि.त्वड्‌ 
मांसमस्थि मञ्जा। To २। १४ ॥ ६।२९॥ 
पाडः पुरुषः। को० १३।२॥ तां० २।४।२॥ 
गो० To ४! ll | 
यजमानच्छन्द्सं US: | को० १७। २॥ 

पाङ्कः Tas | श० १।५।२। १६॥ 

पाडु: पशवः । Fo ३।२३॥ ४।३॥ ५ । ४, ९ 
१८, १९ ॥ को० १३।२॥ Fo १।६।३।२॥ 
Alo RL ४। २॥ गो० Fo ३। २० ॥ ४। ७॥ 
पांक्तो यक्ष: 1 शार १।५।२।१६॥ गो० go Bl 
२४ ॥ गो उ० २।३॥ ३।२०॥ ४ । ४, ७॥ 
पाङ्को बे यज्ञः,। Fo १.।५॥ ३।२३ ॥ ५ | ४, 
१८, १९ ॥ को० | १३।२ ॥ 
ते० १।३।३।१॥ तां०६।७।१९॥ 

me हि पञ्चममहः | को २६.। ५ ॥ 
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( २५५ ) पञ्चदशः | 


| पञ्च चूडाः ( इष्टका: ) होत्राः पञ्च चूडा; | श० ८ | ६।१।११॥ 
८.७ क a या; ( अमुष्मादादित्यात्‌ ) पराच्यः (पञ्च fea) 
पू० | ताः पञ्च चूडाः । श० ८। ६। १। १४॥ 
ह मिथुनं पञ्च चूडाः । श० ८।६। १। १२॥ 
is प्रजा पञ्च चूडा; | श० ८। ६।१।१३॥ 
qa जनाः देवमनुष्याणां गन्धर्धाप्सरसां सर्पाणां च पिनृणां चतेषां 
वा एतत्पश्चजनानामुक्थम ( यद्ग देवम्‌ ) । lo 31 32 
» विश्वे देवा अदिति; पञ्च जना इति। ये देवा असुरेभ्यः पूव 
" पञ्च जना आसन्‌ य एवासावादित्ये पुरुषो यश्चन्द्रमसि यो 
बिद्यति यो seg यो ऽगमक्षश्चन्तरेष एव ते । तदेषा 
> ( अदिति; ) एव । ज०उ०१॥ ४१1 ७॥ 
पञ्चदशः (स्तोमः) क्षत्रं वा एतदहरभिनिवदति यत्पश्चदशम | ate 


१ | 


[a 
[त 


११।११।८॥ 
[| ११ क्षत्र पञ्चदशः | ऐ० ८ | ४॥ ato १६।१७।३॥ 
“ss तस्माद्राजन्यस्य TATA स्तोमः। तां०६।१। ८॥ 
1S 35 तान्‌ ( पशून्‌ ) इन्द्रः पञ्चदशेन स्तोमेन नाप्नोत्‌ | 
ते २। ७। ४ ।२॥ 
१ ॥ 9) ग्रीष्मेण देवा ऋतुना रुद्राः पञ्चदशे स्तुतम्‌ | Teak 
यशसा बलम | हविरिन्द्रे बयो gy 1 त०२। ६। 
१९।१॥ 
१ ओजो वा इन्द्रियं वीय्य पश्चदशः | To ८। ३,४॥ 
iss आजो वीर्य्यं पञ्चदशः । तां ११॥६ । ११॥ ११। 
१ ॥ ११ । १४ ॥ २० | १० । १॥ या 
ध ते ( पञ्चदशं स्तोमं ) वोजो बलमित्याहुः | तां० १०। 
४। १।६॥ ' 
'» वीर्य्यं पञ्चदशः | Ho <। ४॥ 
> $ एभः पञ्च इहास्तोमः | तां) १। १४ ॥ 
ड पञ्चदशो वे वञ्रः। को० ७।२॥ १५. । ४ ॥ ष० ३। 


४ ॥ ते० २। २। ७।२॥ ate २।४।२॥ श०१। 
` ३।५।७॥३।६।४।२३॥ - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar es ल्क की x 


Lo ||] = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ षञ्च व्याहृतय$ ( २५६ ) 
पञ्चदशः (स्तोमः) पञ्चदशो हि वञ्जः। श०४।३।३।४॥ 
वज्रो व पञ्चदराः । तां) १६। २।५॥ 
पञ्चदश पव महः | गो० Jo & 1 १५॥ 5 
ह चन्द्रमा वे पञ्चरशः। एष हि पञ्चदश्यामपक्षीयते - 
पञ्चद्‌दयामापूय्यते । ते० १।५। १०।५॥ 
4 अद्धेमासः WIA: | तां० ६1 २। RM 
१9 अद्धमास एव पञ्चदशस्यायतनम्‌ | aio १० | 
१।४॥ | 
» यत्पञ्चदशो यदेवास्य ( यजमानस्य ) उरस्तो बाहो- | 
wa तत्तेनापहन्ति | तां १७।५। ६॥ | 
08 ग्रीवाः पश्चद्शश्चतुर्देश ह्येवेतस्यां करूकराणि | 
भवन्ति वीर्य पञ्चदशम्‌ | गो० पू० ५। ३॥ 4 
८; प्राणो वै त्रिबृदात्मा पञ्चदशाः । तां० 281 ११।३॥ 
११ श्चद्शश्चैकचिशश्च बर्हातो तौ गोश्चाविश्चान्व 
खुज्येतां तस्माक्तों चाहतं प्राचीन भास्कुरुतः | ato 
१०।२।६॥ 


पश्चचिल: तद्यत्पञ्च हवी घि भवन्ति तेषां पञ्च विलानि तरमाच्चरः 
पञ्चबिलो नाम । श० ५। ५। १। १॥ 
पञ्चममहः WS हि पञ्चममहः | कौ० २० । ५ ॥ 
» पशवः पश्चनमहः | कौ० २३। 
» विषुवान्ध पञ्चममहः । तां १३। ४। १६॥ १३। ५ । १०॥ 
पञ्चमी चितिः यजमान एव पञ्चमी चित्तिः | श० ८। ७।४। ।६॥ 
9) ग्रीवा एव पञ्चमी चितिः | श० ८। ७।४।२१॥ 


पञ्चविंशः (रतोमः) एतेन वे गौराङ्गिरस संथ पाष्मानमतंरत्स वे Wa 


नन्तरत्यतेन स्तोमेन तुष्टवानः | aio १६। ७) ७ 


दु चतुविकशोी चे संवत्सरो sk पञ्चवि१शम्‌। 
ता०४। १०। १॥ 


90 गर्भाः पञ्चविंशः ” शद्धमपि पछ्यत | 
पञ्च व्याहृतयः ता वा एताः पञ्च व्याहृतयो भवः me श्रावयास्तु श्रोष 
ज््यज से यजामहे वौषडिति। ao १।४।२। १६॥ 


~ 
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र NN 

पच व्याहृतयः ओ श्रावयेति वै देवाः । विराजमभ्याजुहुबुरस्तु श्रोष- 
i डिति वत्संमुपावासजन्‌ यजेत्युदजयन्ये यजामहऽ इत्यु 
Er पासीदम्अपट्कारेणेव ` विराजमदुहतेये ( पृथि घी ) वे 
वीयते * विराडस्ये वाऽ एष दोहः । श० १। ५। २। २० ॥ 

आ श्रावयेति वे देवाः । पुरोबात% ससजिर seq 
श्रौषडित्य्राणि समझ्लावयन्यजेति विद्यत ये यजामह 


PS 


१० | इति स्तनयित्नुं वषट्कारेणव प्रावषयन्‌ | Wok 141 
| २।१८॥ 

गह्वो- । पञ्चहोता तस्मे ( ब्रह्मण ) पञ्चमSॐ ` हृतः प्रत्यश्शणोत्‌ | स पञ्चतो 
\ saad पञ्चहूतो ह वे नांमष:। तं वा एतं पञ्चहूत१? सन्त 

राशि \ पञ्च दोतेत्याचक्षते परोक्षप्रिया ga हि देवाः। त० १।३। 
११। ३-७ ॥ a 

। ३॥ सवत्सरो वे पश्चहोता । त? २। २। ३1 ९ ॥ . ४ 

गान्व- १, अग्नि: पञ्चहोत्रा । त०२।२।८।४ ॥ 

| तां० » अभ्रिभ पञ्चहोता | ते० २। ३। १। १॥ 


अग्नि: पञ्चहोतणाॐ हाता | do २। ग ६॥ 
gaat वे पञ्चहोता । ते) २।८।८।२॥ 

चातुर्मास्यानि पञ्चहोतुः (निदानम्‌) । ते० २।२।११।६॥ 
क्रिवय इति ह चै पुरा पञ्चालानाचक्षते | श० १३। 4! 
४।७॥ 

तस्माद्स्यां अ्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि ये फे च 
कुरुपञ्चालानां राजानः सवशोशीनराणां राज्याय त 
ऽसिषिच्यन्ते राजत्येनानभिषिक्ताताचक्षत | २० <। १४:॥ 
: पतन्षिव ह्यष्वङ्गेष्वति रथमुदीचते । पतङ्ग इत्याचक्षत | ७० 


ड०३।३५। २॥ | 
( ऋ० १० | १७७ । १) ग्राणो वे पतङ्ग | कौ" ८1४1 xe | 

।२ ay 
TO ३। ३५ | २॥ RI ३६ — 


तिः तस्मादेकस्य बह्वयो जायां भवन्ति नकस्थ प 


ऐ० ३। २३॥ 
देकंस्या बहव! सहपतय' | 
तस्मादेकस्य बढ्यो जाया भंवन्ति न हिक set 


गो० go ३। 26 ॥ 


33395 ene anne elie eid ie 5 
5 
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[ पथ्या स्वस्ति ( २५८ ) 


पत्नी श्रिये वाऽ ward यत्पत्न्यः) श० १३।२।६।७॥ 
,, ` श्रिया वा एतदूपम्‌ । यत्पत्न्यः । ते० ३। & | ४। ७--८॥ 
` गुहा वे पत्व्ये प्रतिष्ठा । श० ३। ३ । १। १०॥ 
गाहपत्यभाजो वे पत्न्यः। कौ०३। &॥ । 
, अयज्ञो वा एषः । यो 5पल्लीकः । त०२।२।२।६॥ 
तस्मादपल्लीको 5प्यग्नमिहोत्रमाहरेत्‌ । ऐ० ७। &॥ 
अथो अद्धो वा एष आत्मनः । यत्पल्ली । ते० ३। ३। ३।५॥ 
„ जघनार्धा वा$ एष यज्ञस्य यत्पल्ली । श०१।३।१।१२॥२। | 
5 ५।९।२६॥३।८।२।२॥ Be 
"= “पूर्वाधो वे यशस्याध्वयुजघनार्थ: पल्ली । श०१।९।२।३॥ | ५ 
- „ पल्ली घाय्या। गो० To ३। २१, २२॥ To ३। २३॥ ‘hy 
» पल्ली स्थाली। 7० २। १।३।१॥ rk 
५ पल्लीभाजने वे नेष्टा । ऐ० el Au गो० उ०४।५॥ 
» BART वै पत्न्यः | को० १६। ७॥ 
„ Bat जायाः (=पत्म्यः) उपक्लूत्ता भवन्ति । महिषी वावाता 
परिवृक्ता पालागली । श० १३।४।१।८॥ । 
,, gat ( सुकन्या ) होवाच यस्मै माँ पिता ऽदाग्नेवाहं तं जीवत्त॥ 
` हास्यामौति। श०४। १।५।९॥ yo 
( “जाया,” “योषा,” “al” इत्येतानपि शब्दान्‌ पश्यत ) । : 
पश्चिक्षत्‌ अझ्निये पथिक्कत्‌ | alo ४। ३॥ 
» अग्नि पथः कर्ता । श० ११। १।५।६॥ 
“पथ्या स्वस्ति: ada पथ्या स्वस्ति: | कौ० ७। ६ ॥ श०३।२।३।८॥। 
ae ४।५।१।४.॥ 


„ बाग्ध्येषा (पथ्या स्वस्तिः) निदानेन | श० ३। २।२। ११ 
29 सा (पथ्या स्वस्तिः ) उदीचीं दिश प्राजानात्‌ । क || 


पः 


खु? 


| 

| ७।६॥ ae क व 
| : „` उदीचीमेव दिशम | पथ्यया स्वस्त्या प्राजानंस्तस्मादत्रो' | 4 
| sf न्ंराहि वाग्वदति कुरुपश्चँ।लत्रा । wo ३। २।३। (LL 
| ५. ( है देवा | यूयं ) मयेव ( पथ्यया ) प्राचीं दिशं प्रजानाथ 
| ` ह०१।७॥ | 
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(R९8) पयः | 
पर्या स्वस्तिः यत्पथ्या (अदिति) यजति तस्मादसौ ( आदित्यः ) पुर 
॥ | ¢ उदेति पश्चांऽस्तमेंति पथ्यां ह्यो ऽनुसंचरति । पे० 


१।७॥ 
„ पथ्या पूष्णः पल्ली | गो० To २।६॥ 
दनिधनम्‌ ( साम ) इमं वाव देवा लोकं पद्‌ निधनेनाभ्यजयन्‌ | तांश 


१०।१२।३॥ > 
छ पदपडिक्तरळ'द: (यजु० १५।४) अयं वे लोकः पदपड्िइछन्दः । श० 
I ८।५।२।४॥ 
। पदम्‌ आत्मा वे पदम्‌। की०२३।६॥ 
| ३ ॥ | पदस्तोभः (सामविशेषः) पदोरुत्तममपदयत्तत्पदस्तोभस्य पदस्तोभत्वम्‌। 
fr aio 221 ५। २४ ॥ 
9 इन्द्रो इत्राय वज्ञमुदयछत्त घोडशामिर्भोर 
र पय्यैभुजत्स पतं पद्स्तोभमंपश्यत्तेनापावेश्यद्‌- 
परवेष्टयन्निव गायत पाप्मनो ऽपहत्यं। ato १३ | 
पा ५।२२॥ 
पद्या ( विराट ) पद्यया वे देवाः स्वग लोकमायन्‌ । तां < 1४1 ७॥ 
RR | यत्पयस्तद्रेतः। गो० उ० २। ६ ॥ 
\ 


| it _„ पयो हि रेत: | श० &1 ५। १। ४६ ॥ 
» रतः पयः Bo १५।४।१॥। ७॥ RE 
» (अञ्चिः ) तां ( गां) ae तस्या? (गवि ) रेतः मासिश्चः 
सत्पयो ऽभवत्‌ | श० २। २। ४। १५॥ 
१ तस्मात्प्रथमदुग्च ( पय ) उष्ण भवत्यभ्नेहि र्त 
४। १५॥ 
» समानजन्म घे पयश्च हिरण्यश्वोभग११ द्यम्निरतसम्‌ ॥ २० ३। 


२।४।८॥ 


९८ 


| श० २ ।८२ | 


` » क्षत्र वे पयः। श०१२।७।३।८॥ a 
. „(हस्य ) प्राण: पेयं 010. 

» अन्त ३।तां8।8।३" ` 
1 हितमिव वा पतद्यत्पय 6 इ। ४।४। ८॥७। 


५ ( यज्जु० १२। ११३॥) रसो वे पयः। शा 
३।१।४६॥ 
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[ परमं व्योम ( १६० ) | 
पया; आपो हि पय: | कौ० ५ | ४॥ गो? Fo १। २२ ॥ 
.,, अपामेष ओषधीना१७ रसो यत्पयः । WO १२। <। २। १३॥ 
, पष ह वे सर्वासामोषधीनां रसो यत्पयः | कोऽ २। १॥ { 
„ पयो वा ओषधयः । ते० ३। ७। १। ५, ६१ ७, ८ ॥ त 
». सोमः पयः। श० १२। ७। ३। १३ ॥ | 
» सोय्य पयः | Fo ३। ९। १७।४॥ | 
५ जागतमयनं भवति पशुकामस्येडानिधनं पयसामुफ्मिछ्ठोक 
उपतिष्ठते | तां १३। ४ । १०॥ 
» ऐन्द्र पयः | गो० उ० १। २२ ॥ | 
.„ तद्यदेकात्र पयस्तस्मित्रस्य, सोम एव वरुणस्य | Wo ४।१। 
BIEN । 
` „ वैश्वदेवं हि पयः। गोऽ vo १। १७॥ 
» पितृदेवत्यं पयः । कौ० १०। ६॥ ॥ 
» वायव्यं पयो भवति । श०२।६।३।६॥ | 
» स ( वनस्पतिः ) उ वे पयोभाजनः। को० १०। ६ ॥ 
पयस्या यदस्मात्‌ ( प्रजापतेः ) तद्रेतः परापतदेषा सा पयस्या मेत्रा 
बरुणी । श० & 1 ५। १। ५६॥ a 
» मैत्रावरूणी पयस्या । श० २।४।४। १४॥ 
» मैत्रावरुणि पयस्या भवति । श० ५। ५। १। १॥ 
» मित्रावरुणयोः पयस्या । श० ४। २। ५। २२ ॥ 
» Uae मित्रावरुणयोः स्तं ह वियेत्पयस्या | को० १८। १२॥ | 
» संस्थितायां चोदवसानीयायां मेत्रावरुण्या पयस्यया TT 
| तस्या उक्त ब्राह्मणं नेतयानिष्ठाप्निचिस्मेंथु्न चरेतेति | को? | 
4 १९। ७ ॥ 
। » योषा पयस्या रेतो वाजिनम । श० २। ४। ४। २१ “4 
| १। १६ ॥ न ; 
परं रजः (यजु० १३। ४४) श्रोत्रं वै पर१ रजो दिशो वे श्रोत, FAM 
Ee | | 
प्र व्योम ( यजु० १३ । ४२, ४४ ) इमे चे लोकाः परमं व्योम । गु | 
- ७।५।२। १८, Roll 


स 
Se 


~ 
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> हि परमपुरुषः यो विद्युति ख परमपुरुषः | Ho उ० १।२७।२॥ 
१२॥ । jo परमम अन्तो वै परमम्‌ । Ho ५। २१॥ 
9 परमा परवत्‌ AGVA वे परमा परावत्‌ | Ho ३। १५॥ 
| परेष्टी ( यजु०६४ । ९ ) आपो ते प्रजाप.तः परमेष्ठी ता हि परमे खाने 
| तिष्ठन्त । श०८।२।३। १३॥ 
A „ तत पते पर्भेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमपश्यद्यददर्शपूणेमासौ ताभ्याः 
मलोफ | मयजत......स आपो 5भवत...... परमाद्वा$ एतत्स्थानादर्षति 
यद्दिवस्तस्मात्परमेष्ठी नाम । श० ११।१।६।१६॥ 
| „ अयंवा इद्‌ परमो ऽभूदिति । तत्परमेष्ठिनः परमेष्ठित्वम | 
3 | है | ते०२॥२॥१०॥५॥ 
३3 ” परमेष्ठी वा एषः। यदोद्नः। Ho १।७। १०।६॥ 
i +, ऋतमेव परमेष्ठि । त०१।५।५।१॥ 
| `» ` परमेष्ठी स्वाराज्यम्‌ | परमेष्टितां गच्छति य एवं वेद । ताँ» 
| १९ । १३ । ३, ४॥ २२। १८। ४, ५॥ 
| » प्रजापति fered देदता आदाय व्युदक्रामंस्तस्य ( प्रजापतेः ) 
| परमेष्ठी शिर आदायोत्क्रम्यातिष्ठव | श० ८। ७।३। १४॥ 
। परशुः बच्चा वे ATs | श० ३।६।४। १०॥ 
Wes ( त्रिरात्रः ) यद्धा पतस्याकन्तदस्य पराक्‌ तत पराक्तस्य परा- 
कत्वम्‌ । तां० २१। ८। ३॥ 
» पराङयेतेन स्वग लोकमाक्रमते | तां २१।८।२॥ 
2! ” पराकेण घे देवाः स्व) लोकमायन्‌ | स्वगकामो 
Pest यजेत । तां० २१। ८। २॥ 
क Wag: अर्वाग्वखुह वे देवानां ब्रह्मा पराग्वसुरसुराणाम्‌ | गो० ३० 


तनाः | 


|: १।१॥ 
२ . . (¢ परावसुः ” शाब्दमपि पश्यत ) 
पाणि ( पर:सामाख्यान्यहानि ) परेव देवा आदित्यं सुवग छोकमपारयन्‌ 
वि अ. ` यदपारयन तत्‌ पराणां परत्वम | त? 
! 5 १ १।२।४।३॥ 


देवा आदित्य स्वर्ग लोकमपार- 
यन्यदपारयधरस्तत्पराणां पर्वः | 


[ । शा 
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[ परिमादः ( २६२ ) | 
( “स्पराणि” शाब्दमपि पश्यत ) | ता, | 

४।५।३॥ x - 
परावतः ( ऋ० १० | ६३। १ ) अन्तो वे परावतः। ऐ० ५ । २॥ कौ० | 
२२।५॥२३।७॥ ` 


परावसुः Wage व नामासुराणा% होता । श० १।५।१।२३॥ | 
( “पराग्वसुः” शब्द्मपि पद्यत ) 


परिचित अग्निहीमाः प्रजा परिल्ञेत्यस्िं हीमाः प्रजाः परिक्षियम्ति | ऐे 
। ३९॥ । 


» अग्नि परिक्षित्‌ | ऐ० ६ । ३२ ॥ गो० To ६।१२॥ 

» सवत्सरो व प'रच्चित सवत्सरो हीदं सर्व परिक्षियतीति | 
गो० To ६। ११॥ 

» सवत्सरो व परिक्षित्‌ । Ho & | ३२॥ 


i 
परिचरा यजमानः परिचरा | तां० ३।१।३॥ ३। ३।२॥ ३।८। [ 
३॥ ३।१२।३॥ | 


परितस्थुषः इम वे लोकाः परितस्थुषः | ते ३1 ९1] 91 २॥. 
परिधयः परिधीन्‌ परिद्धाति। श०१।३।३। १३॥ | 
“३, दिशः परिधयः । ऐ० ५।२८॥ तै० २। १।५।२॥ | 
» इमे वै लोकाः परिधयः | ते० ३। ८। १८।४॥ | 
» गुप्त्यै ats अभितः परिधयो भवन्ति | श० १। ३॥४॥८॥ । & 3 
परिधानीया दिशा; परिधानीया । Ho उ०३।४1२॥ | ' 
»  श्रोत्रम्परिधानीया | Ho go ३।४। ३॥ 
» प्रतंष्ठा परिधानींया | sto १५। ३॥ १६।४॥ ` 
» प्रतिष्ठा वै परिधानीया । गो० go ३। २१, २२॥ 
परिपतिः मनो वै परिपतिः | गो० उ० २।३॥ 
परिष्ठवम्‌ देवचक्रं वा एतत्परिप्ठवम | कौ० २०। १॥ ` 
पंरिभूइछन्द: ( age १५॥ ४ ) दिशो वै परिभूइछन्दः । श० <1 ९। 


परिमरः यो ह वे ब्रह्मणः परिमर वेद पर्येन द्विषन्तो भ्रातृव्याः पॉर 
सपला [म्रयन्त To ८ | २८॥ 


परिमादः (बहुवचने) त्वक च वा rasta च महाव्रतस्य यत्परिमादः ७ 


ato ५। ६॥ ११ ॥ 
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( २६३ ) परीशासौ ] 
। ate परिवत्पर: सूय्यः परिवत्सरः । तां १७। १३। १७ ॥ 
£5)» आदित्य: पा<बत्सरः । त° Vigil go gh 
Nate ?” , परिवत्सरो बलिवर्दः | ते० ३।८।२० ।५॥ 


4 


| sara: (=लाजा इति सायणः) भारत्यै परिवापः । ते०१।५। 
२३॥ | ११।२॥ 
| » अन्नमव परिवापः । Fo 21 २४ ॥ 


०... sfigatt (-परिवृक्ता) या वा अपुत्रा पत्नी सा परिदृत्ती ( परिबृक्ती ) | 
| श०५।३।१।१३॥ 
af । । »  खुवर्रित परिवक्ती । ते० ३।९।४।४॥ 


त्‌ योनिर्वे परिश्रितः । श०७।१।१।१२॥ 
4 » परिश्रद्धिरेवात्य रात्रीराम्नोति। श० १०।४।३। १३ ॥ 
Te) ( » परिश्रत एव श्रीस्तद्धि रात्रीणा१) रूपम्‌ | श० १०।२। 
_ 


| ६॥१७॥ त 
| » अस्थीन्येव श्रीस्तद्धि परिश्रिता१? रूपम । श० १० t २। 
| ६।१८॥ i 


| » अस्थीनि वे परिश्रितः । श० ७। १। १। १५॥ 

।क्‍ ५ लामान व पाराश्रतंः.। श०&। १।१। १०॥ 

» तस्य ( अस्य लोकस्य ) आप एव परिश्रितः | श०` १०।५। 
४।१॥ 

। 4 » आप; पाराश्रतः | श० ७। १। १। १३॥&।२। १। oll 

| का आपो वे परिश्रितः । श०&।४1३।&॥ 

| SUSY ( साम ) ( दवाः ) अन्तरिक्ष परिष्टब्धेडेन ( अभ्यजयन्‌ ) | 

| तां० १०। १२।४॥ . टू) 

| पारशेभम्ती प'रष्टोभन्ती fase) तां १५। १।२॥ 


i a 


' "ारकम्‌ तस्माद्धाप्येलरहि परिसारकमित्याचक्षत यदेनं सरस्वती 
समेत परिससार। To २। १६॥ 
सत शिश्चादेवास्य रसो <स्रवत्सा परिस्रदभबंत्‌ | श० १२1 ७। 
है 4 {lou 
| ha नेषं सोमो न सुरा यंत परिस्नत्‌ | श० ५।१।१। १४॥ 
शीशासो इमे के द्यावाप्रथिवी परीशासौ । श० १४।२। १। १६॥ 
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[ पणेः ( २६४) | 
परुच्छेपः असुरीन्द्रै प्रत्यक्रमत पवेन्पवेन्मुप्कान्कत्वा तामिन्द्रः प्रति. 
गीषन्पवन्पवेञ्छेपांस्यकुरुत । को० २३। ४॥ ३ .- 
न्द्र उ थे परच्छेपः। कौ जं 
„ इन्द्र उव परुच्छेपः। को? २२ | ४,॥ y 
' परो रंजा: एथ वाव स परो रजा इति होवाच। य एप (सूयः) तर्पात|| 
ते० ३। १०।९।४॥ | 


पर्जन्य: (.अर्वाग्वसुः-पजनन्‍्यः, यजु० १४ । १९ ) अथ यदर्वाग्वसुरि-. 
त्याहातो ( पजन्यात ) ह्यर्वाग्वसु वृष्टिरन प्रजाभ्यः प्रदीयते | 
_श०८।६।१।२०॥ 
_ „ पञेन्यो मे alge श्रितः। ते० ३। १०। ८। ८॥ 
 „ पर्जन्यो वा उद्गाता. । श० १२।१।१।३॥ | 
„» क्रन्दतीव हि पजेन्य:। श० ६।७।३।२॥ i 
„ THT: सदस्यः। गो० Go १। १३॥ | | 
` „ पजन्यः ( संवत्सरस्य ) वसोर्धारा | Fo ३। ११। १०) ३॥ | 
१, तान (Ratt) आदित्यः पञ्जन्यः पुरोबलाको भूत्व | 
5भिप्रेत्तान्‌ बृष्टचा Sara विद्युता ऽहन्‌ । ष० १।२॥ . | 
» पजन्यो वै भवः पजन्याद्धीद्‌ २ सर्वे भवति । श० ६।१। 
३।१५.॥ = > 
१ पजेन्यो वा अग्नि | श० १७॥ 121 १३॥ 4 
» षड्भिः पार्जन्येर्वा मारुतैवा (.पशुभिः ) वर्षासु ( यते | 
Mo १३।५.।४।२८॥ 
„» तो ( अनड्वाह्दौ ) यदि कृष्णौ स्यातामन्यतरो वा Eee) 


Ss 


विद्याद्वविष्यत्येष्मः पजेन्यो वृष्टिमान्‌ भविष्यीतीति । श० all 
३॥४॥११॥| 
` पर्ण; (=पलाशंः) तस्य ( सोमस्य) पर्णमच्छिद्यत तत्पणामव at) 
“ates परत्वम्‌ । तै०१। १। ३। १०॥३।२।१। 
HEISE तृतीयस्यामितो दिबि सोम आसीत्‌ । तं गाय 5 
हरतू । तस्य पण्णेमच्छ्रिद्यत | तत्परा SHAE 
| ` ` ` तत्पणणस्य परणंत्वम्‌। तैश १। १। ३। १० ॥ | 
| i FET ij कीड, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


) = 


‘ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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| ( १६५ बलाशः] 


{ 
। ण; ( =पलाशः ) यत्र वे गायत्री सोममच्छापतत्तद 
प्रति. पणः ( नर स्याऽ आहरन्त्याऽ 


Fe अपाद्स्ताभ्यायत्य पण प्रचिच्छेद गायः्यै चा सोम 
© स्य वा राशस्तत्पतित्वा पणों 5भंवत्तस्मात्पणों नाम | 
हि श० १।७।१।१॥ 
पात| गायत्रो वे परां: । तै० ३।२।१।१॥ 
| 9 सोमो वे पर्णः 1M ६।५।१।१॥ 
ग्बसुरि- वी ब्रह्म वे TT: । तै०१। ७। १।8॥ ३।२।१।१॥ 
दीयते | १, देवा वे ब्रह्मन्नवदन्त । तत्पर्ण उपाश्टणोत्‌ । सुश्रवा 
वे नाम । तै० १।१।३। ११॥ 
५ देवानां ब्रह्मवादं azat यत्‌ । उपाश्णोः सुश्रवा वे 
act sf Laat मामाविशतु त्रह्मवर्चसम्‌। ते० १ । 
२।१। 
हे परणेमयेनाध्वय्यंरमिषिञ्चति | तै० १ ॥७॥८।७॥ 


( “पलाशः” शब्दमपि पश्यत ) 


wal, यत्पर्य्यायैः पर्य्यायमजुदन्त तत्पर्य्यायाणां पर्य्यायत्वम्‌ । पे 
४।५। 


» यत्पय्यायैः पर्य्यायमचुदन्त तस्मात्पय्यायाः तत्पर्य्यायाणां 
पर्थ्यायत्यम्‌ | गो० उ० ५। १ ॥ 
५» (देवाः ) तान्‌ ( असुरान्‌) समन्तं पर्य्यायं प्राणुदन्त यत्प- 
य्याँयं प्राणुदन्त तत्पर्य्यायाणां पर्य्यायत्वम्‌ | तां० &। १।३॥ 
wala: प्रतिष्ठा वे पर्य्यासाः । alo २५ । १५ ॥ 
पशेव: ( बहुवचने ) तस्मादिमा उभयत्र पशवो बद्धाः कीकसाछु च 
BAF च । श० म। ६ | २। १० ॥ 
१ पर्शव उ ह वै वङ्क्रयः | को० १०।४॥ 
D axial Te | Fo 51 ६। २। १०॥ 
बाश: प्राप>सेभ्य एवास्य ( प्रजापते:) पलाशः समभवत्‌ तस्मात्स 
बहुरस लोहितरस: | श० १३। ४1४1 १०॥ 
+: - सर्वेषां वा एष वनस्पतीनां योनिर्यत्पलाशः। ऐ० २।१॥ 
» तेजो ब्र ब्रह्मवचेसं वनस्पतीनां पलाशः पे०२।१॥ 
* पालाशं (यूपं कुर्वीत ) ब्रह्मवच॑सकामः। alo १०। १ | 
» ब्रह्म चे पलाशस्य पलाशम्‌ (=पर्णम्‌) । श० २।६।२।९॥ 
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[ i । 
aga: ( २६६ ) | 
पलाशः ब्रह्म वै पलाशः | श० १। ३।३।१६ ॥ ५।२।४।१६॥ | 
द।६।२३।७॥ RR | 

~ 

११ पालाशं ( शङ्कं ) पुरस्ताद्‌, बह्म वे पलाशः | Mo १३।८। £= 
४।१॥ ‘ छ 
„ सोमो वे पलाशः । को०२।२॥ श० ६।६। ३। ७॥ । 
| 


१, पालाशं (यूपं ) पुष्टिकामस्य (करोति) । ष०४॥४॥ 
` ( “पण?” शब्दमपि पश्यत ) | 
वमान: यो वा अग्निः स पवमानस्तदप्येतदष्टिणोक्तम ञ्नि ऋषि; पवमान | 
इति । to २। ३७॥ 
» ` प्राणो वे पवमानः । श०२।२।१। 
, .» यं वायुः पवमानः। श०२।५।१।५॥ 


» ( वायुः ) यत्पश्चाद्वाति | पचमान एवः भूत्वा पश्चाद्वाति। तैः ; 
२।३।६।६॥ 


» तस्मांदुत्तरतः पश्चाद्यं ( वायुः ) भूयिष्ठं पवते खवितृप्रसूतो [ 
... ह्येष एतत्पवते । पे १।७॥ ` | oll 
१, आत्मा वे यज्ञस्य पवमान:। तां ७। ३।७॥  _ ` | 
„ सोमो वे पवमानः । श० २।२।३। २२॥ 
„ माध्यन्दिनस्य पचमानः ( स्वग्य; )। aio ७ 1७ । १॥ 
[ 5 » ` पबमानोकथं वा एतद्य वैश्वदेवम्‌ ( शसत्रम्‌) । को० १६।३॥ 2-५ 
पवित्रम्‌ पवित्र वे दर्भाः । श० ५।१।३। te ॥ तै० १।३।७। || | 
१॥३।८।२।३॥ ~ 
` „ पवित्र वाऽ आपः | श॑ञ १। १।१। १॥ ३। १।। १०॥ 
» अ्निर्वाव पविञ्रम्‌ । तै० ३।३।७।१०॥ ` 
» (यज्जु० १। १२ ) अयं चे पवित्रं यो ऽयं ( वायुः ) पवते | 
।१।३।२॥ १।७। १।-१२॥ 
| है पवित्रं वे वायु । ते ३। २। ४ । ११॥ 
| » ` प्राणापानो पवित्रे तैः ३।३।४।४॥ ३। ३।६।७॥ 
| » MUR पबित्र श> १। 5। १। ४४ ॥ By 
| waa: ( अश्िः ) पतान्पञ्च पशनपश्यत्‌ । पुरुषमश्‍वं गामविमज 
| यद्पश्यन्तस्मादेते पशवः | श० ६। २ । १.1२ ॥ > 


( प्रजापति: ) तेषु ( पशुषु ) एतं (अशि) आप्रश्यत्तस्माद्वेवैत 
| पशवः । श०६।२।१।४॥ . ee 1 
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aw) पशवः ] 


पशवः श्रप्मिव पशुनामीष्ट | Mo ४। ३।४।११॥ 


asad सव पशवो ATA | श० ६।२।१। १२॥ 

ग्नेयो वाव GT पशुः 1 ऐ० २। ६॥ 

श्राग्नेयाः पशवः | ते० १। १। ३।३॥ 

श्रश्मिह्यष AINA: | श० ६।२।१।१२॥ 

SALT यत्पशवः | श० ६। ३।२।६॥ 

पशुरेष यद्झि: । श० ६।४।१।२ ॥७।३।४।३० ॥७॥ 
३।२।१७॥ । 

ते देवा अत्रुवन्पशुवाँ$ अग्नि । श०.६।1३। १ । २२॥ 


alate देवानां पशुः | ऐ० १ । १४ ॥ 


योनिवे पशनामाहवनीयः ( अग्नि: ) | कौ० १८ | ६-॥ गो० go 
४।-६॥ 

रौद्रा बे पशवः | श० ६।३।२।७॥ 

रुद्रः (एवन राजानं ) पशनां ( Gad ) तै १। ७। ४। १॥ 
रुद्र ! पशूनां पते Go ३। ११।४।२॥ 

रुट हि नाति पशः | श० ३ । २।४। २० ॥ 

ततां वे स ( अय्येमा ) पशुमानभवत्‌ | do ३।१।४।६॥ 


` एता।भः ( एकोनविशतिमी रात्रिभिः) बायुरारएयानां पशूनामा- 


धिपत्यमाश्नुत | ato २३ | १३।२॥ 


„ ते (पशव ) अत्रुवन्धायुर्वा अस्माकमीश | Sto Fo १। ५२।४॥ 


वायुधरणेत्रा वे पशवः | श०४।४।१।१४॥ 
ते वायुश्च पशवश्चाब्रवन्निरुक्त साम्नो वृणीमहे पशब्यमिति । जै० 


_उ०.१।.५२।४॥ 


त्वष्टा वे पशनामीष्टे। go ३।७।३।११॥ 
“Et पशुनां मिथुनाना रूपरुद्रूपपतिः | to २। ५ । ७।४॥ 
Mele पशवः । श० ३।८। ३। ११॥ 
पशवो वै सबिता। श० ३।२।३।११॥ : | 
तरित्तदेवत्या: ag वे पशवः । ते० ३।२।१।३॥ 
पशवो वै. वैश्वदेवम्‌ ( श्रम्‌) | क्रों० १३।३॥ | 
व्यो बा एता श्विशो यत्पशव। | श० ३ ७1३1६ 
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[ पशवः ( २६८ ) | 
पशवः सत्त ग्राम्याः पशवः सप्तारण्याः | Mo ३।८।४।१६॥' ` 
५।२।८॥ J 
„ अस्मै वे लोकाय ग्राम्याः पशव आलभ्यन्ते । अमुष्सा आरणया:। 
तै० ३।६।३।१॥ । 
„ नानारूपा ग्राम्याः पशब्नः । तां० ६। ८। १२॥ | 
„ विश्वरूपं वे पशूना ॐ रूपम्‌ | तां ५ । ४ । ६॥ 
» सप ग्राम्याः पशवः | ता०,२।७।८॥२।१४।२॥ ३।३।२॥ 
» सत्त हि ग्राम्याः पशवः । श० &। ३ । १। २७ ॥ 
» सप्त वे ग्राम्याः पशवः ( अजा ऽश्वो गौमेहिषी वराहो हस्लः ' 
` श्वतरी च॥ आ्थवा--आ्रजाविक गवाश्वं च गर्देभोष्ट्रनरस्तथा)। | 
Ro २।१७॥ ip 
» एकरूपा आरण्याः पशवः ( Magia गवय ge: शरभे | | 
हस्ती मर्कट इति सप्त संख्याका इति सायणः ) | aio ६। | 
८।८॥ । 
» श्रपशवो वा एते | यद्जावयश्चारण्यांश्व | एते वे सव्वे पशवः। | 
ageat इति | तै० ३। 8। & 1 २॥ । 
» श्रपशवो वा एते | यदारण्याः। ते० ३ 1 ६) १॥३॥ 
» जयो ह त्वाव (? ) पशवो $मेध्याः | satis ऐडकः श्वा । १०-३ 
१२।४।१।४॥ 


१› तस्मादश्वः पशूनां यशस्वितमः | Mo १३।१।२।८॥ ॥ ६ 
३।८।७।२॥ 


» पशवो बे घृतशच्युत:। aio 8 1 १। १७ ॥ 

22 पशवो वे हविष्मन्तः (ऋ० ३।२७। १) । श० १।४।१।६॥ 

» पशवो वे हविष्पङ्क्तिः। कौ० १३ । २॥ 

१ हविह पशवः । ऐ० ५। ६॥ 

» सर्वासा हि देवताना% हविः पशुः | श० ३। ६ । ३। १४ | 

११ पशवः सोमो राजा ते० १।४।७।६॥ 

SERRE शवो दि सोम इति | श० १२। ७। २।.२॥ 

» पशुव प्रत्यक्ष» सोम; | श० 41 १॥३॥७ ॥: 
| » सोम एवेष प्रत्यक्ष यत्पशुः । कौ० ११ ।-६ ॥ ` 
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qua: पशवो वे हरिश्रियः | तां 26131 207 


६.3 ११ 


रण्या: | / 
| 


| 
|| 


।३।२॥ | 


3 


31 


श्रीचे पशवः lato १३।२।२॥ 

श्रींहि पशवः । श० १।८। १। ३६॥ 

पशवो यशः । श० १२।८। ३।१॥ गो० उ०५।६॥ 
एष वाव सुवीरो यस्य पशवः। तां० १३।१।४॥ 


तस्माद्यस्य पशवो भवन्त्यपेव स पाप्मान हते । श० ८। 
२।३।१४॥ 


पशवो वै महस्तस्माद्यस्येते बहवो भवन्ति भूयिष्ठमस्य कुले 
महीयन्ते | श० ११।८।१।३॥ 

ae wa भूमानङ्गच्छति स स्वाराज्यं गच्छति | aio २४। 
शान्तिः पशवः । तां ४। ५ | १८॥ ४ । ६। ११ ॥ ५। ३। १श॥ 
इन्द्रियं वे वीय्ये ॐ ca: पशवः lato १३ | ७। ४ ॥ 

पशवो वै वसु | तां० ७। १० । १७॥ १३। ११।२॥ 

पशवो वसु। श०३।७।३। ११, १३॥ 

पशवो बै रयिः। त० १।४।४।९॥ 

पशवो वै रायः | श० ३।३। १।८॥ ४। १। २। १५ ॥ 
पशवो वे रायस्पोषः। श० ३।४। १।१३॥ 

पुष्टिः पशवः | श० ३।१।४।५॥ 

पौष्णाः पशवः । श०५। २। ५। ६॥ 

पूषा वे पञनामोष्टे । ato १३।३। ८। २ ॥ 

पूषा पशुभि (अवति) | ते० १। ७। ६। ६॥ ३। १।५.। ११॥ 
पशवो वे पूषा | श० ३।१।४।९ ॥ ३।६।१।१०॥५। 
३।५।८,३५॥' ते०३।८।११।२॥ तां० १८।१।१६॥ 
पशवो वे पूषा (ayo २२। २० ) ¦ श० १३। १।८। ६॥ 
पशवो हि पूषा । श० ५ 1 २।५। Il 

पशवः पूषा । To २। २४ ll ato २३। १६ | ४॥ 


साहस्राः पराचः | को० २१। ५॥ 
f + सहरुम्‌ | ato १६। १० | १२ ॥ 


कल्याणी ( प्रजापतेस्तनूः ) तत्पशवः 
॥ 3 e 


1००१५ । २५ ॥ को० 
२७। ५ sR 
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[ पशंबः ( २७० ) | 


पशव 


` २।९, १०, ३०॥ 


हविर्वा$ पव देवानां यो दीक्षते तद्वेनमन्तजेम्मऽ आदूधाते'त्व | 


एषा वे प्रजापतेः पशुष्ठा तनूयच्छिपिविष्ट:। ato १८1६, २७ 
पशव शिपिः | ते) १।३।८।५॥ 

पशवो व मरुतः | To ३। १९ ॥ | 
qua मेधः । ० २। ६॥ :: f 
वाजो वे पशवः | ऐ० ५।८॥ | 
पराचो वे वाजिनम्‌ | Fo १। ६। ३। १०॥ 
अन्न पशवः | श०६।२।१।१५॥७।५।२।४२॥ 

अन्ने वे पशावः। श० ६।८।२।७॥ 

पशुर्वाऽ अन्नम्‌ । श० ५। १। ३। ७॥ | 


"पशवो वाऽ अन्नम । श०४।६।९।१॥ 


GUAT MAA । श० ३।२।१।१२ ॥ क). 
TAY पशोर्मा%सम्‌ | श० ७।५।२।४२॥ | fi 
पशवो वे घाना: । गोऽ To ४ । ६॥ को० १८। ६ ॥ [ 


प॒शवो वा इडा । को० ३। ७॥ ५। ७॥ २९ | ३ ॥ श० १।८। | 
१।२२॥ ७।१।१।२७॥ ष०२।२॥ aio ७।३।१५॥ 

१४ । ४। ३१॥ गो? उ० १। २५ ॥ ते० १ । ६ । ६। ६॥७ | 
तस्मादाहुः प्राणाः-पशवः | श०७। ५ ।२।६॥ Vv 
प्राणाः पशवः। AO ३। २। <। 8 ॥ | 
स ( प्रजापतिः ) प्राणेभ्य एबाधि पशूक्षिरमिमीत्त | -श०७। 
५।२।६॥ 

गृहा हि पशवः । श० १। ८।२। १४॥ 
पशवो वा उत्तरवेदिः | Ho १। ६।४।३॥ 

पशवो बे चतुरुत्तराणि छन्दासि | तां ४।४। ६॥ 


(अग्नी षोमीयेण) पशुनात्मानं निष्क्रीणाति | श०३।३।४।२१।) 
आत्मा व पशुः lato १२। ७॥ is 
| 


८ बच्चो वे :पशबः MO ६।४।४।६३॥ ८। २।३। १४॥ 


पचो वे ग्रावाणः । ato & | ९ । १३ ॥.. ae 
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पशवः पशवो-वा उक्थानि | को० २८1 १० ॥ ५९1 ८ ॥ Ho a 


२।२॥ To ३। ११ ॥ ता० SIV १८ ॥ १९।६।३॥ 
पशवो वा उक्थानि पशवो विश्व ज्योति: | aio १६॥ १०।२॥ 
पशव उक्थानि । Go ४। १, १२॥ गो० उ०६।७॥ ते०१। 
८।७।२॥ कौ० २१ | 

पशव ऊषा: । श० ७।१।१।६॥७।३।१।८॥ 

पशवो वा ऊषाः | श०.५।२।१।१६॥ 

संज्ञान? ह्यतत्पशूनां यदूषाः | ते० १।१।३।२॥ 


. पशवो वे नियुतः | तां ४ । ६। ११॥ श०४।४। १। १७॥ 


प्रजा पशवः सूक्तम्‌ | Blo १७1] ४ ॥ 

स्तोमो हि पशुः | तां० ५.। १० । ८॥ 

पशवो वे MATA: | तां० १६ | १०।७॥ 

पशवो वे समीषन्ती ( विष्टतिः ) तां ३। ११।४ ॥ 


'„ ( प्रजापतिः ) खरिति पशून्‌ (अजनयत) | aro २। १।४। १३॥ 


सवत्सरं पशवो ऽनु प्रजायन्ते | ato १८।४।११॥ 

न ह वा ATTA: पशवः प्रजायन्ते । तां० १३।५। १८॥ १३। 
१०। १९ ॥ १४ । ३ । १७॥ 

तस्मात्‌ पशोर्जायमानादापः पुरस्ताद्यन्ति | त०२।२।१1३॥ 
तस्माज्ञात पुत्र पशवो “भिडिङुवन्ति। ato १२। १०। १४॥ 
(पशुभ्य: प्रजापतिः) हिङ्का'म्प्रायच्छत्‌ । ज० ३०१ । ११।५॥ 
( प्रजापतिः ) प्रतिशरमारण्येभ्यः पशुभ्यः ( प्रायच्छतू.) । st 
उ०१। ११।९॥ ts 
पशवो वे प्रतिहर्त्ता तांञ ६। ७। Wl PE 
हुम्बो इति पशुकामस्य | बो इति ह पशघो वाश्यस्त । जः So 
३।।३।२॥ ; 
पशवः स्वरः | गोऽ Fo ३ | २९॥ ४1 २॥ 
पशवो वे स्वरः | ऐ० ३। २४॥ 

पशो वे बृहद्रथन्तरे | aio ७।७।१॥ 


पशवो बै श्यतम्‌ ( साम ) | तां० ७ 1 ६० । १३ lie ses र 
०७॥ १०।:१४॥ 


पडकी, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
rz. 


[ पशवः ( २७२ ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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| ॥ 


पशवः पशवो वे वामदेव्यम्‌ ( साम ) | तां० ४।८। ११॥ ७।॥| 


&॥११।४।८ ॥ १४ | &। २४॥ » 
वामं हि पशवः । Go ५ । | र 
प॒शवो वे वारवन्तोयम ( साम ) | तां० 2131 १२॥ | 

( विष्णुः पश्चन्‌ ) वारवन्तीयेन ( सास्रा ) अवारयत | ते० २।| 
७। १४।२॥ 

पशवो वे वेरुपम्‌ ( साम ) तां० १४ | &1 cll 
परावो वे लोम ( साम ) lato १३ । ११ । ११॥ 
पशवो वे रौरवम्‌ ( साम ) | तां ७1 ५ । ८ ॥ 
पशवो Sara यज्ञायज्ञीयम्‌ ( साम )। तां० १५।९। १२॥ | 
पशवो वे यण्वम्‌ ( साम ) | ato १३।३। > 
पशवो व श्रुद्धच ( साम ) पशूनामवरुध्ये | तां२ १५। ४। ४४ 
पशवः सदोविशीयम्‌ ( ब्रह्मसाम ) lato १८। ४।६॥ 

पशवो वे सुरूपं ( साम ) पशूनामव दध्य । तां १४। ११। १९ | 


पशवः कालेयम्‌ (साम) | ato ११ । ४ । १० ॥ १५ | Voll 
पशून्‌ मह्यमित्यत्रवीत्‌ ( इन्द्रं ) रायोव।जस्तस्मा एतिन रायोवा | 


जीयेन (सास्ना) पशून्‌ प्रायच्छत्‌ पशुकाम एतन स्तुवीत पशु 
भवति । ato १३।४। १७॥ 

पशवो वे रयिष्ठम (साम ) | तां १४। ११ । ३१ ॥ 
पशवः शाक्कय्यः । तां १३।१।३॥ 

पशवो वे शक्त्यः | तां १३ । ४ । १३॥ १३। ५ १८॥ 
पशवो चे शक्करीः । ते) १।७।५।४॥ 

पशवः शक्वरी । तां १९ | ७। ६॥ 

पशवो वे रेवत्यो मघुप्रियम | aio १३।७।३॥ 
पशवो वे रवत्यः । तां १३ । १०। ११॥ 
पशवो वे रेवत्यः | तां० १३। ७ 1३ ॥ १३। & | २५ ॥ 
Carat हि पशवः | श० २।३। ४ | २६॥ १ | 
रेवन्तं हि पशवस्तस्मादाह रेवती रमध्वम्‌ ( यजु० ९!” ) छ 
— शि न 
कतमो यज्ञ इति पशव इति । श० 221 ६।३।४॥ 
पशवो हि यज्ञ । श० ३। १। ४।8॥ 
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: पशवो यक्ष: । श०२।२।३। ११॥ 
~ फो ct ~ 
पाबो व वाह्‌: | To २।४॥ 


पशवो बे यूपमुच्छयन्ति । श० ३।७।२।४॥ 

पशवशछन्दोमाः । Ko ५ । १६, १७, १८, १९॥ ताऽ १४। ७। él 

पशवो वै छन्दासि । श० ७। ५ २।४२॥ ८।३।१।१२॥ 
वश्छन्दांसि। ए०४ कौ 1 

i os Tl To ४। २१ ॥ को० ११। ५॥ ais १8। 

पाङक्ता बे पशवः । श० १।८।१।१२॥ 

पाङ्काः THA । ऐ० २।२३॥ ४ । ३ ॥ ५1 ४, ६, १८, १९ ॥ 

को० १३। २॥ ते० ११६।३।२॥ ato २।४।२॥ गो० 

TORL RON ४। ७॥ र 

पाङ्ग; पशु: श० १। ५।२। १६॥३। १। ४। २०॥ 

गायत्राः पशवः । त०३।२।१।१॥ 

Beat: पशवः | कौ० ८ । १॥ १०।२॥ 

पशवो जगती | to १३।२॥ १७। २,६॥ १६।६॥ ष०२। 

१॥ श० ३।४।१।१३॥८।३।३।३॥ ते० ३।२।८।२॥ 

जागताः पशवः | को० Zo | २॥ प०३।७॥ गो० Fo ४। १६॥ 

पशवो बृहती | को० १७।२॥ २९।३॥ ष०३। १० ॥ 

पशवो बै बृदती । aio १६। १२।६॥ 

बाता: पशवः। To ४। ३॥१।६॥ Mo Vl १॥ २६। ३॥ 

तेऽ १) ४॥५॥५॥ To १३।४।३।१४॥ | 

पशवो वा उष्णिक | तांश ८ | OTE २. 

पशवो. बालखिल्या:। ato २०।&।२ ॥ 

पशवो वा अक्षरपङ्कयः | को० १६। < ॥ 

पशवः पृष्ख्यानि | को० २१।५ ॥ 

पशवः प्रगाथः | ऐ० ३। १९, २३, २४॥ ६। १४ ॥ गो० ३० ३ |. 

२१, २२॥ ४।२॥ र Rss 


र पशवो बै प्रगाथः । को० १५।४॥ १८।२॥ 
p= को० २1७ ॥ ae | ae 
Trai परिमादुः$ | श०१०।१।६।८॥ 
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[ पशंवः ( २७४ ) | 


पशवः अथ यत्स्नचि परिशिनष्टि ते पचः | श० २। ३1 २। १६ 
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Le dy 
ih )’ 


पशावो वे पुरीषम्‌ (amo १३। ३१॥ ) । श० १।२।५ (~ 
१७॥ ६।३।१।२३८॥७।५।१।९॥ 
पशवः पुरीषम्‌ । श० ८। ७।४। १२॥ 
पशवो वे वया%सि । श०९।३।३।७॥ 
agfe पशवः। ऐ० ५।६॥ 
तस्मादुपश्चुद्राः पशवः। तां० १३।४। ५॥ 
अष्टाशफाः पशवः। तां० १५। १।८॥ 


तस्माद्‌ द्वयो पशाः (=द्विश्ट॒ङ्गा इति सायणः) Taras | तां०१३ 
४।३॥ \ 


षोडशकला वे पशवः । श० १२।८।३।१३॥ १३। ३0) ह 
षोडशकलाः पशवः (शिरो ग्रीवा मध्यदेहः पुछमिति aa | 
CASA च चत्वारः पादाः अष्टो शफा इत्येवं षोडशसंख्याग 
इति सायणः ) | तां ३।१२।२॥ १९।६।२॥ | 
तस्मादसंहिळष्टाः (=स्त्रेष्छाचारिण इति सायणः) पशवः 
aio १३।४। ६ ॥ | 
wag पशूनां भूयिष्ठ रूपं यद्रोहितम | ato १६।६।२॥ 
तस्मादुभयतः प्राणाः पशवः Lato ७। ३। २८॥ | न 
fate: पशवः प्रेरते । प्रातः संगवे सायम्‌ | ते० १।४1£1१। 
Pra पशुः पिता माता gat ऽथो गर्भे sea जरायु | श ५ 
६।२।२॥ 
तस्माद्यदा arent aura: प्रतितिष्ठन्ति। श० ८।२।३।८॥ 
(सः) चक्रुरेव पशुनामादत्त। तस्मादेते चाकश्यमाना व | 
जानन्त्यथ यदैबोपजिप्रन्त्यथ ज्ञानन्ति । श> ११॥ ८1१ 
बाचा पशुन्दाधार तस्माडाचा सिद्धा बाचाहूता arated तस. 
नाम जानते । तां० १०। ३। १४॥ र हि. 
मघुष्यानन पशवः। श० १ | 41218 ll NS 
ग्देवत्यं साम वाचो मनो देवता मनस, WTA! वद्यतामोबधयो | 
औओषधीनामाप | तंदत३ हूयो Ale सामाऽखु प्रतिष्ठितर्म 
ज्ञः ३० १।५६।१४॥ 7 


॥ 
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( २७५ ) पछुपतिः ] 


पशवः ते ( पशुँ ) देवा अश्नवन्नहि स्वर्ग वे त्वा ढोक गमयिष्यामः | 


Zo २।६॥ हु 

प्रातः पशुमालभस्‍्ते तस्य वपया प्रचरन्ति | तां ५ १०।&॥ 
प्रातवे पशूनालभन्ते | श०३।७।२।४॥ 

अयेत्पशु घयन्ति यत्संशपयन्ति | श० ३।८।२।४ ॥ 
यत्पशु> संज्ञपयन्ति विशासति ad ava । श०२।२। २। 
१॥ ११।१।२।१॥ 

पड्वि9शतिरस्य (पशोः ) वङ्क्रयः । तै ३। ६। ६।३॥ 
स्वादिप्ठा वे देवेषु पशय आसन्‌ aur असुरेषु । aio ८। 


४।६॥ 


कापावा पच्यमाना; पशवो न क्षीयन्ते | श०७।५। 


तस्मादुभये देवमनुष्याः पशुनुपजजीवन्ति | श० ६ । ४ ४।२२॥ 
पुरुषः पशूनाम्‌ ( अधिपतिः ) | aio ६।२।७॥ | 
तद्यथा हवा अस्मिछोके मनुष्याः पशूनश्जन्ति यथैभिभुञ्जत 


'पवमेवासुभ्मिछोके पशवो मनुष्यानश्ग्त्येबमेमिभुझते | कौ० 


(१।३॥ 
सव्य पशुभिविन्दत । तां० १३।१।३॥ 
विश्व हि पशुभिविन्द्त | तां १३। १। ७॥ 


१ & घ =_> ° ~ 
त ओषधयो व पशुपतिस्तस्माद्यदा पशव ओषधीलेभन्ते ऽथ 


पती यस्ति । श० ६। १। ३। १२॥ 
एतान्यप्रौ (रुद्रः, सवः=शः, पशुपतिः, उग्रः, अशनि, भवः, 


महान्देवः, ईशानः) अझिरूपाणि | कुमारो नवमः । शः | | 
१।३।१८॥ 


अभिर्वे स देवस्तस्येतानि नामानि, श इति यथा प्राच्या 
आचक्षते भव इति यथा” वाहीकाः पशूनां पती रुद्रो उप्मि- 
Wl श० १।७।३।८॥ 

WERE पशूनामीऐ | श० ४। ३।४।११॥ 

रेव वा एतं ( पझुपर्ति ) खृगयुरिति वदन्ति ( “सुगब्याधः' 
| शा पश्यत ) । तां १४।8।१२.॥. =. | 
पत्पशुपतिर्वायुस्तेन | को? ६1 ४॥ 
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[ बात्राणि ( २७६ ) 


पशुबन्धः इममेव (भू-)छोक पशुवन्धेनाभिजयति । अथो afin. 
Ha | ते० ३। १२।५। ६॥ 


Bee 
„ स्व यत्पशुबन्धेन यजते | आत्मानमे वेत न्निषक्री णीते | शऽ ११। ⁄ 
७।१।३॥ 


„ पशुबन्धः पड्ढोतुः ( निदानम्‌ ) [Ho २! २। ११। ६॥ | 
„„ घट्खु षट्सु ( मासेषु ) पशुवन्धयाजी ( अइनाति ) | श० | 
१०।१।५।७४॥ | 
, उभय? सौत्रामर्णीष्टिश्च पशुबन्धश्च । छ० १२। ७। २।२१॥ 
५,  अयैषांज्याहुतिर्यद्ववियज्ञो यत्पशु; (पश्ुयज्ञ:) । श० १। 


७।२।१०॥ 
पञचुमान्‌ (-पशुपतिः) स ( रुद्रः ) एतमेव वरमद्वणीत पशूनामाधिपयं 
हु तदस्यतत्पशुमन्नाम | To ३। ३३ Il ff 
पश्यतः असो वा आदित्यः पश्यतः। एष एवं तदजायत | एतेन हि 


पश्यति । Ho उ० १। ५६।६॥ 
पस: (यजु० २३ । २२) राष्ट्र पसः | Ao १३। २। &1६॥ ते० ३९1५४ 
पस्त्या; विशो वे पस्त्याः । श० ५। ३। ५ । १६ ॥ श० ६ | ४ ।४।५ | 
पाकयज्ञः सायप्रातर्होमौ स्थाल्लीपाको नवश्च यः । बलिञ्च पितृयश | 
श्राएका सप्तमः पशुरित्येते पाकयज्ञाः | गो० पू० ५ | २२ | कन 
» पशव्यो हि पाकयज्ञः। शे २।३।१।२१॥ | 
पाञ्चजन्य; ( यजु० १८। ६७) ( ये ध्ययः पाञ्चजन्याः= ) ये केचाग्नय 
? पञ्चचितिकाः। श०९।५.।१।५३॥ । 
पाणिः पाणी व गभस्ती । श०४।१। १।&॥ 
पातु ( यज्ञु० ५। ११ ) इन्द्र घोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पात्वितीन्द्रधो 
षस्त्वा वसुभिः पुरस्ताद्रोपायत्वित्येवेतदाह । श० ३। ९1२1४ 
पात्नीवत; ( ग्रहः ) २त:सिक्तिवे पाल्लीवतग्रहः | को० १६। ६ ॥ 


डर रेतो वे पालीवतः । गो? उ० ४। ५॥ ऐ० है? हल 
Na 
» अञ्चि देवानां पाल्लीवतो नेष्टस्विजाम | कौ० त | 
a 
is | कति पात्राणि यजं वहन्तीति चयोददोति त्र्‍यात--.... 1 : 
a 


पतिः ) प्राणापानाभ्याभेबोपा१७न्तयीमो निरमि 
व्यानादुपा१*शुसबनं । वाच पऐेन्द्रवायवे । वक्ष: 
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। ( १७७ ) पापमा ] 
ग्निष्ठीः मत्रावरुणं । श्रोत्रादाश्विनं । चक्षुषः शुक्रामन्थिनौ । आत्मन 


आग्रयणं | अङ्गेभ्य उक्थ्यं | आयुषो धुवं । प्रतिष्ठाया ऋतु- 

[० ११। ८ पात्रे। त०१।५ | 8। १,२ ॥ 
| ` पत्राणि ge पात्राण्युदाहराति शूर्पे चाग्निहोत्रहवणीं च ead च 
६॥ - | कपालानि च शम्यां च कृष्णाजिनं चोळूखलमुसले इषडुपळे 


ies तद्दश । श० १।१।१।२२॥ 
` ` $पाथ्योवृषा ( यज्जु० ११। ३४ ) मनो वे पाथ्यो gat । qo ६।४। 
| २।४॥ 
२९ | दः प्रतिष्ठा चै पादः lato १३।८।३।८॥ 
To १॥| पन्तिम्‌ (Ho ८। ६२ । १ ॥) Bee पान्तम्‌ lato 8।१।७॥ 
हि ` पापम्‌ (कर्म) तद्यथा श्वः प्रेष्यन्‌ पापात्कमणो जुगुप्सेतेवमेवाहरहः 
[घिपल ` 3 पापात्कमणो जुगुप्सेताकालात्‌ | Ho To ४। २५॥ ४॥ 


4 पाप्मा पाप्मा वाऽ अशास्तिः ( यजु० ११ । १५ ) | श० ६।३।२।७॥ 
। „ पाप्मा वे aga tate ८। ५।१।६॥ 
पाप्मा TTA । To ११।१।५।७॥ १३।४।१।१३॥ 

बृत्रहण पुरंदरमिति ( यज्ञु० १९ । ३२) पाप्मा वै इत्रः पाप्मः 
1४161 | हनं पुरंदरमिति ( ब्ृत्रः=पाप्मा ) । श० ६।४।२।३॥ | 
„ तथेवेतयजमानः पौणमासेनैव Ta पाप्प्रान१? हत्वापहतपाप्मै- 
_तत्कर्मारभते ( बृत्रः=्पाप्मा ) । श० ६।२।२। १६ ॥ 
» अन्ने त्वे तरा eT: ( यजु० ११। ७९) इत्यग्ने त्वं तर सर्वान्पा- 
प्मन इत्येतत्‌ । श० ६॥ ६। RIS ॥ 
११ पाप्मा वे मृधः ( यजु० ११ । १८ ) श० ६1 ३। ३। <॥ 
» वरुणो वाऽ एत गृह्णाति यः पाप्मना गृदीतो भवति | श० १२। 
७।२।१७॥ 


» अङ्गे अङ्गे घे पुरुषस्य पाप्मोपर्छिएटः | Ho ३। ८1 १७।४॥ 

» श्रमो वै पाप्मा । श० ६।३।३।७॥ 

» faa ( दिवसा इव पुण्यरूपेण तेजसा युक्ता 
ह्यपहतपाप्म्ान: | तम इव ह्यतपहतपाप्मावः | प०४। २५॥. 

» श्रिय पाप्मा ( निवतेते ) । श० १० । २। ६। १8 Vit idles 

$ ` स यथाहिस्त्वचो ति्मुच्येतेव?. सर्वस्मात्पाप्मनो निमुच्यते । 
To ४। ४। ५। २३ ॥ ( प्रश्नोपनिषदि ५। ४ ॥ ) 


ay 
ल्य 
=P 


९|७|४॥ | 


'इति सायणः ) 
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[ पावकः ( २७८ ) | 


| 
पाप्मा ते देवा ययेषीकां मुआडिबहेदेव१७ सवेस्मात्पामनो व्यवहन्‌।. 
श०४।३।३।१६॥ ( कठोपनिषदि २। ३। १७) . 

» तद्यथाह्विर्जीगायास्त्वचो निमुच्येत इषीका वा सुञ्जात्‌। एवं he 


~ र SS _ 
हैवेते सवेस्मात्पाप्मन; सम्प्रमुच्यन्ते ये शाकलां Gels | ito! 
। 


उ०४। ६ ॥ 
~ Ne 2 < रि | 
पारमेष्यम्‌ अथेने ( इन्द्रं ) ऊर्ध्वायां दिशि मरुतञ्चाङ्गिरसञ्च day 


अभ्यषिञ्चन्‌......... पारमेष्ठयाय माहाराज्याया5ऽधिपल्याय 
स्वावश्यायाऽऽतिष्टाय | Ho ८। १४ ॥ | 
पारिष्ठवम्‌ ( आख्यानम्‌ ) तद्यत्पुनः पुनः ( सवत्सरं ) परिष्टुवते तस्मा. | 
eC TAT | ह० १३।४।३।१५॥ 
पारुच्छेपस्‌ रोहितं वे नामतच्छन्दो यत्पारुच्छे 
पस्‌ रोहित वे नामतच्छन्दो यत्पारुच्छेपम्‌। गो० To ६। {oll 
७ पन्न (पारुच्छेपेन ) ह वा इन्द्रः सप्त स्वर्गालोकानारोहत्‌। / 
गा० Fo ६। १०॥ 
९. ~ । 
my ( साम ) पतेन वे gat ( श०५।३।५।४॥ पृथुः ? ) वैन्य | 
उभयषां पशूनामाचिपत्यमाश्चुतोभयेषां पशूनापाधि- | 
FE पत्यमश्चुते पार्थेन तुशवानः । तां १३।५.।२०॥ | 
पार्थानि (हवीषि) संवत्सरो वे पार्थानि । श० 8 | ३। ४। १८॥ | 


TQGAY ( साम ) क्षत्रस्मह्ममित्यत्रवीत्‌ (इन्दर) पृथुरश्मिस्तस्मा एतेत 4 


ळे ~ 5 ~ 
WAHT क्षत्रं प्रायच्छत्‌, क्षत्रकाम एतेन स्तुवीत 
चत्रस्यवास्य प्रकाशो भवति | aio १३॥ ४ | १७॥ 
0 WIA र।जन्याय ब्रह्मसाम कुर्य्यात्‌ lato | 


१३।४। १८॥ 
पालागल; (=दूतः) प्रदेयो वे पाळागलो ऽध्वानं घे प्रहित पति । श० 
५।३।१।११॥ 
पावकः ( यजु० १७। ९ ) as शिव” शान्त तत्पावकम्‌ | श० &। 
१।२।३०॥| 
» यत्‌ ( अञ्चेः ) पावकं ( रूपम्‌ ) तदन्तरिक्ष ( न्यधत्त) | श% उ 


| | २।२।१।१४॥ 
|.) » अन्नं घे पावकम | श० २।२।१।७॥ 
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| 
| 
| ( २७६ ) पितरः ) 
| तरः 
यरु | र] 
पावमान्य: ( ऋचः ) पवित्रे वे पावमान्यः | को० ८।५ ॥ ३०।८॥ 
त्‌ पद. pe गा० उ० ६।१६॥ 
त । गो० ` पावीरवी वाग्वै सरस्वती पावीरवी | Ho ३। ३७॥ 
पाशः वारुणो व पाशः। ते०३।३। १०।१॥ श० ६।७।३।८॥ 
रवाः... | „ नेऋतो वे पाशः | श० ७।२। १। १५॥ 
Tay Tey ( साम ) पष्ठवाड्‌ था एतेनाङ्गेरसश्चतु्थस्याह्नो वाचं घदन्ती 
। मुपाश्टणोत्स होवागिति निधनमुपत्तदस्याभ्युद्रितं 
' तस्मा- तद्हरवसत्‌ | तां०१२।५। ११॥ 
पितरः सो ( प्रजापतिः ) ऽसुरान्‌ सृष्टा पितेवामन्यत | तदनु पितनस- 
1९० जत ¦ तत्पितृणां पितृत्वम । त०२।३।८।२॥ 
defy, अग्निमुखा एव तत्पितूलो काञ्जीवलोकमभ्यायन्ति। श० १३ । 
। <।४।६॥ 
| ७ 
) वेन्य | » मनुष्या वे जागरितं पितरः सुप्तस्‌ । श० १२। ६।२।२॥ 
[ाधिः | „ रात्रिः पितरः। श० २। १।३।१॥ 
॥ | ` » तत्तमसः पितृलोकादादित्यं ज्योतिरभ्यायन्ति | श० १३।८। 


| ४॥७॥ . | 
aaa y » तिर इब वे पितरो मनुष्येभ्यः | श० २। ४ । २॥ २१॥ 
स्तुवीत । » तिर इव वे पितरः। शर २।६। १। १९ ॥ १३।८।३।२॥ 


lio  ”' अन्तहितो हि पितृलोको मनुष्यलोकात्‌ | do १।६।८।६॥ 
ato » भध इव दि पितृलोकः | श० १४।६।१।१०॥ 
। ” अवान्तरदिशो वे पितरः | ato १।८।१।४० ॥ २।६। 
| शा० १। १०, ११॥ 
१ उभे द्शावन्तरेण विदधाति प्राचीं च दक्षिणां चतस्या१) ह 
» &| दिशि पितूलोकस्य द्वारम | श० १३1६1 १1९॥ 


| » दक्षिणावृद्धि पितणाम | तै० १। ९। <1४॥ 
क » पितणां वा एषा दिग्यदृशक्षिणा | ष० ३े | १॥ 
; १ 
॥ बस्बेना 55 जद्वियेण ( उद्गात्रा दीक्षामहा इति ) पितरो दक्षिणत 
( आगच्छन्‌ )। जे०३०२।७।२॥ 
दक्षिणार्थे घे पितृयक्षः | कौ? ५19 ॥ rite ३०१। १४ ॥ 
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[ पितेरः ( २८० ) 

पित्त: स (GU) यत्रोदङ्ङावत्तत। देवेषु ताहे भवाति देवांस्तह्मभि 

गोपायत्यथ यत्र दक्षिणावर्तेते frag ate भवति पितृस्तह्मभिगो-, 

पायति । श०२।१।३।३॥ 

मनोजवास्त्वा पितृमिदक्षिणतः पाठु। श० ३।५।२।६॥ 

अनं ( प्रजापति ) पितरः । प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्या- 

च्योपासीदंस्तान्‌ ( प्रजापतिः ) अब्रवीन्मासि वो ऽशन११ 

स्वधा वो मनोजवो वश्चन्द्रभा वो ज्योतिरिति | श०२।४। 

२।२॥ 

मासि पितृभ्यः क्रियत । ते० १।४।81१॥ 

तृतीये हि लोके पितरः lato ९। ८। ५ ॥ 

तृतीये बा इतो लोके पितरः । ते० १। ३। १०।५॥ १।६। =. 

<।७॥ | 

अन्तरिक्ष तृतीयं पितृन्यज्ञो ऽगात्‌ । Ho ७। ५॥ 

पितरो नमस्याः । श० १।५।२।३॥ 

यानग्निरव दृहन्त्स्वदयति ते पितरो ऽग्निष्वात्ताः। श०२। ६। 

१।७॥ 

» ये वा अयज्वानो गृहमेघिनः । ते पितरो ऽग्निष्वात्ताः | Fo १। | 
६।९।६॥ be 


» अद्धेमासा वे पितरो $भ्रिष्यात्ता: ते० १। ६।८।३॥ 

„ अथ पितृभ्यो ऽग्निष्वात्तेभ्यः। निवान्याये दुग्धे सकृदुपमाथत 
एकशलाकया मन्थो भवति । श० २। ६।१। ६ 

५ अथ ये दत्तेन पक्केन लोकं जयन्ति ते पितरो बर्हिषदः | शा» २। 
६।१।७॥ 

» ये वे यज्वानः | ते पितरो बहिषद्‌ः | Fo १। ६। ९॥ ६॥ 

| » mat वे पितरो बहिषद्‌ः। ते १।६। ८ । ३॥ ३।३। 
६।४३॥ 

» पितृभ्यो बहिषञ्गयः। अन्वाहार्यपचने धानाः कुर्वन्ति ततो sat 
पि%?पन्त्यर्धा इत्येव धाना अपिष्टा भवन्ति ता धानाः पितृभ्योः 
MIRA | श० २।६। १।५॥ .. 
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वरतः तद्ये सोमेनेजानाः । ते पितरः सोमवन्तः। श०२।६।१।७॥ 

स पितृभ्यः खोमवद्‌भ्यः। पट्कपालं पुरोडाशं निर्वपति | श० 

२।६।१।४॥ 

सोमप्रयाजा हि पितरः। ते० १। ६1 8। ५ ॥ 

geza oat हि पितरः | मन इव । Glo ६। ६ । १६-२०॥ 

पितृदवत्यः सोमः । श० ३।२।३।१७॥ 

पितृलोकः सोमः | को० १६।५॥ 

पितृदेवत्यो वे सोम; । श० २।४।२। १२॥ ४।४।२।२॥ 

स्वाहा सोमाय पितृमते | म २। ३। १॥ 

सोमाय वा पितृमते ( षट्कपालं पुरोडाशं निवपति )। श० 

२।६।१।४॥ 

सबत्सरो वे सोमः पितृमान्‌ । ते०१।६।८।२॥ १।६। 

४।५॥ 

भोषधिलोको वे पितरः | श० १३।८।१।२०॥ 

QS वाऽ ऋतवः पितरः। श० 8। ४। ३।८॥ 

ऋतवः पितरः | को० ५ | ७॥ श० २।४।२।२३॥ २। ६। | 

१।४॥ गो० To १। २४॥ ६। १५॥ ' 

ऋतवो घे पितरः | श० २। ६।१।३२॥ र” 

यहतवः पितरः प्रजापतिं पितर पितृयक्षेतायज*्त तत्पितृयशस्य 

पितृयज्ञत्वम्‌ । ते० १। ४।१०।८॥ 

| शिरिरस्ते ( ऋतवः ) पितरः | > २।१। 

३।१॥ 

ऋतवः खल वे देवाः पितरः | ऋतूनेव देवान्‌ पितृत प्रीणाति। 

तान्‌ प्रीतान्‌ । मनुष्याः पितरो ऽनु प्रपिपते। aot । ३ | 

१०।५॥ 

यमो बेवस्वतो राजेत्याह तस्य पितरो विशस्तः इमऽ अआंसतऽ 

त स्थाबिरा उपसमेता भवन्ति तानुपदिशति यजूषि वद 

er (आश्वकायनश्ौतसूत्रें १०। ७1 २॥ शाङ्कायनः 

जे १६। २। ४-६ ॥) | श० १३।४।३।६॥ 
समे घे यमो बिद्या: पितरः। श० ७। १1 १।४॥ 
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पितृलोको यमः। को० १६।८॥ 


Lo 


» (प्रजापतिः) निघनस्पितृभ्यः ( प्रायच्छत्‌ ) तस्माढु ते निध- 


नसंस्थाः | Ho Fo १। १२1] २॥ ; 
यानेवेषां तंस्मिन्त्सग्रामे -ध्वस्तान्पितृयज्ञन समेरयभ्त पितरो ˆ 
वे as आसंस्तस्मात्पितृयक्षो नाम । श०२।६।१।१॥ 

यः ( अधमासः ) अपक्षीयते स पितरः। श०२।१।३। १॥ 
अपक्षयभाजों वे पितरः । को० ५ । ६॥ 

aque: पितरः | शा २] १! ३] १॥ 

तस्मे ( चन्द्रमसे ) ह स्म पूर्वाह्ने देवा अशनमभिहरन्ति मध्य- 
न्दिने मनुष्याऽ अपराह्ने पितरः । श० १।६।३।१२॥ 
अपराहृभाजो वे पितरस्तस्मादपराह्ले पितृयज्ञेन चरन्ति | गो० 
उ० १। २४॥ 

अन्तभाजो वे पितरः। कौ० १६। ८ ॥ 

यदि नाश्चाति पितृदे बत्यो भवति | श० ११ ] १। ७। २॥ 
मर्त्याः पितरः । श० २। १। ३।४॥ 

अनपहतपाप्मानः पितरः | श० २। १।३। ४॥ 

पितृलोकः पितरः । को ६।७॥ गो उ० १1२५ ॥ 
पितृदेवब्यो वै कूपः खातः । श० ३। ६।१। १३ ॥ ३।७। 
१।६॥ 

पितृदेवत्या बे नीविः। श० २।४। २। २४॥ २। ६। १। ४२॥ 
अथ या रोहिणी श्येताकी ( गोः) सा पितृदेवत्या | 
पितृभ्यो घ्रन्ति । श०३।३। १। १७ ॥ 

अथ यदध्वय्युः पितृभ्यो निपृणाति, stata aa पितननु 
ade: पितरो $नुपवहन्ति | गो० उ० १ | २५॥ 
पितृणां मधाः (नक्षत्रम) । ते १।५।१।२ ॥ ३।१। 
१॥६॥ 

पितरः प्रजापति; | गो० go ६ | १५ ॥ 

मनः पितरः । श० १४।४।३। १३॥ 

शहाणा? ह पितर इंशले । श० २। ४। २। २४॥ 
Terms हि पितर ईरते । श० २ । ६ ।.१। ४२॥ 
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पितर: सर्वतः पितर । श०२।६।१।११॥ 


सळदु होव पराञ्चः पितरः | दा०२। ४ २।६॥ ४।४।२।३॥ 
सकृदिव वे frat: | कॉ? ४। ६॥ १०।४॥ 

पराञ्च उ वे पितरः। को० ५।६॥ 

हीका हि पितरः । ते १। ३।१०।६॥ १। ६।९।७॥ 
हरणभागा हि पितरः | ते) १। ३।१०।७॥ 

ऊष्मभागा हि पितरः । तेऽ १।३।१०।६॥ 

देवा वा एते पितर: | Ato ५। ६ ॥ 

देवा वा एते पितरः | गो० To १। २७ ॥ 

खिष्टकतो वे पितरः। गो० उ १।२५॥ . 

त्रया वे पितरः ( सोमवन्तः, बहिषद्‌$, अग्निष्वात्ताः ) । ato ९। 
५।४।२८॥ १४।१।३।२४॥ 


ऊमा चे पितरः घातः्सवन wal माध्यन्दिने काव्यास्तृतीयः . 


सवने ( कमा: ऋतुविशपः, तत्तिरीयसंहितायाम्‌ ४। ४।७। 
२॥ ५ । ३ । ११ । ३ ॥ स्रायणभाष्ये ऽपि) । To ७।३४॥ 
पतद्ध वे पितरो मनुष्यलोकाऽ आभक्ता भवन्ति यदेषां प्रजा 
भवति । श० १३।८।१।६॥ 


( अयास्य आङ्गिरसः ) व्यानेन पितृन्‌ पितृलोके ( अदधाव्‌ )। . 


We उ०२।८।३॥ 

कव्यवाहनः ( वाऽ अग्नि: ) पितृणाम्‌ | श० = । ६॥ १ । २०॥ 
|: यदेव प्रजामिच्छेत | तेन पितृभ्यऽ ऋण जायते तद्वयेभ्यऽ 
एतत्करोति यदेषा सन्सताब्यवच्छन्ना प्रजा Wale श० १। 
७।२।४॥ 

यत्पीतस्बं तत्पितगाम । ष०४।१॥ 
सधाकारो हि पितणाम्‌ | Ho १। ६।९।५॥ ३ । ३ । ६। ४! 
सघो वे पितणामन्नम | श० १३। ८। १।४॥ 

tant पितरः ( उपजीवन्ति ) । श० १४। ८।६॥। * ॥ 
कमणा gata: ( जय्य । श० १४॥ ४1 २) wl | 
STAT ( यजु० १५ । ५४३ ) बाक॒च वे मनश्च पिता युवीना 

. MO द) ६।३।२२॥ । : 
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[ पिपृताम्‌ ( ९८४ ) 


पिता प्राणी वे पिता । Ho २ 1 ३८॥ 
» (यजु० ३७। २०) एष चे पिता य एष ( सूर्यः ) तपति । श० 
१३। १।४।१५॥ | 
» सा (सुकन्या ) होवाच यस्मै मां पितादान्नेवाहं तं ( पति) 
. जीवन्त द्वास्यामीति । श० ४।१।५।६ ॥ 
पिता वैश्वानरः सवत्सरो वे पिता वैश्वानर: प्रजापतिः। श० १।५। ` 
१।१६॥ 9 
fa: (ago २। २०॥ १२। ६५॥ ) अन्नं चे पितुः । श० १।९। 
२।२०॥ ७।२।१।१५॥ 
„ wea पितुं मे गोपायेत्याह । अन्नमेवेतेन स्पृणोति | ते० १। १। 
Rol il 
» अन्नं वै पितु। Fo 81 १३॥ 
» - दक्षिणा बै पितु। Ho १। १३॥ 
„ पितुषणिः पितुषणिरित्यन्न॑ वे fag दक्षिणा वे पितु तामेनेन ( सोमेन) 
सनोत्यत्नसानिमवेन ( सोम ) तत्करोति | To १। १३॥ 
पिढमान्पेठमत्यः यो वे ज्ञातो शातकुलीनः स पितृमान्पैतृमत्यः । श० 
४1३।४। ES II 
पिन्वन्त्यपीया (ऋक्‌ ) तद्यदेव TH हतमापा व्यायन्‌ यत्प्रापिन्व॑स्तस्मा- 
| त्पिन्वन्त्यपीया | कौ० १५॥ ३ ॥ हरि 
» पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानव इति पिन्वन्त्यपी यपो 
वे पिन्बन्त्यपीया | कौ? १५। ३ ॥ 
मिपीलिकमध्या ( अनुष्ठुप्‌ ) इन्द्रो ax हत्वा नास्तृषीति मन्यमानां | 
परावतमगच्छत्‌ स एतां ( पिपीलिक्रमध्यां ) 
अनुष्टुमं sal .त्तम्मध्ये व्यवासपंदिग्द्रग्रढ वा 
एषो भये यजते 5भय उत्तिष्ठाति य एवं 'वद्वा" 
नेतासु ( पिपीलिकमध्यासु ) स्तुते । ate 
१५।११।६॥ 
9७ पिपीलिका ध्येत्योपमिकम्‌ । दे० ३। १०॥ 
पिपीलिका पिपीलिका पेलतेगेतिकमेणः। Fo ३ | ९ ॥ 
ide (यजु> १३। ३९) fagat नो भरीमभिरिति बिश्वा नो 


८ 


| 


। 4 LN 
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( २८५ ) पुत्रः] 
भरीमाभरित्येतत्‌ | श० ७।५। १। १०॥ 
Sto लाला ्रीवे पिलिप्पिछा । त० ३।९।५।३॥ श० १३।२। 
1 के el १६॥ 
ति] aise राबिव पशाङ्गला। त०३।९।५।३॥ 
„ अहोरात्रे वापशागछ । श० १३।२।६।१७॥ 
a पिशाचः अथ यः कामयेत पिशाचान गुणीभूतान पश्ययमित्ति,..... | 
ato वि० ३॥ ७] ३॥ 
a पीतुदार (=“उदुम्वर इति केचिद्दवदारुरन्ये” इति सायणः) (अग्नः) 


यंदस्थि तत्पीतुदारु | तां ६७ | १३।५॥ 

शत » शारीर्‌% Garey (अञ्चः) पीतुदार। श० ३। ५। २। १५॥ 
+ अथ (प्रजापतेः) यदापोमयं तेज आसीत्‌ | यो गन्धः स साध | 

॥ समवद्टुत्य wae उद॒भिनत्ख एष वनस्पतिरभवप्पीतुदा- i 
रुस्तस्मात्स खुरमिगन्धाद्धि समभवत्तस्मादु ज्वलनस्तेजसो | 


पिन) हि समभदल्‌ | श० १३।४।४।७॥ 
॥ पुष्जिकस्थला ( यज्ञु ० १५ । १५ ) ( अग्नेः ) पुञ्जिकस्थला च क्रत- 
$9 स्थला चाप्सरसाविति दिक्‌ चोपदिशा चत ह स्माह 


माहित्थिः सना च तु ते सामतिइच | श०६। ६) १। १६॥ 
पुण्डीकम अङ्गिरसः wal लोकं यन्तः | अप्खु दी ्ञातपसी प्रावश- ` 
यन्‌ | तत्पुएडरीकमभवत्‌ | त० १। ८ ड २। १॥ 

» यानि पुण्डरींकाणि तानि दिवो रूपम । तानि नक्षत्राणा४ 
ke ५ । १४ ॥ 


पराँ 
i) 2 पुष्कर म्‌ शाब्दमाप पश्यत | 
A WH कम पुण्यं कर्म सुकृतस्य लोक । त० ३। ३ 1१० | ९॥ 
ह. वा 9) हि जनाः पुण्यकृतः स्व" लोक यन्ति तषामतान (नक्षत्राणि) 
ज्योतीषि | श० ६1 ५। ४।८॥ 


पन; पुन्नाम न कमनकशाततार तस्मात्‌ त्राति पुत्रस्तत्पुत्रस्य TF 
} AA गाउ go १।२॥ 
! > » पुत्रो व वीर ( सजु० ४ । २३ ) | श० 3.1३) १ [RR 
" आससि पुत्र मा मृथाः स जीव शरदः शतम्‌ मे? १। १।१८॥ 
" एनो हि हदयम्‌ | त०२।२। ७।४॥ 
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[ पुरश्चरणम्‌ ( २८६ ) 
प 


Vv 


पुत्र; नापुत्रस्य लोको 5स्ति | To ७। १३॥ 
» तस्मादुत्तरवयसे पुत्रान्पितोपजीवत्युप ह वाऽ एनं | ॒ 
पुत्रा जीवन्ति | श० १२।२।३।४३॥ 
» उप ह वा एनं पूर्वे वयसि पुत्राः पितरमुपजीवन्त्युपोत्तमे वयसि 
gata पितोपजीवति | गोऽ go ४ । १७॥ 
„ अनुरूप एनं पुत्रो जायते य एवं वेद्‌ । ato ११। ६।५.॥ 
» प्रतिरूपो हैवास्य ( यजमानस्य ) प्रजायामाजायते नाप्रतिरूप- 
` स्तस्मा्प्रतिरूपमजुरूपं कुर्वन्ति | गो० To ३।२२॥ 
पुनःपदम्‌ प्राणाः पुनःपद्स्‌ । कौ २३। ६॥ 
पुनःस्तोमः ( क्रतुः ) यो बहु प्रतिगृह्य गरगीरिव मन्यते स पतेन ( पुनः- 
स्तोमेन ) यजेत । तां २६ । ४। २॥ is 
पुनजन्म ते as एवमेतद्विदु: । ये वैतत्कर्म कुकेते Beat पुनः सम्थवन्ति | 
> 


ते सम्भवन्त एवामृतत्वमभिसस्भवन्त्यथ as णवं न चिदुय 
वैतत्कर्म न कुवते मृत्वा पुनः सम्भवन्ति त एतस्प्र (मृत्योः) 
एवात्नं पुनः पुनभेवन्ति | श» १०।४।३। १० ॥ 
पुनवसू ( नचत्रविरिपः ) अदित्ये Gaga) ते? १। ५। १। १॥ 
» ata देव्यदितिरनर्वा । विश्वस्य भरी जगतः प्रलिष्टा। | ॥ 


पुनवसू हविषा वर्धयन्ती । Fo ३1 १। १।४॥ 
पुनश्चिति उत सन्तं पुनश्चिनोति तस्मात्पुनश्चितिः । qo ८। 
।३।१३॥ 


पुमान्‌ APA पुमान्‌ । श० २।५। २। ३६ ॥ | 
पुरः ( यजु० १३ । ५४ ॥ ) अथिर्वे पुरस्तद्यतमाह पुर इति प्राञ्च | 
हाभ्रिमुद्धरन्ति प्राञ्चमुपचरन्ति | श० ८ । १। १ ¦ ४ ॥ 

» अश्चिरेव पुरः । श० १०।३।५।३॥ ` 
» मन पव पुरः | मनो हि प्रथमं प्राणानाम्‌ | श० १०। ३। ५।७॥ 
पुरन्धिथाँपा ( यजु० २२ । २२ ) प्रन्धियोषेति | योबित्येव रूपं दूधोर्ति 

तस्माद्रपेणी युवति: प्रिया भावुका | श० १३। isl ell 

पुरश्वरणम्‌ “पुर: “चरणम्‌” चेत्येतो शब्दावपि पश्यत | i 
ह. अथेतं विष्णु यक्षम्‌ । एतैयजुर्मि पुर इवेव बिश्वति तस्म | 
GANT नाम । श० ४। ६। ७। ४॥ 
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| 1१॥२१॥ 


तेरूप- 
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( २८७ ) पुरुषः] 


qe तद्वाऽ एतदव पुरश्चरणम्‌ | य एष ( सूय: ) तपति | शु० ४। 


।७।२१॥ 


अन्नं वे पुरोषम्‌ | श०८।५।४।४॥ ८! 
१४।३।१।२३॥ 

मासं पुरीषम्‌ । श० ८। ७। sles 
मासं वे पुरीषम्‌। शर ८।६।२।.१४॥ ८।७।३।१॥ 
परीप्य इति वै तमाहुयेः श्रियं गच्छति समानं वे परीषं च 
करीषं च । श०२। १। VIG ह 

स एब प्राण एव यत्पुरीष्म्‌। श> ८। ७।३।६॥ 

gat ats इयम्‌ ( पृथिवी ) 1 श० १२।५।२।५॥ 
पन्द्र हि पुरीषम्‌ । श० ८।७।३।७॥ 

HT यत्परीषॐ स इन्द्रः | Mo १०।४। १।७॥ 

दक्षिणाः पुरोषम्‌। To ८। ७। ४। १५॥ 

देवाः पुरोषम्‌ । शर ८1 ७। ४ । १७॥ 

नक्षत्राणि पुरोषम्‌ | श० ८।७। Bl १४॥ 

वयर छलि पुरीषम्‌ | Mo ८। ७।४।१३॥ 

प्रजा पुरोषम्‌ | श० ८।७। ४। १६॥ 

प्रजा पशवः पुरी षम्‌। do ३।२। ८।8॥ ३। २। & १२॥ 
( यज्ु० १३। ३१ ) पशवो 25 
१।२।५! १७॥ ६।३।१।३८॥ 

पशवः पुरीषम्‌ | श० ८ । ७ | ४ । १२॥ 

TIE: पुरीषम्‌ | तां १३। ४। १३॥ १ 
पुणतत्पुरोषम्‌। श० ८। ५। ४। ६ ॥ 


शध! प्रीष्य इति थे तमाहुयेः श्रियं गच्छति । श०२। १। १।७॥ 
रभः बहुदान इति हैतद्यदाह परुदस्म इति | श०७। ५.। २। ११॥ 


अयं पुरुषः सर्वासु पूषं पुरिशयः | go १४ । ४ । 
१८॥ 


~» इमे चे लका पूरयमेच पुरुषो यो ऽयं (वायुः ) पवते सो ऽस्यां 


TEATS | Jo १२1 ६ 1 २९1१ १ ॥ 
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[ पुरूष: ( २८८ ) 


|| पुरुषः प्राण एष स पुरि शेते सं पुरि शेत इति पुरिशयं सन्तं प्राणं 
। पुरुष इत्याचक्षते । गो० To १। ३४ ॥ | ५ 
» स यत्‌ पूरवो ऽस्मात्‌ । सर्वेस्मात्सवौन्पाप्मन ओषत्तस्मात्पुरुष:। 
Mo १३। ४।२।२॥ र 
„ अथ यः पुरुषस्स प्राणास्तत्साम TAZA ATTA | Ho Fo १ | 
२५।१०॥ / 
» पुरुषो ats ग्रक्षितिः । श> १४।४।३।७॥ 
» पुरुषो चे सहस्रस्य प्रतिमा ( यजु० १३ । ४१ ) । Mo ७।५। 
२। १७॥ 
न १9 ( प्रजापति: ) मनसः पुरुषम्‌ ( निरमिमीत) । श० ७।५। 
२।६॥ 
„ प्राजापत्यो वे पुरुष: | Fo २।२।५।३॥ 
» पुरुषो बे प्रजापतेर्नेदिष्टम्‌। श० ४1३1 ४1 ३॥ 
» पुरुषः प्रजापति; । श० ६। २। १।२३॥७। १। १। ३७॥ 
» पुरुषो हि प्रजापतिः । | श०७। ४। १। १५॥ 
„ वैष्णवाः पुरुषाः। श० ५।२।५।२॥ 
„ (प्रजापतिः ) वैश्वकं णं पुरुषं ( आलिप्सत ) । go ६।२। 


१।५॥ २६) 

| » सौम्यो बे देवतयां पुरुष: | तै० १। ७।८। ३॥ Vv 
q „ पुरुषं प्रथममालभते । पुरुषो हि प्रथमः पशून्त्‌ | Mo ६।२। 
| १। १८॥ न 


» पुरुषः पशूनाम्‌ ( अधिपतिः ) | तां ६) २। ७॥ 

» ANT पुरुष: तै० ३। ३।८। xy 

१ पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं पुरुपस्तलुत एप वे तायमानो क. 
पुरुषस्तावान विधीयते तस्मात्‌ पुरु रो यज्ञः । go १।३। 
२।१॥ 

» पुरुषा ae: | To ३। १ | ४। २३ ॥ 

» पुरुषो थे यज्ञः | कौ० १७। ७॥ २५ | १२ ॥ २८ | & ॥ श० १। 
आ... do ३ । ८।२३।१॥ गो० 
Jo ४ | २४ ॥ गा० 3० ६। १२॥ (न २ 
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( २८६ ) पुरुषः] 
पुरुषो वे aa: | तस्य यानि चतुर्विशतिवरर्षाणि तत्प्रातःसब- 
नम्‌ ।...अंथ यानि चतुश्चत्वारिंशतं वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं , 
सवनम्‌ ..-अथ यान्यष्टाचत्वारिंशतं वर्षाणि तत्तृतीयसब- „ . 
नम्‌ ।...स (मेहिदास ऐेतरेयः) षोडश शतं(२४+४४+४८=११६) 
वर्षाणि जिजीव। ( एवं छांदोग्योपनिषदि ३ । १६। १-७) । 
So उ ४।२। १--११॥ 
पुरुषो वे यश्ञस्तेने सर्व ,मितम्‌ ( तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ ५ । २ 
५ । १६--यज्ञेन वे उरुषः सम्मितः ॥ ) | श० १०।२।१।२॥ 
पुरुषसम्मितो यज्ञः । श० ३। १। ४। २३ ॥ 

„ अरपाङ्ग्भः पुरुषः ख ARs | गो० Fo १। ३६॥ 
4 , पुरुष उद्गीथः | जे० So १। ३३।६॥ 
» पुरुषो होद्गीथः | जै० उ० ४। 8। १॥ / 
» पुरुषो ऽञ्चिः । श० १०। ४। १। ६॥ 
„ पुरुषो वाऽ अग्नि: । श० १३।९।१।१५॥ 
» पुरुषो वे समुद्रः | Ho Fo ३। ३५।५॥ 
पुरुषः सुपणंः ( यज्ञु० १३। १६) । श० ७।४। २। ५॥ 
पुरुषो वाव संवत्सरः | Togo ५ । ३, ५ ॥ 
पुरुषो वै संवत्सर: | Jo १२।२। ४। १ ॥ 
पुरुष एव सविता | जे० To ४। २७। १७॥ 
पुरुषो वाव होता। गो० उ०। ६। ६॥ 
| एव षष्ठमहः। को० २३। ४॥ 
» अधेष एच पुरुषो यो ऽयं चक्षुषि । sto उ० १ २७।२॥ 
» पुरुषं ह बे नारायणं प्रजापतिरुवाच | गो० Fo ४। ११ ॥ We 
१२।३।४। १ ॥ 


३ | | 

» षोडशकलो वै पुरुषः । तै० १।७।५।५॥ श० ११। १। ९। 
१। द ६ लो वे पुरुषो दश प्राणाश्चत्वायं्गान्यांत्मा पञ्चदशो ग्रीवा! 
ण. श्यः शिर: सप्तद्शम्‌ | श० ६।२।२।६॥ 


असङ्गो ह्ययं 
६ पुरुषः । श० १४। ७ । १। १७॥ | वति 
WARS एवायं पुरुष इसि स यथाकामो भवति तथातु 
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यथाक्रतुभव॑ति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते । (५ 
१४।७।२।७॥ | 


aS 5 चट 00०९ 2) 
: अथ खलु क्रतुमयो ऽयं पुरुषः स यावक्रतरयमस्माल्लोकालैके | ० 


वंक्रतुहोमु लोक प्रेत्याभिसम्भवति | श० १०।६।३।१॥ 
व्याममात्रो वे पुरुष: । श० ७। १। १। ३७॥ 
द्विप्रतिष्ो वे पुरुष: | ऐ० २। १८॥ ३। ३१ ॥ ४ । ३॥ ६।२॥ 
द्विप्रतिष्ठः पुरुष: । गो० To 3। २४॥ गो० उ०६।१२॥ 
द्विप्रतिष्ठ: ( पुरुषः )। तै० ३1 &। १२। ३॥ 

द्विपादे पुरुषः ऐ०४।३॥ ५. । १७, १६, २१ ॥ गोठ To! 
२४ ॥ गो० उ० ६। १२ ॥ तै० ३ । &। १२। ३॥ 

पुरुषो वे ककुप्‌ । तां० ८। १०।६॥ १३ ।६।४॥ १६।११। 
७॥ १६।३।४॥ २०।४।३॥ | 
धैराजो वै पुरुषः । तां०२।७। ८॥ १8। ४। ४॥ तै० ३।६।| 
८।२॥ 

गायत्रो वै परुषः | ऐ० ४ ३॥ 
आप्णिहो वे पुरुषः | To ४ । ३॥ | 
पाँक्तः पुरुष: | को०१३॥२॥ तां० २। ४। २॥ गो०उ०४ | ७॥ 
पाङ्को ऽयं पुरुषः पंचधा विहितो लोमानि az मांसर्मा 1 
मज्जा) ऐ० २। १४॥ ६। २६ ॥ Lf 4 
Uist ह्ययं पुरुष: पञ्चधा विहितो लोमानि त्वगस्थि asl 
मस्तिष्कम्‌ | गा० To ६।६। ८॥ 

पाङ्को वे पुरुषो लोम त्वङ्‌ मा१०समस्थि मज्ञा | श० १०।२। 
३।५॥ 
as aay areata मञ्जा। एतमेव तत्पञ्चधा विहित | 


मात्मानं वरुणपाशान्मुञ्चति ( यजमानः=पुरुषः ) । do! 
५।६।७॥ 


षड्विधो वै पुरुषः षडङ्गः | ho २। ३६ ॥ , 
सप्तपुरुषो ह्ययं पुरुषो यच्चत्वार आत्मा त्रयः पक्षपुरुछानि । श 


ग 


एताबन्तः ( ७२० ) एव पुरुषस्यास्थीनि च मज्जानश्च «४ 
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( २६१ ) पुरुषः] 


ते । श; | तावन्तः (१४४० ) एव पुरुषस्य स्थुरामांसानि......)एतावम्तः 
। (२८८०) एव रावा बन्ध्याः.......एतावन्तः ( १०८०० ) एव 
ग | पुहषस्य पेशशमराः । गो० पू० ५। ५॥ 
ga अवछितो ह वै पुरुषः | तस्माद्स्य AAT कच कुशो वा यद्व 
_ बिकृन्तति तत एव लोहितसुत्पतति तस्मिन्नेतां त्वचमदधुर्वास 
एव तस्मान्नाम्यः पुरुषाद्वासो विभत्यैता® ह्यस्मिस्त्वचमदु- 
तस्मादु सुवासा एव बुभूषेत्खया त्वचा ages इति 
तस्मादप्यश्ठीळ१? सुवाससं दिइक्षन्ते स्वया हि त्वचा समृद्धो 
भव्ति । श० ३। १। २। १६॥ 
» हे वे पुरषकपाले | को० ३०।४ ॥ 
बिदछसंहित इच वे पुरुषस्तद्धापि equa मध्ये शीष्णों 
विज्ञायते | Ho ४ । २२ ॥ i 
वि%शो वे पुरुषो दक्षा हि हस्त्या अङ्कुल्यो. TAWA | ता० / 
२३। १४ ॥ री i 
mafdqpuit चे पुरुषो दश हस्त्या अङ्कुलयो दश पायाश्रत्वाये- 
ड्रानि। शर ६1२ । १। २३ ॥ ee 
एतावान्पुरुषो यदात्मा प्रजा जाया | ate २1४ ।३॥ ३। कि 
१३। ३ ॥ 
शतायुर्वै पुरुषः । को० ११।७॥ की न : 
शतायुर्व पुरुषः शतपर्वा शातवीर्य्यः शतेन्द्रिय नि एकशततमः | 
2 आत्मा | कौ० १८ | १०॥ xs यी । 
Tas पुरुषः शतपर्दा शतवीयेः शर्तोन्द्रय उप यकशततम 
( ऋक ) स यजमानलोकः | को० २४ | ७॥ 
» Taya पुरुषः शतवीर्यः | त? २।८। १५।३॥ 
१६। २ ॥ तां ५। ६। १३॥ 
शतायुचे पुरुषः शतवीर्य्यः | आत्मैकशतः 
% पायुः पुरुषः शतेन्द्रियः । do १।३।७। > Nal 
१॥ १।७।८।२॥ १।७।६०।६॥ 
ना पुरुषः शतवीय्ये: शर्तेन्द्रियः | ऐ० ९ 
२॥ 


= 


३।८। 


। तै० १।७।.६।४। 
७।६। 


। १७ ॥४ । १९॥ 
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पुरुषः सो ऽय१९ ( पुरुषः ) शतायुः शततेजाः शतवीयः । हि. ४। 
३।४।३॥ | 
शतायुर्वाऽ अयं पुरुषः शततेजाः शतवीर्यः | ao ५।४ | 
१।१३॥ 
» अपि हि भूया१?सि शताद्वर्षेभ्यः पुरुषो जीवति । श० १। 
९।३।१९६॥ 
» यद्वै पुरुषवान्कर्मं चिकीर्षेति शक्तोति चे तब्क्कतुम | श० ५। 
२।५।४॥ 
» “ अनद्धा पुरुषः ” शब्दमपि पश्यत | 
पुरुषमेधः तस्य ( पुरुषस्य वायोः ) यदेषु लोकेष्वन्नं तदस्यान्नं मेध- 
स्तद्यदस्येतदन्नं मेधस्तस्मात्पुरुषमेधो ऽथो यद स्मिन्मे ध्यान्पुरुषा- 
नालभते तस्माडेव पुरुषमेधः ( शाङ्खायनश्रोतस्ूत्रे १६ | 
१०।६॥ १६। १२ । १७, २१ ॥ वैतानसूत्रे ३७ । १५, १६ 
१८, १६, २३-२६ ॥ ) | श० १३।६।२।१॥ 
» अश्वमेधात्पुरुषमेधः | गो० पू० ५। ७ ॥ 
» इम वे लोकाः पुरुषमेधः । श० १३।६।१।९॥ 
» सवै पुरुषमघः । श० १३।६।१।६॥ 
» पुरुष वे देवाः पशुमालभन्त तस्मादालव्धान्मेध उदक्रामत्सो | 
` ऽश्वं प्राविशत्‌ | to २। ८॥ न र = 
» सः ( धजापतिः ) पुरुषमेधेनेष्टा विराडिति नामाघत्त । गो० 
पू०५।८॥ 
| » पुरुषो ह नारायणो ऽकामयत | अतितिष्ठेय १७ सर्वाणि | 
Hi न्यहमेवेद१ Bay स्यामिति स ud पुरुषमेध पञ्चरात्रं 
| यज्ञक्रतुमपश्यत्तमाहर त्तनायजत तेनेष्ठात्यतिष्ठत्पर्वाणि भूता 
नीद१? सर्वेमभवद्तितिष्ठत सर्वाणि भूतानीद१७ सर्व 
भवति य एवं विद्वान्‌ पुरुषमधेन यजते यो वेतदेवं वेद | 
सेन 4181 9191 
पुरोडाशः सः ( कूरभरूपेणाच्छन्नः पुरोडाशः) वा एभ्य (मनुष्येभ्यः) 
a 5दृशयत्‌ | य एभ्यो यक्षं प्रारोचयत्तस्मात्पुरोदा शः 
पुरोदाशो ह वे नांमेलद्यत्पुरोडाश इाति। शा० १। ६।२।५ We 


~ 
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पुरो वा एतान्देवा अक्रत यत्पुरोडाशस्तत्पुरोडाशानां पुरोः 

डाशत्वम | To २। २३॥ 

यजमानो वे पुरोडाशः । ते० ३।२।८।8॥ ३।३।८।७॥ 

आत्मा वे यजमानस्य पुरोडाशाः | को० १३ । ५, ६ ॥ |: 
atta प्रतिमा पुरोडाश; । त०३।२।८।८॥ i 

TYE वाऽ एष आ।ळभ्यते यत्पुरोडाशः | श०१। २।३।५॥ 

स बा एष पशुरेवालभ्यते यत्पुरोडाशस्तस्य यानि किशा- 

रूणि तानि रोमाणि ये तुषाः सा त्वग्ये फलीकरणास्तदस- 

ग्यत्पिष्टं किक्रखास्तन्मांसं यत्किंचित्कं सारं तदस्थि सर्वेषां 

चा एष पशूनां मेधेन यजते यः पुरोडाशेन andi ऐ० | 

२।&॥ : 

पशवो वे पुरोडाशाः lato २१।१०। १०॥ ते० १।८। | 

६।३॥ र 

„ ` मेधो वा एष पश्चनां यत्पुरोडाशः | को०१०।५॥ 3 

» ततिर्वे यज्ञस्य पुरोडाशः late १०।५॥ | 

» शिरो ह याद एतद्यज्ञस्य यत्पुरोडाराः | श० १।२। १। २॥ 

» तस्य (-यज्ञस्य ) पताच्छिरः। यत्पुरोडाशः | do ३।२। 


प्रत्सो | ॥ Zl ३॥ : 
sd » मस्तिष्को वे पुरोडाशः । ते० ३।२।८।७॥ 
0१७ rf ” धिद्धत्तर: पुरो डाशः । श० ११।२।७। १६॥ |: 
१ आझेयः पुरोडाशो भवति | wo २।४ र ४। १२॥ | 
if ० ` इन्द्रस्य पुरोडाशः | ro BL २।४। २२ ॥ 
a पुरोधाता पृथिवी प॒रोधाता | ऐ ८ | २७॥ 
भूत 


¬ अन्तरिच्चे परोघाता। To ८। २७॥ 
1 पुराधाता | Fo ८। २७ ll 
पुराषवुवाक्या ( ऋक्‌ ) प्राण एव पुरोऽनुवाक्या | श० १४ | ९ । 
4 १। १२॥ ‘a 
) 9 पूथिवीळोकमेव पुरो5नुवाक्यया (जय त) 
त ao १४।६।१।६॥ a 
*R ( देवाः ) पुरोरुग्मिः प्रारोचयन्‌ | श० ३।९। है। ९ 
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[ पुष्करपर्णम्‌ ( २६४ ) 


पुरोरक्‌ तं ( यज्ञ ) पुरोरुग्भि: प्रारोचयन्यत्पुरोरुग्सि: ध्रारोचंयस्तत्पुः 
रोरुचां पुरोरुक्तम्‌ | Fo ३। &॥ 
» अथ वे पुरोरुगसावेब यो ऽसो (सूर्यः ) तपत्येष हि पुरस्तां- | 
grad । कौ० १४! ४ ॥ 
१, अथ चे पुरोरुगात्मैव | को० १४।४॥ 
» अथ व पुरोरुक प्राण एव । को० १४। ४॥ 
» वीर्य्यं वै पुरोरुक्‌ । ह ४।४।२।११॥ 
११ पुरोरुग्व वाक्‌ ॥ को० १४ | ५.॥ 
guata: सः ( प्रजापतिः ) पुरोवातमेव हिङ्कारमकरोत्‌ | Ho ड० १। 
१२।६॥ 
पुरोहितः न द्द वा अपुरोहितस्य राज्ञो देवा अन्नमदन्ति तस्माद्राजा 
यक्ष्यमाणो ब्राह्मणं पुरो दधीत | Ho ८ २४॥ 
» आदित्यो वाव पुरोहितः | ऐ० ८। २७ ॥ 
»  वायुर्घाव पुरोहितः । ऐ० <1 २७॥ 
» अझ्निर्वाव पुरोहित: । to ८ । २७॥ 
» अझ्निर्वो एष वेश्वानरः पञ्चमेनियेत्प्रोहितः | ऐ० ८ | २५ ॥ 
» अग्नर्वा एष वेश्वानरः पञ्चमेनियत्पुरोहि तस्तस्य वाच्येवेका 
मेनिभवति पादयोरेका व्वच्येका हृदय एकोपस्थ एका 
ताभिज्चलन्ती सिदी प्यमानाभिरुपोदेति राजानम्‌। Ho ८।२४॥ 
अथ यदस्य ( राज्ञः ) अनिरुद्धो dang ( पुरोहित: ) वसति 
तेनास्य तां शमयति या ऽस्योपस्थे मेनिर्भबति | ऐ०८॥ २४ | 
» अर्धात्मो ह वा पष क्षत्रयिस्य यत्पुरोहितः | ऐ० ७। २६ ॥ 
पुष्करपणम्‌ आपः पुष्करपणेम्‌ | Wo ६।४।१।8॥ १०।५। 
२। ६:॥ 
5 आपा व पुष्करपणम्‌ | Ao ६।४। २।२ ॥ ७।३।१।॥ 
९॥७।४।१।८॥ 
» थोः पुष्करपर्णम्‌ । हा० ६। ४ । १। ९ ॥ 
» इयं ( पृथिवी ) वे पुष्करपरणम्‌ imo ७।४।२।१२॥ 
» प्रतिष्ठा व पुष्करपर्णम्‌ । श० ७।४। १। १२॥ 
19 वाक पुष्करपशंम । श० ६।४। १।७॥ 
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( २६५ ) [पुणंम्‌ 


पर्रम योनिर्वे पुष्करपणेम्‌। ह० ६।४।१।७॥‰।४।३। 


६॥८।६।३।७॥ 


छ पुष्करम्‌ इन्द्रो १? दत्वा नास्तृषीति मन्यमानो ऽपः प्राविशत्ता 


i 
5 


~ 


1१ 


अब्रवीडिभेमि वै पुरं मे कुरुतेति स यो ऽपा१? रस आसीत्त- 
मूध्येक? समुदौहंस्तामस्मै, पुस्मकुवस्तद्यदस्मै पुरमकुर्वस्तस्मा- 
त्पूष्करं पूृष्कर१४ ह वे तत्पुष्करमित्याचक्षते परोऽक्षम्‌। श० 
७।४। १। १३॥ 
ब्रह्म ह वे ब्रह्माणं पुष्करे ATH । गो० go १। १६॥ 
(-पुण्डरीकम) इन्द्रो इत्रमहेस्तस्येय ( प्रथिवी ) चित्राण्यु- 
पैद्रपाण्यसों (द्योः) नक्षत्राणामवकाशेन पुण्डरीकञ्जायते यत्‌ 
पुष्करस्थजं प्रतिमुञ्चते gawa तदरूपं क्षत्रम्‌ प्रतिमुञ्चते 
( Compare वेदिकनिप्रटु १ | ३-पुष्करम=भन्तरिक्षम ) | 
alo १८।६।६॥ 
आपो चे पुष्करम्‌ Lao ६। ४। २।२॥ ७।४। १। ८ ॥ 


पुष्टि, सरस्वती पुष्टिः पुष्टिपल्ली | ते० २।४।७।४॥ 

» सरस्वती पुष्टि ( पुष्टिः ) पुष्रिपतिः । श० ११। ४। ३.। १६॥ 
पू: आत्मा (शरीर) चे पूः । श० ७। ५। १।२१॥ 

» लेखा हि पुरः । श० ६।३।३।२५॥ 

» ते देवाः प्रतिबुध्याशिमयीः पुरखिपुर = । ऐ० २। ११ ॥ 
Wer वेश्व॑देवो चै Gag । श० ४।४। १। १२॥ 
i" गायत्री सोममहरत्तस्या अनुविसज्य सोममरक्षिः पणेमच्छि 


2) 


११ 
र 


“ आदाराः ” शब्दमपि पश्यत | Eee 
© रे 
Ma सव वे पूण | gto ४ ।२।२।२॥ ५।२। ३ 


नत्तस्य यो१७शुः परापतत्स पूतीको 5भवत्तस्मित्र देवा 
ऊलिमविन्द्न्नूतीको बा एप यत्पूतीकान भिषुण्वन्त्यूतिमेवास्स 
बिन्द्‌न्ति । तां० 8। ५।४॥ 

तस्य ( सोमस्य) ये ह्वियमाणस्या०शवः परापत ४ 
पूतीका अभवन्‌ | तां० ८।४। १ ॥ हु 
यादे सोम न विन्देयुः पूतीकानभिषुणुयुर्यदि न पूतीकानज्ज 
नानि। तां० & । ५ । ३॥ oy 


a 


| । १ ॥ 
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[ पूषां ( २६६ ) 
पूर्णम सर्वे वे तद्यत्पूणम । श० ४।२।३।२॥ 


१, सर्वमेतद्यत्पूर्णम्‌। श० ९।२।३।४३॥ | | 
पूर्णहुतिः इयं ( पृथिवी ) वे पूर्णाहुतिः । aro १३ । १। ८। ८ ॥ ते० | | 


३।८।१०।५॥ 
» सबवे वे पूर्णाहुतिः । ते ३। ८1 १०।५॥ 
पूर्वचित्तिः ata दृष्टि; पूर्वचित्तिः । त० ३।६।५।२.॥ श० १३। 
२।६। १४॥ 
qaqa: सञ्ज्ञानं विज्ञानं दर्शाहष्ति | एतावनुवाको पूर्वपक्षस्याहो त्राणां 
नामधेयानि | Fo ३। १०। १०।२॥ 
पूव्वेमइ: ब्रह्म वे पूर्व्वमद्ः lato ११ । ११।९॥ 


पूव्वेवाटू न्याहवनीयो गाहिपत्यमकामयत | नि गाहँपतय आहवनीय। i 
at विभाजं नाशक्तोत्‌ | सो 594; पूव्वंवाडू भूत्वा । प्राश्चं 


| 
पूव्वेसुदवहत । तत्पूव्वेवाहः पूर्वेवाऱ्त्वम । Fo १।१। | 
५।६॥ 

पूर्वाहुति: अग्नेः पूर्व्वाहुतिः । ते० २। १। ७।१॥ 

» पष वा अझ्निहोत्रस्य स्थाणुः। यत्पूर्व्वाहुति:। ते० २ । १। 
४।३॥ 

पूषा स eile वर्ण मसजत पूषणमियं ( प्रथिवी ) वे पूषेयॐ हीद% == 
सव पुष्यति यदिदं कि च । श १४।४।२।२५॥ हँ 

इय व परथिवी पूषा । हा० २1 ५1 ४1 ७॥३॥२॥४॥ १&॥ 

इयं ( परथिवी ) बै पूषा are ६।३।२।८॥ १३।२।२।६॥ 

१२।४।१।१४॥ ते० १।७।२।५॥ 

( यजु० ३८ । ३,१५ ) अयं वे पूषा यो ऽयं ( वात; ) पवतऽ एष 

हीद सवै पुष्यति | श १४।२।१।९॥ १४।२।२।३२॥ 

» पूष्णः पोषेण महो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय शल शरदूभ्य 

आयुषे वचसे | ते० १। २। १ । १९ ॥ 

5 पूषा ऽपोषयत्‌ | ते. १। ६। । २॥ 
we aN 

29 पुव पूरा। त०२।७।२।१॥ श०३।१।४।९॥ 

छ a a यो ऽसो ( सूर्यः ) तपति । कौ० -५। २॥ गो० उ० 
० : j 


= 


2 
= 


~ 
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( अग्ने ! ) स्वं पूषा विधतः पासि लु त्मना । त०३। UL IRL १॥ 
अन्नं वै पूषा । को० १९1८ ॥ to १।७।३।६॥ ३।८। 
२३।२॥ 

पशव? पूषा | Ho २। २४ ॥ तां० २३।१६।५॥ 
पशवो दि पूषा | श० ५।२।५।८॥ 

(ago २१ | २० ) पशावो वे पूषा । श० १३। १। ८। ६॥ 
gaat वे पूषा । Mo ३।१।४।४६॥३।९।१।१०॥५। 
३। ५ । ८, BU ते० ३।८। ११।२॥ तां० १८। १। १६॥ 
पोष्णाः पराव: । श० ५।२।५।६॥ 

पूपा थे पश्चनामी ष्टे । हा० १३।३।८।२॥ 

पूषा पशुभिः (अवति )। ते०१। ७। ६। ६ ॥ ३। १।५। १२॥ 
पूष्णो रेवती ( नक्षत्रम्‌ +) | गावः परत्ताहत्ला भवस्तात । ते? १। 
५।१।५॥ 
पूवा रेवत्यन्वति पन्थाम | तेऽ ३।१।२।९६॥ 
पूषा विशां विश्पतिः । Ao २। ५ | ७।४॥ 

प्रजननं से पूषा । श० ५।२।५।८॥ 

पूषा वे पथीनामधिपतिः । श० १३। ४।१।१४॥ 

पूषा वे स्छोण्यस्य (:=्वग्दो ष स्येति सायणः ) मिषक्क | तैः ३। 
§।१७।२॥ 
पूषा ( श्रियः ) भगम्‌ ( आदत्त )। श० ११। ४। ३। ३ ॥ 

पूषा भगं भगपतिः। ato ११ | ४। ३। १५॥ 

पथ्या पूष्णः पल्ली । गो० Fo २। &॥ 

योषा वे सरस्वती वृषा पूषा । श० २। ५ | १। ११॥ 

Wr भागदुधो ऽशनं पाणिभ्यामुपनिधाता। श० १। ६ | ९ > 
पूषा घे देवानां भागदुघः | श० ५ | हे ।१।९॥ 

TW भागदुघः । श० ३।8।४।३॥ ह य 
| 6 त्या सवितुः प्रसवे ) पूष्णो हस्ताभ्याम | of 

1 करस्भ- 
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[ पृथिवी ( २६८ ) 


|| पूषा तस्मादाहुर्द्म्तकः पूषेति। श० १।७।४।७॥ | 
| » तस्मादाहुरदन्तकः पूषा पिष्टमाजन इति। गो? To १।२॥ | 
५ तस्माथ् पूष्णे चरु कुर्वन्ति प्रपिष्टानामेव कुर्वन्ति यथादन्तका | 
वम lato १।७।४।७॥ 
, पूष्णः करम्भः (=यवपिष्टमाज्यसंयुतमितिं सायणः ) | तै १। 
५।११।३॥ श०४।२।५।२२॥ | 
स्र हि पौष्णो यच्छ्यामः ( गोः ) । श० ५।२।५।८॥ 
अग्ापौप्णमेकादशकपालं पुरोडाशं निवपति । ao ४। २ 
५।५। 
gaat युधो बे gaats | श० ५।२।४। १६ ॥ 
gag: (पप्पा, यजु० १५.। ५१) अधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यव ४1 
इत्यघस्पद्‌ं कुरुता& सर्वान्पाप्मन इत्येतत्‌ | शा० ८।६। | 
३।२०॥ 
- पृथिवी तां ( भूमिं ) अप्रथयत्सा पृथिव्यभवत्‌ | श० ६। १। १।१५॥ | 
६।१।३।७॥ 
» स (प्रजापतिः ) वराहो रूपं ङृत्वोपभ्यमञ्ञत्‌ | स पृथिवीमध 
| आच्छत्‌ तस्या उपहत्योदमञ्जत्‌ तत्पष्करपण प्रथयत तत्पृथिव्य 
| पृथवित्वम । तै) १। १। ३। ६-७ ॥ हि 
|| 1१ इयती ह वाऽ इयमग्ने पृथिव्यास प्रादेशमात्री तामेसूष इति | 
| || घराह उज्ञधान सो ऽस्याः ( प्राथव्याः ) पतिः प्रजापतिः । १० 
| १३। १। २। ११॥ | 
| 9 SORT ह ats इयं ( पृथिवी ) भूत्या मनुमुवाह सो ऽस्याः पति | 
| प्रजापति; 1 श० १४।१।३।२५॥ 
` » प्राजापत्यो वा अयं (भू-) लोक: | त०१।३।७।४॥ 
» यं ( पृथिषी ) यमी । श० ७। २ । १। १०॥ गो० Fo ४1१ 
» TATE चाऽ अस्याः ( पृथिव्याः ) अवसानस्येऐे । श० ७।१॥ 
१।३॥ 
SETS आग्नेयी पृथिवी । aio १५। ४) ८ ॥ 
93 पृथिव्यम्रे पली | गो० ड २।९॥ h 
» सेयं ( प्रथिवी ) देवानां प्ली । श० १।३। १। १५, १७ ॥ 
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११ 


7... । श० ६।१। १।१४॥ ६ ।१। 


पृतम्यव ४7 
८।६। | 


१। १४ 1 


थेवीमधर | 4 
त्पृथिव्य 


८) ip 9 


ते । १० 


i: पति। 


ll 
> ४10 
७॥१॥ 
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( २६६ ) पृथिबौ ] 


२। २६ ll 

इयं ( पृथिवी ) वाऽ अग्नि: । श० ७। ३। १। २२॥ 

अ वाऽ अञ्निलोकः। Ao १। &। २। १३ ॥ 

अय वे ( पृथिवी- ) लोको पभ्नि: | श> १४। ६? १। १४॥ 
आग्रेयों St ( पृथिवी-) लोकः | Ho To १। ३७।२॥ 
आञ्चिगर्भा पृथिवी । श० १४।९।४।२१॥ | 
सा ( अदितिः=प्रथिवी ) अगि गर्भ Prag । श० ६।५। 
१।११॥ 

इयं वे पृथिव्यदितिः । श०२।२।१।१६॥३।३।१।४॥ 


, इयं ( पृथिवी ) वा अदितिः | गो० go १।२४॥ 


इयं ( पृथिवी ) वाऽ अद्तिमेंही ( यजु० ११। ५६ )। श० ६। 
५।१।१६०॥ 
इयं ( पृथिवी ) एव महीं | Ho Fo ३। ४। ७॥ 

पृथि मातरे महीम । ते २।४। ६। ८॥ 

उपहूता पृथिवी माता | श७ १।८। १) ४१॥ 

इयं ( पृथिवी ) बे माता । ते ३।८।९।.१॥ Te १३। १ | 
६।१॥ 

नमो मात्र पृथिव्ये ” (age ६। २२) | श० ५ ।२। 
१।१८॥ 


माता पृथिवी तर्पिता थौ = ॥२। <i 


१।५॥३।७।४।४-५॥३।७।६। १५ ॥ 

मातेव वा इय (पृथिवी) मनुष्यान्बिभति । श० ५।३। १।४॥ 
atta चाऽ इयं ( पृथिवी ) मनुष्येभ्य सर्जान्कामान्दुहै माता 
घेलुमतिव ais इयं ( पृथिवी ) मनुष्यास्बिमत्ति। श० 213! 
१। २१ ॥ 

शय ( पृथिवी ) वे Ga: | श० पक) स 4 0 
इय ( पृथिवी ) वे विश्वायः | त० ३।१।३।९॥ | 
विश्वधायाः ) अस्या ( पूथिव्यां ) हीद सर्ळे हितम | 
श०७।५।२।७॥ 
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| प्रथिषी ( ३०० ) 
प्रथिवी इये ( पृथिवी ) बै देव्यादेतिविश्‍वरूपी । Fo १। ७।६।७॥ 
» शयं ( पृथिवी ) वे gfx । ते० १। ४। १। ५ ॥ 
» इयं ( पृथिवी ) वे वशा प्रश्नि: । दा० १। ८। ३। १५॥ 
इयं ( पृथिवी ) वे बशा उश्चिथेदिदमस्यां सूलि चामूले चान्नाचं | 
प्रतिष्ठितं तेनेयं वशा पृञ्चिः । श० ५। १।३।३॥ 
„ इयं ( पृथवी) वा अग्निहोत्री ( गौः ) । ते०१। ४।३।१॥ 
» महिषी हीयम्‌ ( प्रथिवी ) । श० ६।५।३।१॥ 
» श्य ( पृथिवी ) वाऽ अविरि% हीमाः सर्वाः प्रजा अवति | श० 
६।१।२।३३॥ 
» इय ये पृथिवी देवी देवयजनीं | श०३। २। २। २० ॥ 
» पृथिवी वे सर्वेषां देवानामायतनम । श० १४।३।२।४॥ 


0 ८०7५7 


© 


‘ भूरिति वाऽ अयं ( प्रथिवी-) लोड! । श० ८ | ७ | ४ 1४ ॥ छ 
» भू; ( यजु० १३ । १८) होयम ( पृथिवी ) | श०७।४।२।७॥ 
» स भूरिति ष्याहरत्‌ । स भूमिमसुजत । अग्निहोत्रं दशपू्णमा- 
सो यजूषि । तै० २। २। ४।२॥ 
» स (प्रजापतिः ) भूरित्येवग्वेंद्स्य रसमादस । सेयं पृथिव्य* 
मवत्‌ | तस्य यो, रसः प्राणेदत सो ऽञ्िरभवद्रसस्य रसः। | 
Wo 3० १।१।३॥ | 
19 अयं ( भू- ) ढोक ऋग्वेद! । ६० १।५॥ श्र 
» त ay क्षरत्‌ सो ऽये ( पृथिवी-) छोको saga । ष० 
॥ 
/ at a १३। १८ ) हीयम ( पृथिवी ) 1 शाऽ a 
१ श्य ( पृथिवी ) वै भूमिरस्या वे स भवति थो भंवति। श० ७। 
२।१।११॥ 
पि a vie छोको भूतम्‌ । तै० ३। ८। १८। 4 Il 
7 हय त ए(थवी भूतस्य प्रथमजा ४। ५ 
१।२।१०॥ “0,101 ws } 
» इथे ( पृथिवी ) sats एषां लोकानां ' 
कानां प्रथमासुज्यत । धः 
६।५।३।१॥ ल 
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A Af 


त इयं ( ४थिवी ) वे निऋतिः | श० ५।२।३।३॥ ते० १। 


६।१।१॥ 

इयं ( पृथिवी ) कद्रूः । श० ३। ६।२।२॥ 

इयं ( पृथिची ) वे सार्पराज्ञीयं हि सपेतो राज्ञी। को० २७।४॥ 
इयं ( प्रथिवी ) वे सापराज्ञी | तां 81 ९।६॥ 

इयं वे प्रथिवी सपराशी । श० ।१।४।३० ॥ ४।६। 
81१७॥ 

इयं ( पृथिवी ) वे सर्पराज्ञीये हि सपेतो राज्ञी। ऐ० ५। २३॥ 
Go १। ४। ६। ६॥ 

देवा वे सर्पाः। तेषामियॐ (पृथिवी) राज्ञी । ते० २।२।६।२॥ 
aq वे ( प्रथिबी-) लोकः सुक्षितिः (ago ३७। १०) 
अस्मिन्हि लोके सर्वाणि भूतानि क्षियान्त । श० १४। १, 
२। २४ ॥ 


हय ( पृथिवी ) वे सरघा | तै० ३। १०। १०।१॥ 

अयं वे ( पृथिधी- ) लोको मित्रो sat ( द्यलोक; ) वरुणः 
[9 १२।६।२।१२॥ 

दावापृथिवी वै मित्रादरुणयो१ प्रिय धाम | ato 881218 Ml 
इयं ( पृथिवी ) वामभूत । श०७।४।२।३५॥ 


' इयं ( एथिबी ) वे वरिष्ठा संवत (ago ११। १९) 1 श० Fl 


३।२।२॥ 

अय वे पृथिवीं = 
be लोको भद्रः । Go १। १३ ॥ 

अयं लोको ates (ऋ० ६ । १६ । १०) | शा? १।४। १।२४॥ 
अयं व ( पृथिवी- ) लोको बहिः | श० १।८।२।११९॥ १ । 
&। २ । २९॥ 

श्य ( परथिवी ) वे सत्या चर्षणीधूदनर्वा (ऋ० ४। १७1२०) | 
ऐ० ३। ३८॥ 


भे ( पृथिवी ) एव सत्यमियॐ Bact लोकानामंद्वातमार |. | 


Tore १। ८॥ 


भये बै ( प॒थिवी- ) लोको विशाल छन्द! (age १९ ४) 
९० ८।५।२।६॥ 


LE: 
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|| प्रथिवी अयं वे ( पृथिवी- ) लोको रथन्तरं छन्दः (TH 2414 ॥ . 

|| श० ८।५।२।५॥ 

i | » इये वे पृथिवी रथन्तरम्‌ । ऐ० ८1 १॥ i | 

» इये ( परथिवी ) वै रथन्तरम्‌। को० ३३४॥ प०२।२॥ do | ˆ 
१।४।६।२॥तां०६।८।१५॥ १५ । १०। १५॥ श० ९। 
५।३।५॥९।१।२।३६॥ 

» अयं वे ( पृथिवी- ) लोको रथन्तरम्‌ | ho ८। २ ॥ 

» . रथन्तर द्वीयम्‌ ( Tat) । हा० १। ७।२। १७॥ 

» उपहूत} रथन्तर सह पृथिव्या | श०१।८।१। १७ ॥ ते० 
३।५।८।१॥ 

१, राथन्तरो वा अयं ( पृथिवी- ) रोकः । ते) १। १।८।१॥ | 

|) अयं वे ( पृथिवी-) लोक एवहछन्दः (AG १५।४)।श° कॉ 


<।५।२।३॥ 

» भये वे ( पृथिबी- ) लोको विराट ( यजु० १३। २४) | श० 
७।४।२।२३॥ | 

„ धयं ( पृथिवी ) बै विराट्‌ । श० १२। ६। १। ४5॥ गो० ३० 
६।२॥ 


» बिराडू ढीयम्‌ ( पृथिवी )। श०२।२।१।२०॥ कौ कु 
» इयं ( पृथिवी ) वे धाता । ते० ३। ८। २३।३॥ फु 
» इयं (पूथिवी ) बे सविता ।.श० १३।१।४।२५॥ तै०३। | 
&।१३।२॥ | - - 

- १, पृथिवी सावित्री । ज० go ४। २७। १॥ गो० Go १। ३३॥ 
» _ शयं (पृथिवी) वे मादिनम ( ऋ० ४ | १७॥ २०) | ऐ० ३। ३८॥ 
19 ae वे प्रतिष्ठा वेइवानरः ( यरंपृथिबी )। श० १०।६।१।४ ॥ 
» शय ( पृथिवी ) वे बश्वानरः । श० १३।३।८।३॥ 

त ph त्याऽएतौ बैइवानरस्य ( यत्पृथिवी ) । श० १०।६। 
2 ४॥ दह 

9 प्रथिवीं वेदिः | ऐ० ५ । २८ ॥ ते० ३।३। ६।२,८॥ 
a इय (पृथिवी ) वे वेदिः । श०७। ३। १ । १५.॥ ७।५।२।३१॥ 
॥ एतावती वै पथिवी | यावती बेदि। | तै: ३।२।९। १२॥ 
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E! थिवी तस्माद हुर्याबती चेदिस्तावती पृथिवीति। श० १।२।५।७॥ 
, „ यावती च ब्रदिस्तावती That । हा० ३।७। २। १॥ 
a " घदिबै परो ऽन्तः पथिव्या: । Fo ३।६।५।५॥ ४ 
। 1१ 


|; तस्या ( प॒थिव्याः ) एतत्परिमितं रूपं यदन्तर्वद्यथष मूमा 
इवरिमितो यो बाहिवैदि । to ८। ४॥ 
„ इय ( पृथिवी ) चे सत्रयमातुण्णा ( इष्टका )। श० ७। ४। 
तै० | २।१॥ 
इयं ( प॒थिवी ) वे श्रीः। प०<।५॥ 
„ sftats इयं ( पुथिवी.) तस्माद्यो ser भूयिष्टं विन्दते स॒ एव 
श्रष्ठी भवति । श० ११ । १।.६ । २३ ॥ 
„ तस्माद्यो Sex ( पृथित्य ) भूयिष्ठ लमते स एव भ्रेष्ठो भवति । 
Mo १२।६।१।४२॥ 
„ तस्य पृथिवी az: । तै०२।१।५।१॥ 
» यन्मृदिय ( पृथिवी ) तत्‌। श० १४।१।२।६॥ 
» इयं ( प॒थिवी , वे वल्मीकवपा। go ६।३।३।५॥ 
, थोत्रळ ह्यतत्प॒थिऽ्या agents: । do १। १।३।४॥ 
» श्यं ( पथिवी ) याञ्या। श० १। ७। २। १९ ॥ 
| इय ( पथिवी ) हि याज्या । श० १।४। २। १६ ॥ 
५ वागिति पथिवी । जे० उ०४। २२। ११ ॥ 
» इयं ( पृथिवी ) घे वाक । श०४। ६॥ & | १६॥ 
» वागेवायं ( प॒थिवी- ) लोकः | श० १४।४। ३। ११॥ 
» शयं ( पथिवी ) वे वागदो ( अन्तरिक्षम्‌) मतः | ए०५। 00 
» Threat war ( प्रवा-स्थिरा-झचला-पुर्थिवी ॥ AATAL 
२।१।२)।ते०३।३।१।२॥३।३।६।९१॥ 
५ इय ( पथिवी ) ta war | ( घुवा>पुथिवी-व जयन्तीको 


। 
इधक्षरकांडे नानालिज्ञाध्याये vate vel) | २° ere 


१२: शयं ( पृथिवी ) वै जगत्यस्याॐ दीव्‌ सब जगत्‌ 1 535 | 
२।१।२६॥ ६। ५। ९। ३९ ॥ es 
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[ पृथिवी ( ३०४ ) 
पृथिवी जगती हीयम्‌ ( परथिवी ) । श० २।२। १।२०॥ ] प 


Cay वी. लोको ९ १ 
- अयंत्र ( पृथिवी- ) लोको भर्गः । श०१२।३।४।७॥ . 


ही न ता? ouaitrn wrtie ची । 
गायत्रो ऽयं ( भू- ) लोकः । ato ८ 1 & ॥ क्रि. 
गायत्री ats इयं पृथिवी । श० ४।३।४।8॥५।२।३।५॥ 
इयं ( पृथिवी ) वा झनुष्ग॒प्‌ श०१।३।२। १६॥ तां९ ८। | 
७।२॥ 

या पृथिवी सा कुहः सो एवालुएप्‌ | Ro ३। vel 
रिष्टुष्भीयम्‌ ( पृथिची ) | श०२।२। १।२०॥ 

इयं ( पृथिवी ) वाऽ झनुमतिः। श० ५। २। ३। ४॥ तै० .१। 
६।१।१,४॥ 

इयं ( पृथिवी ) ar उत्तान आङ्गीरसः । do २।३।२।५.॥ 
२।३।४।६॥ 

स यया प्रथमया ( इष्वा ) खमरपणेस पशामिनत्ति सेका Sa 
पृथिवी Ser दवा नाम । श० ५।३।५.। २६ ॥ 

हयं ( पुथिबी ) वाऽ. अषाढा | श० ६।५।३।१॥७।४। 
२।३२॥ ८।५।७।२॥ 

यथेयं पुथिव्युव्यंवमुरुभयासम्‌ | श० २।१। ४ | २८॥ 

इयं ( पूथिवी ) वे पूषा । तै Ce २। ५ श० RIEL RI 
८॥१३।२।२।६॥१३।४।१।१४॥ प 
अयं ( भूलोकः ) पवत्तंनिधनम्‌ । तां २१1 २1७॥ 

इयं ( पृथिवी ) ats उपयाम इयं वाऽ इद्मन्नाद्यमुपयच्छ्ति 
पशुभ्यो मञुष्येभ्यो वनस्पतिभ्यः | श० ४ । १। २। ८॥ 
इय ( पथिची ) ह वाऽ sary: । शर ४। १।२। २७॥ 
ह्य ( पृथिवी ) एव स्त.त्रियः | जे० zo ३।४।२॥ 

ह वै aa पूृथिवी | को० ३०। ११॥ गो० उ० ५ | १० ॥ 
इयं ( पृथिवी ) वे देवरथः | ato ७। ७। १४॥ 

अयमेव ( भू- ) लोको ज्योतिः । ऐ० ४। १५ ॥ 

इयं वे ( प॒थिवी ) ज्योतिः | ate १६। १। ७ 


पथिष्येच भग । गो०.पु०७॥।.१५॥ .. 
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( ३०५ ) पृथिची ] 


उतरी शयं वै ( पृथिवी- ) लोको गृहपतिः । श० १२।१।१।१॥ 
थव < न 

2 गो० qo ४ 1१॥ हि 

अयं वे ( भू- ) लोंको गाहेपत्यः । श० ७।१।१।६॥ ८। 

६।३।१४॥ष०१।४॥ च - र 

इयं ( पृथिवी ) वै पूर्णाहुतिः । to ३ । ८। १० । ५ ॥ श० १३। 

१।८।८॥ | 

ag at इयम्‌ ( पुथिवी ) To ४।२।२।१॥ 

इयं वै पथिवी प्रतिष्टा | श० १॥ ९ । १।२६॥ १।५।३।११॥ 

इयं ( पथिवी ) वाऽ अस्य सवेस्य प्रतिष्ठा! Yow । ४ | 

२।१५.॥ | Y 

प्रतिष्ठा वा अयं लोक: | को० & | ४॥ १४ | ३ ॥ 

इयं ( प॒थित्री ) खलु वै प्रतिष्ठा । ऐे> ८1 १ ॥ 

सेयं ( प॒थिवो ) प्रतिष्ठा Wo ९। ९ 18 1१६ ॥ 

पृथिब्यामिमे लोकाः (प्रतिष्ठिता: ) | Sto 3० ¦ Role: ॥ 

इयं ( प॒थित्री ) वे स्वर्गस्प लोकस्य प्रतिष्ठा । गो० 3० ५ 1२॥ 

अत्तरिक्त पुथिव्यां ( प्रतिष्ठितम्‌ )। ऐ० ३। ६॥ शाः oe 

इयं ( पृथित्री ) अन्तरिक्तम्‌ ( प्थिवो=श्रम्तरितम्‌-वेदिकनि 4 

घण्टौ १। ३ ) । Fo ३। ३१॥ : 2 f 

be )। श०६। ४ | ३ ` “4 pa 6 
© ३ थि कृ | 

» अन्निना पृथिव्यौषधिभिस्तेनाय ( पुथिवी- ) AMAT 

तां० १०। १।१॥ 

» प्रजातिर्वा अयं लोकः | कौ० १४। ३ ॥ 

» aiftats इयम्‌,( थिवी ) । श० १२।४। ६ ४ ॥ 

» इयं वै प्रतिष्ठा जनूरासां प्रजानाम्‌। श० ३। ८ क । 

» नाम मे शरोरम्मे प्रतिष्ठा मे। तन्मे त्वयि ( थि 

उ०३।२०।८॥ 

`पृथिवी मे शरीरे श्रिता । तै० ३।१०।८।9 | 

» पृथिबी वा अन्नानां शप्रयित्रो | को० ६। oy a) कौर 

» इयं (qfaat) वा (प्रजापतेः) Hal ` ` 

२919. _ RR 
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पृथिवौ पृथिवी ae निधिः । श० ६।५।२।३॥ 
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sa वे लोको दक्षिणं हविर्धानम्‌ । ato & | ४ ॥ 
अयं वै ( पृथिवी- ) लोकः प्रातःसवनम्‌ । श० १२। ८।२। 
८ ॥ गो Fo ३। १६॥ 
अयमेव (भू- ) लोकः प्रथमा चितिः। श० ८। ७। ४।१२॥ | 
( अछुराः ) अयस्मयीं (पुरं) अस्मिन्‌ (पृथिवीलोके sada) | 
ato ८।८॥ 
ते (get ) वा अ्यस्प्रयीम्ेवेमां ( पृथिवीं ) mada | पे० 
१।२३॥ 
अयस्मयो पृथिवो गो Fo २।७॥ | 
अस्य वे ( भू-) लोकस्य रूपमयस्मय्यः (सूच्यः ) | तै० ३ | 
९। ६। i 
रजतैव हीयं पृथिवी । श० १४।१।३। १४ ॥ | 
इयं ( पृथिवी ) वे रजता | तै० १ ।८। 8। १॥ 

पृथिवी होता चतुहोतृणाम्‌ | तै० ३ । १२। ५। १॥ 
यानि क्ृष्णानि ( लोमानि ) तान्यस्यै ( पृथिव्यै रूपम्‌ ) । श* 
३।२।१।३॥ a 
( यदि वेतरथा ) यानि शुक्कानि ( लोमानि ) तान्यस्ये | र 
रूपम्‌ )। श०३।२।१।३ ॥ fF 
यानि बिसानि तान्यस्यै पृथिव्यै रूपम्‌। श०५.।४।५।१४॥ 
द्धि हैवास्य ( भू- ) लोकस्य रूपम्‌ | श० ७ ३॥ 
इयं ( पृथिवी ) उ बे यज्ञो 
ह शा उस्या%> हि यज्ञस्तायते | श० ६। 


हविय्येक्षेब्वे देवा इमं ( | 
पृथिवी- ) लोकम ato 
१७। १३। १८॥ य 
re Ea ) ) वाऽ उप। इयेनेयसुप यदीद फि च, जायते 
Hoy. पृछत्यस्यामेव तदुपोप्यते । श० २। 1 
परिमरडल: (गोलाकार : 
श०७। १।१।३७॥ ` 


) उ वाऽ अयं (पृथिवो-) लोकः । | 
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एषदाज्यम्‌ | 


पृथिवी अथ य्त्क॑पाँलेमांसीत्सा पृथिव्यभवत्‌ | श० ६। १। १। ११॥ 


समुद्रो हीमां ( प्रथिवीं ) अभितः पिन्वते । श०७।४। १ pay 
पृथिव्यप्छु ( प्रतिष्ठिता ) । ऐ० ३।६॥ गो० उ०३।२॥ 
प॒थिव्यस्यप्सु श्रिता । अग्नेः प्रतिष्ठा तै ३।११। १। ६॥ 
तस्य प्रथमयाऽऽब्गतेममेव लोकं जयति यदु चासिमि्लोक्े | 
तदेतेन चैनम्प्राणेन समर्धयति यमभिसम्भवत्येतां चाऽस्मा 
श्राशाम्प्रयच्छुति यामभिजायते | to उ०३। ११॥५॥ 
असुराणां वा इयं ( प्रथिवी ) अत्र आसीत्‌ | ते> ३1२1६1६ 
तिस्रो ats इमाः प्रथिव्य इयमहैका द्वेऽअस्याः परे | श० ५। 
१।५।२१॥ 


pf, पृथिः,परथुः प्रथिवैन्यः | अभ्यषिच्यत । तै० १ | ७। ७।४॥ 


„» एथुह वै वैन्यो मजुष्यणां प्रथमो उमिषिविये । श० ५। 
"७1862... 
» तेन ( पार्थेन साज्ना ) वै get dea उभयेषां पशना- 
भाधिपत्यमाश्नुत | ato १३ | ५। २० ॥- 
० तद्ध पृथुर्वैन्यो दिव्यान्‌ बात्यान्‌ पप्रच्छु । जे० उ० १। 
१०।९॥ १।३४।६॥१।४५।१॥ 


(पु ( ऋ० ६। १६। १२ ) अदो ( द्य॒स्थानं=्युलोकः ) वै पृथु यस्मिः 
न्देवाः । श० १।४।१।२७॥ । 


हीद्मुरु oy श्टणोति। श०१।४।३।४ ॥ 


(ति अन्न वे देवा पृश्षीति वदन्ति । तां3 १२ । १०। २४॥ ` 
» अन्नं थे पश्चि। श० ८। ७। ३ । २१ ॥ तै २।२।६।१॥ 
» इयं ( पृथिवी ) वै पक्षि Fo १। ४।१।५॥ 
सायम्‌ न्नव) हि पृषदाज्यम्‌ । श० ३।८।४।5॥ 


प्राणो हि पृषदाज्यम्‌ । श० ३। 51 ४। ८॥ | 
पाणः पृषदाज्यम्‌ | To ३।८।३।८॥ 
$ या पृषदाज्यम्‌ | श० ३। ८।४। ८॥ 
पशवो घे पृषदाज्यम्‌ | तै० १।६।३।२॥ 


a 
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[पोरुमद्वम्‌ ( ३०६ ) 


पृष्टयः पयो वे रेतःसिचौ|। श० ७।५।१।१३॥ ८ vl 
» उरो वे प्रति प्रष्टयः। श०८।६।२।७॥ 
पृष्ठानि प॒ष्ठेवें देवाः स्वर्ग लोकमस्पूक्षन । को० २४ | ८ ॥ 
| ११ पृष्ठानि वा अरञ्यम्त azali स्वगं लोकमायन्‌ | alo ७| 
i | ७।१७॥ | 


| 
ins 


» स्वगा लोकः पष्ठान | GTO १६। १४! ६ 

„ तंदाहुन्नातालोकानि पष्ठानि | तां० १६ । १५।६॥ 

„ एतानि खलु वे सामानि यत्पृष्ठानि। ते० १। ८। ८ | ३ ॥ 
» स्वराणि पृष्ठानि भवन्ति । कौ? २४ | ८॥ 

» सवाँणि हि पष्ठातीन्द्रस्य निष्केबल्यानि। तां ७। ८1 ५॥ 
» पिता वे वामदेब्य पुत्राः पृष्ठानि । ato ७५ 1 &। १॥ | 
» आत्मा वे पृष्टानि । को० २५। १२॥ तां० २२।६।४॥ | 


» Raat य पृष्ठ [नि। श०१३। ३। २) १॥ तै० ३२।&।€।१॥ 
» सत्त पुष्ठान ।|श०६।५।२।८॥ 


» अन्नं ष्डानि । ato १६॥ १५॥ ८ ॥ 

» अन्न पुष्ठानिं। तां १६। S18 ॥ 

» वौय्य वे पुष्ठानि। तां ४। ciel १८ । ८। ८॥ 

» तेजो ब्रह्मवरुचे लं St fo १६। १५।:७॥ 

„ AMATI । ऐ० ६ ।५॥ गो० उ० ५। ११ ॥ al 
स्तोमेः सर्वे पष्ठेगुरुभिः 1 ~ 

गरास्तस्मात्वृष्ख्यः । श० १२।२।| 


शन्त तस्मात्स्पृश्यस्तं द्या पतं स्पृश्यं सन्तं पष्ख्य इत्या चते 
पराक्षण। गा० To ४। ः ॥ 


» पिता वा a पुरः, 


प्रष्ठ्यानि श्रीः पृष्क््यानि | को० २१ | « ॥ 
» पशवः पृष्य्यानि | कोऽ २१। ५ ॥ 
dea ( साम ) दिवाश्य॒वासुराश्चास्पद्धन्त ते देवा अछराण.| 
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( साम ) geal एतद्ब्लीयमांनं तद्रत्ता१)स्यसचन्त तस्मा- 
Sat: पौरुमद्वेन रक्ता१छस्यपाघ्नन्नप पाप्मान? हते 
पोरूमद्वेन तुष्टुवानः | तां० १२। ३। १३॥ 
EF (साम ) पुरुहन्मा वा एतेन वेखानसो saat स्वर्ग लोक- 
मपश्यत्‌ स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्ये स्वर्गाज्लोकान्न 
च्यवते ठुष्टुवानः । तां० १७ | ET REM 
पौणमासम (2a: ) Baa (१ सख्त-) यज्ञो वा एष यहर्शपूर्णमासो। 
गो० Fo २। २४॥ 
alta वें पौणेमासं ( हविः) । इन्द्रो ada 
बरत्रमहन्‌। Mo १।६।४। १२॥ 
तथैवैतद्यजमानः पौर्णमालेनेव वृत्रं पाप्मानॐ 
हत्वापहतपाप्मैतत्कमाँरभते। श० ६ | २।२। १६ ॥ 
अझोषोमीय१७ हि पौर्णमास१४ हविभेवति-। श० 
१।८।२।२॥ 
अधैष Rar प्रतिष्ठितो यज्ञो यत्पौणंमोरुम्‌ | श० 
२।५।२।४८॥२।६।२।१६॥ 
9 प्रतिष्ठा बै पौणँँमोसम्‌। Fle ५। ८॥ १८। १४ ॥ 
गो० Fo १ 1 २६॥ 
हैँ पौर्णमासः सरस्वान्‌ | गो० ३० १ । १२॥ 
| (रात्रिः ) असौ वे चन्द्रः पशुस्तं देवाः पौणंमास्यामा लभन्ते । 
श०६।२।२।१७॥ 


७॥ | weary 


११ ब्रह्म थे पौर्णमासी ज्षत्रममावास्या। कौ० ४।८॥ 
कामो ये पौर्णमासी । ते० ३।१।४। १४ ॥ 
9) पौर्णमोस्य+ प्रतिहार! | ष० ३। १ ॥ 


पौष्कलम्‌ ( साम ) अथेतत्पोष्कलमेतेन बै प्रजापतिः पुष्कलान्पथल 
खजत तेषु रूपमद्घाद्यदेतत्साम भवति पशुष्वेव 
. सूपं द्धाति।तां०८।५।६॥ 
) (दाइ) परेति बै प्राण पति (र इति ) उदानः । श० १। 
१ १।५॥ 


21 ४० ॥ 


a 
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प्र (=पराक्‌) तद्यत्प्रेति तत्प्राणस्तद्यं (भू-) लोकः | Ho Fo २। & | । | । | 
99 प्राणो वै प्रवान्‌। श०१।४।३।३ ॥ | 
» प्रेति पशवो वितिष्ठन्त5 एति समावतेन्ते । श०१।४। 
१।६॥ | | 
रेति बे रेतः सच्यतऽ पति प्रजायते | श० १। ४।१।६॥ 
, अन्तरित्तं वे प्रांतरित्त हीमानि सर्वाणि भूतान्यनुप्रयंति | 
fo २। ४१ ॥ 
११ प्रवद्धे प्रथमस्याह्यो रूपम्‌ । ato २०।२॥ 
प्रडगम्‌ ( उक्थम्‌ ) ता अमुतो ऽताच्यो  देवतास्तृतीयसचनात्प्रातः- 
सवनमभिप्रायुञ्जत तद्यद्भिप्रायुञ्जत तत्मउगस्य 
प्रडगत्बम्‌ | को० १४७ | ५॥ 


ग्रहोक्थं वा एतद्यत्उगम्‌। Bo ३। १॥ =a 
Hg, तदेतत्पवमानोक्यमेव यत्प्रडगम्‌ । कौ० १४।४॥ | 
i प्राणानां बा एतढुक्थं यत्रडगम्‌ | To ३।३॥ 
i प्राणाः प्रउगम्‌ । को० १४।४ ॥ २८। & ॥ 
+ तस्मादू बह्दब्यो देवता; प्रउगे शस्यन्ते । कौ० १४। 
१॥२८।&॥ 
र आतिच्छुन्द्सः प्रजग; | कौ० २३। ६ ॥ - 


प्रा: ये दृश प्रगा इम एव ते दश प्राणाः | Ho Fo १ । २१।३॥ 
प्रगाथः प्राणापानो बै बाहेत! प्रगाथः | कौ» १५ । ४ ॥ १८।२॥ 
» पशवो बे प्रगाथः । कौ० १५ । ४ ॥ १८। an 
» पशवः प्रगाथः । Zo ३ । १६, २३, २४॥ ६। २४॥ Ato उ० 
| ३।२१, २२॥ ४।२॥ 
| „ अन्तरिक्षम्प्रगाथः | जे: उ० ३।७। २॥ 
i » मनः प्रगाथः | जे० Fo RL ४ | ३॥ 
प्रच च पतद्वे सवे स्वस्त्ययनं यत्प च च। ऐ० ३ । २६ ॥ 
परचेता प्रचेतास्त्वा BE: पश्चात्पातु । श ३। ५।२।५॥ 
७ कत ( यञ्चु० १४ । ५ ) अन्नं प्रच्छच्छन्द: । श० + 
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( ३११ ) ks पूजा:] 


प्रजनन; प्राणः कि छन्दः । का देवता यस्मादिदं प्राणाद्रेतः सिच्यतऽ 


इत्यतिच्छन्दाश्छन्दः ्रजापतिदेवता । श० १०।३। 
२।७॥ 


०; भे 
| प्रजननम्‌ संवत्सरो वे प्रजननम्‌ | गो० To २।१५ ॥ 


9) 


अग्निः प्रजननस्‌ | गो ० To २। १५॥ 


प्रजा: यज्ञाद्वे प्रजाः प्रजायन्ते Mo ४। ४। २।६॥ 


ag वाऽ अजु प्रजाः | श० १।८।३।२७॥ 
प्रजा वे तोकम्‌ (AG १३। ५२॥ )। श ७। ५1 २। ३६॥ 
प्रजा वे सूनुः ( यज्ज १२। ५१ ) । श० ७। १। १। Rl 
प्रजा वे तन्तुः । ऐ० ३ । ११, ३८ ॥ 

प्रजा वा अष्तुरित्याहु: | गो० उ० ५ | & ॥ 

प्रजा वै विश्वज्योतिः । श० ६।५.।३।५॥७।४।२।२६॥ 
८।३।२।२॥ , 
प्रजा वाऽ रीः ( यजु० ६। ३६ ) । श० ३।६।४। २१ ॥ 
प्रजा ATS इषः । श० १। ७।३।१४॥४।१।२।१५॥ 
प्रजा वै भूतानि । शर २।४।२।१॥३।५।२।१३॥ ४। 
५।३।१॥ | 
प्रजा वे बर्हिः | कौ० ५ | ७॥ १८। १०॥ तै० १। ६। ३। Roll 
श० १।५।३।१६॥ २।६।१।२३, ४४ ॥ ४।४।५। 
१४ ॥ गो? To १। २४ ॥ 

प्रजानुरूपः | ऐ० ३। २३ ॥ कौ० १५ | ४ ॥ २२। ८॥ जै० ३० 
३।४।३॥ 

प्रजा TSI । You! २। २। २० ॥ 

पजा पशवः सूक्तम्‌ । को० १४।४॥ 


जा वा उक्थानि | तै) १। ८।७।२॥ ` 


IM: सतो बृहती | गो० To ६।८॥ 


IE प्रजनतादिमाः प्रजा: प्रजायन्ते | श० रे | 


१।१।२१॥ | | 43 
न्यूनाद्वा$ इमाः प्रजा: प्रजायन्ते । श० ११।१।२।४॥. पा 
तस्मात्पजा दर्शमासो गर्भ भृत्वेकादंशमज प्रजायन्ते तर 
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[ प्रजापतिः ( ३१२ ) 
छादशक्षाभ्यतिहरन्ति द्वादरोन दि. परिगृहीताः । ato | f 
“ १।३॥ | 


प्रजा: संवत्सर हि प्रजा: पशवो SF प्रजायन्ते | तां १०। १।&॥ 
पष वे प्रजनयिता यन्मुष्कर: । श० ३।७। २। ८॥ 
अर्द्वमासशो हि प्रजाः पशव ओजो बलं पुष्यन्ति । तां० १०। 
१।६॥ 
यस्य हि प्रजा भवत्येक आत्मना -भत्रत्यथांत दशधा. प्रजया 
हविष्क्रियते । श> १।८। १। ३४ ॥ 
यस्य हि प्रजा भवत्यमुं लोकमात्मनैत्यथाश्मि लोके प्रजा यजते 
तस्मात्पजोत्तरा देवयज्या । श०१।८। १। ३१ ॥ | 
„ आदित्या ( >अद्तिरुत्पन्ना: ) वा इमा. प्रजाः । ato १८ । पछ 
८।१२॥ i Pg 
gral ह वाऽ इदमग्रे प्रजा आसुः | आदित्याश्चवाङ्गरखश्च | 
श०३।५।१।१३॥ 
„» वेश्वदेव्यो वै प्रजा: ते० १। ६। २। ५॥ १। ७ । १०।२॥ 
„ MAC वे प्रजाः । श० १३। ३।४।५.॥ 
» आयास्यो (? यस्यः) वे प्रजाः। तै० ३ । & । ११।४॥ 
» आश्या हीमाः प्रजा विश: | श० ४ । २। १। १७॥ 
प्रजातिः रेतो वै प्रजातिः । श० १४। &1२। ६ ॥ 


, त्रिवृद्धि प्रजातिः पिता माता पुत्रो ऽथो गर्भ set जरायु। 
श०६।५।३।५.॥ 


Hi प्रजापतिः तद्यद््रचीत्‌ ( रह्मा )-प्रजापतेः प्रजाः सृष्टा पालयस्वेति | 

i तस्मात्प्रजापतिरभवत्‌ तत्प्रजापतेः प्रजापतित्वम्‌ । गोश ९ | 

| १।४॥ 

|| ° » पष वे प्रजापतिः para: | तै० १। १। ५.। ५.॥ 

» प्रजापतिरेषो sfari श०६।५.।३।७॥ ६। ८।१। 

» प्रजापतिवाऽ ग्रश्निः | श० २। ३। ३। १८॥ 

» प्रजापतिरञ्ञिः । go ६।। १ । २३, ३०॥ ६।५ । ३ 
&॥७॥२॥२॥ १७॥ § $ 

» अभिवें देवतानां मुखं प्रजनयिता स प्रजापतिः | श० ॥ 

 ५।१।८॥३।६।१।६॥ २२ 
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(३१३) पूजापतिः ] 


जापतिः स यः ख प्रजापतिर्व्यज्ञसत | यमेव, स यो ऽयमभ्निश्ची- 


यते ऽथ या अस्मात्ताः प्रजा मध्यत उदक्रामन्नेतास्ता वेश्व- 
देव्य इष्टकाः। श० ८।२।२।६॥ 

यो ह खलु वाव प्रजांपतिः स उ चेवेन्द्रः । Fo १।२।२।५॥ 
एष प्रजापतिर्येद्धद्यम्‌ | Mo १४। ८।४। १॥ 

यः प्रजापतिस्तन्मनः | Ro उ ० १। ३३।२॥ 

प्रजांपतिर्वे मनः । कौ? १० । १॥ २६।३॥ सा०१।१।१॥ 
ते० ३।७।१।२॥ श०४।१।१।२२॥ 

प्रजापतिवे मनश्छुन्दः (यजु० १५ । ४) | श० ८।५।२।२॥ 
मन इव हि प्रजापतिः । तै० २। २। १।२॥ 

अपूर्वा ( प्रजापतेस्तनूविशेषः ) तन्मनः | ऐ० ५।२५॥ 
ato R914 ॥ 

वाग्वै प्रजापतिः । श० ५। १।५।६॥ १३।४।१।१४॥ 
वाग्धि प्रजापतिः । श० १।६।३।२७॥ 

प्रजापतिर्हि वाक्‌ | ते० १।३।४।५॥ 

बाग्वाऽ अस्य ( प्रजापतेः ) स्वो महिमा) श० २।२।४। 
४॥१।४।२।१७( अग्नेः? ) ॥ 
प्रजापतिर्वा इद्मेक आलीक्तस्य वागेव स्वमासीद्वाग्‌ द्वितीया 
स पऐवतेमामेब वाचं दिखुजा इयं वा इद सव विभधन्त्ये- 
ष्यतीति स वाचं व्यस्रजत ( काठकसंहितायाम्‌ ११ । १॥ 


' २७। १ ४--प्रजापतिर्वा इदमासीत्तस्य वाग्‌ द्वितीयासीत्ताः 


म्मिथुनं समभवत्सा गर्ममधत्त सास्म्ादपाक्रामत्सेमाः प्रजा 


अखजत सा प्रजापतिमेव पुनः प्राविशत्‌) | तां० १० | 
१४। २॥ हे 
( प्रजापतिः ) वाचमयच्छत्ल संवत्सरस्प परस्ताद्घाइ 


दद्शक्ृत्वः | To २ | ३२॥ 
स (प्रजापतिः) संवत्सरे व्याजिहीषत्‌ | श० ११। १।६।२॥ 
प्रजापतिबँ वाकपतिः (age ४। ७)। श० ३।१।३। २२॥ 
i घाचस्पतिः । श० ५। १। १ । १६ Ua da 
स (प्रजापतिः) हैवं षोडशधा &5त्मानं fee साथ स 
We उ० १। ४८।७॥ 
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प्रजापतिः ay लोमेति 3s wat । त्वगिति द्व ऽस्रगिति x मेद्‌ if 


2) 


द्वे मासमिति द्वे स्मावेति gs श्रस्थीति द्वे मज्जेति द्वे ताः > 
षोडश कला अथ य एतदन्तरे प्राण: सञ्चरति स एव 
दश: प्रजापति! श० १०।४।१।१७॥ 

तस्माऽ एतस्मै सप्तद्शाय प्रजापतये | एतत्सक्षद्शमन्नम | . 
समस्कुर्वन्य एष सौम्योध्वरो ऽथ या अस्य ताः षोडश कता 

पते ते षोडशत्विजः । श० १०।४।१।१४॥ 

षोडशकलः प्रजापतिः | Mo ७। २। २। १७॥ 


स एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलः | Mo १४ | ४। 
३।२२॥ 


प्रजांपतिचे सप्तदशः । ता २। १० | ५॥ १७। &। ४॥ गो ~¬ 
उ०२।१३॥५।८॥ A १।५।१०।६॥ 
सप्तदशो बे प्रजापतिः पे० १। १६॥ ४। २६ ॥ Aor! 
२॥ १०।६॥ १६।४ ॥ Mo १।५।२।१७॥ ५।१ 
२। ११॥ Mo To १। १६ ॥ 
सप्तदशः प्रजापतिः | Fo १ | ३.। ३।२॥ 

द्वादश वे माला; . संवत्सरस्य पञ्चतच एष पव प्रज्ञापतिः | 
सप्तदशः । श १। ३। ५.। १० ॥ | : 
सप्तदशो वै प्रजापतिर्दाद रा मासाः पंचर्तवो न 14 
समासेन तावान्स्सवत्सरः संयत्सरः प्रजापतिः | ऐ० १। १ |. 
संवत्सरो वे प्रजापतिरेकशतविधः | तस्याहो रात्राण्यधमासा | 
मासा ऋतव षएिर्मासस्यारोरात्राणि मास वे सवत्सरस्या' | 
होरात्राण्याप्यन्ते चतुवि्शतिरध॑मासख्र्‍योद्‌श मासाखय | 


ऋतवस्ताः शतविधाः संवत्सर wana | 
: घेकशततमी विधा | श 
१०।२।६। १ ॥ बॅग) 


प्रजापते वे प्रजाः सस्‌ञनस्य पर्वाणि विसस्रुः स 
सवत्सर एब प्रजापतिस्तस्यैतानि पर्वाण्यहोरात्रयोः सन्ध 
पौणमासी चामाथास्था च&सुमुखानि । स fret न 
राशाक स”१हातुँ तमेतैहंवियक्षईवा अभिषज्यत्नग्मिहो त्रेण 
बाहोरात्रयोः सन्धी तत्पर्वाभिषज्यस्तत्समदधुः पौण मार्थे 
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क्ववामावास्थेने च पोणेमाखीं चामावास्यां च तत्पर्वाभिष- 

An ec fi : 
ज्यस्तत्समदघुश्वतर्मा स्येरेवःसुमुखानि तत्पर्वाभिषज्यंस्तस 
त्समद'घु: । श० १। ६। ३ । २९; ३६॥' 


( प्रजापतिः ) प्रजाः GET सवंमाजिमित्वा व्यस्रंसत | 
go Rl Zl Ral wil 


प्रजापति विस्रस्तं देवता आदाय व्युदक्रामंस्तस्य ( प्रजापते ) 


परमेष्ठी शिर आदायोत्क्रम्यातिष्ठत्‌ | श० ८।७।३।१५॥ . 


तत णतं परमेष्ठी प्राजापत्यो (=आपः ) यन्ञमपश्यद्यद्दशपू- 
णमासौ । शा० ११।१।६।१६॥ 

सवत्सरो वे पिता वेश्वानरः प्रजापति: । श० १।५। १। १६॥ 
स ( संवत्सरः ) एव प्रजापतिस्तस्य मासा एव सहदीक्षिणः। 
तां १०।३।६॥ Re 
झथस्सरो वे प्रजापतिः। ato ।३।३।१८॥ ३।२।२। 
४॥५।१।२।९॥ 

संवत्सरः प्रजापतिः । Ho २। १७॥ aio १६।४। १२॥ 
Tito Fo BIS I 

प्रजापति: सवत्सरः | Zo ४ 1२४ ॥ 

स एष प्रजापतिरेव सवत्सरः। कौ० ६ | १४॥ 
सवत्सरो यशः प्रजापति; | श०२।२।२।४॥ 

पष चै प्रत्यक्ष यज्ञो यस्प्रजापतिः । ह? ४।३।४।३॥ 
स बै यज्ञ एव प्रजापतिः | ato १।७।४ 13 ॥ 
री उ चै प्रजापतिः 1 कौ० १०। १॥ १३ १॥ २४ १ 
२६।३॥ त०३।३।७।३॥ 

यक्षः प्रजापतिः। श० ११। ६। ३। 8 ॥ ian 
प्रजापतियेज्ञ: । ऐ०२। १७ ॥ ४ । २६॥ श० ^ uel 
१३॥१।५।२। १७ ॥ ३।२।२।४॥ तै? ३।२ 

१॥ गा० उ०३।८॥४। १२॥ ६ | है | wrt 
प्रजापतिर्वै यज्ञ; । गो० उ० २। १८॥ ते०१। a 
प्राजापत्यो यज्ञः । त०३।७।१।२॥ 


प्रजापतिरश्चमेधः | श०-१३ । ९ 
१। १५ ॥ 


१॥ 


२। १३ ॥ १३। ४ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ae tized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ प्रजापति 
प्रजापति: एष ह॑ प्रजानां प्रजापतियद्धिश्वजिय | गो० पू० ५ | १०॥ 
» प्रजापतिविश्वजित्‌ | को० २५ । ११, १२, १५॥ 
» यो होव सविता स प्रजापति: । श० १२।३।५।१॥ | 
| पू०५।२२॥ 
। » प्रजापतिर्वे सविता । तां १६। ५ | १७॥ 
| 99 प्रजापतिः सविता भूत्वा प्रजा अस्त । ते० १1६1४1 १ 
» प्राणं हि प्रजापतिः प्रजापति?) waz सवमनु (घजायते)। 
श० ४।५।५।१३॥ 
» अथ यस्स प्राण आ।सीत्स प्रजापतिरभवत्‌ | He ३० २। 
२।६॥ 
» प्राणा उ वे प्रजापति: श° ८। ४। १। ४॥ 
» प्राणः प्रजापति; । श० ६।३।१।०९॥ 
» अथ य एतदन्तरेण प्राणः संचरति स एव सप्तदशः प्रजा- 
पतिः। श० १०।४। १। १७॥ 
» तस्मादु प्रजापतिः प्राण: । श०७। ५। १। २१ ॥ 
» प्राजापत्य: प्राणः । तै० ३।३।७।२॥ 
» अन्न वाऽ अयं प्रजापतिः | श० ७। १।२। ४॥ 
१ BTA प्रजापतिः । श०५।१।३।७॥ 
» Waa प्रजापतिस्तदुक्तमृषिणा पवमानः प्रजापतिरिति । pal | 
पु० ४ | २६ ॥ > 
» सयो्यं( वायुः ) पवते स एष एव प्रजापाति: । जै० उ" 
१।३४।३॥ 
(२ अथे ह प्रजापतेर्वायुरथ प्रजापतिः | श० ६।२। २।११॥ 
- » पतद्ध प्रजापत; प्रत्यक्ष रूपं यद्वायुः | को० १६ ॥२॥ 


» स पष वायुः प्रजापतिरस्मिस्नए्टभे ऽन्तरित्ते समन्तं पर्यक्रः 
श०८।३२।४।१५॥ 


७ प्रजापतिः प्रणेता । Fo २।५। ७। ३ ॥ 

» प्रजापतिं भूतः। ते० २। १। 8। ३॥ 

» श्रजापतिबेन्धुः । त०३।७।५।५॥ 

» परजञापतिरूनातिरिक्तयोः प्रतिष्ठा ऐ० ५। २४ ॥ 


a 
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( ३१७ ) पूजापतिः | 
एकर्विशो बै प्रजापतिर्दादशा मासाः पैचतबख्रय इम ठोका 
असावादित्य एकर्विशः । ऐ० १।३०॥ 
रूपमव तत्प्रजापतिहिरण्यमन्तत आत्मनो ऽकुरुत... तस्मादा- 
हुहिरण्मयः प्रजापतिरिति | श० १०1 १।४।8॥ 
प्रजापतिर्वै हिरण्यगर्भः | श० ६।२।२।५॥ 
प्रजापति ब्रह्मा । गो० उ०५।८॥ 
प्राजापत्यो चे ब्रह्मा | गो० To ३ | १८ ॥ 
प्राज्ञापत्यो ब्रह्मा Ho ३।३।८।&॥ 
ब्रह्म वे प्रजापतिर्त्राह्यो हि प्रजापतिः | श० १३।६।२।८॥ 
प्रजापतिं चन्द्रमाः । श ६। १।३।१६॥ 
असो वे चन्द्रश प्रजापति: | श० ६।२।२। १६॥ 
सोमो हि प्रजापतिः | श० ५1 १।५। २६॥ 
सोमो वे प्रजापति. । श० ५। १।३।७॥ 
स ( प्रजापतिः ) वे दक्षो नाम | श० २।४।४।२॥ 
प्रज्ञापतिर्वाव महान्‌ । dio ४। १०।२॥ 
प्रज[पतिवे महान्देचः | श०६। १।३।१६॥ 
अश्या ह व।ऽ इयं ( पृथिवी ) भूता मजुमुवाह सो ऽस्याः 
पतिः प्रजापतिः | श० १४। १। ३।२५॥ 
प्रजापतिथे मनुः स हौद सवममनुत | श० ६। ३। १।१६॥ 
एष ( प्रजापतिः.) वे वसिष्ठः (=सवंश्रेष्ठ इति सायणः)। 
श०२।४।४।२॥ 
प्रजापति वसिष्ठः । कौ० २५।२॥ २६।१५॥ . 
तां ( प्रादेशामात्री पृथिवीं ) एमूष इति वराह उज़घान सो 
ऽस्याः (पृथिव्याः) पतिः प्रजापतिः | श० १४। १।२।१९॥ 
स ( प्रजापतिः ) वै वराहो रूपं कृत्वा उपन्यमज्जत्‌। स 
एथिबीमध आर्छत्‌ | तस्या उपहत्योदमञ्जत्‌ | त० १। १। 


. ३।९॥ 


i= विश्वकर्मा (ago १९ १६ ॥१४। ५, 8) | 
ध०७।४।२।५॥८।६। १। १०॥ ८1२1 ३॥१३॥ 
"जापतिः प्रजह सृष्टा विश्वकर्मा 5भवत ॥ऐ०४॥ २२॥ 
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[ qarafa: ( ३१८ ) 
प्रजापतिः ` प्रजापतिर्वै व्योमा ( यजु० १४। २३)। श०६।४।१। af 


प्रजापति खुपर्णो गरुत्मान्‌ (ऋ० १० । १४९। ३ )। ao | 
१०।२।२।४॥ | 
प्रजापतिर्वै मूर्धा ( यजु० Wis ) । शा? ८। २। ३। १०॥ 

चयुनाविदित्यष ( प्रजापतिः ) ete वयुनमाबन्दत्‌ | श० ६। 


३।१।१६॥ : की. 
प्रजापतिव युञ्जानः ( यजु० ११। १) स मन एतस्मे कमेण | 


उयुड्र । श०६।३। १। १२ ॥ 
„» प्रजापतिर्वै विष्टम्भः (यजु० १४। 8) । श० ८।२।३।१२॥ 
धज्ञापतिर्वा ओदनः | श० १३।३।६।७॥ ते० ३।८। 
ए९।३॥ BIEL १८।२॥ 
» प्रजापतेर्वा एतद्रूपम | यत्खक्तवः । ते० ३।.८ | १४ । ५॥ 
» प्रज्ञापतिः स्वरः | To ३ | ७॥ 
11 प्रजापतिः स्वरसामानः | को० २४ । ४, ५, &॥ 
» प्राजापत्यं बे वामदेव्यम्‌ | तां ४ । ८ । १५ ॥ ११। ४।८॥ 
1 प्रजनन वे वामदेव्यम्‌ ( साम ) | श०५।१।३।१२॥ 
॥ प्रजापतिर्वै वामद्वेव्यम्‌ ( साम )। श० १३।३।३।४॥ 


च्छ्ये A» na ~ ~ 
» यच्छयेतेन ( सास्ना ) हिङ्करोति प्रजापतिरेव भूत्वा प्रजा 
अभिजिघ्रति । तां० 91201 १६॥ 


» प्रजापतिर्वै हिङ्कारः | तां० ६। ८) ५॥ 
» सर्वाणि छन्दासि प्रजापति: । श० ६।२।१।३०॥ 
» प्रजापतेर्वा एतान्यङ्गानि यच्छन्दांसि | ऐ० २। १८॥ 
„ पाडः प्रजापतिः। शः १०। ४। २।२३॥ 

| » Magar प्रजापति: | त5३। ३॥२। १॥ 

| २ अतिच्छन्दा वे प्रजापतिः | कौ० १३ | ४, ८॥ 

| ११ श्रजापंतेर्वा एतदुक्थं यत्प्रातरनुवाकः । ऐ० २। १७॥ 
१2 प्रजापति शातरनुवाकः । को० ११॥७॥ २५। १०॥ 
». गाजापत्य ब षष्ठमहः । को० २३। ८ ॥ २५। ११, १४ ॥ 
» शज्ञापतियशो घा एष यद्‌ द्वादशाहः | ऐ० ४ । २५ ॥. 


० अथास्य ( प्रजापतेः ) इन्द्र ओज आदायोद्ङ्‌ छः 
उदुम्बरो ॥ ४। १। ३६ ॥ क 
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( ३१६ ) पूजापतिः ] 


, प्राजापत्यो वा उदुम्बरः । तां ६। ४। १॥ 


प्राजापत्य उदुम्बरः । श० ४।६।१।३॥ 

प्राजापत्यो ऽश्वः । श० १३।१।१।१॥ते० १।१।५। 
प॥३।२।२।१॥ 

प्राजापत्यो वाऽ अश्वः । To ६।५।३।९॥ Ao ३।८। 
२२।३॥ RIEL १६। १॥ 


प्रजापतिरालब्धो ऽश्वो ऽभवत्‌ | Fo ३।९।२१।१॥ ३। 
8।२२।१,२॥ 


प्रजापतेरुत्तरा ( आहुतिः ) | ते० २। १। ७। १॥ ` 
प्राजापत्यमेतत्कमं TAT | Wo ६। २। २।२३॥ 
निष्ट्या ( नक्षत्र ) हृदयम्‌ ( नत्तत्रियस्य प्रजापतः ) । ते० 


१।५।२।२॥ |; | 
सख यदुपा%शु तत्प्राजापत्य% RIT | श० १। ६। ३। २७॥ 


तस्मात्‌ यत्किच प्राजापत्यं यशे क्रियतऽ उपा शेव तत्कियत 
ऽहव्यवाड्ढि वाक प्रजापतयऽ आसीत्‌ | श० १ । ४। 
५।११॥ 

स ( प्रजापतिः ) तूष्णीं मनसा ध्यायत्तस्य यन्मनस्यासीत्तद्‌ 
बूहत्समभवत्‌ | तां ७। ६। १॥ 


(प्रजापति; ) श्रोत्रादबिम्‌ ( निरमिमीत )। श० ७ । ५४ | 
२।६॥ 


(यो ऽध चक्नुषि पुरुषः ) एष प्रजापतिः । ज० So १।.४२। 
१०॥ ४ | २४ | १३॥ 

प्रजापतिः सदस्यः ।:गो० To ५ । ४.॥ 
प्रजापतिवा उद्गाता । श०,४।३।२।३॥ | 
एष वे यजमानस्य प्रजापतियेदुद्व।ता | तां० ७1 १०1 १९॥ 
प्राज्ञापत्य उद्गाता | तां ९1 ४। १॥ ६ । ४ (८॥ 
प्रजापतिरुद्रीथः | Ho ३। ८ | २१ । ३॥। 

अथर्वा वे प्रजापतिः | गो० qo १।४॥ ne 
एष वै प्रजापतेः प्रत्यक्षतमां यद्वाजन्यस्तस्मावेकः सन्बह नार 


Fie 
hy चतुरक्षरः प्रजापतिश्वंतुरक्षरो राजन्य र? 
Blt 
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[ प्रजापतिः (३२०) 
प्रजापतिः सत्य% हि प्रजापतिः । श० ४।२। १।२६॥ 


9) 
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प्रजापति गाहेपत्यः | को० २७। ४॥ 
प्रजापतेर्वा एतौ स्तनौ ag घृतरच्युन्निधनश्व ( साम ) मधु 
एच्युन्चिधनश्च (साम ), यज्ञो व प्रजापतिस्तमेताभ्यां दुग्धे 
यङ्कामङ्कमयत तन्दुःघे | तां १३। ११। १८ ॥ 

gaa चे ag च प्रजापतिरासीत्‌। त० ३। ३।४।१॥ 
प्रजापतिर्हयात्मा | श० ६।२।२। १२॥ 


आत्मा ह्ययं प्रजापतिः | श० ४।६।१।१॥११।५। 
९।१॥ 


आत्मा वै प्रजापतिः । श०४।५। ९।२॥ 

पुरुषः प्रजापतिः | श० ६। २। १ । २३ ॥ ७। १ । १। ३७॥ 
पुरुषो हि प्रजापतिः । श० ७।४। १। १५॥ 
प्राजापत्यो वे पुरुषः । ते) २।२।५।३॥ 

पुरुषो वै प्रजञापतेनेदिष्ठम्‌ । To ४।३।४।३॥५।१। 
३।८॥ 

एष उ एव प्रजञापतिर्यो यज्ते | ऐ० २। १८॥ 

यजमानो ह्यव स्ते यज्ञे प्रजापतिः | श० १।६। १।२०॥ 
पितरः प्रज्ञापतिः | गो० उ० ६। १५॥ 

AOU नाम ग्रहः स प्रजापतिः । हा ४ ।१। १।२॥ 
प्रजापीतर्वाऽ एष ATW: ( ग्रहः ) । श०४।६।१।१॥ 
AMMA वाऽ एष यद्‌ॐ%शुः ( ग्रहः) | go ११।५। 
8।१॥ 

ऋषभो वे पशूनां प्रजापतिः । श० ५। २। ५.। १७॥ 
प्रजनन भजापातिः। श० ५।१।३।१०॥ ` 

स प्रजापतिरत्रवीदथ कोहभिति यदेवैतदवोच इत्यत्रबीत्ततो 
वे को नाम प्रजापतिरभवत्को घे नाम प्रज्ञापतिः | ऐ० 
३।२१॥ 

को दि प्रजापतिः | ato ६१।२।२।५॥ 

को वे प्रज्ञापतिः | गो० उ० ६। ३ ॥ 

प्रजापातिवें कः | Ho २। ३८॥ ६। २१ ॥ कौ० ५।४॥ 
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२४। ४, ५, ९ ॥ तां ० ७।८। ३॥ श० ३।४।३।४॥ 
७।३।१।२०॥ते० २।1२। ५। ५ ॥ ज० उ०३।२। 
१०॥ गो? उ० १। २२ ॥ 

कं वे प्रजापति: । श०२।५।२। १३॥ 

प्रजापति्वै भरतः ( यजु० १२ । ३४) स होद्‌४ सर्व 
बिभर्ति। श०५।८।१।१४॥ ड 

स ( प्रजापतिः ) उ वाव भुवनस्य गोपाः । ज्ञे go ३। 
२।११॥ 

प्रज्ञापतिर्वे बृह दुक्षः । श० ४।४। १। १४॥ 

प्रजापति बृहन्विपश्चित्‌ (ayo ११। ४ )। श०६।३। 
१।१६॥ 

विप्रा विप्रस्य ( ago ११ । ४ ) इति प्रजापति विप्रो देवा 
विप्राः। श० ६।३।१।१६॥ 

प्रजापति नृमणा ( यजु० १२। १८॥) | Wo ६।७। 
४।३,५॥ 


हायति नृचक्षाः ( यजु० १९।२०॥ ) | श० ६।७। 
४1५॥ 


प्रजापतिर्धाता | श० 8। ५। १। ३८॥ 

प्रज।पतिर्वै जमदग्निः | श० १३।२।२।१४॥ 

भूतो वै प्रजापतिः । तै) ३।७। १। ३॥ ३।७।२।१॥ 
प्रजापतिर्वे चतुहोता | Ho २।२।३।५॥ 

प्रजापतिर्वै दृशहोता | Ho २। २। १। १॥ २।२।३।२॥ 
२।२।८।५॥२।२।६।३॥ 

मजापतिरवे द्‌शहो तणा होता lao ।३।५।६॥ 
पजापति द्रोणकलशाः। | ae ४।३।१।६॥ ४।५। 
६।११॥ । 
गाजापत्यो ह्यव देवतया ag द्रोणकलशः | ate ६।५।६॥ 
मजापतिरेव निधनम्‌ | Ho go १।५८। &॥ 

भजापतिवै क्षत्रम्‌ । श०८। २। ३। ११॥ 558 
भज्ञापतिबरै चित्पलि; | ao ३। १। ३।२२॥ 
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[प्रजापतिः ( ३२२ ) 
प्रजापतिः इमे ळोकाः प्रजापतिः | श० ७।५। १। २७॥ 


` प्रजापतिर्वै पृथिव्ये जनिता । शर ७।३।१।२०॥ 


- (प्रजापतिः ) यञ्चत्वार आत्मा चयः पक्षपुच्छानि। श० ६। 
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प्रजापतिर्वाऽ अतीमान्‌ ( त्रीन्‌ ) लोकांश्चठुर्थः । श० ४। 
६।१।४३॥ 
द्यावापृथिवी हि प्रज्ञापतिः | ato ५।१।५।२६॥ 

प्राजापल्यो दाऽ अय ( भू- ) लोकः । ते० १।३।७।५॥ 


सप्तविधो वाऽ अग्रे प्रजापतिग्खज्यत । श० १०।२।३।१८ 
स एव पुरुषों प्रजापतिरभवत्‌ | सप्चपुरुषो ह्याये पुरुष | 


१।१।५-६॥ 
यान्त्रै तान्त्सप्त पुरुषान्‌ | एकं पुरुषमक्कुर्वन्त्स प्रजापतिरभः |` 
घत्‌ । श० १०।२।२।१॥ 

एक उ जे प्रजापतिः | को० २९। ७॥ 

्रज्ञापतिर्वा एकः । Fo ३। ८। १६। १॥ 

एको वै प्रजापति: | तां० १६। १६ | ४॥ 

प्रज्ञापतिर्वा इदमेक आसीत्‌ । तां १६1१ ।१॥ 
प्रजापतिह वा इदमग्र एक एवास | श०२।२।४।१॥ 
प्रजापतियां इदमग्र आसीदेक एबं | श०७।५।२।६॥ | 
प्रजापतिर्वा BAR एवाग्र आस | सो ऽकामयत प्रजायेय oA 
भूयान्त्स्यामिति । ऐ० २। ३३ ॥ 


प्रजापलिवा इदमेक असीत्‌ सोकामंयत बह स्यां प्रजायेयरेति। 
ता० ७। १५। ७॥ 


प्रजापतिर्वावेदमश्र आसीत्‌ । सो ऽकामयत बहुस्स्याम्प्रजा' | 
येय भूमानं गच्छेयामिति | जै? To १।४६।१॥ 
प्रजापतिरकामयत बहु स्याम प्रजायेयेति। तां ६। १। १॥ 
३।५।१॥७।५।१॥७।६।१॥१०।३।१॥ 

स ( प्रजापतिः) तूप्णीं,मनसाध्यायत्तस्य यन्मनस्यासौ रंद 
बृत्समभवत्‌ | स आदीधीत गर्भो ठे मे ऽयमन्तहितरतं \ 
वाचा प्रजनया इति। स बाचे व्यसुञजत (मैत्रायणीसंहिता) ` | 
याम्‌ 2121 १:--स मनसात्मानमध्यायत्‌ सो हरि. ग 
धत्‌ ) । तां० ७।६। १=३॥ ` | 
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प्रजापति: स! ( प्रजापतिः ) '"""""""“अक्कामयत प्रज्ञायेयेति । स तपो 


ऽतप्यत | सो ऽन्तर्वानभअत्‌ 1 स जघनादसुरानसुजत 
स मुखाद्देवानसुजत | ते २।२।९।५-८॥ 

स ( प्रजापतिः ) आस्येतेव Parag तस्मै सस- 
जानाय द्विवास । "” “अथ यो ऽयमवाङ्‌ प्।णः, तेना- 
सुरानसजत। ' `` तस्म ससजानाय तम इवास | wo 
११।१।६।1७-८॥ 

उभये वा एते भ्रज्ञापतेरसुजन्त | देवाइचासुराइच । Fo 
१।४।१।१॥ 

देवाइच चाऽ असुराइच | उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितु- 
दायमुपेयुरेताविवाधमासौ ( स्शुक्कक्रष्णपक्षौ ) । श०१। 
७।२।२२॥ Bh 
देवाइच IS असुराइच | उभये प्रजापत्या; पस्पुधिरै | श० 
१।५।४।६॥ | 

तध्य ( प्रजापतेः ) विश्वे देवाः पुत्रा: । श० ६। ३1 १। १७॥ 
प्रजापतिः सर्वा देताः । Fo ३।३।७।३॥ 

प्रजापतिमु वाऽ अनु सर्वे देवा! | श० १३।५।३।३॥ 


तर देवा यञ्च सबुष्य; | श० ६।८। 
४॥ 


प्रज्ञापते त्वं निधिपाः पुराण; | देवानां पिता जनिता प्रज्ञाः 
नाम्‌ । पतिविश्वस््य जगतः परस्पाः | तै २!८।१।३॥ 
स एष ( प्रजापति: ) पिता ga: । agar ( प्रजापतिः ) 
३भ्रिमसजत तेनेषो siz: पिता यदेतमञ्िः समदधात्तेनेतः 
waft: पिता यदेष देवानसजत तेनेष देवानां पिता यदे 
देवा: समद्धुस्तेनेतस्य देवाः frac: | श० ६। १। २ । ९३ 
सः ( प्रज्ञापतिः ) अःञ्नमत्रवीर्वं वे मे ज्येष्ठः पुत्राणामसि | 
०३०१। ५१।५॥ 
मातेव च पितेव च प्रजापति: । श० ५। १। ४ | २६ ॥ 
+: वे प्रजापतिः...नाम वे प्रजापतिः | ते० २।२।७। १॥ 
सवेमु Bae प्रज्ञापतिः | श० ५1 १। १। ४॥ 
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प्रजापति: Bag होंदे प्रजापति: | श० १०।२।३।१८॥ 
» सवे हि प्रजापति: । श० १३।६।१।६॥ 
, Ba वे प्रजापति: । श० -१। ३।५.। १० ॥ ‘J 
२ ॥ गो० To १ २६॥ कौ० ६। १५ ॥ २० | १२॥ 
„ प्रजापतिरेव सर्वम | को० ६। १५॥ २५ । १२॥ 
अपरिमितो वे प्रजापतिः | Ho २। १७ ॥ ६। २॥ 
» अपरिमित उ बे प्रजापति: | को० ११। ७॥ 
» -अपरिमितो हि प्रजापति: गो० उ०१।७॥ . 
» उभयस्वेतत्प्रजापतिनिरुक्तश्चानिरुक्तश्च परिमितश्चापरिप्ि 
' तश्च तद्या यजुष्कृताये करोति यदेवास्य निरुक्तं परिमितः | 
® १३ रूपं तद्स्य तेन सस्करोत्यथ या AIT HAA यदेवास्याः । 
निरुक्तमपरिमित* रूपं तदस्य तेन सस्करोति । श० ६ | ९ 
५॥.३॥७॥ 

स! ( प्रजापतिः ) अघ्रवींद्निरुकं erat at स्वग्येमिति। 
ज्जे०३०१। ५२। ६॥ 

११ सः( प्रजापतिः ) णऐेक्षत यक्निरुक्तमाहरिष्याम्यखुरा मे यक्ष | 
हनिष्यन्तीति सो ऽनिरिक्तम्‌ ( =परोक्षम्‌ ) आहरत्‌ | ale} 
१८।१।.३॥ 

५ अनिरुक्तो वे प्रज्ञापतिः । ऐ० ६। २०॥ Ho १।३। ८। ५ ल 
श० १।१।१।१३॥ ६।२।२।२१॥ तां० १८।६।८॥ | 

१ अनिरुक्त उ वे प्रजापतिः | को० २३। २, ६॥ २६ । ७ ॥ तां 
७।८।३॥ । 

७ तदाहुः । किन्देवत्यान्याज्यानीति प्राजापत्यानीति ह व्रूयाद“ 

| निरुक्तो वे प्रजापति रनिङक्तान्याज्यानि । aro १॥६1१॥२०॥ | 

Hi | 11 प्रजापतिर्वे देवानामन्नादो वीय्येवान्‌ । ते० ३।८। ७। १॥ 

ih „ प्रजापति वैं देवानां वीर्यवत्तम: । श० १३।१।२।५॥ 


. a aa भाः ( सूर्यस्य ) प्रज्ञापतिर्वा स: | शा? १।९।| 


» यत्पर भाः प्रजापतिर्वा स इन्द्रो ari श०२।३। ही. 19॥ 
„  प्रेजापतिर्वा असतः | श० ६1 ३। १। १७॥ 
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वासे प्रजापतिरुदध्वस्तावा*स्तिय्येछ | aio १८। 
। 


प्रजापतिइचतस्त्रिशो देवतानाम्‌ lato १७। ११।३॥ 
२२।७।५॥ 


अयस्त्रिः्किशंद्ध देवताः । प्रजापतिदचतुस्त्रिदा:। तै० १ । 
८।७।१॥२।७।२१।३-४॥ 


qo इव दि प्रजापतिः । ते० २। २।१।२॥ | 
प्रजा१तिहि स्वाराज्यम्‌ | तां० १९। १३। ३॥२२। १८। ४॥ 
अन्तो वे प्रजापटिः | श० ५। १।३। १३॥ 

प्राजापत्यो चे वल्मीकः | ते० ३।७।२।१॥ 

तदेता वाऽ अस्य ( प्रजापतेः ) ताः पञ्च मर्त्यास्तन्व आसं- 


ल्लोम त्वङ्‌ मांसमस्थि मज्ञाथेता अमृता मनो वाक प्राणश्चक्षुः 
श्रोत्रम्‌ । ato १०।१।३।४॥ 


( प्रजापतेनक्षत्रियस्य ) ऊरू विशाखे (=नच्ञत्रविशेषः ) | 
हे०१।५।२।२॥ 

हस्तः ( नक्षत्र॑म्‌ ) एवास्य (.नक्षत्रियस्य प्रजापतेः ) हस्तः | 
ते १।५।२।२॥ 

प्रजञापलेऽर्वा एतदुदरं यत्सद्‌ः। ate ६।४। ११ ॥ 
प्रजापतेर्वा पतानि इमश्रूणि यद्वेदः | त०३। ३।६।१९॥ 
प्राजापत्यो वेदः (=दर्भसुष्टिः ) | go ३।३।२।१॥ 
प्राजापत्यो वे बेद: । Fo ३।३। ७।२॥ ३।३।८।8६॥ 
तस्य ( प्रज्ञापतेः) यः शछेष्मासीत्स साथ* समवृ 
मध्यतो नस्त उद भिनत्स एप वनस्पतिरभवद्रञ्जुद। स्तस्मा 
त्स स्छेष्मण: स्छेष्मणो दि समभवत्‌ | श० १३।४।४।६॥ 


प्रजापतेर्वाऽ as अन्धस्री यत्सोमञ्च खुर च। श० ४। el 
२। १०॥ 

स ( प्रजापति: ) सवाणि भूतानि सृष्टा रिरिचान a मेने 
स मृत्योबिभंयांचकार | श० १०।४।२।२॥ a 
A= भूयो ऽस्तु इत्येव तदव्रवीत (eM! 


a aaa प्रथममसुज्यत त्रय्येव विद्या । र ६ al 
९० tl 
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[ पूजापतिः ( ३२६ ) 


gata: प्रज्ञापतिः प्रजा असुजत ता अस्मे श्रेष्ठ्याय नातिष्ठन्त स | 
आसान्दिशां प्रजानाश्च रसं प्रवृह्य स्रजं कृत्वा प्रत्यमुञ्चत 
ततो ऽस्मै प्रजाः श्रेष्व्यायातिष्टन्त । तां १६।४।१॥ ४ | 
ताः ( प्रजाः) अस्मात्‌ ( प्रजापतेः ) सृष्टा अपाक्राम»- 
स्तासान्दिविसङ्भ्म्यादद इति प्राणानादत्त ता एनं प्राणेष्वा- 
तेषु पुनरुपावत्तन्त । तां० ७।५।२॥ 
i प्रजापतिः पञ्नस्ूजत ते ऽस्मात्सटा अपाक्राम%१स्तानेतेन | 
( श्यैतेन ) साम्नाभिव्याहरत्ते ऽस्मा अतिष्ठन्त । aio ७। 
१०।१३॥ 
5 „ रुद्र) ते ( प्रजापतिम्‌ ) अभ्यायत्याविध्यत्‌ | ऐ० ३।३३॥ 
» - त ( प्रजापति ) रुद्रो ऽभ्यायत्य विव्याध । श० १।७। / ५ 
३।३॥ 
» प्रजापते रोहिणी ( नक्षत्रम्‌) । ते० १। ५1 १। १:॥ 
५ या (प्रजञापतेदुहिता ) रोहित (=रक्तचर्णा art) सा 
रोहिणी ( अभूत्‌ ) । पे० ३।३३॥ 
- रोहिणी देव्युदगात्‌ पुरस्तात... ... वद्भयन्ती । ते०३।१।१।२॥ 
* „ विराट्‌ सृष्टा प्रजापतेः। ऊर्ध्वारोद्रोहिणी। योनिरञ्मः प्रदिः | 
ष्ठितिः। त १।२।२।२७॥ ® 
१ स्व ( प्रजापती रुद्रेण ) विद्धः ऊध्व उद्‌प्रपतत्तमेतं मृगः : 3 
(=घ्गशीषेनक्षत्रम्‌ ) इत्याचक्षते | Fo ३।३३॥ 
” ण्तद्दे प्रजापतेः शिरो यन्सुगशीषम्‌ । शा०२।१।२।८॥ 
» स ( प्रजापतिः) पुरुषमेधे ने छा विराडिति नामाधत्त | गो? 
पू०५।८॥ , 
29 प्रजापतिबैराजम (साम ) | aie १६ । ५। १७ ॥ 
» वाजपेययाजी वाव प्रजापतिमाप्रोति। तां०१८। ६।४॥ 
9) प्रजापति a सवां ढुहितरमभ्यध्यायद्विवमित्यन्य आहुरुषसमि- 
त्यन्य । प० ३। ३३॥ १ 
ay पजापति वै स्वा दुहितरमभिद्ध्यो | दिवं बोषस वा "4 
न्यनया स्यामिति ता% सम्बभूव । ato १। ७।४। १॥ 


प्र 
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Cees) पूतिगर; | 
| 3 - ; ३३ 
न्तस | प्रजापति: प्रजापतिरुषसमध्येत्‌ स्वां दुहितरं, तस्य रेतः परापतत्तदस्यां 
मुञ्चत न्यविच्यत तद्श्रीणादिद मे मादुषदिति तत्सदकरोत्पशूनेव | 
| | तां० ८ 1 २। १०॥ 
म. | , यद्स्मात ( प्रजापतेः ) तद्रेतः परापतदेवा पयस्या भैत्राव- 
ए रुणी श० 8।५।१।५६॥ 
„ ag ( अऽनवायवादित्यचन्द्रमसः ) दी क्षितांस्तेपानानुषाः 
नेतेन प्राजापत्या ऽप्सरोरूपं कृत्वा पुरस्तात््त्युदेत्तस्यामेषां मन; 
Sal समपतत्ते रेतो 5सिज्चन्त ते प्रजापति पितरमेत्याब्रुवन्‌ रेतो 


वा असिचामहा इदे नो मामुया भूदिति। को० ६।१॥ 
सा ( सीता सावित्री) ह ।पितरं प्रजापतिमुपससार । त% 
होवाच | नमस्ते अस्तु भगवः। ते० २। ३।१०।.१॥ 
प्रजापतिर्वे सोमाय राशे दुहितरं प्रायच्छत्सूर्या सावित्रीम्‌ | 
to ४।७॥ | 
: प्रणबेनेव AAT रूपसुपगच्छत्यो३म ओशेमित्येतेनों हास्येष सर्व 
एव ससामा यज्ञो भवति | श० १।४।१।१॥ 
यच्छुद्धं प्रणवे कुवेन्ति तदस्य ( भू-) लोकस्य रूप यन्मका- 
रान्त तद्‌मुष्य ( द्युलोकस्य )। को० १४। ३॥ 
ATT वे प्रणवः । गो० Fo ३।११॥ ( प्रणव; ” इत्यस्य 
स्थाने “ घ्राणः ”-इलि-को ० ११।४॥ ) 
ब्रह्म वे प्रणवः | कौ» ११।४॥ 
» ब्रह्म ह वे प्रणव: | गो० go ३।११॥ (“ ओम्‌ ” शब्दमपि 
पश्यत ) | | 
णताः ( श्राप: ) यदापः घ्राणयंस्तस्मादापः प्रणीतास्तत्मणीतानां 
oe by । श० १२।६।३।८॥ i 
शानाम्‌ बायुर्वे प्रणीयेज्ञानां यदा हि प्राणित्यथ , यज्ञो धथाप्निहो- 
ee तम प०२ २० तल तया 
जण ( 30 री । ६१। १६ ) (प्रतरण:;र) प्रतारयिता | ५० र he 
5 | ` ` गृणाति ह ars एतद्धोता यच्छ१४सति। तस्मा एतद शयत 
। रे तस्मात्मतिगरो नाम । श० ४।३। 
| । | 
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[प्रतिष्ठा श्रयस्त्रिशः ( ३२८ ) 


प्रतिगरः मदो चे प्रतिगरः । श० ४।३।२।५॥ 
प्रतिग्रहः यो ag प्रतिगृह्य गरगीरिव मन्यते स एतेन ( पुनःस्तो मेन) 
यजेत | तां०.१६। ४ । २॥ 
प्रतिप्रस्थाता कृतानुकर एव प्रतिप्रस्थाता | श०२।५।२।३४॥ 
प्रतिमा (aye १४। १८) असरों व लोकः प्रतिमेप ह्यन्तरिच्चछोक्के | प्रति 
| प्रतिमित इव । श०८।३।३।५॥ ॥ 


प्रतिरवा: (ago ३८ । १५ ) प्राणा वै प्रतिरवाः प्रणान्हीद सबै | ' 
प्रतिरतम | श° १४।२। २।३४॥ ) 

~ a हर ~ TS a x 3 

| पूतिराध: प्रतिराधेन घे देवा असुरास्प्रतिराध्यार्थेनानत्यायन्‌ । to 
। ३३॥ प्रतित 


» तावे प्रतिराधः प्रत्यराध्नुंवन्‌ तद्यत्प्रठिराघेः पत्यराध्नुवन्‌ ¢ 
तस्मात्प्रतिराधास्तत््रतराधानां प्रतिराधत्वम्‌ | गो० go 
६।१३॥ 

प्रतिरूप, य आदित्ये ( पुरुपः ) स प्रतिरूपः । प्रत्यङ्‌ छाप सर्वाणि 
रूपाणि | ज० उ० १ । २७।५॥ 
प्रतिष्ठा ( =पादः ) द्विपदो छन्दो विष्णुदेवता प्र.तैष्छे ( =पादौ )। 
To १०। ३।२।११॥ X 

» श्य वे पृथिवी प्रतिष्ठा श० १।&। १।२&॥ १।६। 7 
SIR २ ) 

» गृहा व प्रतिष्ठा To १।९।३।९८॥ 

» याइचतस्त्र: प्रतिष्ठा इमा एवं ताइचतस्त्रों दिशः | ज० ३० 
१।२१।२॥ 

१ चक्षुव प्रतिष्ठा । श० १४। &1२।३॥ 

y परिष्ठा च स्विष्टकृत्‌ | कों० ३। ८ ॥ ए० २। १०॥ 

» प्रतिष्ठा व स्वाहाक्कतयः । ऐ० २। ७॥ 

११ तिष्ठा वा अवसानम्‌ | को० ११ । ५ ॥ गो० To ३। ११॥ 

प्रतिष्ठा चारित्रम्‌ ( यज्ञः १४। Wi १५।६४ ॥ ) gas उ लोकाः 
प्रतिष्ठा चरित्रम्‌ | Bo ८।३। १। १० ॥ ८ । ७।३। af ॥ 
प्रतिष्ठा त्रयरित्रश; ( यजु० १४। २३) संवत्सरो वाव प्रतिष्ठा अयस्त्रिः | 
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g y Ary (३५४ 'एलिहारः] 
अद्दोराजे संवत्सर एव प्रतिष्ठा अथस्त्रिछशस्तद्य- 
ame प्रतिष्ठेति संवत्सरो हि azar भूतानां प्रतिष्ठा । 
मेन) . | mo ८1४1 १।२२॥ 
fac: (यजु० १३। ९-१३ एते पञ्च मंत्राः प्रतिसराख्याः) राक्षोप्ना 
वे प्रतिसरा: | श०७। ४ । १। ३३ ॥ 

लोके | रिहती व्यानः प्रतिहत्ता । को० १७ | ७॥ गो० 3३० ५। ४॥ 

पशवो वे प्रतिहर्त्ता । तां० ६। ७। १५॥ 
रौद्रो वे प्रतिहर्ता । गो० go ३। १६॥ 


सब 21 
»  भविष्य्जति चाहरत्‌ (=प्रतिहर्ता 55सीत्‌ ) । तै० ३। १२। 
de e131 


प्रतिहार अश्विनौ प्रतिहार४ जे० उ० १ | ५८५ | & ॥ 

`> „ चन्द्रमाः प्रतिहारः | जे० To १। ३६1 &॥ 

| „ (प्रजापतिः) शरदम्प्रतिहारम्‌ ( अकरोत्‌ ) | ज़० ड० १॥ 
१२।७॥ 

» शरत्प्रतिहारः | To ३। १॥ 

» पौशमास्यः प्रतिहारः | ष०३।१॥ 

»  (प्रजापतिः) विद्युतम्प्रतिहारम्‌ (अकरोत) | Ho Fo १। 
RL १॥ 


। &। अपराह्णः प्रतिहारः | Ho go १। १२।४॥ 
( प्रजापतिः ) स्तोमम्म्रति हारम्‌ ( अकरोत्‌ ) | जै० ३० १। 
१३।३॥ 
go ( प्रजापतिः ) चक्षु: प्रतिहारं ( अकरोत्‌ )। ste उ० १। 
१३।५॥ 
अस्थि प्रतिहार: । ogo १। ३६।६३॥ | 
( प्रजापति: ) प्रतिहारमारण्येभ्यः पशुभ्यः ( प्रायच्छत्‌ ) | 
मे उ०१।११।३॥ 
१॥ ie ध्वान्तरद्श आकाशा पष प्रतिहारः । जे० ३० १। 
काः | Xi ड 
=f ` ॥ अथ यदमुष्यां दिशि ( दिवि) तेत्सम्रेम्प्रतिहारेणाम्ोति | 


“०३० १। ३१।७ ॥ 
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प्रतीकम्‌ सुखं प्रतीकम । श० १४। ४। ३1७॥ 
प्रतीची दिक मनुष्याणां वा एषा दिग्यत्प्रतीची | प०३। १॥ 
प्रतीच्यध्य्योः ( दिक्क ) । श० १३। ५।४।२४॥ 


99 


यत्पश्नाद्वासि वर्णो राजा भूतो वासि ( प्रतीची | 
वरणो ऽधिपतिः पृदाकुः (सपेविशेष३ ) र क्षिता-अथः 


5) 


a वेदे ३। २७।३॥ ) । ज० ० ३।२१।२॥ 
„ या प्रतीची (दिक) सा सर्पाणाम्‌। श० ३।१।१।७। 
„ प्रतीची दिक् । सोमो देवता | ति> ३। ११।५।२॥ 
[on „ (हे देवा यूयं ) सोमन प्रतीचीं ( दिशं प्रजानाथ ) । w 
१।७॥ 
» (वायुः) यत्पश्चाह्वाति पवमान एव भूत्वा 3 
ते०२।३।९।६॥ 
, स सविता ) प्रतीचीं दिशं प्राजानात्‌ | को० ७।६॥ | 
हि दिचीमेव दिश? सवित्रा प्राजानन्‌ । wo ३।१। 
३।१८॥ 
११  तस्मादुत्तरतः पश्चादयं भूयिष्ठ पवमानः (=वायुः ) पर 
सवितृप्रसूता हष एतत्पवते | Go १। ७ ॥ । 
„ अथैनं ( इन्द्रं ) प्रतीच्यां दिश्यादित्या देवाः...अभ्यपि र 
स्वाराज्याय | Co ८। १७ ॥ | 
» आदित्यास्त्वा पश्चादभिषिञ्चन्तु जागतेन छन्दसा | १ 
२।७।१५।५॥ 
» जगती प्रतीची दिक । शा ८।३।१।१२॥ 


११ प्रतीचीमारोह । जगती त्वाबतु वेरूप? साम सपतद प्र 

रोसो वर्षा ऋतुिड्‌ द्रविणम्‌ । श० ५।४।१।४५॥ | 

» विश्वदेवनेत्रभ्यो देवेभ्यः पश्चात्सङ्गचः ater! र०१| 
२।४।५॥ 

» भ्रथरवणामङ्किरसां प्रतीची (fee) । ते० रे । ४१ पप 
९।१॥ 1 4 


» उशनसा काव्येन ( उद्वाच्रा दोक्षामहा ति) थड 
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1 ( ३३१ ) प्रथमा चितिः |] 


पश्चात्‌ ( आगच्छव्‌ ) | Ho उ०२।७।२॥ 
जरीची दिक्‌ तस्मादु ह. न प्रतीचीनरिराः शयीत | नेइ्वानमिप्रसार्य 
५ शया5 इति । श० ३।१।१।७॥ 
वारणं ( शङ्कं ) पश्चादघं मे वारयाताऽ इति | श० १३। 
८।४।१॥ 
प्रतीच्येच महः | गो० पू० ५। 24 Il 
५. तस्माडेंदं प्रत्यञ्चि दीघारण्यानि भवन्ति। Go ३ 1 ४४ ॥ 
गो० उ० Vl १० ॥ 
` तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि य-के च तीच्यानां राजानो 
ये ऽपाच्यानां स्वाराज्यायेव ते ऽभिषिच्यन्ते स्व॒राषडित्ये- 
नानभिपिक्तानाचक्षते | To <1 १४.॥ 
प्तीचीनेडम्‌ ( साम ) पराचीभिवर्या अन्यामिरिडाभीरेतो द धदेत्यथेत- 
३ । ६॥ त्पतीचीनेडडूनशीतं AMS | तां० १५।९। १६॥ 
३।१।| gata ( age ११। १२ ) aa क्षिप्रं तत्तृतमथः यत््षिप्रात्क्षेपीयस्त 
8 खतूतम । श० ६। ३।२।२॥ . 
+) A) प्रतूतिरशदश: ( यजु०१७॥ २।३ ) संवत्सरो वाव प्रतूर्तिरष्टाद्शस्तस्य 
द्वादश मापा: पञ्चष्तवः संवत्सर एव प्रतूतिर्टादशस्त- 


rate : हि सर्वापि 
न चत्तमाह प्रतूर्तिरिति सवत्सरो हि सर्वाणि भूतानि 
गा | । प्रतिराति । श० ८ । BIL LVM 


Ti ( यजु० ११ । १५ ) (=त्वर्माणः) प्रतूर्वचचेद्ववक्रामन्नशस्ती रिति 
पाप्मा वाऽ अशास्तिस्त्वरमाण एह्यावक्रामन्‌ पाप्माव AAG: | 
श०६।३।२।७॥ 


सपद 
॥ पलम्‌ (ayo ११। ४८ ) (=सनातनम्‌ ) अयं वो TH ऋत्विय 
४ = 
| है ५ TY सघस्थमातद्दित्ययं वो गर्भ ऋतव्यः सनातन सघ 


अमासददित्येतत्‌ | श० ६।४।४। १७ ॥ 
का पत्यक्ष वे तद्यत्पदयति । श०&।२।१।१॥ 
५ 3 "षणम्‌ अथ यत्प्रत्याधावयति यज्ञ5 एवैतदुपावत्तते 5स्ठ तथेति | 
hr | 
Tee पत्याज्यावितम २।१ 
अयमेव (भू-) लोकः प्रथमा चितिः । श 
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[प्रयाज्ञाः ( ३३२ ) 


प्रथमा चितिः येवेयं प्रतिष्ठा यश्चायमवाङ्‌ प्रा णस्तत्रथमा चितिः | ० 
८।७।४।१९॥ i 
प्रदरः प्रहादो वे कायाधवः। विरोचनं स्तं पु्मुदास्यत्‌ । स प्रदरो 
SHAT । तस्मात्परदरादुदकं ना 5ऽचामेत्‌ | ते १। ५ । १७७ 
प्रदाता इन्द्रो बे प्रदाता स एवास्मे यज्ञ प्रयच्छति। कौ० ४। २॥ 
प्रदाव्यः एष ह वा अभ्निवेश्वानरो यत््रदाव्यः। गो० To ४। ८ ॥ 
प्रपोथा: { सोमस्य हियमाणस्य ) यत्याप्रोथत्ते प्रप्रोथाः | ato ८। 


४।१॥ 
प्रभूतिः (=प्राणः) प्राणं वा अनु प्रजाः पशवः प्रभवन्ति | Fo उ०१| 
४।६॥ 


प्रमेहिष्ठीयम्‌ ( साम ) प्रम११हिष्ठीयेन वा इन्द्रो garg वज्र “4 
णुत । ato १९। ६। ६॥ 
प्रमा ( यजु० १४। १८ ) अन्तरिक्षलोको वै प्रमान्तरि्तलोको हास्मा 
छोकात्प्रमित इव । श० ८। ३। ३ | ५॥ 
प्रमायुक: एष ह वै प्रमायुको यो ऽन्धो वा बधिरो वा । श० १२।२। 
२।४॥ गो० पू० ४ । २० | | 
प्रम्लोचन्ती ( यजु० १५। १७ ) ( आदित्यस्य ) प्रम्लोचन्ती चाहुम्होः ` 
Sat साप्सरसाविति दिक्‌ चोपदिशा चेति ह स्माह माहिर 
त्थिरहोरात्रे तु ते, ते हि प्र च स्लोचतो ऽनु च म्लोचतः | | 
रा०८।६।१।१८॥ 
प्रयाजाः सतो देवाः । अचेन्तः ्राम्यन्तश्चेरुस्तऽ पतान्प्रयाजान्‌ ददशः 
स्तेर्यजन्त तऋतून्त्संवत्सर प्राजयन्नृतुभ्य* संघत्सरात्सप। 
लानन्तरारयेस्तस्मात्पजया:, प्रजया ह वे नामैतद्यरप्रयाजा इति। 
To १।५।३।३॥ 


» ते ( प्रयाजा; ) बाई झज्यहविषो भवन्ति । mo १1९ 
Rieu 

»  ऋतवा ह थे TASH | तस्मात्पञ्च ( प्रयाजाः ) भवन्ति पञ्चे, 
Baa: | ० NIN ु i 

क ऋतवो हि प्रयाजाः । eto १ | ३।२।८॥ 

११ क्रृतवो वै प्रयाजाः | कौ० ३। ४ ॥ 
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तः | a प्रयाजा; TATA प्राञ्चो हूयन्ते तद्धि प्राणरूपम | द्‌० ११ 12 | 


9129 ll 
य इमे शीषेन्प्राणास्ते प्रयाजाः | ऐ० १ । १७॥ 
प्राणा वै प्रयाजाः । ऐ० १ । ११॥ फौ० ७। १ ॥ १०।३॥ 
To ११।२।७।२७॥ 
रेतःसिच्यं वे प्रयाजाः | को० १०।३॥ 
> ने 
पशवो वे प्रयाजाः | को० ३।४॥ 


प्रयाजाबुयाजा: प्राणा वे घ्रयाजानुयाजाः। श० १४।२।२।५१॥ 


ऋतवो वे प्रयाजानुयाजाः | को० १।४॥ 


प्रयाजानुयाजा वे देवा आज्यपाः | श० १।४।२।१७॥ 
१।७।३।११॥ 


प्रवतः शश्चतीरपः संवत्सरो वे प्रवतः शाश्वती रपः | तां ४। ७। ६॥ 
प्रवग्य, अथ यत्‌ प्राबूज्यत तस्मात्प्रवग्यः | श० १४। १। १। १०॥ 


सं न सचेस्माऽ इव प्रदृष्ज्यात्‌ | सवै वै प्रवर्ग्यः |, To WI 
२।२।४६॥ ee. ms 
तस्य ,( मखस्य=विष्णोः ) धठरलिङुद्वा पतित्वा शिरो 
शछनत्स प्रवर्ग्या ऽभवत्‌ | तांश ७। ५1 ६ ॥ 
HN रू 
इमे वे लोका! प्रवर्ग्यः । qo १७॥३॥ २। २३॥ 
अभ्निर्वायुरादित्यस्तदेते प्रवर्म्याः । श० ९। २। १। २१ ॥ 
AS c ~ ~ ~ | || 
एता बे देवताः प्रबम्यः | आभ्रर्वायुरादित्यः | We १४।३। 
२।२४॥ े 
एष (आदित्यः) उ प्रवग्येः । श० १४ | १ । १ । २७॥ 


. आदित्यः प्रवग्यः । श० LOL २। ५। ४॥ 


अथ यत्प्रवर्ग्येण यजन्ते | आदित्यमेव देवतां यजन्ते | श० १२। 
१।३।५॥ - 

एष ( वायुः ) उ प्रबर्ग्यः | श० १४ | २।१।६॥ 
सवत्सरो वे प्रवग्येः | श० १४। ३।२।२९ [I 
| प्रवग्येः | । श० १४ । ३ | २। २६ ॥ 
यजमाने बै प्रवग्ये: | sto १४।३। RIM | 

शिर; प्रवग्य: । श० ३।४।४।१॥ १४।३।१।५॥९४। 
३। १। १६ i 
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[ पस्तावः ( ३३४ ) 


प्रवग्ये: शिर एतद्यज्ञस्य यत्प्रवग्येः Lato SP २) १।२२॥ 
» शिरो द्द वा एतद्यज्ञस्य यत्प्रवग्यः | गो० To २।६॥ 
99 सम्राट प्रवग्ये: । श० १४।१।३।१२॥ 
(‘aay शब्दमापि पश्यत) 
प्रवहिकाः (ऋवः ) प्रवहिकामिर्वे देवा असुरान्प्रवहयाथिनानत्यायन्‌ | 
Te ६।३३॥ 
A तद्यथ।भिह वे देवा असुराणां रखान्‌ प्रवद्वहुस्त- 
स्मात्पवहिकाः | तत्पवहिकानां प्रबहुकात्वम | 
गो० Fo ६।१३॥ | 
प्र वा वाजा: ऋतव एथ प्र वो वाजा: | गो० पू०५। २३॥ 
प्रध्वाही प्रश्टियाही वे देवरथः | ते १।३।६।४॥ १।७।8।१॥ 
प्रस्तरः अयं थे स्तुपः (--ऊध्ववद्धकेशसंघातात्मक इति सायणः,) 
प्रस्तर: | श० १।३।२३।७, १२॥१।२३।४। १५० ॥ 
:» यज्ञो वे प्रस्तरः। श० ३।४।३। १&॥ 
» यजमानो वै प्रस्तरः । ऐ०२।३॥श०१।८।१।४४॥१। 
८। ३ । ११, १४, १६॥ ते० ३।३।६। ७, ८ ॥ ३।३।९। 
२, ३ ॥ तां० ६। ७ । १७ ॥ 


» क्षत्रं वे प्रस्तरः। श० १। ३।४। १०॥ श्र 
प्रस्ताव: मुख*» हि QA: प्रस्ताव; | तां १२। १० | ७॥ ८ 


» अझ्निर्वायुरसावादित्य एष प्रस्तावः | Ho To १। १६। २॥ 
„ अर्घोदितः ( आदित्यः ) प्रस्तावः । Ho To १। १२।४॥ 

» अग्निः प्रस्तावः | जे० उ० १। ३३।५.॥ 

„ ग्रीष्मः प्रस्तावः | To ३। १॥ 

(प्रजापतिः) ग्री प्मस्प्रस्तावम्‌( अकरोत्‌) [Sto To १। १५। ७॥ 
» अ्द्धमासाः प्रस्तावः | To ३। १॥ 

( प्रजापतिः ) जीमूतान्‌ प्रस्तावम्‌ ( अकरोत्‌ ) | Sto उ० १। 


१३।१॥ . | 
,, त्वक प्रस्तावः | जै? To १। ३६। ६॥. & 
» ( चक्षुषः ) कृष्णं प्रस्तावः | जै? उ० १। २४। १॥: | 


मण्डलम्प्रस्तावः | Ho TO १। ३३।९॥ 
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पूस्तावः अनिरुक्तो चे प्रस्तावः । Ho उ० १।३५। ३ ॥ 
» (प्रजापतिः ) ऋचः प्रस्तावम ( अकरोत्‌ )। He To १। 

a १३ | aq ; £ 
„ ( प्रजापति; ) वाचं प्रस्तावम्‌ ( अकरोत्‌ )। ज० go १। 


१३।५ 
» (प्रज्ञापतिः ) प्रस्तावस्मनुण्यभ्यः ( प्रायच्छत्‌ ) | He go 
१११९ | ६ ॥ 
» यद्ददिक्षणायां दिशि तत्स प्रस्तावेनाप्मोति | ज० उ० १। 
३१।४॥ 


पूस्तोता अपानः प्रस्तोता | कौ० १७। ७ ॥ गो० उ०५।४॥ 
प्रहादः प्रहादों वे कायाधवः | विरोचनं खे पुत्रमुदास्यत्‌ । स प्रदरो 
De ऽभवत्‌ | do १।५।१०।७॥ 
» प्रहादो ह वे कायाधवो विरोचन स्तं पुत्रमपन्यधत्त | नेदेनं 
देवा अहनन्निति lao १।५।९।१॥ 
प्राची दिक्‌ प्राचीमेच दिशम्‌। अझ्मिना प्राजानन्‌ | श०३।२।३।१६॥ 
१, स ( अञ्निः ) प्राचां दिशा प्राजानात्‌ | sto ७।६॥ 
„ प्राची हि दिगसे: । श० ६।३।३।२॥ 
» प्राची दिक्क | अभ्निदेंवता Fo ३। ११।५।१॥ 
न्या.» अग्निनेत्रभ्यो देवेभ्यः FARA स्वाहा WO ५।२।४।५॥ 


; „ यत्पुरस्ताह्वासीन्द्रो राजा भूतो वासि।ज० उ०३। २१।२॥ 
| » (हे देवा ! यूये) मयेव ( पथ्यया ) प्राचीं दिशं प्रजानाथ । 
ऐ०१।७॥ । 


` यत्पथ्यां (अदिति) यजति तस्मादसो (आदित्यः) पुर उदेति 
पश्चा ऽस्तमेति पथ्यां ह्यषो ऽनुसंचरति। ए० १ | ७॥ 
प्राचीमावत्तयति | देवलोकमेव तेन जयति। तें २।१। 
८। १॥ ३।२।१।३॥ 

»  पुरस्तद्वै देवाः प्रत्यञ्चो मनुष्यानभ्युपाइृत्तास्तस्मात्तेभ्यः 

प्राङ्‌ तिष्ठन्जुहोति | श० २। ६। १। ११॥ 
„ प्राची हि देवानां दिक | श० १।२।५।१७॥ 
» देवानां वा एषा दिग्यत्प्राची । ष०३।१॥ 


Sy 
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साम्राज्याय । ऐ० < । १४॥ 

वसवस्त्वा पुरस्तादभिषिश्चन्तु गायत्रेण छन्दसा । ते २। 
७।१५।५॥ | 
प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथन्तर९७ साम त्रिवृत्स्तोमो 
वसन्त AAA द्रविणम्‌ | श० ५।४।१।३॥ 
गायत्री वे प्राची दिक । TO ८ । ३। १। १२॥ 

स (वायुः) युत्पुरस्ताद्वाति | प्राण एव भूत्वा पुरस्ताद्वाति | 
तस्मात्पुरस्ताद्वान्तं सर्वाः प्रज्ञाः प्रतिनन्दन्ति | Fo २। ३। 
&18-५॥ | 

अनभिजिता वा एषोद्वातणां दिग्यत्‌ प्राची। तां०६।५।२०॥ 
ते (शार्यातं [ ? शर्याति ] मानवं ) देवा बृहस्पतिनोद्वात्रा 
दीक्षामहा इति पुरस्तादागच्छन्‌ | Ho उ०२।७।२॥ 
तस्य ate इयमेव प्राची दिग्धिड्रारः | Ho To १।३१।२॥ 
प्राची दिग्घोतुः | श० १३।५।४।२४॥ 

ऋचां प्राची भद्दती दिगुच्यते । ते० ३। १२। &।१॥ 
प्राञ्चो ऽन्य ऋत्विज्ञ झ्ार्त्विज्ये कुब्बेन्ति तस्मादेषा दिशां 
बीय्येवत्तमता ९७ हि भूयिष्ठाः प्रीणन्ति । तां ६।४। १४॥ 
तेजो व ब्रह्मच चसं प्राची दिक । ऐ० १।८॥ 

पालाशा ( WE ) पुरस्ताद्‌, ब्रह्म वे पलाइाः | श० १३। <। 
४।१॥ 

तस्मादिमाः प्रजा: प्राच्यः सपान्ति । श० ११।.१। ६ । २१॥ 
दीक्षितस्येव प्राच्ची नव*१शा (शाला) नादीक्षितस्य।शा० ३। 
2121911 

प्राच्येव भग: । गो० Jo ५। १५॥ 

ARIST प्राच्यो ग्रामता बडुलाविष्टाः | wo ३ | ४४।। गो० 
Jol १०॥ 


_तस्मादेतस्यां प्राच्यां दिशि ये के च प्राच्यानां राजान: साप्ना- 


ज्यायेब ते ऽभिबिच्यन्ते सम्राडिस्यनानभिषिक्तानाचक्षते | 
foc । ६४७ ॥ 
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( ३३७ ) प्राण: | 


प्राजापत्यो यज्ञः प्राजापत्येनेव यज्ञेन यजते कामप्रेण । अपुनमारं (-पुन- 


oa 
पाण: 
” 
33 
13 
बहन 99 
79 
११ 
9) 
११ 
११ 
१) 
a 
४4.” 
22 
93 
93 
£) 
321 
2 
Ls 


मेरणरहितामवस्थाम ) ay गच्छति । ae ३।&॥ 
२२।४॥ 


YE प्राणेनान्नमात्मन्प्रणयते तत्प्राणस्य TTA | wo १२। 
8।१।२४॥ 
प्रेति (* प्र? इति ) वे प्राण एति (' आ ' इति ) उदानः। श० ` 
१।४।१।५॥ 
उद्यन्नु खल वा आदित्य: सर्वाणि भूताने प्रणयति तस्मादने 
प्राण इत्याचक्षते | To & | ३१॥ 
तदसौ वा आदित्यः प्राणः | Ho To ४। २२।९॥ 
आदित्यो वे प्राणः | Hoe To ४। २२। ११ ॥ 
उद्यत इव ह्यय प्राणः | To Ql Vil 
प्राणो वाऽ अकः । श० १०।४।१।२३॥ १०।६।२।७॥ 
प्राणो वे सविता | To १। १६॥ 

णो ह वाऽ अस्य सविता । श० ४।४। १) ५॥ 
प्राण एव सविता | Ao १२।९। १। १६॥ गो० पू० १। ३३॥ 
प्राणो घे सावित्रग्रहः। को० १६।२॥ 
प्राणः सोमः | AO ७। ३।१।२॥ 
प्राणः ( यजस्य ) सोम: | को० ४ । ६॥ 
प्राणो हि सोमः | avo ९ । &। १, ५ ॥ 
प्राणो वै सोमः | Ae ७ 1 ३। १।४५॥ ` 
चन्द्रमा वे प्राण; | Ho Fo ४। २२। ११ ॥ 
प्राणो ats अग्नि: | श० २।२। २। १५॥ &। ४। १। ९८॥ 
तदभ्निवे प्राणः । ज० To ४। २२। ११॥ 
प्राणा अग्नि: | शा० ६। ३।१।२१॥ ६।८।२।१०॥ 


: ते चाऽ एते प्राणा एव ag ( आहवनीयगाहेपत्यान्बाहार्यपचना- 
ख्या: ) अम्नयः | श० २।२।२।९१८॥ 


प्राणो SHA तद्धयग्ने रूपम्‌ । श० १०।२।६। १८॥ 
अमृतमु चे प्राणाः | Ao &। १। २। ३२॥ 
प्रहणे चे जातवेदाः स हि ज्ञातानां बेद । पे० २ 1 ३९॥ 
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[ प्राण्‌ (ड२८ ) 
: वायुर्वै प्राणः | को० ८।४॥ Ho To ४ । २२। ११ ॥ 
वायुर्हि प्राण; । ऐ० २। २६ ॥ ३।२॥ है. 


११ 


प्राणो हि वायु: lato 31 ६।८॥ 

प्राणो चे वायुः । को० ५। ८॥ १३।५॥ ३०।५॥ go ४। 
४।१।१५॥९६।२।२।६॥ गो० उ० १।२६॥ 

प्राणा उ वा वायु: । श०८। ४।१।८॥ 

यः स प्रणो ऽयमेव स वायुर्यो ऽयं पवते । श० १०।३।३।७॥ 
यस्स प्राणो वायुस्सः । अ० To १ । २&। १ ॥ 

सा ऽयं ( वायुः ) पुरुषे ऽन्तः प्रविष्रश्रेधा विहितः प्राण, उदानो 
व्यान इति । श०३।१।२।२०॥ 

स ( वायुः ) यत्युरस्ताद्वाति प्राण एव भूत्वा पुरस्ताद्वाति।तेश ` ; 
२।३।९।४-५॥ 4 
वायुर्मे प्राणे श्रितः । तेऽ ३। १०। ८1४. 

प्राणापानौ मे श्र॒तम्मे । तन्मे त्वयि ( वायो ) | Ho To ३। 

२१ । १०॥ है | 
विच्छन्दाइछन्दो वायुर्देवता प्राणाः । श० १०। ३। २। १२॥ 

यो वे प्राणः स वातः हा० ५।२।४।९॥ 

प्राणो वे वातः । श० १। १। २। WU == 
प्राणा वै वातहोमाः। श० ९।४। २। Lo fi 
प्राणो मातरिश्वा | To २। ३८॥ 

प्राणा वे मारुताः। श०९।३।१।७॥ 
प्राणो वे मरुतः स्वापयः । Vo ३। १६ ॥ 
प्रणो वनस्पतिः | को० १२।७॥ 

प्रणो वे वनस्पतिः | To २। ४, १०॥ 

यः प्राणः स वरुणः | गा० Fo ४। ११॥ 


कतमे GAT इति | TAA पुरुषे प्राणा आत्मकाद्‌ शः | श० ११। 
६।३।७॥ ` 


प्राणा वे रुद्रा: | प्राणा हीद सबै रोदयन्ति | Ho go ४। | 
२।६॥ aT ve > 
प्राणा ये बसवः। ते ३।२।३।३॥३।२।५।२॥ है 
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( ३३& ) प्राण: ] 


प्राणा वे वसवः | प्राण। हीदे सर्व वखाददते | Ho To ४। 
213 ll 
प्राणो चे मित्रः (AHO ११ । ५३ ॥ १४ । २४)। श०६।५।१। 


५॥८।४।२।६॥ १२।&। २५। १२॥ 


प्राणो वे हरिः स हि इरति । को १७। १॥ 

प्राणा व साध्या देवा: ( यजु० ३१। १६ ) तऽ एतं ( प्रजापति ) 
अग्र प॒चमस्ाधयन्‌ | ato १०।२।२।२३॥ 

प्राणा वे देवा द्रविणोदः (ago १२।२॥)। श०६। ७ 
२।३॥ 

प्राणा वे देवा थिष्ण्यास्ते हि सर्वा धिय इष्णन्ति। श० ७ 
१।१।२४॥ 

प्राणा fra: । श० ६।३।१।१३॥ 

प्राणा वे देवा वयोनाधाः ( यजुर १४।७॥ ) प्राणेहीदे ॐ 
सर्वे बयुनं ATA । Ao ८।२।२।८॥ 

प्राणा चे देवा अपावयाः | तै० ३। < 1 १७। ५ ॥ 

तस्मात्पाण। देवाः । श० ७। ५ । १।२१॥ 

प्राणा देवा: 1 शा ६1 AL १। १५॥ 

प्राणा चै विश्वे देवाः ( यजु० ३८। १५ )। Wo १४।२। 
२।३७॥ 

प्राणा वा ऋषयः ( यज्ञ० १५।१०॥ ) | ऐ० २।२७॥ Wo 
६।१।१।१॥८।६।१।५॥१४।५।२।५॥ ` 
प्राणा ड वाऽ ऋषयः Lao <I ४।१।५॥ 

प्राणा ऋषयः | श० ७।२।३।५॥ 

प्राणो वै वसिष्ठ ऋपिः ( यज्ञु १३ । ५४ )। श०८। १ 
१।६॥ 

तदन्नं वे विइतरम्प्राणो मित्रम्‌ | To To ३।३।६॥ 

प्राणा वाळस्त्रिटयाः | कौ? ३०। ८ ॥ ऐ० १। २६॥ 

प्राणा वे वालखिल्याः | To ६। २८ ॥ गो० Fo ६।८॥ 

यदि वाळखिल्याः (ऋचः)  प्राणानस्यांतरियात्‌ । ए० ४। १५ ॥ 
वालमात्रादु हेमे प्राणा अलस्मिन्तास्ते यद्वालमात्रादसस्मिन्ता- 


स्तस्माद्वालखिल्याः । श०८। ३।४।१॥ 
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| क्षण: ( ३४० ) 


प्राण; 


ISAM उ हेमे प्राणा अखंभिन्नास्तद्यदसभिन्नास्तस्माद्वा- 
खिळल्या: | को ० ३०। ८ ॥ 

प्राणो याऽ ऋक्‌ प्राणिन AAA | दा० ७। ५।२। १२॥ द्धा 
प्राण एव यज्ञः | ह० १०। ३। ५।४॥ 

घ्राणो वे यज्ञः प्राण हीभानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते। श | 
१४।८।१४३।२॥ | 
प्राणा वे गयाः । शर १४।८। १५। ७॥ 

प्राणा रश्मयः । ते० ३ | २।५।२॥ 

प्राणा वे सुरभयः Fe ३1 & 1 ७1 ५ ॥ 

प्राणो वे बय ( ऋ० ३।२९। ८) Fo १। २८॥ 

प्रणापानों वा अचरपङ्कयः | को० १६ । ८ ॥ 


प्राणो वे हित प्राणो हि संघभ्यो भूतभ्यो हितः। श० ६। १ 
२। १४ ॥ | | 


प्राणो वै होता | Yo ६। ८, १४ ॥ गो० Fo ५। १७ ॥ 

अथ बे हविष्पङ्किः प्राण एव । कौ० १३।२॥ 

प्राणा एव. सप्तमी-चिति: | श० ८। ७। ४। २१॥ 

प्राणा वे सत्यम | श० १४ । ५ । १ । २३॥ 

प्राणो महाव्रतम्‌ | श० १०। LIVIA 

प्राणा वे महिषाः ( यजु० १२। २० ) । श० ६ । ७। ४। ५ ॥ 
प्राण एव महान्‌ । श०१०।४।१।२३॥ 

प्राणा एवं महः | गो० To ५ । १४ ॥ 

प्राणो महः | To १२।३।४।१०॥ 

प्राणो वे वत्सरः | तां ५। १० | ३॥ 

प्राणा चे सजाता! प्राणेहि सह जायते। wo १। & 1 १। १५ ॥ 
प्राणा वै सीताः। ato ७।२।३।३॥ 

प्राणो वे सिन्धुइछन्द्‌ः ( यजु० १५॥ ४ ) । श० ८ । ५।२।४॥ 
पष (at ऽय दक्षिण ऽक्षन्पुरुषो सृत्युनामा सः) उ एव प्राणः। 
एष हीमाः सर्वा: प्रजा: प्रणयति तस्येते प्राणाः स्वाः स यदा 
स्वपित्यथेनमेते प्राणाः स्वा अपियन्ति लस्मात्स्वापययः स्वाप्ययो 
इ वे त स्वप्न इत्याचक्षते परो ऽक्षम्‌। श० १०।५.। ३ । १४॥ 


(बलि 
rt 
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( ३४१ ) प्राण; | 


: सर्वे द वाऽ एते स्वपतो 5पक्रामन्ति प्राण पव न । श०३। २। 


२। २३ ॥ | 

तदाहुः को ऽस्वप्तुमर्हंति यद्वाव प्राणो जागार तदेव जागरित- 
fafa lato १०।४।४॥ 

प्राणो वे स्वयमातृण्णा ( इष्टका प्राणो हेवेतत्स्वयमात्मन 
MEA । श० ७। ४। २। २ Il 

प्राणो चे स्वयमातृण्णा ( इष्टका ) । श० ८।७।1२।११॥ 
प्राणा वे स्वाशिरः । तां १४ । ११। ९ Il 

प्राणा वे वामम्‌ । श० ७।४।२।३५॥ 


प्राणो वाऽ अस्य ( यज्ञमानस्य ) सा रम्या तनूः | Wo ७।४। 


१।१६॥ 

प्राणो वै युवा Barats ( Ho ३।८।४)। ऐ० २।२॥ ` 
यो ऽयमनिरुक्तः प्राणः स gars: | कौ० १६1 ४॥ ` 
प्राणो वे सुलन्दक । तै० १। ६।४।४॥ 

प्राणो वे सुशार्मा खुप्रतिष्ठानः। श०४।४।१।१४॥ 
प्राणो वे सूददो डाः । ATO ७। १।१।२६॥ 


` प्राणः सूददोहाई । श० ७। १। १।१५॥ ७।३।१।४५॥ 


प्राण, स्रवः | श०। ६।२।१।८॥ 

प्राणो व सत्रवः। ते० ३।३।१।५॥ 

प्राण एव स्रवः सो ऽयं प्राण: सर्वाण्यङ्कान्यनुसञ्चरति। तस्मादु 
शबः सर्वा अनु oa: सञ्चरति । श० १।३।२।३॥ 

प्राणाः शिक्यं प्राणेहायमात्मा शक्तोति स्थातुं यच्छक्कोति तस्मा- 
च्छिक्यम्‌ । ato ६।७।१।२०॥ 

प्राणा वे शाकलाः | श० १४।२।२। ३१ ॥ ` 

प्राणाः शाकलाः । Mo १७४।२।२।५१॥ 

प्राणाः शिल्पानि | को० २५ । १२, १३ ॥ 

प्राणो वे मधु ( यजु० ३७। १३) । श० १४। १। ३। ३० ॥ 
प्राणो वे र प्राणे हीमानि सर्वाणि भ्रतानि- रतात्ति ॥/ Mo १४। 


al १३।३॥ R i ro) | Sar ene RR ’ 
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| प्राण: ( ३४२ ) 
gia: प्राणा. वे दश घीराः ( यजु० १६ | ४८॥ ) । श० १२।५। 


१ । २२ ॥ 


xs पता 
प्राणो वै दिवः । go ६।७।४।३॥ 
प्राणा वे ग्रहाः । श० ४। २।४। १३॥ ४।५।९।३॥ 


'प्राणो वै ज्योतिः ( यजु० १४। १७ )। श० ८। ३।२। १४॥ | 
` घ्राणो वे विश्दज्योतिः (gear) । श० ७।४।२।२८॥८। 


३।२।४॥८।७।१।२२॥ 

प्राणो वै हिरण्यम्‌ | श० ७। ५।२।८॥ 

प्राणो वै रुक ( यजु० १३ । ३९ ) प्राणेन हि रोचते । शा० ७।- 
५।२।१२॥ 

प्राणो वाव कः | Ho उ० ४।२३।४॥ 


"प्रणो हि प्रजापतिः । श० ४। ५। ५। १३॥ 


प्राणा उ बै प्रजापतिः | ह० ८1 ४।१।४॥ 

प्राणः प्रजापाति; । श० ६।३।१।०९॥ 

तस्मादु प्रजापतिः प्राणः। श० ७।५।१।२१॥ 

अथ यस्स प्राण आसीत्स प्रजापतिरभवत्‌। Ho To २1 २1 ६॥ 


' अथ य पतदन्तरेण प्राणः संचरति स एव सप्तदशः प्रज्ञापतिः | 


श० १०।४।१।१७॥ 3 
प्राजापत्यः प्राण; । ते० ३। ३। ७।२॥ ` " ‘a 
प्राण वे कूमैः प्राणो हीमाः सर्वाः प्रज्ञाः करोति । श० ७ | 
६५।१।७॥ 

प्राणो हि वे क्षत्र जायते हेनं प्राण क्षणितोः | aro १४।८। 
१४।४॥ 


एाणो वै तनूनपात्‌ स हि तन्वं पाति | Fo २।४॥ 
प्राणो वे गोपा। स हीदे सवेमनिपद्यमांनो गोपायति | ज० 
To ३।२३७।२॥ 


प्राणो वै पिता । ५० २।३८॥ 


. प्राणो चे नृषद्‌ ( यजु> १२। १४ ॥ १७। १२॥ )। श० ६। ७! 


३।११॥९।२।१।८॥ प तीं 
तस्या एतस्य बाचः प्राणा पचाऽसुः। Wo Fo १ । Bol ३ lie 
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( ३४३ ) . प्राशः] 


: प्राणो AIS असु: | श० ६।६।२।६॥ 


प्राणो वाऽ अङ्गिराः । श० ६।५।२।२३,४॥ 

प्राणा इन्द्रियाणि । तां २। १४। २॥ २२। ४। ३॥ 
(=मुख/यवयवाः ); स ( सोमः ) अस्य (इन्द्रस्य) विष्वङ्ङेव 
प्राणेभ्यो दुद्राव मुखाद्धेवास्य न दुद्रावाथ सर्वेभ्यो ऽन्येभ्य 
प्राणेभ्यो Stam । ao १।६।३।७॥ 

प्राणो चे समञ्चनप्रसारणं यस्मन्वाऽ AS प्राणो भवति तत्सं 
चाञ्चति प्र च सारयति | शा० ८। १।४।१०॥ 

प्राणो ATS अणवः ( AHO १३। ५३॥ ) । श०७।५।२।२१॥ 
अन्न& हि प्राणाः | श० ४।३।४।२५॥ 

अन्न हि प्राणः। श० २।२।१।६॥ 

अन्न प्राण: | को० २५ । १३॥ 

प्राणो वे भक्षः । श० ४।२।१।२९॥ 

प्राणो वे सखा भक्षः । शा» १।८।१।२३॥ 

प्राण एष स पुरि शोते सं पुरि शेत इति पुरिशयं सन्तं प्राशं 
पुरुष इत्याचक्षते | गो० पू० १। ३&॥ 


प्राणो बे पतङ्गः ( ऋ० १०। १७७। १ ॥ ) । को० ८।.४॥ go 
उ० ३।३५।२॥ ३।३६।२॥ 


प्राणा वे प्रतिरवाः ( ago ३८। १५ ) प्राणान्हीद्‌ ॐ सवै प्रति 
रतम्‌। श० १४।२।२।३४॥ 


( प्रजापतिः ) प्राणमुद्धी थम ( अकरोत्‌ ) । ज० ३० १ । १३।५॥ 
एष वशी दीक्ताग्र उद्गीथो यत्प्राणः | HoTo २।४। १॥ 
प्राणो वे यज्ञस्योद्गाता । श० १४।६। १।८॥ Sa 
प्राण उद्गाता Blo १७। ७॥ गो० उ०५।४॥ 


ते य एवेमे मुख्याः प्राणा एत एवोद्वातारश्चोपगातारञ्च । te 
उ०१।२२।४॥ 


प्राणः सामवेद: । श० १४।४।३। १२॥ 


-स यः प्राणस्तत्साम | Ho Fo १ । २प। १० ॥ 


तस्मात्प्राण एव साम । Ho उ०३।१।१८॥ 


प्राणो वे साम प्राणे हीमानि खर्वाणि भूतानि सम्यञ्चि, | श० 
१४। ८। १७ । ३॥ 
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प्राणा वे सामानि । go 81 १।२। ३२॥ 

प्राणो वाव सास्नस्सुवणम । Ho उ०१५। ३६1 ४॥ 
प्राणो वे वामदेव्यम्‌ । श०&। १। २। ३८॥ 
प्राणो वै हिङ्कारः । श०४।२।२।११॥ 

प्राणो हि वे हिङ्कारस्तस्मादपिणरह्य नासिके न “ 
शक्तोति श० LIVI १।२॥ 

प्राणो वे स्वरः । aio २४। ११। &॥ 

प्राणः स्वरः। तां०७। १। १०॥ १७। १२।२॥ 

प्राणाः स्वरसामानः । ताश २४।१४।४॥२५।१।८॥ 

प्राणो वे स्तव: । को०८।३॥ 

प्राणा वे स्तोमाः । श० ८ । ४। १।३॥ - 
प्राणो बे वषट्कारः | श० ४।२। १। २९॥ 

प्राणा वे स्वाहाकतयः। को० १०। ५ ॥ 

प्राणो ऽसो ( दु- ) लोकः | श० १४।४।३।११॥ 

प्राणो भरतः | Fo २। २४ Il 

एष ( अञ्निः ) उ ats इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा बिभत्ति तस्मा- 
Bata भरतवदिति | ato १।५।१।८ 


. (=भूतिः) प्राणं वा अनु प्रज्ञाः पशवो भवन्ति | ज० “7 


४॥७॥ 
(=प्रभूतिः ) प्राणं वा अनु प्रजाः पशवः प्रभवन्ति । Ho ३० 
२ ४ । ६॥ 

प्राणा ड ह वाव राजन्‌ मनुष्यस्य सम्भूतिरेवेति | ज० उ०४। 
७।४॥ 

प्राणं वा भनु प्रजा: पशवस्सम्भवन्ति । ज० उ०२।४।५॥ 
प्राणा वे व्रह्म। त०३।२।८।८॥ 

प्राणा उ घ ब्रह्म | दा० ८।४।१।३॥ 

ड 
[णो चे सम्राट्‌ ! परमं ब्रह्म । To १४। ६।१०।३॥ छ 
प्राणों वै ब्रह्म पूव्येम्‌ ( यजु० ११। ५ ) । श० ६।३। १। रश 
प्राणा घे FA? | To ३। १४ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्राण 


Digitized by Arya Mori Chennai and eGangotri प्राणः ] 
प्राणो बृहत्‌ | तां० G1 ६। १४, १७॥ १८। ६। १६॥ 

एप ( प्राणः) उ एव व्रृहस्पातः। श० १४।३।१।२२॥ 
एष ( प्राण: ) ड5 एवं ब्रह्मणस्पतिः | वाग्वै ब्रह्म तस्या एष 
पतिस्तस्मादु ह ब्रह्मण स्पतिः | श० १४।४।१।२३॥ 

प्राणो वे वाचस्पतिः । श०४।१।१।६॥ 

प्राणो वाचस्पतिः ( यञ्ु० ११।७)। झा०६।३।१।१६॥ 
वारवाऽ इदे कर्म प्राणो वाचस्पातिः ( यजु० ३०। १) । श० ६। 
३।१।१६॥ 

नमो वाचे प्राणपत्न्ये स्वाहा | ष०२।६॥ 

वाक्क च वे प्राणश्च मिथुनम्‌ । श० १।४।१।२॥ 
तस्मात्सर्वे प्राणा वाचि प्रतिष्ठिताः । श० १२।८।२।२५॥ 
तस्याः ( वाचः ) उ प्राण एव रसः | Ho उ०१।१।७॥ 
यावद्वै प्राणेष्वापो भवन्ति तावद्धाचा वदति | श० ५।३। 
५।१६॥. ` 

प्राणा वा आप$। ते० ३।२।५।२॥ तां० 8 । ९। ४ ॥ 

सा ह बागुवाय । ( हे प्राण ! ) यद्वा$ अहं बलिष्ठास्मि त्वं 
तद्दसिष्ठो ऽसीति । aro १४।९।२।१४॥ 

सयोः ( सदसतोः ) यत्‌ सत तत्साम तन्मनस्स प्राण | Ho 
उ० १।५३।२॥ 

ACAVA मनः प्राणानाम्‌ | To १। ५॥ 

मनो वे प्राणानामधिपतिमनलि हि सब प्राणाः प्रतिष्ठिताः | श० 
१४।.३।२।३॥ 

मनसि वे सब प्राणाः प्रतिष्ठिताः | श० ७।५।२।६॥ 
प्राणदेवत्यो वे ब्रह्मा । To २।.& ॥ 

प्राणा वे भुजः । श० ७।५।१।२१॥ 

प्राणा वा ऋतुयाजा+ | To २ । २९ ॥ को० १३ | & ॥ गो० ३० 
३।७॥ 

प्राणो वे थाय्या | को० १५। ४ ॥ 


: प्राणो धाय्था । Ho To ३।४।३॥. 


दिशो वे प्राणा:। Ho Fo ४। २३। ११॥ ` 
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[ प्राण ( ३४६ ) 
प्राणः प्राणा वे घुर: | Ato १४।९। १८॥ 
„ प्राणा वाऽ अवकाशाः | को० ८। ६ ॥ Ae १४। १1४1 १॥ 


प्रण गायत्री । श० ६।२।१।२४॥९६।६।२।७॥ ol 
३।१।१॥ता०७।३।८॥१६।३।६॥ 
प्र।णो वे गायब्यः | को० १५।२॥ १६। ३॥ १७। २॥ 
तत्प्राणो वे गायत्रम्‌ ( AIA) | Ho To १। ३७।७॥ 

प्राणा वे ध'वञ्राण | श० १४। ३। १। २१ ॥ 

प्राणो वा श्रकूश्रीच्यः। को० < । ५॥ 

प्राणा वे ग्राबाणः ( यज्जु ३८। १५ ) । श० १७। २। २।३३॥ 
स एषो Skat SSau यत्प्राण | स यथा अश्मानमाखणम्रत्वा 
लोष्टो विध्वँसत एवमेव स विध्वँसते य एवं विद्धांसमुपवद्ति । 
Ho Zo १। ६०।७-८॥ 

य इमे UMMA प्रयाजाः | ऐ० १। १७॥ 

प्रयाजाः प्राञ्चो हूयन्ते तद्धि प्राणरूपम | श०११।२।७।२ 


प्राणा थं TTA | To १।११॥ को० ७।१॥ १०। ३ 
Mo ११।२।७।२७॥ 


प्राणा व प्रयाजानुयाजाः। wo १४।२।२।५१॥ 

पाणो वे प्रायणीयः ( यागः ) । ऐ० १। ७॥ 

प्राणः सव ऋत्विजः | (० ६ । १४:॥ मै 

प्राणाः पशवः ।'ते० ३।२। ८।४ ॥ 

TU मनुष्याः | श० १४।७४।३।१३॥ 
प्राणो व पवमानः । श० RI २। १। RN 

प्रणो व माध्यान्दनः पवमानः । श० १७ । ३ । १ । २९ ॥ 
( पुरुषस्य ) ये sara ( प्राणाः ) तत्तृतीयसवनम | । 
२५ । १२॥ 

प्राणा वे यशो वीयम्‌ | शर १० | ६। ५। ६ ॥ 
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प्राणा अवकाशाः | As १४।२।२।५१॥ 

प्राणा दीक्षा । त०३।८।१०।२ ॥ श० १३1 १] ७1] २॥ 
प्राणा व ककुप्छन्द्‌$ । श ८।५।२।४॥ 

प्राणा वा उप्णिक्रकुभो | तां ८।५।५॥ 

प्राणो चे गायत्री | श०९६९।४।२।५॥ष°6२३।७॥ 
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( ३४७ ) प्राण: | 


प्राणः प्राणा वे यशाः । श०। १४।५।२।५॥ 
अथ यत्प्राणा अश्रयन्त तस्मादु प्राणाः श्रियः | Wo ६।१। 
> १।४॥ 
» प्राणा वे द्विदेवत्याः | To २। २८॥ 

» प्राणा द्विदेवत्याः | को० १३1५, ६॥ 
११ प्राणो ह वाऽ अस्य ( यज्ञस्य ) उपा१५शु; | शा०४।१।१।१॥ 
११३ अथवा SIR: प्राग एव । का० १५। ४ ॥ 

प्राणी ह्युपा*१शुरिमा 2 ( एथिवीं ) ह्यव प्राणान्नशिप्राणिति | 
श० ४।१।२।२७॥ 

» उपा%इवायतनो वे प्राणः | श० १०।३।५।१५॥ 

» प्राणावे त्रिब्वत्‌। तां०२। १५।३॥ ३।६।३॥ 
, » त्रिवद्धे प्राणः | ते० ३।२।३।३॥ 

» जय इमे पुरुषे प्राणाः । श० १।३।५।१३॥ 

» स वा अयं sar विहितः प्राणः, प्राणो ऽपानो व्यान इति | 

को० १३।६॥ 
५ त्रयो वे प्राणा! प्राण उदानो व्यानः। श०६।४।२। ५ ॥ & | 
४।२।१०॥ 

» प्राणो वा अपानो ठपानस्तिस्री देव्यः | प०२।४॥ 
» पञ्चधा विहितो ars अय१५ शीषेन्प्राणो मनो वाक्क प्राणश्चक्षुः 
श्रोत्रम्‌ । श०&।२।२।५॥ 

षड्तुनेति यजन्ति प्राणमेव तद्यजञमाने दधति | कौ० १३।९॥ 
पड़ वाऽ इमे शीषन्प्राणाः | श० १२।६।१।& ॥ Wiel 
३।३२॥ 
» षड्ढि प्राणाः । श० ६1 ७॥ १। २२ ॥ 
» सप्त शिरसि प्राणाः | तां २। १७। २॥ २२।४।३॥ 
» सप शीर्षन्प्राणाः। श०8।५।२।८॥ 
सप्त वे शोधन्प्राणाः | Ho १ । १७॥ Ao १।२।३।३॥ 
“ अष्टो प्राणाः। श०९।२।२।६॥ 
नव प्राणाः । ao ६।३।१।२१॥६।८।२।१०॥ तार 
७।७।६॥ 
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[ प्राणः ( ३४८ ) 


घ्राणः 


.नबपुत्र इति सप्त हि शीषण्या: प्राणा द्वाववाञ्चो ॥ स उ पत्र 


नव वे प्राणां: | ऐ०४। १६॥ गो० go ४।६॥ कोऽ ७। 
१०॥ ष० ३।१२॥ तां० ४।५।२१॥ १४।७।६॥ ~ 
aa वे प्राणा: सप्त शीपन्नवाश्चौ छौ । दा० ६।४।२।५॥८। 
४।३।७॥ 
TAA पुरुषे प्राणाः । श० १। ५।२।५॥ 
नव वे पुरुष प्राणा नाभिद्रशमी । Fo १।३।७।४॥२। 
२।१।७॥ 

व प्राण! (नाभिः) दशमी प्राणानाम्‌ | लां०६। ८। ३॥ 
दशा प्राणाः । श० ६। ३। १।२१॥ 
द्दोमे प्राणाः । को० २६।८॥ ` | 
दश वे पुरुष प्राणाः | गो० TO ६।२॥ + 
दश चाऽ इमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशो. यस्मिन्नेते प्राण; 
प्रतिष्ठिताः । श०३।८।१।३॥ | | 
द्वादशमे पुरुष प्राणाः । गो० पू० ५। ५॥. . 
FATAA पुरुष प्राणाः । गो० qo ५।५॥ ` 
योद्‌ शेमे पुरुषे प्राणा नाभिखयोदशी । श० १२। ३।२।२॥ 
पताबन्तः ( ्रीणि च शतानि षिञ्च ) एवं पुरुषस्य प्राणा! 
गो० पू० ५।५.॥ 


mega इति चेकितानेयः। पको ह्यावेष पुत्रो यत्प्राणः ॥ ल जेट 
एव fags इति । at हि प्राणापानौ ॥ स उ पव त्रिपुञ्र इति | ` 
त्रयो हि प्राणो ऽपानो व्यानः ॥ स उ एवं चतुप्पुत्र इति । | 
चत्वारो हि प्राणो ऽपानो व्यानस्समानः॥ स उ एवं पञ्चपुत्र 
इति | पञ्च हि प्राणो ऽपानो व्यानस्समानो Sata: ॥ स उ एंव 
षट्पुत्र इति । षड्ढि प्राणो ऽपानो व्यानस्संमांनो sara उदानं:॥ 
स उ एव सप्तपुत्र इति सप्त हीमे शीर्षण्याः प्राणा: ॥ स उ एव 


दशपुत्र इति सप्त शीषेण्याः प्राणा द्वाववाञ्चौ नाभ्यां दशम! | 

स उ एव बहुपुत्र इति | एतस्य हीयं सर्वाः प्रज्ञा: (?) | जे? | 
२।५।२-११॥ Toe | 
को हि तद्वेद यावन्त इमे ऽन्तरात्मन्प्राणाः। रा०५।२।३।२४| | 
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( १४७६ ) ata: | 


बहुथा tae निविष्टो यत्याण+ | He उ० ३।२।१३॥ 
तस्मात्सवें प्राणा: प्राणोदानयोरव प्रतिष्ठिताः । इा० १२।&। 


१।१०॥ 
न वाऽ अस्थिषु प्राणो ऽस्ति । ato ७। १। १। १५॥ 


प्राणो वे हृदयमतो ह्ययमूध्व१ प्राणः सचरति | wo ३! ८ 
2124 ॥ 

प्राणो हृदये ( श्रितः ) । ते० ३। १०।८।५॥ 
तस्मादयमात्मन्प्राणो मध्यतः | श० ७।३।१।२॥ 
नासिकेऽउ चे प्राणस्य पन्था: | श० ११५। 8 । १। १४॥ 
बहिहि घ्राणः | तांश ७। ६। १७ ॥ 

तं ( पशु dad ) प्राची दिक्क । ्राणेत्यनुघाणत्म्राणमेवास्मिँस्त- 
हद्धात्‌ । ae ११।८।३।६॥ 

पुरस्तात्प्रत्यक प्राणो धीयते । श० ७।५।१।७॥ 

प्राणो हि प्रियः प्रजानाम्‌ । प्राण इव प्रियः प्रज्ञानां भवति | य 
एवं वेद । ते० २।३।&।५ ॥' | 

प्राणो वे ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च । qo १३।६।२।१॥ 


` तं (प्राण ) पाप्मा ना इन्वसृज्यत । न ह्योतेन प्राणेन पापं बदति 


न पापं ध्यायति न पापम्पदयति न पापं श्टणोति न .पापं 
गन्धमपानिति । तेनाऽपहत्य मृत्युमपहत्य पाप्मानं. ( देवाः ) 
संग लोकमायन्‌ | Ho उ० २ । १। १९-२० ॥ | 
घाणा वे समिधः । ऐ०२।४॥ श० १।५।४।१॥ 
प्राणा चे समिधः ( यज्ञु० १७। ७९ ) प्राणा Bas समिन्धते | 
शा०९।२।३।४४॥ aa el, 

प्राणै ह्ययं पुरुषः समिद्धः । श० १।५।४।१॥ 

यदु चे प्राणो ऽङ्गं नामिप्राप्ताति शुष्यति वावतन »लायति वा 
श० ८ | ७।२।१४॥ | 

aaa पुरुषो स्रियतऽ उदस्मात्पाणाः क्रामन्त्याहो नेति, नेति 


_ होवाच याज्ञवल्क्यो ऽत्रेव ( प्राणा: ) समबनी यन्ते | श० ` १४। 


।२।१२॥ | 
प्रादेशमान्ने हीम आत्मनो $भि प्राण; । कौ०२।२॥ 
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[ प्राणापानौ ( ३५० ) 


प्राण: प्राणो वे प्रवान्‌ । हा० १।४।३।३॥ 
» ` ( प्रजापतिः ) प्राणादेवेमं लोक ( पृथिवीं ) प्राब्ृहत । ate 


„ प्राणो दि रेतसां विकरत्ता । ह० १३।३।८।१॥ 
„ प्राणो रेतः | Fo २। ३८॥ 
११ AMT व तद्यत्प्राण्‌ः | ao १०।२।६।१९॥ 
प्राणभृतः ( इष्टका: ) अन्न प्राणभृदच हि घ्राणान्त्रिमर्ति । we ५। 
१।३।१॥ 
» अङ्कानि प्राणभ्न्त्यङ्गानि हि प्रप्णान्त्रिञ्नति | श० 
-<८।१।२३२।१॥ 
प्राणापानो शत शतानि पुरुषः समेनाष्ौ शता यन्मितं तढद्‌न्ति | 
अहोरात्राभ्यां पुरुषः समेन तावत्ङृत्वः प्राणिति चाप 
चानितीति tao १२।३।२।८॥ 
११ प्राणापानो पवित्रे । ते० ३।३।४।४॥३।३।६।७॥ 


६।१०॥ 

११ लेखासु हीमे प्राणाः। श० ७।२।२।१८॥ 

» आयत इव ह्ययमवाङ प्राणः | ष॥०२।२॥ 

„ शिरो वे प्राणानां योनिः । श० ७।५।१।२२॥ 

» प्राणापानो मित्रावरुणौ । Fo ३। ३॥ ६। &॥ तां । १० | 
क 


Stel १६ ॥ : 
५ मित्रावरुणौ ( पवन ) प्राणापानाभ्याम्‌ ( अवतः ) 1 Fo १। 
७।६।६॥ i 
» प्राणापानावेबाध्वय्यू । गो० Jo २।.१०॥ 


„ प्राणापानौ Fa: | गो० पू० २ । १०॥ 

„ प्राणापानो ब्रह्म । गो० qo २ । १० (११) ॥ 

„ ` प्राणापानौ वे वृहद्रथन्तरे | ता०७। ६1 १२ ॥ 

9; प्राणापानौ वा पतो देवानाम्‌ | यदकाश्चमेघौ । ते ३।६। 
२१।३॥ 

प्राणापाना उपांइवन्तर्यामौ ( ग्रही ) | Ho २। २१ ॥ 
प्राणापानो वा उपांश्वन्तर्यामी ( ग्रहौ ) | slo ११।८॥ | | 


9218 ll र्‌ 
ह 
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( ३५१ ) प्रातं:सतनम्‌ } 


' प्राणापानौ घ्राणापानो वे गो आयुषी | को० २६।२॥ 


~ 


भं 
A 


>+) 99 
: 


प्राणुपानावेव यत्प्रायणीयोद्यनीये | को० ७।५॥ 
प्राणापानो वे दैव्या होतारः । ऐ० २। ४ ॥ 


प्राणापानो वा अक्षरपङ्कयः | को० १६। ८॥ 


प्राणाप्रानौ वे वाहतः प्रगाथः | कौ० १५ | ४ ॥ १८।२॥ 
वाक च वें प्राणापानो च वषट्कार: | To ३। ८॥ 
वाक्क च ह वे प्राणापानो च वषट्कारः | गो> Fo ३।६॥ 


प्रणोदानौ सो ऽये ( वायुः ) पुरुषे ऽन्तः प्रविष्ट: प्राङ़ च sas च 


ताविमौ प्राणोदानो । श० १।१।३।२ ॥ १।८। 
३।१२॥ 

ते ( पचित्रे---यजु० १। १२ ) वे द्वे भवतः। '''*'ताविमो 
प्राणोदानो (श्वासप्रश्वासौ रुधिरादिनां शोधकावित्यर्थ१)। 
श०१।१।३।२॥ 

प्राणोदानो पवित्रे | qo १। ८। १. ४४ ॥ 

इमे हि द्यावापृथिवी प्राणोदानो। श० ४। ३। १। २२॥ 
प्राणोदनो वे द्यावापृथिवी | श० १४ । २। २। ३६ ॥ 
प्राणोदानों मित्रावरुणो । श० ३।२।२।१३॥ 


प्राणोदानों वे मित्रावरुणों ।! शा०१।८।३। १२ ॥ ३। 
६।१।१६॥५।३।५।३३॥६।५।१।५६॥ 


प्राणोदानो ATS अध्वर्यू । श० ५। ५। १। ११॥ 
प्राणोदानावेव यत्प्रायणीयोदयनीये | को० ७। ५ ॥ 
प्रणोदानावेवाहवनी यश्च गाहेपत्यश्च | श०२।२। २। १८ 
प्राणोदानाऽ उ वे रेतः सिक्तं विकुरुतः | श० ९।५। 
१।५६॥ 


प्रातः देवस्य सवितुः प्रातःप्रसवः प्राण: । त० १।५।३।१॥ 
प्रातःसवनम्‌ Aa प्रातःसवनम्‌ | को० १२। ६॥ १४ | ५ ॥ २८।५॥ 


9) 


आग्नयं व प्रातस्सवनम । sto Fo १ | ३७।२॥ 
agai वे प्रातःसवनम्‌ | को० १६।१॥ ३०।१॥ 
वसूनामेव प्रातःसवनम्‌ । श० ४। ३।५।१॥ रै 
ते ( आदित्ये ) वसवो ऽषएकपालेन ( पुरोडाशेन ) प्रातः 
aaa ऽभिषज्यन' । त० १। Rl ११। ३॥ 
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व्रातर्यावाणः (३५२ ) 


पातःसवनम्‌ अथेमं विष्णुं यज्ञं रेघा व्यभजन्त | TAT: प्रातशसवन%, 
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: Waa स ( प्रज्ञापतिः ) ते देवेभ्यो ऽन्बब्रवींद्यत्प्रातरन्व 


aa प्रातरनुबाकः । को० ११। ७ ॥ 
प्रजापतिर्वे प्रातरनुवाकः | को० ११ । ७॥ २५ | १० || 
` प्रजापतेर्वा waged यत्प्रातरनुवाकः | ऐ० २। १७॥ 


रद्रा माध्यन्दिन% सवनमादित्यास्तृतीयसवनम्‌ | शा० 
१४।१।१।१५॥ | 


गायत्रे हि प्रात.सवनम्‌ | गो० To ३। १६॥ 

गायत्रे वे प्रातःसवनम्‌ । To ६ । २, FT १।४॥ 
तां६।३।११॥ 

aq वै लोकः ( पृथित्ी ) प्रातश्सवनम्‌ | श० १२।८। 
२।८॥ गो To ३। १६ ॥ र 


तस्य ( पुरुषस्य ) य ऊर्ध्वाः प्राणास्तत्प्रातश्सवनम्‌ | कौ० 
२५ ।१२॥ 


ब्रह्म ब प्रातःसवनम्‌ । Blo १६। ४ ॥ 


श्रिड्तत्पञ्चरशो ( स्तोमो ) प्रातःसवनम्‌ ( वहतः ) | तां० 
१६ 12014 ॥ 


आनरुक्त प्रातःसवनम | ता १८ 1 ६। ७॥ 
qiaag प्रातःसवनम्‌ | qo ७ ।४॥ 


व्युद्धे वा एतदपशढपं यत्यातःलबनमनिड ०१ हि | ato 
६।९।२३॥ 
ऊमा a पितरः प्रातःसवने | To ७। ३४॥ 


फ्कच्छन्द्‌ $ प्रातःसवनम्‌ | To १।३॥ | 
उद्यन्तं ( सूयमीप्सन्ति ) प्रातःसवनेन | को० १८ | ९ ine 


ब्रवीत्तत्प्रातरनुवाकस्य प्रातरनुवाकत्वम्‌ | ए०२। १५ ॥ 
यदेवनं प्रातरन्वाह तत्प्रातरनुबाकस्य प्रातरनुवाकत्वम | 
कौ० ११।१॥ 


वाक प्रातरनुघाकः । को० ११। ८॥ 
ज्रिरो वा पतद्यशस्य यत्प्रातरनुवाकः | ए० २। २१ ॥ 


। १५ ॥ 
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( ३५३ ) प्रियङ्गव; 


प्रायणीय; ( यांग$ ) स्वर्ग वा एतेन लोकमुपप्रयंति यत प्रायणीयस्तत्पा- 


यणीयस्य प्रायणीयत्वम | To १ । ७॥ 

आदित्य एव प्रायणीयो भक्ति। श० ३।२।३।६॥ 
अथ यत्‌ प्रायणीयेन यजन्ते | अदितिमेव देवतां 
यजन्ते । श० १२। १।३।२॥ 

प्राणो वे प्रायणीयः | To १।७॥ 


प्रायणीयम्‌ ( अहः ) प्रायणीयेन वा ARI देवाः खग लाक प्रायन्यत्‌ 


प्रायस्तत्‌ प्रायणीयस्य प्रायणीयत्वम्‌ | ato ४। 
२।२॥ 


यदमुत्र राजानं क्रेष्यन्नुपप्रेष्यन्यज्ञते | तस्मात्पाय- 
णीय नाम | श० ४।५।१।२॥ 

fae ्रायणीयमहः। तां० १०।५।४॥ 
ब्रिवृत्प्रायणीयमहः | aio १० | ५। ४॥ 

ब्रह्म प्रायणीयमह१ | तां ११।४।६,६॥ 

alae यज्ञस्य प्रायणींयम्‌। को० ७। &॥ 
प्राणापानावेच यत्प्रायणीयोदयनीये | कौ० ७। ४ ॥ 


प्रायणीयोदयनीयौ ( यज्ञस्य ) बाहू प्रायणीयोदयनीयौ | श० ३।२। 


३।२०॥ 


न्न्टे शवित्रम्‌ यज्ञो वे प्रावित्रम्‌ । श० १।५।२।१॥ 


®» 


4 


पूवृटू तस्मात्माट्टवि सर्वा वाचो वदन्ति । तै) १। ८।४।२॥ 
प्राशित्रम्‌ लोकः प्राशित्रम्‌ । हा० ११।२।७।१६॥ 
प्रासहा सेना वा इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नाम | प० 


३।२२॥ 

» सेना ह नाम पृथिवी — सायणः ) धनञ्जया विश्व- 
व्यचा अदितिः सूय्येत्वक्क । इन्द्राणी देवी प्रासहा ददाना । 
ते० २।४।२।७॥ 

» इन्द्रो वे प्रासहरुपसिस्तुविष्मान्‌ । Go ३।२२॥ 


haya: fragavgegatfa । प्रियाङ्गा ह वे नामैते | gaa देवा 
अश्वस्याङ्गानि समदधुः । ते? ३। <। १४।६॥ 


» 7 :स (रुद्रः) एत% रुद्रायाऽऽद्रये प्रयङ्गवं चरुं पयसि निरवपत्‌। 


सतो वे स पशुमानभवत्‌ | ले० ३। १। ४।४॥ 
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[ meqea: ( ३४४ ) 
प्रियङ्गवः भोज्यं वा एतदोषधीनां यत्प्रियड्रावः | ऐ० ८ । १६ ॥ 
प्रयस्‌ प्रजा चे प्रियाणि पशवः प्रियाणि । aio ६। ५। १५.॥ 


छ. 
ofa: (amo १५ । ६ ) अन्नं प्रात: । श० ८] ५। ३। ३॥ 
प्राः यज्ञो वे देवेभ्य उदक्रामत्तं प्रेषेः प्रेषमेच्छन तत्मेषाणां प्रपत्वम। 
प० 21 E Il 
» तं देवाः प्रेषेः st (>प्रकृष्ट सोमस्यान्वेषणमिति सायण ) 
ऐच्छन्‌ । तत्प्रषाणां प्रवत्वम । त० २।२ | २ ।॥ ५ ॥ 
( देवा: ) Sata प्रेषमेछन्‌ । श० ३। ९। ३। २८ ॥ 
» बाहेतावे प्रेषाः । श० १२।८। २। १४॥ 
aaa: ( बहुवचने ) दिव्या आपः प्रोक्षणयः । त०२।१।५। १॥ 
प्रोचणी आपः प्रोक्षण्यः | To Y 1 २८॥ 
प्रोहपदाः ( नचत्रस्‌ ) ( देवाः ) प्रोष्ठपदेपूदयच्छन्त ( स्वकीयान्यायुधा- 
न्यसुरयोधनायोद्यतवन्तः) । ते० १। ५। २।९॥ ` 


‘ अहेबुश्चियस्योत्तरे ( प्रोष्ठपदाः ) । ते० १।५।१। 
५॥३।१।२।९॥ 

a अजस्येकपद्‌ः पूर्व्व प्रोष्ठपदाः | ते० १।५।१। 
५॥३।१।२।८॥ 


पुचः तस्यावाङ मेधः पपात | स एष वनस्पतिरजायत तं देवाः. 
प्रापइयस्तस्मात्प्रख्यः प्रख्यो हे वे नांमेतद्यच्छुक्षः | श० ३। 


३।१२॥ है 
» स्वाराज्यं च ह वा एतद्वेराज्यं च वनस्पतीनाम्‌ (यत्मुक्षः) | To 
७। ३२॥ ८ । १६ ॥ { 


„ यशसो वा एष वनस्पतिरजायत aga: | To ७। ३२ ॥ 


ga: ( सामविशेष: ) यत्‌ छुवो भवति स्तर्गस्य लोकस्य GAT | ato 
१७। ४ ll 


ge ( प्रङ्ख: ) प्रेङ्खमारुद्या होता श%सति महस एव तद्रूपं क्रियते। 
ato ५।५।&॥ 
महो वे छेकः । त०,१।२।६। ६ ॥ 


(फ्‌) 


॥ 
फल्गुत्यः ( नचत्रम्‌ ) AGA वे नांमेतास्ता एतत्परोऽक्षमाचक्षते फल्गुन्ट 
इति। श० २।१।१। ११॥ + 
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( ३५५ ) फाहशुनानि | 


फल्गुन्यः ( नचत्रम्‌ ) अर्थम्णो वा पतन्नच्तञ्चं यत्पूर्व फल्शुनी | तै० १। 


>) 


कः 


१) 


१।२।४॥१।५।१।२॥३।१।१।८॥ 
भगस्य वा एतन्नक्षत्रं यदुत्तरे फल्गुनी | तै० १। 
१।२।४॥१।५।१।२॥३।१।१।८॥ 
एता वाऽ इन्द्रनक्षचं यत्फल्गुन्यः | We २।१। 
२।११॥ 

मुखमुत्तरे Hey पुच्छं पूर्वे । को० ५।१ ! 

सुखं ( संवत्सरस्य ) उत्तरे फल्गुन्यौ Jos पूर्वे । 
गो० Fo १।१९॥ | 
पषा वे प्रथमा रात्रिः सवत्सरस्य यदुत्तरे फल्गुनी | 
तै० १।१।२।९॥ 

एषा ह संवत्सरस्य प्रथमा रात्रियत्फाल्णुनी पौण- 
मासी योत्तरेपोत्तमा या पूर्वा मुखत एव तत्संब- 
त्सरमारभते | श० ६।२।२।१८॥ 

सुखे वा पतत्संवत्सरस्य यत्फाल्गुनी पौर्णमासी | 
छौ०४।1४॥ ५।१॥सां०५।९।८॥ गो० To 
१।१९॥ 

पषा चे जघन्या रात्रिः संवत्सरस्य यत्पूर्व फट्गुनी | 
तै १।१।२।९॥ 


ह फाएटम्‌ फाण्ट मनुष्याणाम | श० ३।१।३।८॥ 


फाल्युनानि (=दैम तान तृणानि ) इन्द्रो बृत्रमहन्‌ तस्य वटकः परा ऽपतत्‌ 


0009. 


33 


११ 


तानि फाहगुनान्यभवन्‌ | तै० १ । ४। 
७।६॥ 

द्वयानि वे फाल्गुनानि । लोहितपुषपाणि 
चारुणपुष्पाणि च स यान्यरुणपुष्पाणि 
फ। दशनानि तान्यभिषुणुयादेष वे सो- 
मस्य न्यङ्गो यद्रुणपुष्पाणि | श०४। 
५।१०।२॥ 


पशवो चे फाल्गुनानि | तै» १।४। 
। ६॥ 
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Re = 
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[ बलम्‌ ( ३५६ ) 


फेनः स ( फेनः ) यदोपहन्यते सुदेव भवति | Wo ६।१।३।३। र 


( 'नमुचिः शब्दमपि पश्यत ) 


(ब्‌) | > 


बद्रम यत्स्तीहा तद्‌ बदरम्‌ ( अभवत्‌ ) । श० १२।७।१।३॥ 
aa (amo १२।७५ ) सोमो व बश्रः। श० ७।२।४।२६॥ 
ara: ( ग्राजद्विषः ) घस्वेनाऽऽजड्िषिण ( डद्गाता दीक्षामहा इति) 
पितरो दक्षिणतः ( आमच्छन्‌ ) | Ho To २। 
७।२॥ 
बहिः प्रजा वे बः । कौ० ५। ७॥ १८। १०॥ तै० १।६।३।१०॥ 
शा०१।५।३।१६ ॥ २।६।१।१३,४४ ॥ BIBI 
_ १४॥ गो० go १। २४ ॥ 
.„ पशवो वे बहिः । पे० २।४॥ 
» ओषधयो बिः | ऐ० ५। २८॥ श० १।३।३।६॥१।८। 
:२।११॥१।९।२।२६॥ ते०२।१।५।१॥ 
» ( ऋण० ६। १६ । १०) अयं लोको बहिः | श० १1४1१ । २४ 
» अयं वे लोको बहिः । श० १। ८। २। ११॥ १। &। २। २६॥ 
» बहिरयेजाते चारद्भव, शरदि हि वर्हिष्ठा ओषधयो भवन्ति | कौ? / i 
३।४॥ a 
» शरद बहिरिति हि शरद्‌ बियाँ इमा ओषधयो ग्रीष्महेमन्ताम्य/ 
नित्यक्ता भवन्ति ता वर्षा agra साः ache बर्हिषो रुपं 
प्रस्तीर्णाः शेरे तस्माच्छरदू TE: | श० १।४।३। १२॥ 
११ क्षत्रं वे प्रस्तरो विश इतर ales । श० १ । ३। Bl १० ॥ 
» भूमा वे बर्हिः । ० १।५।४।४॥ 
ब्दः ( पितरः ) मासा वे पितरो बहिषद: | तै १। ६। ८। ३॥ 


बलभिदू ( क्रतुः ) यदू बलामिदा ( यजते ) बळमेवास्मे भिनत्ति। | 
१९।७।३॥ 


= 


बलं वे दाव: ( यजु० १२। १०६॥ १८।५१) | श०७।३ 
१।२६॥९।४।४।३॥ 
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{ ३५७ ) ary: ] 


aq ब्ल हृदये ( श्रितम्‌ ) । तै० ३। १०।८।६॥ 
इन्द्रो बलं बलपतिः | श० ११। ४।३। १२ ॥ तैश २।५। 
Sy ७।४॥ >. तै - 

‘gaa, परिवत्सरो बढिवदे: । तै० ३। ८। २०1 ५॥ 


वहिष्पवमानः ( स्तोत्रम्‌ ) सुखं वा पतद्य्षस्य यदू बहिष्पवमान! | पेश 
२।२२॥ 


बहिष्पचमानेन वे यज्ञः (=ग्मञ्चिष्टोम इति सायणः) 
खज्यते । तां ६ &। २२॥ 
बहिष्पवमान्य: (स्तोत्रीयाः) स्त्रियो यहिष्पवमान्यः | ता०६।०।५॥ 
बहु अन्तो वे बहु । ऐ०५. | २, १५ ॥ 2 
बादरायण; विष्वक्सेनो व्यासाय पाराशर्याय व्यास? पाराशर्या जमि- 
नये जमिनिः पौष्पिण्ड्याय पौष्पिण्ड्यः पाराशर्यायणाय 
ारादार्यायणो बादरायणाय बादरायणस्ताण्डिशास्यायः 
निभ्यां ताण्डिशाट्यायनिनो बहुभ्यः। सा० वि०-३।8। ३॥ 
वाहैदुक्थस॒ ( साम ) बृहदुक्थो वा पतेन वाज्ञयो ऽन्नस्य पुरोधामाग- 
च्छदन्ने वे ब्रह्मणः पुरोधाक्वाद्यस्यावरुध्य। ato 
१४। &l ३८॥ | 
athe ( साम ) ब्रह्मवरचेसम्मह्यमित्यत्रवींत ( इन्द्र ) वृहद्विरिस्तस्मा | 
पतेन बाहे द्विरेण ब्रह्मवर्चस प्रायच्छदू प्रह्मवचस- 
काम पतेन स्तुवीत ब्रह्मवचेसी भवति । ता०१३। 
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४ । १७ ॥ 
” बाहेद्विर ब्राह्मणाय (कुर्य्यात्‌) । ato १३।४। १८॥ 
बाहुर्वाऽ अरत्निः । ao ६।२।१। २२ ॥६।७।१।१४॥ 
15 ।१।२।६॥ - 


पञ्चदशो हि बाहू । श० ८।४।४।६॥ 

» वीर्य बा$ एतद्राजन्यस्य यदू बाहू | श० ५ 

dt शी बाहुवीरय्यो ( राजन्यः ) बाहुभ्या हि 
<ul 

तस्माद्राजा बाहुबली भावुकः | श० १३।२।२ 1५॥ 

» बाहू वे मित्रावरुणौ । शा” ५1 ४1 १।१५॥ 

बाहू वे खचौ । श० ७।४। १ रेष. 


। ४। १ । wll 
aus । तां० ६। 


= 
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[बृहत्‌ ( २५८) ; 
वाहू (=“आदरानचत्रम्‌” इते सायणः ) रुद्रस्य बाहू Fe १। ५।१। १] वृ 
विल्व: अथ (प्रजापतेः) यत्कुन्तापमासीत्‌ | यो मज्जा स साध) सम. | 
age श्रोत्रत उद्भिनत्स एष वनस्पतिरभवहि्वस्तस्मात्त- 7 0 
स्यान्तरतः सवमेव Hema भवति तस्मादु हारिद्र इव भाति। | 
श० १३।४।४।८॥ 
aaa ( यूपं कुर्वीत ) अन्नाद्यकामः | कौ० १०। १॥ 
विटं ज्योतिरिति वा आचक्षते । Bo २। १॥ 
बैले (qa) ब्रवचखकामस्य (करोति) | ष ४ | ४॥ 
» षड्‌ वेल्या; ( यूपाः ) भवन्ति | ब्रह्मवचसस्यावरुदृध्य | तै० ३। 
८।२०।१॥ 
बिसानि यानि विसानि तान्यस्यै पृथिव्ये रूपम्‌ । श० ५) ४ ५। १४॥ , = 
बुद्धि: ब्ृदस्पतिरिव बुद्धचा ( भूयासम्‌ ) | मं० २1 ४। १४॥ F 
बुधः महीन्दीक्षा& सोमायनो ( =सोमपुत्रः ) बुधो यदुदयच्छदनन्द्‌" 
त्सबेमाम्रोन्मन्मा2से मेदोधा इति | तां २३। १८। ६ ॥ 
बुध्या उपमा बिष्ठाः (यज्जु०१३। ३) दिशो वाऽ अस्य (सूर्यस्य) बुध्न्या 
उपमा विष्ठाः । श० ७।४। १) १४॥ 
TEST ( यजु> १५। ५. ), असो वे (दयु-)लोको बृहच्छन्द्‌ः | श० 
८।५।२।५॥ | 
बृहच्छोचाः उदानो वे बृहच्छोचाः। श० १।४।३।३॥ 
वृदज्ज्योति; असी वाऽ आदित्यो बृहज्ज्योतिः । ao ६। ३। १। १५॥ 
बृहत्‌ (साम) बृहन्म्य्या शद स ज्योगन्तरभू दिति तद्‌ बृहतो बृहच््वम। 
| तां०७।६।५॥ 
११ त्वामिद्धि हवामहे [ ऋ० ६। ४३ । १ ] इत्यस्यासुच्युत्प- 
ने साम बृहत्‌ -इति ‘Go ४। १३' भाष्ये सायणः) ॥ - 
११ साम व बृहत्‌ । तां० ७।६। १७॥ 
। ` » ` भारद्वाज वै बृहत्‌ । ऐ० ८। ३ ॥ 
| १ बृहता वा इन्द्रो वच्राय वज्र प्राहरत्तस्य तेजः परापतत्तः 
| त्सोभरमभवत्‌ | तां०८।८।8॥ | 
श्र बृहतो ह्तत्तजो यत्सोभरम्‌ | aio ८ | ८। go ॥ 
19 सोभरं भवति वृद्वतस्तज: | तां० १२। १२।७॥ 
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( ३५९ ) बहत | 


get (साम) ZEAE बृहत ।तेश२।१।५।७॥ 


बृहद्धि पूर्व रथन्तरात्‌ | तां ११। १।४॥ 

aged तद्रथन्तरं यद्दीथ तद्‌ बृहत्‌ । को० ३।६॥ 
यद्‌ बृहत्तट्वेवतस्‌ | ऐ० ३। १३॥ 

बृहदेतश्परोक्षं ARIA (साम) | तां १२। ८।४॥ 
यदू बृहत्तद्वेराजम (साम) | Fo ४। १३॥ 

अन्तो बृहत्साम्नाम्‌ | ATO १६। १२। ८॥ 

HET वे बृहत । ऐ० ८।२॥ 
ज्येष्ठ्यं वे बृहद्‌ । To 1 २॥ 


यथा चे पुत्रो ज्येष्ठ एवं बृहत्यजापतेः। aio ७।६।६॥ 
ऊद्धमिव हि बृहत्‌ । तां० ८। 8 । ११॥ 

ala बृहद्‌ । श० ९। १। २। ३७॥ 

द्योब्रृहत्‌ | aio १६। १०।८॥ 

बृहद्धचसौ ( द्योः ) | श० १।७।२। १७॥ 

असी ( द्योः ) बृहत्‌ | को० ३।५॥ ते० १।४।६।२॥ 
तां०७।६।१७॥ 

असो (द-) लोको बृहत्‌ । Tor! २॥ 

उपहूतं बृहत्सह दिवा । ते० ३।५।८।१॥ Wok! 
८।१।१8॥ 

स्वर्गो लोको बृहत्‌ lato १६। ५। १५ ॥ 

TEs सुवर्गो लोकः। Fo १। २।२।४॥ ato &। १। ३१॥ 
बृहता चै देवाः स्वगे लोकमायन्‌ । तां १८ | १ | ८॥ 
आदित्यो बृहत्‌ | Ho ४ | ३० ॥ 

प्राणो बृहत्‌ । aio ७। ६। १४, १७ ॥ १८। ६। २६॥ 
WA बृहत्‌ । ए० ८। १, २ ॥ 

मनो वे वृहत्‌ aio ७। ६। १७॥ 

स (प्रजापति) तूष्णीं मनसा ध्यायत्तस्य यन्मनस्यासी 
त्तदू बृहरमभबत्‌ | aie ७। ६। १॥ 
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| बहती ( ३६० ) 
बृहृत्‌ (साम) वर्ष्म वे बृहत्‌ । तां° ११।&६। ४॥ 
„ ऐश वे बृहत । तां०७।६।१७॥ 
„  बृहद्विराट ते० १।४।४।8॥ 
aay बृहतः स्वमायतने ALA ST | ताँ? ४। ४ | १०॥ 
११ अष्टुम वे बृहत्‌ तां ५। १। १४॥ 
स बृहद्सजत तत्स्तनथित्नोर्घोषोन्वसूज्यत | aio ७। 
८।१०॥ ` 
» अहर्वाहतम्‌ । To ५। ३०॥ 
बृहती (इन्दः) बृहती ब्र%हतेब्वद्धिकर्मणः। Fo ३। ११॥ 
„ बृहती मर्या ययमान्‌ लोकान्‌ ब्यापामेति तद्‌ बृहत्या | 
बृहर्वम | तांश ७। ४।३॥ 
यस्य Aa ता बृहतीम्‌ | को० &। २ ॥ 
„»  घषटूत्रिकशदक्षरा बृहती taro ८।३।३।८॥ Fe 
३।६।१२।१॥ तां० Fol ३। &॥ गो० पू०४।१२॥ 
19 षर्त्रिशदक्षरा चे बृहती । ऐ० ४ | २४ ॥ ७। १॥ श० | 


३।५।१।६॥ 
११ ता वा एता बृहत्या यत्‌ षटत्रि११शदत्तरा: | तां०१६। ॥ 
११ | १० ॥ र ee 
११ एतया हि देवा इमाँछोकानाश्चवत ते वे दशाभिरवाक्षर-./ ' 


Ra लोकमाइनुवत द्शभिरन्तरिक्ष cata च” 
तु्भिश्चतस्रो दिशो द्वाभ्यामेवास्भिं्लोके प्रत्यतिष्ठस्त | 
स्मादेता बृहतीत्याचक्षते । ऐ० ४ । २३ ॥ 
1१ पञ्जचदशञ्ेकविशाञ्च बाहेतो तौ =| | 
तस्मात्तौ aes प्राचीनं भास्कुरुतः | ato १०।२। ६॥ | 
| गोऽश्बमेव हि बहती | को० ११ ॥ २॥ 
» पशवो बुहती | कौ० १७ । २ ॥ २६ | ३ ॥ ष०३ १०| 
2१ पशवो वै बृहती | aio १६। १२। &॥ 
बाहताः TTA | Ho ४ ३॥ ५ । ६॥ कौ० २३। १ | 
२६।३॥ ते० १।४।५।५॥ ao १३।४।३। १५॥ 
» बहती वाव छन्दसां खराद | aio १० | ३। ८॥ 


} 
~ 
~ 


ae 
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| ४) 
| 7 ‘ 


> || 


७। 
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(३६१ ). रहीं ] 


gent ( az) स्वराज्यं छन्दसां बृहती । ता०२४।६।३॥ ` ˆ 


% 
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“81 १० ॥ 


श्रीचे इती | को० २८। ७॥ २६ | ५ ॥ 

श्रीर्ये यशाइळन्दसां बहती ! पे० १। ५ ॥ 

बृहत्यां वा असावादित्यः श्रियां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितस्त- 
पति | गो० ड०५।७॥ 

बाहतो वा एष य एष (सूयः) तपति। कौ० १५।४॥ 
२५।४.॥ Mo To ३।२०॥ 


बहती स्वर्गो लोकः | श० १०।५।४।६॥. ` 


बृहत्यामधि ant लोकः प्रतिष्ठितः । श० १३।५। 
४।२८॥ | 


बाहेतो वा असो ( स्वगेः ) लोकः । ते० १।१।८।२॥ 
घाहेतो वै खर्गो लोकः | गो० पू० ४। १२॥ 

बाहताः स्वर्गा लोकाः | पेऽ ७। १॥ 

बृहत्या वे देवाः स्वर्ग लोकमायन्‌ | ato १६। १२।७॥ 
पवमानस्य बहती ( स्वर्या )। तां ७।४।१॥ 
अये मध्यमो ( लोक=अन्तरिक्ष ) बृहती | ato ot 
Atel 

Seat दि संवत्सरः। शा० ६।४।२।१०॥ 

वाग्वै बृहती | श० १४। ४। १। २२॥ 


यदस्ये वाचो बृहत्यै पतिस्तस्माद्‌ शृहरूपतिः | He उ० 
२।२।५॥ | 

मनो बहती । श०१०।३।१।१॥ 

प्राणा वे इहत्यः | Ho ३। १४॥ 

ब्यानो बृहती | तां ७ | ३। <॥ 

आत्मा बे ब्रहती । Ho ६। २८॥ गो० Fo ६। ९॥ 
'बाहदत हि माध्यन्दिने सवनम । तां०९।७।७ 
बाईता बै प्रेषा बाईता ग्रावाणः | श० १२1८1२ ६ 
बृहत्या वा एतद्यनं यदू द्वादशाहः । ऐ ४ | ॥ 
एतद्वै रथन्तरस्य स्वमायतने यद्‌ बृहती । तां 8! 
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बहती (छन्दः ) बृहत्यां भूयिष्ठानि सामानि भवन्ति । aio ७। ३। १६ 
सा ब्रृहत्यभवत्तयेमान लोकान्‌ ( देवाः ) व्याम्नवन्‌। 
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तां० ७9181 २॥ 2: | + 
3 aan वे प्रतिष्टिता बृहती या पुनःपदा | ato १७| १ 
१। १३ ॥ 


छ पशवो बृहत्यः । श० ८। ६। २। १० ॥ 
बृहृदुच: प्रजापतिय TEA । श० ४।४। १।१४॥ 
बृहद्भाः Gant वै लोको इहज्भाः । तै० ३।३।७।४॥ 
बृहव्रथन्तरे ( सामती ) अनडवाहौ वा एतो देवयानो यजमानस्य यद्‌ 
बृहद्रथन्तरे । ता १५। ४ । १४॥ 
4 बृहद्रथन्तद छन्दो द्यावापृथिवी देवते पक्षी । qe an 
१०। ३।२।४॥ रि 
9 एते वै वज्ञस्य नावौ संपारिण्यो ag बृहद्रथन्तरे | हँ 
ताभ्यामेव तत्संवत्सरं तरन्ति। To ४। १३॥ 


हि पादौ वै बृहद्रथन्तरे शिर एतद्‌ (आरस्भणीयम) | 
अह: | To ४ । १३॥ | 

2 पक्षों वै बृहद्रथन्तरे शिर एतद्‌ (आरम्भणीयम) | 
अहः | To ४। १३॥ 

9 बृहद्रथन्तर ( महात्रतस्य ) gat । ato १९ "क्र 
११।११॥ 

2) उभे बृहद्रथन्तरे भवतस्तद्धि खाराज्यम्‌ | त 

५ १९।१३।५॥ 

1) पशवो वे बृहद्रथन्तर । ता ७ । ७। १॥ | 

१ प्राणापानौ वै बृहद्रथन्तरे । तां० wl ६। १२॥ | 

११ _ ज्योगामयाचिने उभे ( बृहदथन्तरे ) कुर्याद | 


क्रान्तौ बा एतस्य प्राणापानौ यस्य ज्योगामयति 
प्र।णापानावेवास्मिन्द्धाति | ato ७।३। १२ । 
बृद्ृदय pe Taga: | fo ३।8।५।३ ॥ श० १३।१ 


TCA ह लै यो य.एब ( सूर्य: ) तपत्येष उच्पव बृहन्‌ । शा० ५ 
१ 


| 
PH 
| 

| 
11 
i 


SRE ९:००: 


& 
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१७ | 


चन्‌। 


। 


coro ( यजु० १९1४) प्रजापति बृहन्विपश्चित्‌ । श० ६। 
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३।१।१६॥ \ 


gett: बागवे बृहती तस्या एप पतिस्तस्माढु बृहस्पतिः । go १४। 


४।१।२२॥ 
यदस्य वाचो बृहत्यै पतिस्तस्माद्‌ बृहस्पातिः | ज० उ०-२ | 
२।५॥ 

इस्पातिः ( एवैन ) वाचां ( gat) । तै० १।७।४।१॥ 
अथ बृहस्पतये वाचे | Hart चर निधपति । श०५।३। 
३। ॥ 


ये ( प्रजापते रेतशपिण्डा दग्धाः सन्तः ) ऽङ्गारा आसंस्ते 


ऽङ्गिरलो ऽभवन्यदङ्गाराः पुनरवशान्ता उद्दीप्यन्त तद्‌ 
ब्रुहस्पतिरभवत्‌ | Go ३। ३४॥ 

स ( श्रृहस्पातिः ) एत बृहस्पतये तिष्याय नेवार चरं पयसि 
निरवपत्‌ | ततो वै स त्रह्यवञ्चस्यभवत । to ३। १॥ ४। ६॥ 
हरपते स्तिष्यः (नक्षत्रविशेषः ) | तै० १।५।१।२॥ 

३।१।१।६॥ 

(ago ३८। ८ ) अयं वे बृहस्पतिर्यो sa ( वायुः ) पवते | 
To १४।२।२। ol 

एष ( प्राणः) उ एवं बृहस्पति! । श० १४ । ४ | १ । २२॥ 


अथ यस्सो ऽपान आसीत्स बृदस्पतिरभवत्‌ | जैं० उ०२। 


२।५॥ 

यञ्चश्नुः स बृहस्पति: गो० To ४।११॥ 
| हि बृंहस्पतिः | ato ३। १ = 28 Il 
बृहस्पतिरिव दुद्धचा ( भूयासम ) | Ho २। ४ | १४ ॥ 
बृहस्पातिवें सर्व ब्रह्म) गो० Fo १। ३, ४ ॥ 


ब्रह्म वे बृहस्पति: । Ho १।१३॥ १। १९॥ २। ३८॥४॥ 


११॥ को० ७। १०॥ १२॥ ८ ॥ १८।२॥ श०३।१।४। 
१५ ॥ ३।९। १ । ११ ॥ we उ० १। ३७। ९॥ 


AR बृहस्पतिः | गो० go ६। ७॥ 
ह्म थे देवानां वृ इस्पातः | Go १।३।५।४॥ १।= 


६। 
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[ बृहस्पति! (३६४ ) 


वृदस्पतिः बृदस्पतिप्रह्वा अह्मपतिः । to २।५। ७। ४॥ 


` बृहस्पतिः पुर एता । त० २।५।७।३॥ 


स; ( बृहस्पतिः प्रजापति ) अब्रवीत्करोञ्चं - सास्नो वृणे | 
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बृहस्पते ब्रह्मणस्पते । तै० ३। ११।४।२॥ a 
बृहस्पतिवे देवानां ब्रह्मा श० VIG ISL २१ ॥ : 
६।७॥ १ q 


` वृहस्पतिहे व देवानां ब्रह्मा | Blo ६। १३॥ 


गृ हस्पतिर्वा आङ्गिरसो देवानां ब्रह्मा | गो० To १।१॥ 


ते ऽङ्गिरस आदित्येभ्यः प्रजिच्युः श्वः खुत्वा नो याजयत न E 
इति तेषां हाज्ञिदूत आस त आदित्या ऊद्चुरथास्माकमद्य व्र 
सुत्या तेषां नस्त्वमेव ( ग्ने !) होताखि, बृहस्पतित्रेल्मा र 


ब्यास्य उद्गाता, घोर आङ्गिरसो 5ध्वय्येरिति । को० ३०।१॥ 
बृहस्पतिव देवानामुद्वाता | तां ६। ४। ५ ॥ 4 
तं ( शर्यातं [? शर्याति ] मानवं ) देवा बहस्पतिनोद्वात्र ys 
दीक्तामहा इति पुरस्तादागच्छुन्‌। जे० उ० RI GIR Al | 


बृहस्पतिव देवानां पुरोहितः | Po ८ । २६ ॥ 

Tat बृहस्पतेः पली | गो० Fo २।&॥ 
बृहस्पतिर्विश्वे देवैः ( उदक्रामत्‌ ) । ऐ० १। २४ ॥ 
यजमानदेवत्यो वै बृहस्पति: | ते० १। ८। ३।१॥ 


३।६। ८--& ॥ 


बाहस्पत्योष्टकपालः ( पुरोडाशः ) | तां० २१ । १० । २३ ॥ 
एषा वा ऊर्ध्वा बृहस्पते दि । श० ५। ५.। १। १२॥ 
बृहस्पति; ( श्रियः ) ब्रह्मवचेसम्‌ ( आदत्त ) । - रा० ११ || 
४।३।२३॥ । 


चेसमिति | Ho To १।.५१ । १२ ॥ 
हस्पते ५. > 
बृहस्पतेमध्यन्दिनः । ते०१।५।३।२॥ 
मित्रावृहस्पती वे arg: | श०५.॥३॥२॥४॥ 
»__ CO र प्र q 5 कौ० ३ | ८ is 
शंयुह घे बाहस्पत्यः सान्‌ यज्ञाऽछुमयांचकार। ‘ 
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( ३६५ ) बह्म | 
gore: ge वै वाहेस्पत्यो ऽञ्जसा यज्ञस्य सस्था विदांचकार स 
देवलोकमपीयाय । तत्तदम्तर्हितमिव मनुष्येभ्य आस | 
श०१।8।१।२४३॥ 
eat, स एष बृहस्पतिसवो, व्ृहरुपतिरकामयत देशानां पुरोधां 
( = पौरोहित्यं ) गच्छेयमिति स पतेनायजत स देवानां 
षुरोधामगच्छत्‌ | तां १७। ११।४॥ 
बकुग तस्यै ( वाचे ) जुडर्‍यादु बेकुरा नामासि। aio ‰।७। 
रः HAL AT आदित्यो ब्रह्मः । तै० ३।६।४।१॥ 
रस्य विम्‌ ( ऋ० ८ । ६६ lo) (=द्योः ), अदो वै व्रधस्प थिष्टपं 
यत्रासौ ( सूर्यः ) तपति । को० १७।३॥ 
„ स्वर्गो वे लोको ब्रन्नस्य विष्टपम्‌। to ४।४॥ 
ब्रध्तस्य fart चतु्िशः (यजु० १४ | २३) संवत्सरो याव व्रधस्य विष्टपं 
'तुस्न्रिछशस्तस्य चतुविं४शतिरर्थमासाः 
सतऽर्तवो डे अहोरात्रे संवत्सर एव ब्रश्नस्य 
विष्टपं चतु्ि/शस्तयत्तमाह ब्रध्नस्य विष्टप- 
मिति स्वाराज्यं वे ब्रश्नस्य विष्टप ७ स्वाराज्यं 
चतुखिशशः ॥ श०८।४।१।२३॥ 
MAL ऽइषः ( यज्ञु-२३। ५ ) असौ वाऽ आदित्यो AAT ऽसुषः। श० १३। 
२।६।१॥ 
ma ( दागिति ) एतदेषां (नाम्नां) त्रह्वतद्धि सव 
Mo १४। ३।४। १ ॥ 
वरत्रह्म | Tito qo २ | १० (११ )॥ 


= 
२३॥ १४। ६। १० । ५॥ 


ata ब्रह्म । ऐ० २। १५.॥ ४। २१॥ 
वागिति तड़ह्य | Ho ३०२।&।६॥ 
सा या सा वाग्ब्रह्मेव तत्‌ । जै० उ० २। १३।२॥ 
ब्रह्म बै वाचः परमं व्योम । तै० ३ | & | ४। ९ | 
तस्ये वाचः सत्यमेव ब्रह्म । श० २। १। ४ | १० ॥ 
सत्यं ब्रह्म । wo १४। ८।५। १॥ | 


६ 


शि नामानि बिभर्ति। 


०॥ gl ४।१। 
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[ tax ( ३६६ ) 


a TA वाऽ ऋतम्‌ | श०४।१।४। १०॥ 
४ AAT ब्रह्म । गो० पू २। १० ( ११) ॥ To १।५॥ 
» मनो वै सम्राट्‌ ! परमं ब्रह्म । श० १४। ६। १०। १५ ॥ | “A 
» ETT वे सम्राट्‌ ! परमं ब्रह्म To १४। ६। १०। १८॥ 
» AMR | गो० पू०२। १० ( ११)॥ 
» चक्षव ब्रह्म Mo wl el ol 
„ त्र वे सम्राट्‌ ! परमं ब्रह्म । शर १४। ६। १०। १२॥ 
» MIT ब्रह्म श्रोत्रण हि ब्रह्म शृणोति श्रोत्रे ब्रह्म प्रतिष्टितम्‌। 
ए०२। ४०॥ 
» ब्रह्म वै गायत्री । ऐ०४। ११॥ को० ३। ५ II 
» ब्रह्म हि गायत्री । तां ११। ११।६॥ 
१ FA गायत्री To ४। ४। १। १८ ॥ 
» FAT प्रणवः | को० ११।४॥ 
„ ब्रह्म ह वै प्रणव: | गो० उ० ३। ११ ॥ 
„ भूरिति बै प्रजापतिः ब्रह्माजनयत । श २। १।४1 १२॥ 
1» स ( प्रजापतिः) थान्तस्तेपानो ata प्रथ्ममसृजत त्रयीमेव 
विद्याम्‌ । Mo ६।१।१।८॥ 
१ तेतः ( प्रजापतिः ) ब्रह्मच प्रथममसज्यत त्रय्येव विद्या तस्मादा co 
हुह्मास्य सवस्य प्रथमजमिति | श० ६। १ । १। १७ ॥ | है 
3 बह्म वाऽ WH | को० ७। १० ॥ 
» ब्रह्म वै मन्त्रः । श० ७।१।१।५॥ 


” an ae इत सायणः ) हि देवान्‌ प्रच्यावयति | श० ३।३। ' 
७॥ 


„ वेदो ब्रह्म । जे? उ० ४ । २०1 ३ ॥ 

» (वेद: ) सताक्षरं वे ब्रह्मपगित्येकाचषरं यजुरिति द्वे सामेति 
३ऽअथ यदतो Sag ana ae, gaat थे ब्रह्म तदेतत्सव॑ 
सप्ताज्ञर FA । श० १०।२।४।३६॥ 


if कर यज्जः ( उवन्तरिक्षमन्वेमीति ) ब्रह्म रक्षोहा । श० ४।१। 
। २० ॥ 


५ ह्म बे जापतिः । श० १३।६।२।८॥ 
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( ३६७ ) बरह्म | 


N दे 4 
। aq ब्रह्म वे बृहस्पति । Blo ७। १०॥ १२। ८॥ १८। २॥ ऐ० १। 
“ १३॥१।१&॥ २। रे८॥ ४ । ११ Mo ३।१।४।१५॥ 
३।६।१।११॥ ज० उ०१।३७।६॥ 
ब्रह्म वृहस्पतिः। गो० उ० ६।७॥ 
ब्रह्म वै दे आनां बृहस्पतिः । ते १। ३। ८1 ४॥१॥ ८।६।४॥ 
वृहस्पतिवें सर्वे ब्रह्म | Wo उ० १। ३, ४ ॥ 
बृहस्पति्रह्म ्र्मपतिः । ते० २। ५। ७।४॥ 
ब्रह्म वै ब्रह्मणस्पतिः | को० ८। ५ ॥ 8। ५.॥ तां १६। ५.। ८ ॥ 
ब्रह्म ब्रह्मा ऽभवत्स्वयम्‌ः। Fo ३ । १२।8।३॥ 
ब्रह्म ह वै ब्राह्मसं पुष्करे TAH | गो० go १। १६॥ 
चन्द्रमा वे ब्रह्म । ऐ० २। ४१॥ 
आदित्यो वे ब्रह्म । जे० उ०३।४।६॥ 


„ (Fo १३।३ ) असो वाऽ आदित्यो ब्रह्म । Mo ७।४।१। 
१४ ॥ १४। १।३।३॥ 


» व्रह्माञ्चिः। To १।३।३।१६॥ 

„ रह्म वा अश्निः | को० S1 १, ५ ॥ १२।८ ॥ Mo २।५।४। 
८॥ ५।३।५।३२॥ ते० ३। & १६।३॥ 

हि.) ल नानः ek 21 

एज, अञ्निर बै ब्रह्म । शा ८। ५। १। १२॥. 

1१ अझ्निरेव ब्रह्म । श० १०।४।१।५॥ 

» ( यजु० १७। १४ ) ama । श० &।२। १। १५॥ 
1) अझिह वै ब्रह्मणो घत्स: | जै? उ० २। १३। १॥ 
1 ब्रहम ह्यम्निस्तस्मादाह ब्राह्मणेति । श०१।४।२।२॥ 
.» सुख % ह्यतदभ्रेयंद्‌ ब्रह्म । श> ६। १। १। १० ॥ 
ek ae इव । तहिं हैष ( अझ) मति 

। श०२। ३।२।१३॥ 

» अयं वाऽ अप्नित्रंह्म च क्षत्रं च। श० ६। ६। ३। १५ ॥ 

3 > अभित्रेह्माझियेज्ञः | श० ३। २।२।७॥ 

| » ब्रह्मवे यज्ञ:। ऐ०.७। २२॥ 

महा हि यज्ञ) | श०५।३।२।४॥ 


~ 
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बह्म ब्रह्म यज्ञ) । श> ३।१। ४। १५-॥ 
» सस्मादपि ( दीक्षितं ) राजन्यं वा वेश्यं वा ब्राह्मण इत्येव | 
TAU हि जायते यो यज्ञाञ्जायते । श० ३।२। १। ४० ॥ 

„ ब्रह्म वे बाजपेयः तँ० १। ३।२।४॥ 
» अयं बै ब्रह्म यो ऽयं ( वायुः ) पवते । ऐ० ८ । २८ ॥ | 
» प्राणो वे सम्राट्‌ ! परमं ब्रह्म MW १४।६।१०।३॥ 
» तद्य ब्रह्म स प्राण; | ज० उ० १। २२ | २ 
¥ प्राणा वै ब्रह्म । ते०३।२।८।८॥ 
» प्राणां व ब्रह्म Mo Wl ६। Lol २ ॥ Ho उ०३।३८।२॥ 
१ प्राणा उ वे ब्रह्म ।श० ८। ४। १। i 
» प्राणापानो ब्रह्म | गो० Fo २। १०। (११) ॥ 
» ब्रह्म हि get च्ञत्रात्‌ तां ११1 १॥२॥ 
» सैषा क्षत्रस्य योनिर्येद्रह्म । Mo १७। ४ । २। २३॥ 
» ब्रह्मणः क्षत्रं निम्मितम्‌ । ते3 २।८।८। &॥ 
9 तद्यत्र बे ब्रह्मणः क्षत्रं बशमेति age Gas तद्वीरवदाहास्मिन्‌ 
वीरो जायते । ऐ० ८। & ॥ 
» अभिगन्तेव ब्रह्म कर्ता क्षत्रियः | श० ४ । १।४।१॥ 
. तहा न आहण: । त० ३। & । १४। २ ॥ श० १३। १। ५ । RIN, 
> ब्रह्म हि MAT: | श०५।१।४।२॥ | 
११ FAM वा एतद्रूपं ARIAT? । श० १३। १।५।२॥ 
9 महा हे वसन्तः ( ऋतु: ) । श०२।१।३।५॥ 
» TAT रथन्तरम्‌ | ऐ० ८ | १ २॥ तां० १९। ४। ६॥ 
» विद्युद्ध्येव ब्रह्म Mo १४।८।७। १॥ 
i , 29 बरह्मच मित्र, । श०४।१।४।१॥ 
| 2? बहा हि मित्रः । श० ४।१।४। १०॥ ५।३।२।४॥ 
म ब्रह्म व पणः । ते १। ७। १।8॥ ३। २।१।१॥ 
» देवानां बूह्मवादं घदतां यत्‌ | उपाश्णोः ( हे पणे! त्वम्‌ ) 


खुन्नवा वे श्रुतोसि । तत्ते मामाविशतु ब्रह्मवर्चसम्‌ | तै० १। 
२।१।६॥ है 


Dy 


x 
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( ३६६ ) । बह्म] 


बहा ब्रह्म वै पलाशाः | शर १।३।३।१६॥५।२।४।१८॥६। 
याद्‌  ६।३।७॥ 
| जै ब्रह्म वै पौणेमासी ज्षत्रममावास्या | को: ४। ८ ॥ 
यदमृत AGA | गो० Go ३।४॥ 
गथ aga तदमतम्‌ | जै» To १। २५ । १०॥ 
गभयं वै ब्रह्माभय ॐ हि वे ae भवति य एवं बेद | शर? १४ 
७।२।३१॥ १ 
d + ow s _.. (>. ८ SN 
ब्रह्म वे भूतानां ज्येष्ठ तेन को sala स्पद्धितुम्‌ | ते २।८। 
१ Il a | १० ॥ 
तस्मादाहुत्रह्मेव देवाना श्रेष्टमिति। श० ८।४।१।३॥ 
a तदेत द्‌ ब्रह्म यशश्श्रिया परिवृदम्‌ । ब्रह्म ह तु सन्‌ यशसा श्रिया 
परिवहो भवति य एवं वेद्‌ | So उ० ४।२४। ११ ॥ 
„ षोडशकलं वै ब्रह्म । Ho Fo ३। ३८।८॥ 
» सञ्चाऽसञ्चाऽसञ्च सञ्च वाक्‌ च मनश्च [ मचश्च | वाक्‌ च चत्तश्च 
स्मन्‌ | शरोत्रं च श्रोत्रं च चक्तश्च श्रद्धा च तपश्च तपश्च श्रद्धा च तानि 
षोडश | षोडशकलस्त्रह्म | स य पवमेतत्षोडशकलस्ब्ऱ वेद 
मेवैतत्षोड प्येति | Bo To ४ | २४ | १-२॥ 
तमेवैतत्घोडशकलम्ब्रह्माप्येति | Sto Fo 


he, कतम एको देव इति स॒ ब्रह्म त्यदित्याचक्षते । श० १४। ६। El (० 


| ब्रह्म देवानजनयत्‌ | ते> २। ८। ८।९॥ 

» ब्रह्मणो वै रूपमहः क्षत्रस्य राजि।। ते० ३। & | १४।२॥ 
» ब्रह्मणो वाऽ एतद्रूपं यदहः | श० १३। १। ४ | ४। | 
» दे वै बह्मणों रूपे मूत्त चेवामूत्तंश्च। शः १४।४। २ * ॥ | 
» तदेतन्मूतेम्‌ ( ब्रह्मणो रूपम्‌) यदस्यद्वायोथ्वान्तरिक्षाच्च । श० । 


१३।५।३।२॥ दी 
» इंदमेव मूत्त ( ब्रह्मणो रूपम्‌ ) AAT यश्चायमन्त 


काशः | शर १४ ।५।३।६॥ 


oe | 

म) १" Sra ( ब्रह्मणो रूपम्‌ ) ! वायुश्रान्तरित्त च । र? ७८ 
| ३।४॥ | 

| बञ्चायमन्तराकाश | 
: `» अथासूतम्‌ ( ब्रह्मणो रूपम्‌) । प्राणश्च हु 


२० १४।५।३।८॥ 
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[जलचारी € ३७० ) 


बह्म AAT TAA | गो० Fo. । १५. ॥ 
तस्मादाइग्रह्मणा द्यावापृथिवी विष्टब्धेऽइति | श० ८। ४ I ११ 

„ TE ( ब्रह्म ) इदमन्तरिक्तम्‌। जै० To २।६।६॥ | 

» ब्रह्म वे त्रिवृत्‌। तां०२।१६।४॥ १९। १७। ३ ॥ २३।७।| 
५॥ जै? उ०३।४। ११ ॥ 

» ब्रह्म तपसि ( प्रतिष्टितम्‌ ) । to ३।६॥ गो० उ० ३।२॥ 

» (हे राजन्‌) त्वं त्रह्मासीतीतरः ( ऋत्विक्‌ ) प्रत्याह वरुणो ऽसि 
सत्यौजा इति । श3५।४।४।१०॥ 

„ स होवाच गाग्येः | यश्चायमात्मनि ( शरीरे ) पुरुषः एतमेवाह 
ब्रह्मोपास5 इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मेतस्मिन्त्संवदिष्टा आः 


न्वीति वाऽ श्रहमेतमुपासः5 इति। श० १४ । ५।१। १३॥ ('बाहमण') 
शब्दमपि पश्यत) 


्रहमचव्यैम्‌ तस्मा एतत्प्रोवाचाष्टाचत्वारिंशद्वर्ष सर्ववेद्श्रह्मचथ्य, ae | 
gat वेदेषु व्यूह्य द्वादश वर्ष बरह्मचर्यं द्वादश घर्षाणयवराद्धमपि 
स्तायंश्वरेयथाशक्तथपरम्‌ | गो० Jo २। ५ ॥ 

` ब्रह्मचारी अथ हेतद्देवानां परिषूतं यद्धह्मचारी | गो० Jo २1 ७॥ | 
» स (ब्रह्मवारी) यन्सुगाजिनानि चस्ते......स्र यदहरहराः| 
चार्याय कर्म करोति...... स यत्सुषुप्सुनिद्रां निनयति... ! 

स WHS वचा न कचन हिनस्ति 4 हुत 
मन्यमानः......अथाद्भिः सछाघमानो न स्थायात.........त 

(ant ) नग्नां नोदीक्षेतेति वेति वा सुखं विपरिधापय| 


I तासां ( ओषधीनां ) पुण्यं गन्ध प्रच्छिद्य नोपजिघ्रेत| 
Mo पू०२।२॥ 


| » ब्रह्मचारी भक्ष चरति | स०५.॥ | 

4 » स (ब्रह्मचारी ) एव विद्ठान्यस्या एवं भूयिष्ठॐ serra हं 
भिक्षेतेत्याहुस्तल्लोक्यमिति स ( ब्रह्मचारी ) aa 
भिक्षितव्यां न विन्देदपि स्वामेवाचार्यजायां ,भिक्षेताथो से 


‘> हट) 
मातर नन१% ( ब्रह्मचारिणं) सप्तमी ( रात्रिः ) अभि 
तातीयात्तमेवं विद्वा%समेच चरन्त१ सर्व वेदा आविशन 

यथा ह वाऽ अग्नि: समिद्गों'रेचतऽ एव? हं चै स खाए 

राचत य$ एवं विद्वाम्त्रझचयं चरति। ao ११।३।३।५ 


ष्ट ge 
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( १७१ ) ब्रह्मचारी fo 
. ; | ( 
sal हातरी ससम नातिनयेत्ससमीमतिनयन्त महाचारी अति, सिर 
| भै द्रे aq द्र al = Ce ७. है 
/ ~ Fa ससरात्रमचस्लिवान्‌ ब्रह्मचारी पुनरुपनयों भवति | 
 गो०पू०२।६॥ 
३ | | (ब्रह्मचारा ) ग्रहीभूत्वा भिक्षते य एवास्य मृत्यौ पादस्तमेव 
तेन परिक्रीणाति त% संस्कृत्यात्मन्धत्त । ao ११।३। 
२ || ३।५॥ 
शो sh > रश 
» ब्रह्म 4 sat प्रजाः प्रायच्छत | तस्सं ब्रह्म॑ंचारिणमेव न 
रर प्रायच्छत्सो (सृत्यु:) ऽब्रबीदस्तु मह्यमप्येतस्मिन्माग 
[ आमः इति यामेव रात्रि% समिधे नाहराताऽ इति तस्माद्ां रात्रि 
रः 


ब्रह्मचारी समिधं नाहरत्यायुष एब तामवदाय बसति 
तस्माह्ह्मचारी समिधमाहरेन्नेदायुषो ऽबदाय बसानीति। 
श० ११।३।३।१॥ 

» ब्रह्म ह बे प्रजा सत्यवे सम्प्रायच्छत्‌, व्रह्मचारिणमेव न 
सम्प्रददौ, स होवाचास्यामस्मिन्निति किमिति यां रात्री 
समिधमनाह्ृत्य बसेत्तामायुषो ऽबरुन्धीयेति, तस्माढ्रह्म- 


ETE | Serre समिध आहृत्य सायं प्रातरग्नि परिचरेत्‌ | गो० 
०२।६॥ 


| ( ब्रह्मचारी ) न इमशानमातिष्ठेत्‌, स चेद्भितिष्ठेदुद॒क हस्ते 

ge कृत्वा | गो० पू०२।७॥ 

» (ब्रह्मचारी ) अध एवासीत, अध! शयीत, अधस्तिष्ठेदधो 
AMAT ह स्म वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा ब्रहाचय्यै चरन्ति | गो० | | 
Tris 7 | 

» (Feat ) नोपरिशायी स्यान्न गायनो न नत्तेनो न 

” सरणो न निष्ठीवेत्‌ | गो० पू०२।७॥ 

” तेदाहु) । न ब्रह्मचारी सन्मध्वक्रीयादोषधीनां घाऽ एष 

परमो रसो यन्मध्चु नेदन्नाद्यस्यान्तं गच्छानीत्यथ ह स्माह 

*तकेतुरारुणेयो ब्रह्मचारी सन्मध्वश्वस्त्रय्ये वाऽ एतडिद्याय 

$ शिष्ट यन्मधु...यथा ह वाऽ wa वा यजुर्वा साम वाभि- 

व्याहरेत्तारक्तय एवं बिद्वान्त्रहाचारी सन्मध्वञ्जाते तस्माइ 

काममेब्राक्षीयात्‌ | aro ११।५। ४। १८॥ 


TAT | 


ae: | 
एदि | 


त्रापयव| 
ज़िभेत। 
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बह्मचारी तस्मादुत ब्रह्मचारी AY ना$श्नीयाद्वेदस्य छाव ७ | का 
ह त्वाचायदत्तमश्नीयात्‌ । जं० उ० १।५४।१॥ 
„ तस्माहृह्मचारिण आचार्ये गोपायन्ति । = 3 
ऽपहरानिति । श० ३। ६1 २। १५ ॥ | 
अथ ( आचार्य्यः ) अस्मै ( ब्रह्मचारिण ) सावित्रीमन्वाह | | 
हा० ११।५।४।६९॥ 
पञ्च ह बा एते ब्रह्मचारिण्यप्नयो धीयन्ते st प॒थग्घस्तयोमुखे 
हृदय उपस्थ एव पञ्चमः | गो० Go २।४॥ 
ब्रह्मणस्पतिः एप ( प्राण; ) उ5एव ब्रह्मणस्पतिः | वाग्वे ब्रह्म तस्या 
एप पतिस्तस्मादु ह ब्रह्मणस्पतिः | श० १७ । ४। १।२३॥ 
» (यजु० ३७। ७) एप वे ब्रह्मणस्पातिये एष ( सूर्यः) 
तपति । श० १४।१।२।१५॥ | 
9१  वृहस्पते ब्रह्मणस्पते । ते० ३1 ११।४।२॥ 
» ब्रह्म वे ब्रह्मणस्पतिः | को० ८। ५॥ ९। प॥ aio १६५० 
» श्रोत्र ब्राह्मणस्पत्यः ( प्रगाथः ) | कौ० १५। ३ ॥ 
्रह्मणो वत्सः अग्निह व ब्रह्मणो वत्सः | So Fo २। १३।१॥ 
ह्म पूव्येस्‌ ( यजु० ११। ४ )प्राणो वे AT पून्येम। श० ६। ३। १। १७ 
वूदमयन्ञः स्वाध्यायो व AMAT: | ह० ११। ५।६।२॥ RK 
११ तस्य वाऽ एतस्य ब्रह्मयक्षस्य वागेव जुहमन उपभृञ्चक्षुध्रबोः rad 
मघा स्रव; सत्यमवभृथः cant लोक उदयनम्‌ | दा० ११ | 


५।९६।३॥ 
» तस्य वाऽ एतस्य व्रह्मयज्ञस्य चत्वारो वषट्कारा यद्वातो वाति 


यद्धिद्योतते यत्स्तनयति यद्‌बस्फूजेति तस्मादेवंविद्वा/ 

वाति बिद्योतमाने स्तनयत्यवस्फूजत्यघीयीतेव वषट्क्राराण | 

मच्छम्बद्वाराय । श० ११।५।६। &॥ (आप० धर्मसूत्रे। १ 

३। १२॥ मनु० २ । १०६ ॥) 'स्वाध्यायः शाब्दमपि पद्यत ॥ 

नह्वचसम हुम्भा इति ब्रह्मवर्चसकामस्य | भातीव हि ब्रह्मवर्चसम्‌ 
HO उ० ३।१३। Vil 

० व्रह्मवचंसं वे रथन्तरम्‌ | Fo २। ७। १ ।१॥ 

वह्मदः ब्रह्मवेदः ( = अथववेदः ) एव सर्वम्‌ | गो० पू० ५। १४ il 

( 'अथववद!' शाब्दमपि प्रयत) | 
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( २७२ ) बह्मा | 
| काम qaqa! एष ह वे साक्षान्म्गत्युयद्रद्धहत्या । श० १३ | ३॥ ५ ॥ ३॥ 
र्मा यमेवामुं तय्य विद्याये तेजो रसं प्रावृहत्तेन ब्रह्मा ब्रह्मा भवति | 


1 “के को०६।११॥ 
अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियत इति त्रथ्या विद्ययेति । ऐ ५।३३॥ 


बाह | „ अथ केन व्रह्मत्यं ( क्रियत ) इत्यनया ( छुग्यजु.सामाख्यया ) 
न्रय्या विद्ययेति ह Fata | श० ११।५।८।७॥ 
योमुखे » तस्माद्यो दरह्मनिष्ठः स्यःत्तं TAM कुर्बीत | गो० उ० १।३॥ 
„ एष ह वे विद्वान्स्सवविदू ब्रह्मा यद्‌ भृग्बड्रिरोविद्‌ (= ग्थध- 
तस्या | बेदविदू ) | गो० Go २। १८॥ ५.। ११॥ 
1२३॥ „ यज्ञस्य हेष भिषग्यदू ब्रह्मा यज्ञायेव तद्धेपजं कृत्वा हरति | ए० 


सूर्य: ) । ५ । ३४॥ 

बह्मा ars ऋत्विजां भिषक्तमः | श० १।७।४।१९॥ १४। 
२।२। १६ ॥ 
स ( व्रह्मा ) यदत ऊध्वेमस%स्थितं यज्ञस्य तद्भिगोपायति। 
श० १।७।४।१८॥ 
वर्मा वे यज्ञस्य दक्षिणत आस्ते $भिगोप्ता (ato १ । ७। ४।१॥ 
ब्रह्मा हि यज्ञं दक्षिणतो ऽभिगोपायति। हा ५। 81 ३। २६॥ 


Yl 4॥ 


। १५ 
१ ब्रह्मा वे यज्ञस्य दक्षिणत आस्ते ब्रह्मा यज्ञ दक्षिणतो गोपायति। 
aia श०। १२। ६। १। ३८॥ 
११४ दक्षिणत आयतनो वे बूह्म। | ते० ३।९।५ । १ | 
तस्प्रात्स (ब्रह्मा) तूणीमास्ते | ज० To ३। १६ | २॥ 
बा ब्रह्मा वा ऋत्विजामनिरुक्त+ । ता १८ | १ | २३॥ 
प ' बृहस्पतिहे वे देवानां ब्रह्मा । कौ० ६ । १३॥ 


[राणा' 
RUE 
ya Il | 
faa! | 


बाहेस्पत्यो ब्रह्मा । श० १३।२।६।&॥ 
बाहेस्पत्यो वै ब्रह्मा ते० ३३६ 1 ५९॥ १॥ 
अर्वावसुह घे देवानां ब्रह्मा | कौ? ६ | १३ ॥ 
अवाग्वसुहे वे देवानां ब्रह्मा पराग्वखुरखुराणा 
शरड्रह्मा तस्माद्यदा सस्यं पच्यते ब्र॒ह्मण्वत्यः प्रजा LATS 
श ११।२।७।३२॥ 


| 
मं | गो०उ०१।१॥ | 
/ | 
चन्द्रमा ब्रह्मा (Arata) | गो० To १ | १३॥ | 
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[ ब्राह्म॑णं ( ३७४ ) 
ब्रह्मा चन्द्रमा वे व्रह्मा । श० १२। १। १।२॥ गोऽ पू० २। २४ | 


चन्द्रमा वे aan 5घिदेव मनो धध्यात्मम् | गो०पू० ४1 २॥ 
तस्य (पुरुषस्य) मन एवं वह्या । कौ? १७। ७॥ 

मन एव ब्रह्मा | गो० पू? २। १० ॥ गो० उ० ५।४॥ 
मनो व्रह्मा । गोऽ Yo २।१० (११) ॥ 

मनो वे यज्ञस्य व्रह्मा । श० १४। ६। १। ७ ॥ 

हृदयं (वे यज्ञस्य) ब्रह्मा | ह० १२।८।२।२३॥ 
चक्षुबरह्मा । ते० २। १। ५।8॥ 

अग्निवे व्रह्मा । ष० १। १॥ 

बलं वे ब्रह्मा । ते० ३। ८ । ५ । २ ॥ 

बह्मब्रह्मा ऽमवत्स्वयम्‌ | Fo ३। १२] & 1 ३॥ 

ब्रह्म ह वे ब्रह्माणं पुष्करे ATH | गो० qo १ । १६ ll 

या सा प्रथमा .(ओडुगरस्य) मात्रा ब्रह्मदे वत्या रक्ता वर्णन यस्तां 
ध्यायत नित्य स गच्छेड्राह्यम पद्म । गो० पू० १।२५॥ 
प्रजापतिर्वै ब्रह्मा । गो० उ० ५ | ८॥ 

प्राजापत्यो ब्रह्मा । ते ३। ३1] ८। ३ ॥ 

प्राजापत्यो वे ब्रह्मा । गो० To ३। १८॥ 

प्राणदेवत्यो वे ब्रह्मा । घ० ₹। & || 

ततो ब्रह्मा जनकः (वेदेहः) आस | gto ११ । ६। २ । १० ॥ 


Tar कण (यजु० २३ । १३) चन्द्रमा बै ब्रह्मा कृष्ण: । शा० १३। 


२।७।७॥ 


a ७ a > ~ x 
Wau: ब्राह्मणों वे सर्वा देवता: ते० १। ४। ४ । २,४॥ 


पते वे देवा अहुतादौ यदू ब्राह्मणाः | गो० उ० १। ६॥ 
एता ब प्रजा हुतादो यदू ब्राह्मणाः | Toe | १६ Il 

अथ हेते मचुष्यदेवा ये ब्राह्मणाः । घ० १।१॥ ( देवा? 
शब्दर्माप पश्यत ) 

दैव्यो वे aut ब्राहमणः । तै १। २। ६। ७॥ 

आहुतिर्वा एषा यद्राह्मणस्य मुखम्‌ । तां १६ । ६ । १४ ॥ 
आग्नेयो ब्रह्मणः | तां १५. । ४ | ८ ॥ 

आग्नेयो व व्राह्मणः । ते० २।७। ३। १ ॥ 
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J पष वा अन्निवैदवानर: | यद्राह्मण:.। ते० ३। ७ | 
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३।२॥ 
एप द न सान्तपना भन्नयद्‌ वाह्मणो यस्य गर्भाधानपुसवन- 


सीमन्तोन्नयनजातकमंनामकरणनिप्क्रमणान्नपराशनगोदान- 

न्ूडाकरणो पनयनाप्नुवनाग्निहो त्रवतचर्यादीनि कृतानि भव- 

feat स खान्तपन: | गो० Jo २ | २३॥ 

अग्ने महाँ असि ब्राह्मण भारत | कौ० ३।२॥ श १।४। 

२।२॥ते०३।५।३। 

ब्रझगो वाऽ एतद्रूपं यदू ब्र/ह्मण:। शञ १३।१।५।२॥ 

ब्रह्मा व ब्राह्मणः । ते०३ । 8 । १४। २॥ शा०१३। १।५।३॥ 

ब्रह्म हि ब्राह्मण: | श० ५।१।५।२॥ 

एष वो 5मी राजा खोमो ऽस्माकं वाह्मणाना राजा (ago 

१० | १८ ) इति ''' तस्माद्‌ बाह्मण नाद्यः सोमराजा हि 

भवति lao ५।४।२।३॥ 

सौ मराजञानो ब्राह्म गा: । ते० १।७।४।२॥ १।७।६ ।७॥ 

सोम्यो हि ब्राह्मण: | तै २।७।३।१॥ 

सोध्रो वे ब्राह्मण: | aio २३ । १६। ५॥ 

स यादि सोम, बाह्मणानां स भक्षा ब्राह्मगांस्तेन भक्षेण 

जिन्विष्यसि ब्राह्मणकट्पस्ते प्रजायामाजनिष्यत आदाय्या- 

पाय्यावसायी यथाकामप्रयाप्यो यदा वे क्ष त्रयाय पापं भवति 

ब्राह्मणकदपो ऽस्य प्रजायामाजायत ईश्वरो हाऽस्मादू द्वितीयो 

वा तृतीयो वा व्राह्मगतामभ्युपैतोः स ब्रह्मबन्धव न जिज्यू- 

षितः | ऐ० ७। २६ ॥ 

अशिव इव ars एष भक्षो यत्खुरा ब्राह्मणस्य | श० १२। 

<। १।५॥ 

स ( क्षत्रियः) ह दीक्षमाण एव ब्राह्मणतामभ्युपःत | ५० 
३ 


तस्मादपि ( दीक्षितं ) राजन्यं वा वेश्यं वा ब्राह्मण इत्येव 
TUE ्रह्मणो हि जायते यो यज्ञाञ्जायते | श०३| २ १।४०॥ 
य उ चे कञ्च यजते ब्राह्मगी भूयेवैव यजते | १० १३।४। 
१।३॥ 
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[ बाह्मणः - ( ३७६ ) 
, ब्राह्मणः तस्माद्‌ ब्राह्मणों नेव गायेन्न नृत्येन्माग्लागरध$ स्यात | J 2 
Pi FoR! २९ lb dig | 
„ तद्धचेव त्राह्मगनष्व्ये यद्धहमवचसा स्यादिति | श०१ | ~ 
&8।३।१६॥ i । 
५, यो वै ब्राह्मगानामनूचानत7$ स एवां बीयेवत्तमः | श०४। | 
६1६1५॥ : 
» इदे व यस्मिन्वसति ब्राह्मणो वा राजा वा. श्रयान्मनुष्यो 
न्वेव तमेव नाहेति वक्तुमिदव मे त्वे गोपाय प्राहं वत्स्यामीति। 
श०२।४।१।१०॥ 
, तस्माह्राहमणं प्रथमं यन्तमितरे चयो दर्णाः पश्चाद नुयन्ति । 
क्र ६।४।४।१३॥ | 
५ तस्मान्न कदा चन ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्थ चेशं च शूद्र च | : 
पश्चादन्वितः। श०६।४।1४। १३॥ 
„ यो वै राजा ब्राह्मणादवलीयानमित्रेभ्यो वे स बलीबूया | 
भवति | श० ५।४।४।१५॥ 
„ प्रतिलोमं ० तथद्भाह्मणः क्षत्रियसुपेयात्‌ | श० १४।५। 
१।१५॥ 
” तत्तरवक्कप्तमेव । यदु ब्राह्मणा ५ जन्य; स्याद्ययु राजन | 
लभत समृद्ध तत्‌ । श०४।१।४।६॥ ar 
„ ~ तस्मादेष ब्राह्मणयक्ञ एव यत्सोत्रामणी | श०१२।६।१। | र, 
„ RTS वे ब्राह्मणस्य । ते० ३।९। १४७! ३ ॥ Te १३। 
१।५।६॥ | 
» यज्ञ उवाच ब्राह्मणस्येव gag तृप्येयमिति | श० १| | दन 
७।३।२८॥ 
i » एतानि चे ब्रह्मण आयुधानि यद्यज्ञायुधानि | ऐ० 9 | १० ॥ 
| „ तस्य ब्राह्मणस्यानग्निकस्य नेव दैव दद्यान्न पितयं न ale 
AI स्वाध्यायाशिषो न यज्ञ आशिषः खर्गङ्गमा aaa । गो? é 
Jo 21 २३ ॥ | 


» सबस्येष न वेद यो वाह्मणः सन्नश्वमेघस्य न वेद, ९ 
STAT: | श० १३। ४। २ । Wil 
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(३७७) बाह्मणी ] 


ह्मणः यद्राह्मण४ ( =वाह्मणनचत्रम्‌ ) एव रोहिणी। तस्मादेव। 


ते०२।७।६।४॥ 

बाह्मणो वा अष्टावि%शो नक्षत्राणाम्‌ | ते० १। ५।३।४॥ 
गायत्रो वे बाह्मणः । ऐ० १। २८॥ 

गायत्रछन्दा थे बाह्मणः । ते० १। १। 8।६॥ 

तस्मादू ब्राह्मणो मुखेन वीय्येडू*रोति मुखतो हि सृष्ट: | तां० 
६।१।६॥ 

ब्राह्मणो मनुष्याणां (मुखम )। तां ६। VIR 

अस्य सर्वस्य बाह्मणो मुखम्‌ | श० ३।8। १।१४॥ 
बांहणो वा उपद्रष्टा | गो० उ०२। १६॥ 

बाह्मणो वे प्रजानामुपद्रष्टा | To २।२।१।३, ४ ॥ 
बाणो हि रच्तसामपहन्ता। श० १। १।४। ६ ॥ १।२।१।८॥ 
१।३।४।१३॥ 

बसन्तो वे बाह्मणस्यतुः। Fo १।१।२।६॥ To १३। 
४।१।३॥। 

तस्मादू ब्राह्मणो वसन्तऽ आदधीत बूह् हि वसन्तः (ऋतुः) 
। श०२।१।३।५॥ 

सामवेदो बाह्मणानां प्रसूतिः। त० ३। १९। ९ | ३ || 
1 (साम) बाह्मणाय (कुर्य्यात्‌ ) ato १३। ४।१८॥ 
बाह्मणषु ह पशवो ऽमविष्यन्‌ | श० ४। ४। १ । १८॥ (TT 
शब्दमपि पश्यत ) 


नहणाच्छसी ऐेन्द्राबाईस्पत्य बाह्मणाच्छंसिन उक्थं भवति | गो० Fo 


21 १४, १६॥ 

ऐन्द्रो बाह्मणाच्छंसीं | त० १।७। ६। १॥ श्०९।४।३।७॥ 
आत्मा बे बाह्मणाच्छंसी | कौ? २८। ६ ॥ 

वैरूपं बाह्मणाच्छंसिनः | को० २५ | ११॥ 
बसिष्ठाह्ाह्मणाच्छंसी ( न प्रच्यवते ) । गो? उ० २ ।२३॥ 
Seat बाह्मणाचछ सी | तां० ५ । १ | १४॥ 


Tet दोभ्राह्मणी | जै० ड० ३। ४1&॥ 
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[ भश्तः ( ३७८ ) 


(भ) 


भक्त: प्राणो वे भक्षः। श० ४। २ । १ । २९॥ 
भंगः (यजु० ११। ७) यजो भगः। श०६।३।१।१&॥ 
, तस्य (भगस्य) चक्षुः परापतत्तस्मादहुरम्धो घे भग इति। गो० | 
उ० १।२॥ ७ 
» तस्य (भगस्य) अक्षिणी निर्जघान तस्मादाहुरन्धो भग इति। 
को० ६। १३॥ 
१' तस्म्रादाहुरन्धो भग इति । दा० १।७।४। ६॥ 
» भगस्य वा एतन्नततत्रं यदुत्तरे फल्गुनी | ते० १।१। २।४॥ 
१।५।१।२॥३।१।१।८॥ 
भद्रः (अथवे० ७।९। १) अयं वै लोको भद्रः । ऐ० १। १३ ॥ 3 
भद्रम्‌ ( यजु० १९ । ११) अन्नं वै भद्रम्‌ । ते० १। ३।३।६॥ 
» भद्रभेभ्यो ऽभूदिति कल्याणमेवेतन्माचुष्ये वाचो वद्ति । श° 
४।६।९।१९॥ ; 
भद्रम (साम) गोतमस्य भद्रं (साम) भवति | ato १३। १२। ६॥ 

११ आाशिषमेवास्मा ( यज्ञमानाय ) एतेन ( भद्रेण साम्ना) | 
श्राशास्ते | तां १३ 1 १२।७॥ 

» एतेन बे गोतमो जेमानं महिमानमगच्छुत्‌ तस्माये Be 
पराञ्चो गोतमादे चाव्यांञ्चस्त उभये गोतम ऋषयो 2“ 
ता० १३ ।१२।८॥ ` । 

भद्रा (प्रजापतेस्तनूविशेषः) भद्रा तत्सोमः । oy, | २५ |) को०२७५॥ 
भरत; (यज्ञु० १२। ३४) प्रजापतिवे भरतः, स हीद्‌*» aa बिभर्ति | 
शा० ६।८।१।१४॥ | 

स हैष ( सूर्य; ) र्ता । श० ४।६।७। २१ ॥ 
„ aad भरतः स वै देवेभ्यो हव्यं भरति | को० ३।२॥ 


» एष (अग्निः) हि देवेभ्यो हव्य भर क्र रित्याहु।। 
शा? १।४।२। २॥१।५। १ तिवारी 7 त्याहु 


„ एष (अग्निः) उ वाऽ इमा; प्रजा: प्राणो भूत्वा बिभचिं तस्मीढेः | 
वाह भरतवदिति | शः १।५।१।८॥ ` 
„ पराणो भरतः | Bo २। २४॥ 
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भग; । 


was (दौष्षन्तिः) TEAS भरतो दोष्षन्तिः समन्तं aa: पृथिवाँ 


जयन्परीयायाश्वेरु च मेध्यरीजे । ऐ ८ | २३ ॥ 

शष्टासप्तिति भरतो दाष्षन्तियमुनामचु | गङ्गायां वृत्रघ्ने saur- 
त्पञ्चपञ्चाशतं हयान्‌ | ऐ० ८ । २३॥ Mo १३।१।४। ११॥ 
शकुन्तला नाडपित्यप्सरा भरतं दृधे परः सहस्रानिन्द्राया 
श्वान्मेध्यान्य श्राहरद्विजित्य shat, सर्वामिति। श० १३। ५। 
४।१३॥ 

शतानीकः समन्तासु Was सात्राजितो हदयम्‌ | Meza यज्ञं 
काशीमां भरतः सत्वतामिव | Wo १३।५।४।२१॥ 


: ततो बै वसिष्टपुरोहिता भरताः प्राजायन्त | ato १५।५।२४। 


तस्माद्धाप्येतहि भरताः सत्वनां ( ? सत्वतां ) fata प्रयन्ति 
तुरीये हैव संभ्रहीतारो वदन्ते ( ‘भरतः शब्दमपि पश्यत ) । 
ऐ०२।२५॥ | 

सश्माद्धेदं भरताना पशवः सायंगोष्ठाः सन्तो मध्यस्दिने संगः 
विनीमायंति | ऐ० ३। १८॥ 


wuiat (ago १३। ५५ ) मनो ये भरद्वाज wes वाजो यो वे 


` अभिचे भग: | qo १२। ३।४।८॥ 


मनो बिभसिं सो ऽन्न,वाजं भरति तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः 
श०८।१।१।९॥ 

भरद्वाजस्य वाजभृद्वाजकमीयं वा ( साम ) | आर्षय To 
१।२।१।२।२॥ 

भरद्वाजो वे त्रिभिरायुसित्रह्मचय्यैसुवास | तछ्‌ जीण 
स्थविर१? शयानमिन्द्र उपव्रज्योवाच ।''' नस्ता वें वदा: | 


तै० ३। १०।११।३॥ 


: अयं वे ( पृथिवी-) लोको भर्गः | श० १२९।३।४।७॥ 


पृथिव्येव भर्गः | गोऽ Toy | १४ ॥ 
ऋग्वेदो वे भर्गः | श०१२।३।४।६॥ 
ऋग्वेद एव भर्गः | गो? gow | १५ ॥ 


होतेव भर्गः । गो० To ५। Il त 


अझिरेव भर्ग: | गो० go ५। Wl 


शह 0० =m 
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Rice ( ३८० ) 


भर्गः वसव एवं AT: | गो० To ५। १५ Il 
G3 awa भर्गः। Go १२।३।४। १० ॥ 
» वागेव AT: | गो० पू ५। १५॥ 
9 वसन्त एव भर्गः | गोऽ पू० ५। १४ ॥ 
» गायत्र्येव भग; | गो० पू० ५। १४ ॥ 
„ प्राच्येव भः | गो० पू०५। १५॥ 
,. आदित्यो वै wat: | Ho Fo ७ | २८1 २ ॥ 
» चन्द्रमा वे भगेः | जै) Fo ४। २८।२॥ 
» (ऋ० ३। ६२। १०) भर्गो देवस्य कवयो ऽन्नमाष्टुः । गो० 
पू० १। ३२ ॥ 
„» वीर्य वै भर्ग एष Hegde: । श० ५ ।४।५।१॥ 
» च्रिवृदेव aT: | गो० पू० ५। १५ ॥ 
भवः पर्जन्यो वे भवः पजेन्याद्वीद्‌% सर्वं भवति। श० ६। १।३।१५ | 
2 TAT आपस्तेन (भवः=जन्म-अमरकोषे ३ कांडे,२०५ AME | | 
जन्म=आापः-वैदिकनिघंटौ १। १२ ॥ ) । कौ० ६।२॥ | 
५ She स देवस्तस्येतानि नामानि, शक इति यथा प्राच्या | 
आचत्तते भव इति यथा वाहीकाः पशुनां पती रुद्रो; ऽञ्निरिति। 
श०१।७।३।८॥. 
» पतान्यष्टौ ( रुद्रः, सर्व:-शवेः, पशुपतिः) उग्रः, अशनिः, 
महान्देवः, ईशानः ) अम्निरूपाणि | कुमारो नवमः । To ६। 
१।३।१८॥ 
भविष्यत असो ( चुलोकः ) भविष्यत्‌ । Fo ३। ८ । १८। ६॥ 
» भेविष्यत्रति चाहरत्‌ (-प्रतिहर्ता 5ऽसीत्‌ ) । Fo ३ । १२। | 
 8।३॥ | 
way परिमितं बे भूतमपरिमित भव्यम्‌ | Bo ४ । ६॥ 


भाः अली वा आदित्यो भा इति | Bo ड० | १ ।४। १ ॥ 
» AME भाः । जै० उ० १। ४। १॥ 


भानुः अजख्नेण भानुना दीद्यत मित्यजञ्णासिषा दीप्यमानमित्येतत्‌ । 
श०६।४।१।२॥ | 


; 

- \ 
bo । 
कर्ज | 


Y 
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भारत; ACT: (ABO १४ 1 २३) वज्रो वे भान्तो age प 
। चन्द्रमा वे भान्तः पञ्चदशः स च प 
a) पञ्चदशापच्तीयते तद्यत्तमाह भारत इति भाति हि 
Mega | श० ८। ४॥ १। १०॥ 
भार: (यज्ञु० २३ । २६) श्रीवे राष्ट्रस्य भार; । श० १३।२।६।३॥ 
» राष्ट्र वे भारः । तै० ३। 8। ७। १ ॥ | 
मारतः पष ( अम्निः ) उ वाऽ इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा बिभत्ति तस्मा- 
gare भारतेति । श १।४।२।२॥ व 
110 „ अग्ने महाँ असि बाह्मण भारत | को०३।२।॥ Ao १।४। 
२।२॥ तै०३।५।३।१॥ 

। भारती भारत्ये परिवापः (= लाजा इति सायणः ) । तै०१।५।११।२॥ 
भार्गवम्‌ (साम) प्रवद्भार्गचं भवति । प्रवता ( सास्ना ) वे देवाः स्वग 
1१५ | लोक परायन्नुद्वतोदायन्‌। तां० १४ ॥ ३ । २३, २४॥ 
भासम्‌ (साम) स्वर्भानुर्वा आसुर आदित्यं तमसाविध्यत्‌ स न व्यरोचत 


रोके । ~ iN २ 

i तस्यात्रिभासेन तमो ऽपाहन्‌ स व्यरोचत यद्व तद्भा 
प्राच्या अभव तत्गासस्य भासत्वम्‌। Ato १४। ११। १४ ॥ 
रिति!| ` " भाखं भवति भाति तुशुवानः | तां० १४। ११। १२ ॥ 


_ पुमः प्राणा वै भुजः । श० ७।५।१।२१॥ 
az | 
| भुजिष्या: न्नं भुजिष्या: । श०७।५।१।२१॥ 
WG (Ago १८। ४२) यज्ञो वे भुज्युयंशो हि सर्वाणि भूतानि भुन- 
क्ति। श० ३। ४। १। ११॥ 
पुरण्यु; (Ago १५ । ५१) भुरण्युरिति भतंत्येतत्‌ | श०८। ३। ३१० ll 
» (यजु० १३। ४३ ) भुरण्युमिति भतारमित्येतत्‌ । श० ७ 


'सामानि तै०२। २।४। २-३॥ व ।१॥ 
भुवरिति यजुर्भ्योक्षरत्‌ at इन्तरिक्षलोको saat | ष० १ 


। १२। 
४५॥२॥१६॥ | 
पुष; (ago १३। ५४ ) afers भुवो ग्रेहीद सवै भवति । श० । 
5।१।१।४॥ | 
» भुव इत्यन्तरिक्षलाकः | श० ८। ७।४।५॥ | 
aT 3» स भुव इति व्याहरत्‌ । सो 5न्तरिक्षमसुजत | चावुर्मास्यानि | 
aa! | | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, "EERIE SE य, 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ भूतम्‌ ( ३८२ ) 


भुवः ( प्रजापतिः ) भुव इत्येव यजुवेंदस्य रसमादत्त । | 

रिक्षमभवत्‌ | तस्य यो रसः प्राणेदत्‌ स वायुरभवद्रसस्य 

रस: | जे० उ०१।१।४॥ 

„ भुव इति ( प्रजार्पातः ) क्षत्रम्‌ ( अजनयत ) । श० २।१।|' 
४। १२॥ 

» भुव इति ( प्रजापतिः ) प्रजाम्‌ { अजनयत ) । श० २।१। 


४। १३॥ । भृ 
भुवनपतिः (ago ११ । २॥ ) एतानि च तेषामग्नोनाँ नामानि 
यद्धवपतिभुवनपतिभूतानां पति: । श० १। ३। ३। १७॥ भू 


भुवनम्‌ यज्ञो वे भुवनम। तै०३।३।७।५॥ 
» यज्ञो वे भुवनस्य नाभिः। त०३।&।प।पए॥ 


भुषनस्य गोपाः स ( प्रज्ञापतिः ) उ वाव भुवनस्य गोपाः । जे० उ" छै 
३।२। ११॥ 


भुवपतिः (amo ११।२) पतानि चे तेषामझीनां नामानि age | 
पतिभुवनपातिभूतानां पतिः। श० १।३।३।१७॥ | 


मुवप्पति: प्रच्यवस्व सुवस्पतऽ इति भुवनाना ११ ar ( सोमः ) पतिः 
श०३।३।४।१४॥ 


भूः ( यजु० १३। १८ ) भूहीयम ( पृथिवी ) | श० ७। ४।२।७॥ | 
» स ( प्रजापतिः ) भूरित्येवग्बेंदस्य रसमादत्त | सेयं पृथिव्य ` 


घत्‌ | तस्य यो रसः प्राणदत्‌ सो ऽञ्मिरमवद्रसस्य रसः | rit 
उ०१।१।३॥ 4 


» भूरित्यूग्भ्योक्तरत्‌ सो ऽयं (पृथिवी-) लोको ऽभवत्‌ | ष०१।४ 
„ स भूरिति व्याहरत्‌ । स भूमिमस्ूजत | alata दशीपूणमासा 
यजू७षि। ते० २। २। ४ । २॥ 


» भूरिति ars अयं ( पृथिवी-) लोकः | श० ८। ७। ४।५॥ | 
» भूरिति वै प्रजापतिः ब्रह्माजनयत । श० २। १। ४। १२॥ | 
» भूरिति वै प्रजापति: | आत्मानमजनयत । शा० २। १।४। २ ' 
भूतः प्रजापतिर्वै भूतः । ते० २। १।&। ३ ॥ १ 
भूतम्‌ अयं वे ( पृथिबी-)छोको भूतम्‌ | ते० ३। ८।१८।५॥ | क 


» भूत» ह प्रस्तोतेषां ( विश्वसजास ) आलीत. | ते० ३। १६ | 
९। ३ 
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दन्तः A, AES भूः ८ ३ 
"परिमित वे भूतमपरिमितं भव्यम्‌ | ऐ०४ | ६॥ 
fea (निम) तेषां ( देवानाम्‌) या एव घोरतमास्तन्व 


आसंस्ता एकधा समभरस्ताः स एष दे 
२।१। > टता एष देवो ( az: ) 


5मवत्तदस्येतद्भूतवन्नाम, भवति पै स यो Sota a 
२।१। Yo ३। ३३ ॥ | 
yaa प्रथमजा ( यजु० ३७। ४) इथं थे पृथिवी भूतस्य प्रथमजा । 
नामानि श० १४।१।२।१०॥ 
१७॥ | भूतानां पतिः ( यजु० ११ । २॥ ) एतानि. वे तेषामग्नीनां नामानि 
य्गवपतिभुवनपतिभूतानां पतिः | श० १ । ३ । ३।१७॥ 
ह | =» सूतानां, पतिसृहपीतरासीदुषाः पत्नी । श० ६।१। 
1० a ३।७॥ ॒ 
aga Ba यः स भूतानां पतिः सत्वसरः सः । श० ६।१।३।८॥ 
/ | मतानि प्रजा व भूतानि | aro २। ४।२। १॥ ३।५।२। १३॥ ४। 
५।३।१॥ 
। पति।। | „ : तद्यानि तानि भूतानि ऋतवस्ते | श० ३ । १।३।८॥ 
भूत; (=प्राणः ) प्राणं वा अन्नु प्रजाः पशवो भवन्ति | He उ०२। 
२।७॥ ४।७॥ 
थिव्यम १ कुद: ( अच: ) तद्यदेतान्‌ ( असुरान्‌ ) इमे देवाः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो 
x r ४. >छादयंस्तस्मादू भूतेछदस्तद्‌ भूतेछदां भूतेछदत्वम्‌ | गो० उ० 


९ । १७॥ 
"तेषां वे देवा असुराणां भूतेछद्भिरिव भूतं छादयित्वा उथेना- 
नत्यायन्‌ | To ६ । ३६॥ | | 
om र वै लोका WAST | गो० To ६। १४॥ 
^ Wat भूमा । श० ३। १।१।१२॥ 
र पे भूमा । Ho ३।8। ८। ३॥ 
” भूमा षे सहस्रम go ३। ३।३।८॥ 
i . जावी आलभते ae | ते० ३।६।८।३॥ 
"देव वा इदमिति तद्भूमे भ्रमित्वम्‌ | ate २०। १४1 १॥ 
ऐका इदमिति तज्ञूम्ये भूमित्बस । तेश १।१।३।७॥ १ 
न qs इथं प्रतिष्ठेति | तज्ञमिरभवत । श० है । १ 1 १ । १५॥ | 
। १। ३।७॥ WR | 
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भि; इयं ( पृथिवी ) वे भूमिरस्यां वे स भवति यो भवति । श०७। 
२। १ । ११ ॥ 
,, ( यजु० १३ । १८) भूमिहीयम (पृथिवी) । श०७। ४।२।७॥ | 
भूरिज भरणाद्‌ ACT उच्यते । दे) ३। २१ ॥ 
भूर्भुवत्स्व: भूभुवस्स्वरिति सा त्रयी बिद्या । Ho To २।९।७॥ 
एता वे व्याहृतयः (=भू भुवस्स्वरिति ) सर्वप्रायश्चत्तयः | 
ज० ३० ३। १७। ३॥ 
भृगु: ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्ताभ्यः संतप्ताभ्यो ( अद्भबः ) यद्रेत आसी 
wera यदभूज्यत तस्मादू AT: समभवत्‌ तद्‌ भ्रगोभ्यगु 

त्वम । गो० Jo १।३॥ । 
वायुरापश्चन्द्रमा इत्येते TAI | गो० पू०२। ८ (&)॥ 
वरुणस्य बै सुषुवाणस्य wat ऽपाक्रामत्स त्रेधापतद्धुणुस्तृतीय, | 
मभवच्छायन्तीयं ( साम ) तृतीयमपस्तृतीय प्राविशत्‌ | ate 
१८। &।१॥ 
तस्य ( प्रजापतेः ) यद्‌ रेतसः प्रथममुददीप्यत तदसावादि्यो 
ऽसवद्यद्‌ द्वितीयमासी त्तद्वुगुरभवत्तं वरुणो न्यग्रह्मीत तस्मात्स | 
भूगुर्वारणि: । ऐ० ३ । ३४ ॥ 
भरुग्वङ्गिरसः अथाङ्कारेरम्यूहति | सगूणामङ्गिरस्रां तपसा तप्यध्वम्‌ 


(ame १। १८ ) इत्येतद्वे तेजिष्ठं तजो यद्धग्वङ्गिरसाम्‌ | 
श०१।२।२१।१३॥ 


„ एतद्द भूथिष्ठं ब्रह्म यद्‌ भृग्वंगिरसः | गो० go ३।४॥ 
भकुरयः ( अप्सरस!, THe १८। ४२) (=नक्षत्राशि) भाकुरयो ह | 
aaa भा% हि नक्षत्राणि Hara late &। ४।१।8॥ | 

भषजम्‌ यदू भषज AAA | गा Jo ३।४॥ 


„ शान्तिवे भेषजमापः | कौ० ३ । ६, ७, ८, ९ ॥ ate 3९ | 
१।२५॥ 


भौज्यम्‌ तस्मादेतस्यां दक्षिणस्यां दिशि ये के च सत्वतां राज 


मौज्यायेव ते ऽभिविच्यन्ते भोजस्येनानभि विक्तानाचक्षते || | 
mo <1 १४ ॥ 


» अथेन ( इन्द्रं) दक्षिणस्यां दिशि रुद्रा देवाः... अभ्यषिञ्चं 
भौज्याय | ऐ० ८ । १३ ॥ 
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( है८४ ) मधवान्‌ ] 
रा०७। भौज्यम्‌ ऊर्जो चा एषो ऽज्ञाद्यादवनस्पतिरजञायत यदुदुम्वरो भौज्य वा 
“यक पतद्ववस्पती नाम्‌ | To ig | ३२ ॥ 
Rony | 
प्रजश्‍हन्द* ( यजु> १४।५ ) आग्नवै भ्रजश्‍ळन्दः | श०८।५। २।४॥ 
र जः अग्नर््राजसा ( त्वाभिषिश्चामीति )। श० ५।४।२।२॥ 
याती » तवो ऽस्मिन्‌ ( सूथ ) एतद्‌ भ्राज आस । श०४।६।४।५॥ 
'भ्राट्‌ भ्राज गच्छेति सोमो च भार! श० ३। २।४।8॥ 
आर श्रातव्य: Ta वा अररः । त० ३।२।६।४॥ 
भगु „ इमं दवाः | असपल% सुवध्वमितीमं देवा अभ्नातृध्यछ 
सुवध्वमित्येवेतदाह | दा० ५। ४।२।३॥ ` 
» wart दृत्रं बधेदिति (ayo १०।८) wart द्विपन्तं 
तृतीयः भ्रातृब्य बधाद्त्यवेतदाह ( इृत्रः=भ्रातृब्यः ) | श० ५। ३। 
| ate ५ । २८ ॥ 
। » सयो क्षातृव्यवान्त्स्थात्स सौत्रामण्या यजेत । श० १२। 
बित्यो | ७।३।४॥ ai 
स्मात्स | मणहत्या अमृत्युर्वा अन्यो भ्रणहत्यायाः इत्याहुः | भ्रणहत्या वाब 
सृत्युरिति। ते० ३।६। १५।२॥ 
यध्वम म 
साम कल, (म) 


न मख इव्येतद्यज्ञनामधेयं छिद्रप्रतिषेधसामर्थ्यात, छिद्र खमि- 
त्युक्तं तस्य मोति प्रतिषेघः | मा यज्ञं fee करिष्यतीति | गो० 
उ०२।५॥ , 

» यशो वे मखः | है० ३।२।८।३ ॥ तां०७।५.।६॥ Te 
३।५।२।१॥ 

» स उपव मखः स विप्णुः। श० १४ । १। १॥ १३॥ 
» (Ago ३७। ११) एष यै मखो य एप ( सूये) तपति | श० 
१४।१।३।५॥ 

॥ विष्णु,” शाब्दमपि पश्यत ) iis 
स उ एव मख: स विष्णुः । तत इन्द्रो मखवानभवन्म 
वै त मघवानित्यांचक्षते परोक्षम | wo १४।१।१।१३॥ 
११ इन्द्रो वे मघवान । शा० ४ । १ । २ । १५, १६॥ 
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[ मधु ( ३८६ ) 
मघाः ( नचत्रविशेषः ) पितृणां मघाः। ते० १।५।१।२॥ | . | 
१।६॥ 
मज्जा हारिद्र इव हि मज़ा | श० १३।४।४।८॥ j | 
षष्टिश्च ह वे जीणि च दाताने पुरुषस्य मज्ञानः | श० १० ॥ 


५।४। १२॥ 

१, मञ्जा यज्ञः ।श०८।१।४।४॥ 

मञ्ञानोञ्योतिस्तद्धि यज्जुष्मतीनाॐ रूपम्‌ । ao १०।२। 

६। Re । 

मण्डूकः was यत्रैते प्राणा ऋषयो ग्रे SAB समस्कुवंस्तमद्धिरवो- 
RAT आपः समस्कन्देस्ते मण्डूका अभवन्‌ | शा० ९।१।| 
२। २१ ॥ hy 

१ तस्मान्मण्ड्रकः पश्नामनुपजीवनीयतमो यातयामा हिस! , 

श० &1 १।२। २४ ॥ 


मतिः ( यजु० १३ । ५८ ) awa मतिर्वाचा हीद्‌* सर्व मनुते । श 
८।१।२।७॥ 


मत्स्य: मत्स्यः सांमदो राजित्याह तस्योदकेचरा विशस्तऽ इम आसतः 
इाति मत्स्याश्च मत्स्यहनश्चोपसमेता waka तानुपदिशर्तीति' 
हासो az: सो ऽयमिति | श० १३।४।३।१२॥ 
मदः यो वाऽ ऋचि मदो यः सामत्नसो वे सः | qo ४ । ३।२।५ | # 
मदिन्तमः ( ago ६। २७ ) मदिन्तम इति स्वादिष्ठ इत्येवेतदाह | शः 
३।६।३।२५॥ | 


मद्रा: तस्मादेतस्यामुदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमवन्तं जनपद म 
SACHA उत्तरमद्रा इति वेराज्यायेच ते 5भिषिच्यन्ते विरा | 
डित्येनानभिषिक्तानाचक्षते । ण० ८ | १४ ॥ | 7 

मधु ( यजु० ३७। १३ ) प्राणो बै मधु । wo १४। १।३।३०॥. | म 


( यज्ञ० ११। ३८) रसो वे शा para ॥ ७ 
” चा ) MT | शा० ६।४) ३ 


» अपो देवा मधुप्रतीरगभ्णन्नित्यपो देवा रसवतोरण्हनिलेवे' 
तदाह । श० ५।३।४।३॥ 
» ओषधीनां बा5 एष परमो रसो यन्मधु । श० ११ 1४ । ४। १४ 
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(३८७) मधुसारपम्‌] . 
ag रसो वा एष ओषधिवनस्पतिषु यन्मधु । ऐ० ८। २०॥ . 


5, तस्मादुत स्रियो मधु नाइश्चान्ति पुत्राणामिदं ad चराम इति 
*" वद्दन्तीः [Ho To १।५४।२॥ ` 


a 


ही?! „ ( एक आहु*-) न ब्रह्मचारी सन्मध्वञ्चीयादोषधीनां वाऽ aa 
परमो रसो यन्मधु नेदन्नाद्यस्यान्तं गच्छानीति | श० ११।१। 
CN. 
। „यथाह वाऽ ऋचं वा यज़र्वा साम वाभिव्याहरेत्ताइक्तद्य एवं 
ङ्व. गिद्वान््रह्मचारो सन्मध्वक्षाति । श० ११।५।४। १८॥ 
९।१। | " एतदव प्रत्यक्षात्सोमरूपं यन्मधु । श० १२।८।२।१६॥ 


» अन्नं वै मधु । तां ११। १०।३॥ 
हि स।। » परम वा एतद्न्नाद्यं यन्मधु । तां १३। ११। १७॥ 
( » महत्यै वा एतद्देवतायै रूपम्‌ । यन्मधु । Go ३। ८। १४।२॥ 
| । श | » मध्वमुष्य. ( स्वर्गस्य टोकस्य रूपम्‌ ) | श० ७। ५। १।३॥ ` 
| ७ गयत्रमयनं भवति ब्रह्मवचेसकामस्य स्वर्शिधनम्मधुनामु्मिल्लोक 


आसतः | उपतिष्ठते | ato १३। ४ । १० ॥ 
शतीतिः | » सवै वाऽ इदं मधु यदिद कि च | श० ३।७। १। ११॥ १४। 


॥ _ १।३।१३॥ 


$ 


२। ५ MSR: ( मास: ) एतौ ( मधुश्च माधवश्च ) एवं बासन्तिकों (मासो ) 


हु । स यद्वसन्तऽ ओषधयो जायन्ते बनस्पतयः पच्यन्ते 
तेनो Rat मधुश्च माधवश्च | श० ४। ३। १। १४॥ 
शतः या एताः पूर्वपक्षापरपक्षयो रात्रयः | ता मधुकृतः । तै० ३। 
ति १०-। १०। १॥ 
मपुदैव्यम was दै 0 ज्यम्‌ । पे 
ol, | भै; एव & मधुदैव्य यदाज्यम्‌ । ऐ० २। २॥ 
॥ ७11 aig SIRT Ta? | को० ४ । १२॥ 
२ पशबो बे रेवत्यो मधुप्रियम | aio १३।७।३॥ 

क्षित्येवे राः भषधयो मधुमतीः । तै० ३।२। ८।२॥ 

`` ( पूर्वपक्षापरपक्षयोः ) यान्यहानि ते agam | तैश ३। 
p ॥ °।१०।१॥ fe 


म यज्ञो ह्‌ बे सधुसारधम lato BID ३। १३ ॥ 
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||| व्यन्दिंनः- आत्मा मध्यन्दिनः | को० २४ । १२॥ २८ । ९॥ |. : 


„आत्मा यजमानस्य मध्यन्दिनः । ऐ० ३ । १८॥ | se 
मध्यन्दिनो मनुष्याणाम्‌ | श० २।४।२।८॥ | 
| ध्यन्दिने मनुष्याः ( इत्रायाशनमभिहरन्ति ) । श०) १। 
| | ।३।१२॥ 
„ ब्ृहस्पतेमध्यस्दिनिः | तँ० १।५।३।२॥ 
मध्यम (AM २३। २६ ) श्रीव राष्ट्रस्य मध्यम 1 श० १३।२।९। | / 
४॥ते3३।६।७।१॥ 
„ प्रजा वै पशवो मध्यम्‌ । श० १।६।१।१७॥ 
» न्निष्टप्‌ छन्द इन्द्रो देवता मध्यम्‌ | श० १० | ३] २1 ५॥ | 
मध्यमा चितिः अन्तरिक्ष वै मध्यमा ख्ितिः। श० ८। ७।२। १८॥ ४ 
„ उदरं मध्यमा चितिः। श० <। ७। २। १८॥ ( 


मन; मनो थे बृहत्‌ । तां ७। ६। १७॥ 

„ मनो ढृहत्‌ | To ४ । 25 ॥ 

» मनो बृहती | श> १०।३।१।१॥ 

» मनो ब्रह्म | गो० To २। १० (११)॥ To १।५४॥ 

» सनो बे सम्राट्‌ ! परम ब्रह्म । शः १४ । ६ । १०। १४ ॥ 

» मन एव ब्रह्मा | गो० Jo २। १० ॥ गो० ३०५।४॥ ता 

„ मनो ब्रह्मा गो० पू० २। १० (११) ॥ / 

» मनो व यज्ञस्य ब्रह्मा । श० १४ ।६।१।७॥ 

» तस्य ( पुरुषस्य ) मन एव ब्रह्मा को० १७। ७॥ 

» मनो होता । तै० २) १।५।९॥ 

„ मनो वे यज्ञस्य मेत्रावरुणः | To २। ५, २६, २८॥ | 

„ मनो वे पाथ्यो वृषा (यजु० ११ । ३४॥) । ao ६ ।३।२।४| 

„ मनो वै परिपतिः। गो० उ०२।३.॥ 

„ तदेता वाऽ अस्य ( प्रज्ञापतेः ) ताः पञ्च मर्त्यास्तन्ध आसंलो+ 
ag मांसमस्थि मज्ञाथेता अमृता मनो वाकू sere: थो र 
श० १०।१।३।४॥ 


„ अपूर्वा ( प्रजापतेस्तमूविशेषः ) तन्मनः । Ho ५। २४ || ai 
२७।५॥ 
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; ga हव हि प्रजापात । तै२।२।१।२ 


प्रजापस्तिन्मन: | ज० उ० १।३३।२॥ 
प्रजापतिर्वै मनः ¦ कौ० १०। १॥ २६ । ३॥ go ४। १। १। २ 
मनो वे प्रजापतिः। तै3३। ७। १।२॥ 
मनो fe प्रजापतिः | सा० १।१।१॥ 
मन एव सवम्‌ । गो० पू० ५। १५॥ 
मनो वें भरद्वाज ऋपिरक्नं बाजो यो वै मनो विभर्ति सो उन्न 
बाज भरति तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः ( यज्जु १३।६५ ) | 
श०८।१।१।९ 
मनो ऽन्तरिक्षळो कः | Wo १४।४।३।११॥ 
मनः पितरः! श० १४।४।३।१३॥ 
मनो ह वायुभूत्वा द क्षिणतंस्तस्थो | ० ८।१।१।७॥ 
न वै वातात्‌ किश्चनाशीयो ऽस्ति न मनसः किञ्चनाशीयो ऽस्ति 
तस्मादाह बातो वा मनो वेति। श०५।१।४।८॥ 
मन एवाशिः | qo १०।१।२।३॥ 
मनो ह बाऽ अस्य सविता 1 श० ३। ४। १। ७॥ 
मन एब सविता | गो० पू० १। ३२॥ ज० Fo ४। २७। १४ ॥ 
मनो वे सविता | श० ६। ३ । १ । १३, १५ ॥ 
मनः सावित्रम्‌ | कौ० १६।४॥ ` 
यन्मनः स इन्द्रः | गो Fo ४ । ११॥ 
मन! प्रगाथः | Ho Fo ३।४।३॥ 
i ११।३।१।१॥ 
मनो ह बाऽ अशुः ( ग्रहः ) । श० ११।५। ६। ९ ॥ 
मनो वा ऋतम्‌ | Wo Fo ३। ३६ | ५ ॥ 
मनो वे सरस्वान्‌ । श० ७। ५।१। ३१॥ ११।२।४। 8 
स एप हद्‌: कामानाम्पूणो यन्मनः | जैं० उ० १ | ४८ २ 


मनो वे समुद्र ( यज्ञः १३। ४३ ) | श० pe 
२ 
मनो बै स न wo १५। ४ )। श० ८1५ 
सकळ ६।४।७॥ 
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तस्य ( मनसः ) एषा Hea ARIH । जे० उ० १। ५८।३॥ | 
मनो वे ग्रावस्तोत्रीया । ए० ६।२॥ | 
कामः संकटपो विचिकित्सा श्रद्धा ऽश्रद्धा ध्वतिरप्रतिह्वीर्धा 
भारयतत्सव मन एव । श० १७1 ४ । Rs ॥ 

नेव हि सन्मनो नेवासत्‌ | श० १०।५।३।२॥ 


अनिरुक्त% हि मनो 5निरुक्त% ह्यतद्यत्तृष्णीम | श०१।४। 
४।५॥ 


अपरिमिततरमिव हि मनः परिमिततरेब हि वाक | श०१। | 
४।४।७॥ 


मनो वा एतद्यदपरिमितम्‌। को० २६। ३ ii | 
अनन्तं वै मन: । श० १४। ६। १। ११॥ ‘i 
मनो देवः | गो० qo २। १० ॥ A 
वृषा हि मनः । श० १। ४। ४। ३॥ 

वाक्क च वै मनश्च देवानां मिथुनम्‌ । wo ५। २३॥ 

बागिति मनः | Ho उ० ४ । २२। ११ ॥ 

वाक च वे मनश्च हविर्धाने । कौ० ९ । ३॥ 


मना हि पूव वाचो यद्धि मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति। 
ता० ११। १।२३॥ 


वाग्व मनसो हसीयसी | श० १। ४।४।७! 

वाचो मनो देवता मनसः gata: | जै० उ० १। ५८ । १४ ॥ | 
इय ( प्रथिवी ) वे वागदो ( अन्तरिक्षम्‌) मनः | ए०५।३३॥ 
झलग्ल( झ )मिव ह वे वाग्वदेद्यन्मनो न स्यात्तस्मादाह धृता 
मनसेति । श० ३। २। ४। ११॥ 


a aes मनसा कि चन सम्प्रति शक्नोति कतुम्‌ | श० ६। 


अन्यत्रमना अभूव नाद्‌रामन्यधमना अभवं नाश्रौषमिति मनसां 
ह्व पश्यति मनसा णोति | श० १४। ४ | ३।८॥ 
अद्धभाग्व मनः प्राणानाम्‌ | ष० १।५॥ 

मनसि वे सर्व प्राणा प्रतिष्ठिताः | ato ७।५।२।६॥ 

मनो वे विपति fe सर्व प्राणाः प्रतिष्ठिताः 


|,” 
4 


ey 
C3 


श० १४।३।२ 


\ 

| 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 2 
j 


मन; 


: 
डि 


५ १४ 


CES" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३६१ ) 


मनो यजमानस्य ( रूपम ) । शर १२।८।२।४॥ 
मनसा US इद्‌% सवमाप्तम | श० १।७।४ । २२; 
४।३।९॥ 

AAMT वा LF मनः | To ६।२॥ 

मनो हृदये ( श्रितम्‌ ) | do ३। १०।८।६॥ 

कस्मिन्नु मन; प्रतिष्ठित भवतीति हृदय5 इति । १० १४ | ६। 
९।२५॥ 

मनस ह्ययमात्म। प्रतिष्ठितः | श० ६।७। १। २१॥ 
बागेबऽचश्च सामानि च मन एव यजूषि | दा? ४।६। 
७।५॥ 

अथ यन्मनो ARTA | Ho To १। २५।8॥ 

मनो वे यज्ञः | श० ७। ३। १। ४०॥ 

मनो यजुवेदः | श० १४। ४1 ३। १२॥ 

मनो उध्चय्यु: । ह० १।५। १।२१॥ 

मनो बाव सान्नहश्वीः | Ho उ० १। ३६। २॥ 


तयोः ( सदसतो! ) यत्‌ सव तत्साम तन्मनस्स प्राणः so 
उ० १।५३।२॥ 


स (प्रज्ञापतिई) मन एव हिङ्कारमकरोत्‌ | ज० उ० १। १३। ४॥ 

चन्द्रमा मे मनसि स्थितः | Fo ३। १०।८।५॥' 

मनश्चन्द्रमाः। Ho To ३।२।६॥ 

तदत्तन्मनश्चन्द्रमास्सः । qo उ० १। २८। ५ ॥ 

THAT एष स चन्द्रमाः | go १०।३। ३। = ॥ 

i राह मनो ete मनस्विनं भूयिष्ठं चनीवाहयते | श° 
। ६ ॥ 


aT न x 
et azat रूपमन्नस्य मनसो यजुष! | ज० ३९ et 
\। ९ ॥ 


ag: | 


YI 


Wage: के 
BR (age १५ । ४ ) प्रजापति मनइछन्द्‌ः | श० ८। 4! 
ll 


२।३ 
भजापतिर्वे मनुः स हीद्‌% सवममनुत | श० ६। ६ | १॥ १६॥ 
( यज्ञु० ३७। १२ ) अश्दा ह वाऽ इयं ( पृथिवी ) भूत्वा ug: 
मुवाह सो seers पतिः प्रज्ञापतिः । श० १४1 १।३। ९४ ॥ 
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[ मजुष्याः ( ३६२ ) 


मनुः 


3? 


Mo Nt re. ... 
ee «0००५०७७ ०८ Fee > 


el ents 


a न्यान 


Was सो ऽथे मनुष्यलोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्येन कर्मणा | | 


| “मन्नुप्यसवः य इण्या सूयते | मनुष्यक्षवः । ते? २।७।५।१॥ 
| Hes: स (प्रज्ञापतिः) पितन्त्सृष्टा मनस्यत । तदनु मनुष्यानसजत। 


(ago १५। ४९ ) ये विद्वा%सस्ते मनवः । श० ८।६। 
३। १८ ll 

aga मनः | को० २६। १७ ॥ 

य एव मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद | मनस्येव भवति । नेने ay, | 
(स्मननशक्तिरिति सायणः ) जहाति । ते० २1 ३।८।३॥ 
(स्मनष्यः ) अग्निहोता मनुद्दतो ऽयं (ala: ) हि सषेतो 
aga: | To २ | ३४॥ 

मनुवेवस्वतो रजित्याह | तस्य मनुष्या विदाः । श० १३।४। 
३।३॥ | 
मनोयेक्ष$ इत्यु चाऽ AE | श० १।५।१।७॥ | 
AGE वाऽ अग्ने यज्ञेनेजे तदनुऋत्येमाः प्रजा यजन्ते । To १। ७ 
५।१।७॥ 

( मनुमत्स्यकथा-- ) तस्य ( मनोः ) अवननिजानस्य मत्स्य 
पाणीऽग्रापेदे | स हास्मै वाचमुवाद | विश्वाहि मा पारायिष्यामि 
, त्वेति कस्मान्मा पारयिष्यसीत्योघ इमाः सर्वाः प्रजा निवोंढा 
ततस्त्वा पार्रायतास्मीति। श० १।८। १ | १--२ ॥ 

सा ( मनोदुहिता ) एषा निदानेन यदिडा । ao १।४। . 
१।११॥ ( eer शाब्दमपि पद्यत ) ‘uty 
मनुर्वे यत्किश्चाचद ततद्गेषजम्भेषजताये | ato २३। १६ | ७॥ १. 
अथतन्मनुवप्ने मिथुनमपश्यत्‌ | स इमश्रूण्यग्रे ऽवपत । अथो 
पपक्षो । अथ केशान्‌ । ततो व.स प्राजायत । प्रजया पशुमि | 


सनक । प्र प्रजया पशुभिमिथुनेर्जायते | त०१।५॥ 


a 


१४।३।३।२४॥ 


» उदीचीमाड्वत्य दोग्धि मनुष्यलोकमेव तेन जयति | 4 
२।१।८।१॥३।२।१।३॥ 


` तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वम्‌ । य एवं मनुष्याणां AS 
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वेद | मनस्येव भवति । aH मन; (= 
az बत । नने मनुः (-मननशक्तिरिनि 
सायणः ) जहाति । त०२।३।८।३॥ 

च x se 
पुरुषो (=मनुष्यः a प्रजापतेनंदिष्ठम॒ | श०२।५। १।१॥ 
उभयम्वतत प्रज्ञा पतिर्यंश्च देवा यच्च मनुष्याः | ao ६ | 
८।१।४॥ 
उभये इ वाऽ इदमग्रे सहासुद वाश्च मनुष्याश्च । श० २। 
३।४।७४॥ 

ह. ज्र 

देवानां वे विधामलु मनुष्याः । श० ६।७।४।९॥ ह| 
१।१।१९॥ 
AGAMA पशवः, देवाननु वयांस्योषध्यो वनस्पतयः | ao 
१।५।२।४॥ 


द्राघीयो हि देवायुष% हसीयो मनुष्यायुषम्‌ | श०७। 


३।१।१०॥ 

हायन देवमनुप्याः पशूनुपजीवन्ति । श० ६।४।.४। २२॥ 
हत देवानां परममन्नं यत्सोमः | पतन्मनुष्याणां यत्सुरा | 
त०१।३।३।३॥ 

सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः । श० १।१।१।४॥ १। 
१।२।९२७॥३।३।२।२॥३।९।४।१॥ 
ह वे मनुष्या इति। ए० १। ६ ॥ 

मनुवैवस्वतो राजेत्याह तस्य मनुष्या विशस्तऽ इमऽ आसतऽ 
इत्यश्रोजिया गृहमेधिन उपसमेता भवन्ति a 
वेदः । श० १३।४।३।३॥ 

मनुष्या वे जन्तवः | श० ७। ३। १ । २२॥ 

facet मनुप्येभ्य उपहियते प्रातश्च सायञ्च | Ho १ | 
३।६।२॥ 

अथेनं ( प्रजापति ) मनुष्याः | प्राइता उपस्थं हृत्वोपासी- 
दृस्तान्‌ ( प्रजापति: ) अब्रवीत्‌ सायम्प्रातर्वा ऽशनं प्रजा वो 
खत्युवों ऽ्मिवों ज्योतिरिति । श० २।४। २। ३ ॥ 

नेव देवाः ( प्रजापतेराज्ञाम ) अतिक्रामन्ति | त पितरो न 
पशचो मनुष्या एके ऽतिक्रामन्ति तस्माद्यो मनुध्याणा 
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[ मनुष्य; ( ३६४ ) 


मदुप्या; 


उदीची हि मजुष्पाणां दिक । श०१।२।५। १७॥ | 


भेयत्यशभे मेद्यति बिह्रच्छति हिन हायनाय चन भवत्यनृत'७ 

हि कृत्वा मेद्यति तस्मादु खसायब्थातराश्यच स्यात्‌ स यही पे 
हैव विद्वान्‌ सायम्प्रातराशी भवति सवे हेवायुरेति | श 
२।४।२।६॥ 

फाण्टं मनुष्याणास्‌। दा० ३। १। ३। <॥ 

हन्तकारं मनुष्याः ( उपजीवन्ति ) । श० १४।८।8।१॥ 
रयिरिति मनष्याः ( उपासते ) 1 श० १०। ५। २।२०॥ 
मध्यन्दिनो मलुष्याणाम | are २।४।२।८॥ 

तस्मे (gaa) ह स्म gale देवा अशनमभिहरन्ति मध्य 

न्दिने मनष्याऽ अपराह्न पितरः। श० १।६।३।१२॥ ९ छ 


१०।५।४।१॥ 

मनुष्याणां वा एषा दिभ्यत्प्रतींची | ष० ३ । 
प्राचीनप्रजनना a देवाः प्रतीचीनप्रजनना Ase | ११ 
७।४।२।४०॥ 

mat ( उदीची ) वे देवसङुष्याणा2 शान्ता दिक | त०२। 
१। ३।५॥ 


-( अस्य भूलोकस्य ) मळुष्या यजुष्मत्यः (इष्ट [३ ) । १९ | 
a. 


७।१।१२॥ | 
एषा ( उदीची ) वे मनुष्याणां दिक्‌ । तै० १। ६।९।५| 
उदीचीमाइत दोग्धि मनुष्यलोकमेव तेन जयति | do १ 
१।८।१॥३।२।१।२३॥ 
तस्मान्मानुषऽ उदीचीनवेशामेच शाळा वा विमित | 
मन्वन्ति। श०३।१।१।७॥ ) 
अथ योत्तरा ( आहुति! ) ते मन्नुष्याः | श०२।३।२ i 

(मचुष्याः प्रजापतिमन्रुवन्‌--) दत्तेति न आत्थेति | द° 
८।२।२॥ 
अथ यदेच वासयेत | तेन मनुष्येभ्य ऋणं जायते + 


[० । 
पतत्करोति यदेनान्वासयते यदेभ्यो Sua ददाति | a 
SR dul Kangri Collection, Haridwar 
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ष्याः ( श्रजापतिः ) शस्तावम्मचुष्येम्यः ( प्रायच्छत्‌ ) । Fe go 


| १।११।६॥ 
सनत | प्वोजवाः मनोजवास्त्वा पितृभिदेक्षिणतः पातु । श० ३।५।२।६॥ 
र स यही Saar frat वे देवानां मनोतास्ताखु हि तेषां मनांस्योतानि ay 
देवानां सनोता तस्यां हि तेवां मनांस्योतानि गौहि देवानां 
मनोता तस्यां हि तेपां भनांस्योतानि, अग्निर्वै देवानां मनोता 
तस्मिन्हि तेषां सनांस्योतान्यञ्चिः सर्वा मनोता अग्नौ मनोताः 
सगच्छन्ते | ऐ० २। १०॥ 


ति । ₹०। 


8।१॥| 
| २०॥ „ अभ्निव देवानां मनोता तस्मिन्‌ ह्येषां मनांस्योतानि भवन्ति । 
१०।६॥ 
त म्रः) » अग्निः सर्वा मनोता । को० १०। ६॥ 
१२॥ <. ” वाग्वै देवानां मनोता। को० १०।६॥ 
ie} 3 Wa देवानां मनोता | को० १०। ६॥ 
मन्त्रः वाग्ये मन्त्रः । श० ६।४। १।७॥ 
„ वार्धि मन्त्र, | श०१।४।४।११॥ 
„ यांश्च ग्रामे यांश्वारण्ये जपन्ति मन्त्रान्‌ तानार्थान्‌ बहुधा 
। तै० २। जनासः... । गो० gow | २५ ॥ ) | 
( मन्त्रकृत्‌ एष बाव पिता यो मन्त्रकृत्‌ | ato १३। २।२४॥ am 
vata: ( जीवविशेष; ) यानि पर्णानि ते मन्थावलाः ( अभवन्‌ ) | ( 
१७ ॥ | र त q 
Ho 31 २६॥ 
1110 मधी अत्तेव शुक्क आद्यो मन्थी । श०४।२।१।३॥ | 
3.6 » आद्यो वै मन्थी । श०५।४।४।२१॥ 
| to | 
> = _ 
भन्दस्व ( यज्ञ) १२ । १०८) मन्दस्व धीतिभिहत इति दाप्यख 
विमित ae १॥ 
घीतिभिहित इत्यतत्‌। शः ७। ३ । * । २ का 
| "इ पशनां बा एष मन्युः। यद्वराहः। तेश १।७। 8 NSS | 
।२।१ ॥ 
oft » वबराह क्रोधः ( गच्छति ) । गो० go २। २ हु : 
। श इन्धते । ऐ० २। ३४॥ 


OV ( आम; ) इसे ( असि) हि मनुप्या इन 


v 


+ 


A) | 
मनुह्तमप्र5 wee तस्मादाह मन्विद्ध रत कः 
७४।२।५॥ :F 
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1 [ wea: ( ३६६ ) 


मयः ae शिव तन्मयः | ते० २। २।५।५.॥ 
(हे Sa ! त्वं) मयो ऽसि । तां० १। ७। १ ॥ 
मयन्दम्‌ ( यजु० १४। & ) यह्ाऽ अनिरुक्तं तन्मयन्दम | श० ८।२ | 
३।११॥ 
मयुः ( यजु० १३। ४9) किम्पुरुषो वे सयुः ( अमरकोषे कां० १ 
स्वगवर्ग ATO ७2) । श० ७। ५। 2} १२॥ 
मरीचि: एता वाऽ आपः स्वराजो यन्मरीचयः | श० 413131 २१ 
» यः कपाले रसो लिप्त आसीत्ता मरीचयो ऽभवन्‌ | श० ६। 
१।२।२॥ , 
मरुतः मरुतो रश्मयः ! ता? १४ । १२।९॥ 
„ येते मारुताः ( पुरोडाशाः ) रश्मयस्ते । TO ९। ३। १।२५॥ है , 


„ युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस इति युञ्जन्तु त्वा देवा इत्येयतः | 
दाह ( मरुतः=देवाः-अमरकोषे ३। ३। ५८ )। श० ५।१। a 
४।९॥ 


„ गणशो हि मरुतः | तां १९। १४। २ 
» मरुतो गणानां पतयः । ते० ३। ११।४। २ ॥ 
» सप दि मारुतो गणः। श० २। ५। १। १३॥ 
११ सप्त वे मारुता गण: | श० ५ | ४ । ३। १७ ॥ re 
११ सप्त गणा TA । त०१।६।२।३॥२।७।२।२॥ | 
” SAA le मारुता गणाः ( ७%७--४९--यजु० १७। ८०--| 
5५ ॥ ३६।७॥ ) । श० &। ३।१।२५॥ 
” मारुतः सप्तकपालः ( पुरोड।शः ) | तां? २१ । १० | २१॥ 
मारुतस्तु सप्तकपाल: ( पुरोडाशः ) । श० २।५। १। १२॥ 
» मारुत) सप्तकपालं पुरोडाश [नवपात | ao ५। ३। १ 1 ६॥ ग 
१० मरुतो बे देवानां प्रयिष्ठा) । तां १४। १२। & ॥ २१ । १४। all | 
१ मरुतो दि देवानां अयिष्टाः । Ro २। ७। १०1 १ ॥ 
„ मरुतो ह वे देवविशो 5म्तारिक्षभाजना ईश्वराः | कौ० ७। ८॥ 
» विशो बे मरुतो देवाविशः | २ । ५ । १। १२ ॥ 


5 मरती बे देवानां विशः । ए०१।& ॥ तां० ६ | १०। १० ॥ 
१८ | १ । १४ ॥ cus 
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~ AK ७ ~ A = 
प्रहतः अहुतादा वे दवाना मरुता वट्‌ | श०४ | ६॥२॥ १६॥ 
> 
fas वे मरुतः । त०१।८।३।३॥२।७।२।२॥ 


i विशो मरुतः । श०२।४।२।६२७॥४।३।३।६॥ 
। fast मस्त. | श० ३।&६।१।१७॥ 
०१ , मारुतो हि वैश्य; | ते० २।७।२।२॥ 
» कीनाशाः (Saat कम्मंकरा इति सायणः) आसम्मरुतः 
२१ सुदानवः (=खुष्ठु दातार इति सायणः ) | Fo २।४।८।७॥ 
ql „ पशवो वे मरुतः | To ३।१६॥ 
»» अन्नं वे मरुतः । ते० १। ७। ३।५॥ १।७।५।२॥ १।७। 
७।२३॥ 
। २५ ॥ पे ,, प्राणा वे मारुता | शा०६। ३।१।७॥ | 
चितः / „ मारुता वै ग्रावाणः । तां० ९ | &। १४॥ # 
।१। » मरुतो वे देवानामपराजितमायतनम । तै० १1४1६1 २॥ 
» अप्सु वै मरुतः शिताः ( ? श्रिताः ) | कौ०५।४॥ ue 


१ Ay बै मरुतः श्रितः ( श्रिताः )। गो० go १। २२॥ 
„ आपो बै मरुतः | Ho ६ । ३०॥ को० १२। ८॥ 
» मर्तो ऽद्भिरञ्चिमतमयन्‌ | तस्य तान्तस्य हृदयमाच्छिन्दन्‌ सा 

Sug ऽशनिरभवत्‌ | तै० १। १। ३। १२॥ i 

| मरुतो बै वर्षस्येशते । श० & । १।२।४॥ 

» षड्भिः पाञन्यैर्वा मास्तैर्वा ( पशुभिः ) वर्षासु ( यजते )। 
Wo १३।५।७४।२८॥ 

» इन्द्रस्य वे मरुतः | को० ५। ४, ५ ॥ 

» अथैने (इन्द्र ) ऊर्ध्वायां दिशि मरुतश्चाङ्गिरसञ्च देवा!...... 
अभ्यषिञ्चन्‌. . पारमेष्ठयाय माहाराज्यायाऽऽधिपत्याय खाव- 
श्यायाऽऽतिष्ठाय । ए० ८। १४॥ 


» हेमन्तेनसुना देवा मरुतस्रिण्वे ( स्तोमे ) स्तुतं बलेत THU! 
सहः । हविरिन्द्रे बयो gat । ते? २।६। १९।२॥ 

ne भारुत्यो वत्सतय्यः | ato २१ । १४। १२॥ * 
'» पॉडूझछन्दो मरुतो देवता छीवन्ती । श० १०। ३। २। १०॥ 
» मस्तस्तोमो वा एषः ( षोडशः स्तोमः ) | तांश १७। ९ | द॥ 
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{ महः 


मरुतः ऋ्रैडिन: मरुतो ह वै क्रीडिनो इञ — 7 
तमसितः परि चिक्रीडुमंहयन्तः | श० २।४।३।२॥ | 0 
जि ते (मरुतः) एनं (इन्द्रं ) अध्यक्रीडन्‌ | | 
क्रीडित्वम्‌ igo १। ६।७।४ ॥ है „` 
>, ~ भे 
इन्द्रस्य वै मरुतः क्रींडिन$ | को० ५।५ ॥ 
इन्द्रो वै मरुतः क्रीडिनः। गो० To १।२३॥ 
मरुतः सान्तपनाः मरुतो ह वे सांतपना सध्यन्दिने इतर ag 
स संतप्तो ऽनन्नेव प्राणन्परिद्ीणः शिश्ये । श० 
२।५।३।३॥ 
|, इन्द्रो वे मरतः सान्तपनाः | गो० Fo १।२३॥ 
मरुतः स्वतवसः घोरा वे मरुतः स्वतवसः । कौ० ५।२ ॥ गोऽ ३० | 


१।२०॥ ¥ | 
मरुतः स्त्ापथः प्राणो वे मरुतः स्वापय: | To ३। १६॥ 
मरुत्वतीयग्रहः स्रबनततिर्वे मरुत्वतीयग्रहः | को० १५। १॥ | 
मरुत्वतीयम्‌ ( श्रम्‌ ) पयमानोकथं वा एतद्यन्मरुत्वलीयम्‌ | To ८। 
१॥ को० १५।२॥ 


र तद्वेतद्वातरज्मप्नेवोकयं यन्मरुत्वतीयमेतेन हेनी | त 
वृत्रमहन्‌ | को० १५। २ ॥ | 
५ तदेतत्पूतनाजिदेव सूक्तं यन्मसरुत्वतीयमेंतेंग = ह 
हेन्द्रः पृतना अजयत्‌ । को० (413 ll | {5 
| मरुत्तोम: AAT मरुत्स्तोम एतेन वे मरुतो ऽपरिमितां प्रुश्मिपुष्यक्ष 
| परिमितां पुष्टि पुष्यति य एवं वेद्‌ । ako १९। १४। १॥ | 
मत्यः अनात्मा हि मत्यः । श० २। २।२।८॥ | 
मसूस्यानि ( धान्यविशेष: ) सवाँसाँ वा एतद्देवतानाॐ रूपम्‌ | यन्मस्‌ 
स्यानि। त०३।८। १७। ६॥ a 
महः पशवो वे महस्तस्माचस्येते वहवो भवन्ति भूयिष्ठमस्य इ 
- महीयन्ते। श०११। ८] Vian 
„ यज्ञो वे देवानां महः | ao १। €। १। ११॥ | म 
११ अध्वयुरेव महः | गो० go. ५ | १५ ॥ 
» यजुर्वदो महः lo १२।३।४।९॥ म 
म 
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( ३६६ ) महान्‌] 


महः यजुर्वेद एवं महः | गो० पू० ५। १५ II | 
नी अन्तरिक्षलोको महः | Wo १२।३।४।७॥ ॥ 
` अत्तरिक्ष एव महः | गो० ड० ५। १५॥ 
argues | श० १२।३।४।८॥ 
बायुरेव WE: | गो० Jo ५ । १५ ॥ 
प्राणो Wes | श० १२।३।४।१०॥ 
प्राणा एल मह$ | गो> Jou! १५ ॥ 
प्रतीच्येच महः | गो० पू० ५ | १५ ॥ | 
सुवगो वे लोको महः । ते3 ३।८। १८॥५॥ | 
असो बे ( स्वर्गो ) लोको महा?सि | तस्यादित्या अधिपतयः। | 
ते० ३।८।१८।२॥ 

» ट्रा एव महः । गो० पू० ५। १५॥ 

» ग्रीष्म एव महः | गो० पू० ५. | १५॥ 

» frst महः । गो० go ५ । १५. ॥ 

» TAT एवं महः | गो० पू० ५। % ॥ 

महत महद्वा अन्लरिक्षम | To ५। १८, १९॥ 

अन्तो वे महत्‌ | ऐ० ५ । २, १२॥ 


es 


> ~ 
महदुक्‍्धम्‌ अशीतिभिद्दि महदुक्थमाख्यायत । श० १०।१।२।८॥ 


» महदुक्थखचाम्‌ ( समुद्रः ) | श० ९। ५। २। १९ ॥| 


its (50 

a | » सर्वो हेता ऋचो यन्महदुकधम्‌ | श० १०। १।१।५॥ 
१०।४।१।१३॥ 

नमसः ५  यदेतन्मण्डळं ( सूर्यः ) तपति। तन्महदुक्थं ता ऋचः स 
ऋचां लोकः | शा १०।५।२।१॥ 

| ge) 2 द्योभहदुक्थम | श० १० ।१।२।२॥ 


» आत्मा महदढुक्थम्‌ | श० १०1 १।२।४ ॥ 


॥ 
» वाङ्महदुक्थम्‌। श० १०1 १ । २। है विज! 
RRS ee र 1 स महत्विज 
VSS अश्वस्य वा आलब्धस्य महिमोदक्रामत र 
प्राविशात्‌ | तन्महत्विजां महत्विक्तम । 7 >> २५ | ४॥ 
'दादिवाकीत्यंत्र एते प्रत्यक्ष साम यन्महादिवाकोत्येय। © 
हन्‌ प्रज्ञापतिर्वाव महान्‌ | ताँ०४।१०।२॥ | 
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| [ महावीर: ( ४०० ) 


महान्‌ अझिचै महान्‌ । जे० So ३।४। ७॥ 
» एप (अञ्निः) एव महान्‌ । श० १०।४।१।४॥ 
5, प्राण एव महान । श० १०।४।१।२३ ॥ 
' महान्‌ देवः पतान्यशौ (रुद्रः, सवैः = शर्वः, पशुपतिः, उग्रः, अशनिः, | 
भवः, महान्देवः, ईशानः) अग्निरूपाणि | कुमारो नवम;| 
श०६।१।३।१८॥ मा 
(=रुद्रः) स एषो इशप्टनामाष्ठधा विहितो मंहान्देवः। कौ, 
६ । ९॥ (अएसूत्तिः=महादेवः=्स्ट्रः- अमरकोषे काण्ड 
१, स्वगेवग। Wo २७ ॥ ) 

१9 (प्रज्ञापतिः) तं (रुद्र) अब्रेवीन्सहान्देवा ऽसीति । तद्यदस्य | 
तन्नामाकरो चन्‍्द्रमास्तठ पम भवत्प्जाप तिब चन्द्रमाः प्रजा >, 
पतिर्वे महान्देवः। श० ६ 1 १। ३। १६७ $ 

9 यन्महान्देव आदित्यस्तेन । का० ६। ६ Il 

» षह वे महान्देवो यद्यज्ञः | Mo qo २। १६॥ 

» "पशुपतिः, 'पशुमान्‌,' 'भूतवान्‌,' ‘eg: इत्येतानपि 
शब्दान्‌ पर्यत | मइ 

मह्दानाम्न्य; (ऋचः); इन्द्रो वा एताभिमेहानात्सानं निरमिमीत तस्मा* 
न्महानाम्न्यः | To ५ | ७॥ 

» ` महानास्नोभिर्वा इन्द्री इत्रमहन्‌ | कौ० २३।२॥ 

» (ART समय) महान्‌ घोष आसीत्‌ 4 
(शक्कय्थे:) | तां १३।४। १॥ 

११ FAT च महानास्न्यः | To 3 | ११॥ 

» अथो इमे वे लोका महानाम्न्य इमे महान्तः | ऐ०५ | ७॥ | 

महायज्ञा; पञ्चव महायज्ञा:। तान्येव महासत्राणि भूतयज्ञो मनुष्य | 
aa: पितृयज्ञो देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति । श० ११। yi ६। १॥ 
महावीर ते देवा अघुवन्‌। महान्बत नो वीरो $पादिति तस्मान्महा' 
HUE । श०१४। १।१। ११॥ 
स पष महावीरो मध्यन्दिनोत्सग: | कौ० ८ | ७॥ 
» शिरो वा एतद्यज्ञस्य यन्महाचीरः। कौ० < | ३॥ 
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( ४०१ ) महाव्रतम्‌ ] 


a aN a 
वीरः असो वै महावीरो यो ऽसौ ( सूर्य ) तपति | कौ० ८। ३, 
७॥ ( ‘erat? शब्दमपि पइप्रत) 


| | महावेशवामित्रम्‌ ( साम ) पाप्मान१” इरया यदमहीयन्त तत्‌ मद्दाबै- 


शानिः; श्वामित्रस्य महावैश्वामित्रत्वम्‌ | ato १३ | | 

वम! | ६। १२॥ | 
रहावैम्मम्‌ (साभ) मद्दावेष्टम्भं ब्रह्मताम भवत्यन्नाथस्यावरच्ये | | 

| lo ato १२।४।१९॥ 

काण्ड 


महाग्याहतयः स तान्‌ पंच वेदान्‌ ( सपेवेदं पिशाचवेदमसुरवेदामि- 
तिहासचेद्‌ पुराणवेदमिति ) अभ्यश्राम्यदभ्यतपत्सम- 
प्रज्ञा Ys तपत्तेस्यः रासते भयस्तसेभ्यः सन्तसेभ्यः पञ्च महाव्या- | 
7 पश रजि शत! FAT करद्‌ TET मदत्‌ तादात | 22 
गो० पू७ १। १०॥ | 
op सवेप्रायश्चित्तिमिति मद्दाव्याह्ृतीरेव मघवन्निति। 


दस्य | 


irate Fo १।६॥ 
Nie मद्दन्मय्यो बत यद्मिमधिन्वीदिति तन्मद्वाव्रतस्य मद्दात्र- 
स्मा तत्वम्‌। तां ४ । Rol १॥ 


तं देवा भूताना% रसं तेजः सम्भ्ृत्य तेनैनं (प्रजापति) 
अभिषज्यन्‌ मद्दानववर्तीति | तन्मद्दावतस्य मद्दावतत्वम्‌। 
ते० १।२।६।१॥ हि 

मइद्‌ बतमिति। तन्मद्दावतस्य महाव्रतत्वम्‌ | त° १। ९ | 
६।१॥ * 

महतो वतमिति । तन्मद्वावतस्य मद्दावतत्वम्‌ | तै० १। 
२।६।१॥ 

प्रजापतिवीव मह्दा/स्तस्वैतद्‌ वतमन्नमेव । त 
१०।२॥ Ro, 
अथ यन्मद्दा्तमुपयन्ति । प्रजापतिमेव देवतां यजन्ते | 
WO १२।१।३।२१॥ i 
पंष (afr: ) एव महांस्तस्यैतद्न्नं at तत्मद्दात at 
मत; lao १०।४।१।४॥ | a 
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महात्रतम्‌ प्राण एवं महांस्तस्यान्नमेच अते तन्महात्रतक Ay 

Mo १०।४।१।२३॥ 

». प्राणों महाबतम्‌ | दा १०।१।२।३॥ लाड 

» . सर्वाणि हतानि सामानि यन्मह्वाव्तम्‌ | श १० 
१।५॥ 

११ अथ यदेतदचिरप्यत तन्महाबरतं तानि सामानि स सामना 
लोकः | Wo १०।५।२। 

११ महाव्रत खाम्नाम्‌ ( समुद्रः) । श०९।५।२।१२॥ 

„ वृहद्र्थन्तर ( महात्रतस्य ) पक्षो । तां १६। ११। ११॥ 

» वामदेव्यमात्मा ( मद्दात्रतस्थ ) | तां १६ । ११ । ११॥ 9) 

» यज्ञायज्ञीय७ ( साम ) होव महाघतस्य पुच्छम्‌ ai छे , 


१।१८॥ 
» यज्ञायज्ञीयं ( साम ) पुछम्‌ ( महाबतस्य ) | तां १६।| "६ 
- ११॥११॥ 1! 


११ अन्तरिक्षं महावतम्‌ To १०।१।२।२॥ | 
4, अत्येतदन्यान्यद्दान्यहय्येन्महात्रतम्‌ | तां० ५ 1 २।११॥ | 
» अन्तो महावतम्‌ | aio ५) ६। १२॥ मह 
महाध्रतीय: ( म्हः ) महहाऽ इद्‌ बतमभूयेनाय% खमहास्तेति त स्प्रे 
न्महाव्रतीयो नाम श० ४। ६।४।२॥ | 
मद्दाव्रीदयः साम्राज्य वा एतदा्षघांना यन्महात्रीहयः | To ८ | el 
महाइविः महाहाविषा ह वे देवा TT ज़ब्नुः। श०२। ५। ४। १॥ | 
»  महाहविहाता सतहोतृणाम्‌ । Fo ३। १२।५।२॥ | 


मा्‌ 


महिमा ( यजु० ३३ | १६ ) देवा महिमानः । श० १० ।२॥२ २ 
 (यजु० ११। ६) यज्ञों वें महिमा । हा ६1 ३। १॥ १८॥ | 
» ` राजञा मद्विमा। श० १३१२1 ११। २ ॥ तै० ३। ९। १०६ 

महिषः ( यञ्च १२ । १०५ ) as महिषः स हीदे जातो मे 

त्त्सवमप्णातू | श०७। ३। १।२३॥ ` 

„ ( यजु० 1२ | १११ ) अझिर्वे महिषः | श० ७। ३। १ । १८ | 
„ (यञ्च १२ | २० ) घाणा वै मद्वेषाः । To ६। ७ । ४८ 


१ ( बजु० १३ 133.) ARBRE Te १९! ८ ° ' 
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Es’ मम्‌ ] 
va महिषी येव-प्रथमा वित्ता (भाय्या) सा महिषी। श० ६।५।.३। १॥ 
महिषी हीय ( प्रथिवा ) । श० ६।५। ३।१॥ 
7 जे. महिषीदि वाक्‌ । श9 ६।५ ।३।४॥ 
१।१।| . महिषी धाय्या | को० १५।४॥ 
भूरिति महिषी | Fo ३। ९। ४। ५ ॥ 


११ 


साम्नो 2 eran Ne > 

| मही ( यजु० ११ । ७६ ) इय ( प्राथवी ) वाऽ अदितिमहो। श७ ६ | 
५॥१। १०॥ र 

| १२॥ 5, 7 ह 

a „ इयं ( पृथिवी ) एव मही | Ho Fo ३।४।७॥ 

११ | 

an „ Waa मातर महीम्‌ । त०२।४।६।८॥ 


वा ठे » (यजु० १। २० ) मह्य इति ह वाऽ एतासामक नाम यद्ववाम्‌ | 
au 
| श० १।२।१।२२॥३।१।३।९॥ 
० १६|| महेन्द्र यन्महानिन्द्रोऽभवत्तन्महेन्द्रस्य महन्द्रत्वम्‌ | To ३।२१॥ 
» इन्द्रो वाऽ एष पुरा FAT वघादथ FAW हत्वा यथा मद्दा- 
राजो बिजिग्यान एब महेन्द्रो SAAT । श? १। ६। ४।२१॥ 
| २।५।४।९॥ ४।३।३।१७॥ 
मह्या: (=शक्कय्येः) अह्वयामकरोतत्तन्मह्वथाः | ato १३।४। १॥ 
€ ५२ 
paw" (age १४७ १८ ॥ ) अयं वे (प्राथिवो-)ळोको माय हि लाका 
iS ॥ 


मासम्‌ was ह वे परममन्नाद्यं यन्मा/सम्‌ | श० ११ | ७। ६ | है॥ 
» अक्षमु पशोमो%सम्‌। श० ७ | ५ | २। ४२ ॥ 
» Abe वे पुरीषम्‌ | श०८।६।२। १४ ॥ ८।७।३।१॥ 
» माझ पुरीषम्‌ | श० ८।७। 3 । १७ ॥ 


» माळखक% खादनम्‌ | श० ८ । १ । ४1 ५ ॥ 


> 0 | 
» माझसीयन्ति ह बै जुहतो यजमानस्याझयः | श० १६ । 


। है १।२॥ 

» माफ सीयन्ति वा आहिताश्नरञ्नयः। We 
या मांसकामाश्च इत्यपि श्रयत खात. ११ ॥ कुम्भः 
'रोका णि. अ० २०८ WIP * 

युले मदाभारत.वनपवा २४-२८) ) 


घोणसे SAS १७ ॥ Wee Be 
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[ माध्यन्दिनं सवनम्‌ ( ४०४ ) 


मांसम्‌ ( बाह्मोदनिकस्य रक्षणकत्ती ) न मा»समझीयात्‌ । न | 
मुपेयात्‌ | यन्मा“समश्चायात्‌। यात्स्त्रयसुपयात्‌ | ging. | 
स्यात्‌ । नेनमञ्चिरुपनमेत्‌ । ते १ । १। ९ । ७-८॥ i 
„ ( यजमानः) अहतं वसानो ऽवश्चथाङुदैति चतुरो मासो न 
माशसमक्षाति, न स्त्रियमुपेति। aio १७। १३। ६, ११, १४। 
» भमा%साइयनुब्रृते त पर्व्यचुन्रवाऽ इति । श १४।१।१। 
२९ ॥ 
माः चन्द्रमा वै मा मासः | Ho उ० ३। १२।६॥ 
माघः माघे वा मा नो Sa भूदिति । श० १३। ८ । १।४॥ 
मातरिश्वा प्राणो मातरिश्वा | पे० २। ३८ | 
» अय वै वायुर्मातरिश्वा यो ऽयं पचते । श० ६ । ४ । ३।४॥ 
१ अथ यद्दक्षिणतो वाति | मातरिश्वेव भूत्वा दक्षिणतो 
बाति (ao २।३।९।५॥ 
२१ सव्वा दिशो ऽनुविवाति। सब्बो दिशो ऽनुसंवातीति। 
स वा एष मातरिश्वेव । तै० २। ३। ९ ।६॥ 
» अन्तारिक्षं वै मातरिश्वनो घर्मः । ते० ३।२।३।२॥ 
माता न हि माता पुत्र% हिनस्ति न gst मातरम्‌ । श० ५।२। 
१।१८॥ a 
मात्रा aga मिमीते तस्मान्मात्रा । श० ३। ९ | ४। 2 ॥ र 
माधवः ( मास: ) एतो ( मधुश्च माधवश्च) एव वासन्तिकौ (मासौ) | 
स यद्सन्तऽ ओषधयो जायन्ते बनस्पतयः पच्यन्ते तेनो 
हैतौ मधुश्च माधवश्च | ato ४ | ३। १। १४॥ 


माधुच्छन्दसम्‌ ( साम ) इद ह्यन्वोजसेति माधुच्छन्द्ल प्रज।पत' 
व्वा एषा तनूरयातयात्नी प्रयुज्यते | तां ९। २। १७। 

» माघुच्छन्द्स भवति सामार्षयवत्‌ स्वगीय युज्यत 
CAMBRIA च्यचते तुष्डुवानः | aio ११। ९ 1 ६ ॥ 


साध्यनदि न सबनम्‌ रुद्राणां ` माध्यन्दिन सवनम्‌ । कौ० १६ । १॥ 
ती ३०।१॥ श०४।३। ५॥१॥ 
“9 रुद्टा एकाद्शकपालेन माश्यन्दिने खघने ( अभिः 
उ पम्प) फा ६०॥०४४०॥, Bid. । 
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( ४०५ ) माध्यन्दिने सबनम्‌ ] 


खिय. | द्राध्यन्दिनं सवनम्‌ अथेम विष्णुं यज्ञ त्रेघा व्यभजन्त | gee: प्रातः. 


0 ~ ‘ a 
sy सवन रुद्रा माध्यन्दिन सबनमादित्यास्तृती- 
| यसवनम्‌ | Wo १४। १। १ । १५॥ 
च 
¢ of ~ x 
शा न्‌ Hal: (पितरः) माध्यन्दिने (सवने) | to ७ ।३४॥ 
१४॥ | मरुत्वाद्धि माध्यन्दिन” सवनम्‌ । तां०९।७। 
Bl २॥१३।९।२॥ 
2) इन्द्रस्य माध्यन्दिनं सवनम्‌ | को० १४। ५ | 
ed ~ ७. SN 
i ऐन्द्र वे माध्यन्दिनं सवनम्‌ | Ho उ० १।३७।३॥ 
0 wags इन्द्रस्य निष्कवल्य१> सवन यन्माध्यन्दि- 
ei न१ सवन तेन वृत्रमजिघां उत्तन व्यन्षिगीषत | | 
0) Wee अष्टुम माध्यन्दिन सवनम्‌ | Wo उ०४।४॥ 4 
ति | i एन्द्रं हि ज्रैष्टुभ माध्यन्दिन सवनम्‌ । को० २९ ।२॥ 
NOS ८५0 ~ a 
१7 ASA वे माध्यान्दन सवनम्‌ । ए०६। ११॥ ! 
0] Sey माध्यन्दिन सवनम्‌ | ष० १।४॥ | al 
I ५ अन्तरिक्षलोको माध्यन्दिने सवनन्‌ । .गो० उ० 
१ ४1४॥ 


अन्तरिक्ष वे माध्यन्दिन” सवनम्‌। श० १२। 
८।२।९॥ 

क्षत्रं माध्यन्दिनं सबनम्‌ | को० १६1 ४ ॥ : 
स्वर्गो चे लोको माध्यन्दिन सवनम्‌ | ग० ३० 
३। १७॥ 
पतङ्गे यज्ञस्य स्वग्यं यन्माध्यान्दिन'%” सघनम्‌ | 
तां०७।४।१॥ 

साध्या घे नाम देवा waver ऽवछि्य दृतीय- 
सचनस्माध्यन्दिनेन सवनेन सह स्वगं लोकमायन | 
तां० ८।३।५॥८।४।९॥ site 
मध्ये सन्तं ( खट्येमीप्लन्ति ) मोध्यस्विनेग ST 


सेन्‌ (को? gel Sil s ae 
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माध्यान्दन सवनम्‌ सप्तदशपञ्चवि२/शो ( स्तोमो ) माध्य दिन | र 
नम्‌ ( बहतः ) ¦ तां० १६। १० । ५॥ 

9) बाजवन्माध्यान्दिन ७ सदनम्‌ । ता १८। ६ | ७॥ ॥ 7 
पतेन वे माध्यन्दिन% सचन प्रतिष्ठितं यत्बरिणि 
चनम्‌ | तां० ७ | ३। 
शी बाहेत हि माध्यन्दिनं सवनम्‌ । तां ९। ७ |७॥ 


माध्यन्दिनः पवमानः प्राणो वे माध्यन्दिनः पवमानः | श० १४।३। 
१ । २९ ॥ 
ञ्रच्छन्दा माध्यन्दिनः पचमानः | Fo १।३॥ 
मानवम्‌ ( साम ) एतेन चे AG! प्रजाति भूमानमगच्छत्प्रजायते 
वहुभवाते मानवन तुष्डुवानः | तां १३।३।१५॥ { 
मानुषम्‌ GAGA प्रजापते रेतो दुबदिति तन्माठुषमभवत्तन्पाः 
' दुषस्य मादुषत्वे मादुष ह वे नमेतद्यन्मानुषं तन्मादुष 
सन्मानुषमित्याचक्षते (इदे मे माडुषत्‌ । ato ८। २। १५) | 
To ३। ३३ ॥ 
मामहानः (Age १७ | ५५ ) यजमानो वे मामहानः। ato 2 |<! 
३।९॥ 
मारणम्‌ त्रिरात्रोपोषितः कृषणचतुदेश्या१% रावादङ्कारमाहृत्य चतुष्पथे 
बाधकामध्ममुपसमाधाय बेभातकेन TaN सपपतेलेनाहु 
'तसहस्न जुहुयात्सम्मील्येन यत्र ब्रश्चशब्दः स्यात्तत्र पुरुषः 


Used डात्तष्ठति त बूयादमुञ्जहीति हन्त्येनम्‌ | सा० २। 
६।३॥ 
मारुतो मरुतां गणः. ( यजु० १८ 


; ४५ ) अस्तरिक्षलाको वे मारुतो 
मरता गण: | qo ९ । ७8] २।६॥ 

मार्गीयवम्‌ ( साम ) देवं चा एतं ( पशुपति ) मगयुरिति वदन्त्य . 
( मार्गीयबेण ) बै स उभयेषां ae | ) 
त्यमाइनुतोभयेषा पशूनामाधिपत्यमइसते मार्गी 
यवण तुष्टुबानः । तार १४ । ९. 1 १२॥ 


areata: पपु ८८-७0 याहू माजोरछयक्षाम्रीक्षीप्रक्ष | का० १७ | ७ | | 


। न Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Mis. . 
७ ५५७ /) मासा: ] 
agg. | माजीलीयः बाहु5णवास्य (यज्ञस्य ) आझीध्रीयश्च माजोलीयञ्च | श० 
३।५।1३।४।॥ 


यामेन माजाळीयसुपातिष्ठन्ते पितृलाकमेव तजयरित। ato 
५।४।११॥ 


nave: ( अदितिः ) अविकृत१० हाष्टमं ( Ge ) जनयाञ्चकार 


~ 
31 
ss] 


डं ०० > _ ७ 
मातेण्ड१” संदेघो हेवास यावानेवोध्वेस्तावां स्तथङ्‌ पुरुष- 
संमित इत्यु SHS आहु: 1 श० ३।१।३।३॥ 
दभ्यनूक्ता । ( पश्यत ऋ० १० । ७२ | ८-) अष्टौ पुत्रासो 
ata जातास्तन्वं परिदेवॉ उपत्रत्‌ सप्तभिः परा माते 
ण्डमास्यदिति | dio २४ । १२। ५-६ ॥ 
यं (मातण्ड) उ ह तद्विचक्रः (देवा आदित्याः), स बिवस्वा- 
नादत्यर्तस्येमाः प्रजाः | ao ३।१। ३।४॥ 


: ag हृ स्माहापि बङ्कुवाष्णो माषान्मे पचत न वा एतेषा& 


इविशृह्ृन्तीति | श० १। १। १। १०॥ 


: मासाः (संवत्सरस्य) कम्मकाराः । तै० ३। ११। १०। ३ ॥ 
` मासा वै रइप्रयः | तां 221 १२।९॥ 


माला TAIT 1 श० ११।२।७।३॥ 
यव्या मासाः | श० १। ७ । २।२६॥ 

मासा वे देवा अभिद्यवः। गो० Fo ५ 1 २३॥ 
मासा चे पितरो बर्हिषदः | ते १। ६। ८ |३॥ 
मासा उपसदः | श० १०। २।५। ६॥ 
उदाना मासाः | तां ५। १० | ३॥ 


३। ३।६।४॥ 


WAR पवयिष्यन्त्सहस्वान्त्सद्दीनारुणी 5रुणरजा ति | पते 
ऽनुवाका अईमासानाञ्च मासानाच्व नामधेयानि । de ३। 
“01 १०।३॥ 

A; नु ते 5स्मासु (मासेषु) इति | इमाति रु 
° उ० ३। २३।८॥ 
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माहाराज्यम्‌ AAA (इन्द्र) HAA दाशि मरुतश्चाङ्किरसश्च देवाः. 
अभ्याषञ्चन्‌ पारमेष्ठचाय माहाराज्यायाऽऽधि | 
पत्याय स्त्रावझ्यायाऽऽतिष्ठाय । To ८ । १४ ॥ A कि 

माहिनम्‌ इय (पृथिवी) वे माहिनमू । To ३।३८॥ \ 

मित्र: सत्रस्य ara मित्रो मित्रम्‌ । श०५1३।२।७॥ 

मित्रः (Wea) सत्यानां (सुवते) । त०१1७1४।१॥ 

मित्र | सत्यानामाधेपत ! । तै० ३। ११।४।१॥ 

,, ब्रह्मेव मित्रः । श०४।१।४। १॥ 

ब्रह्म हि मित्रः। aro ४। १। ४। १०॥ ५। ३1२: ४॥ 

मित्रः क्षत्र क्षत्रपतिः । श० ११। ४।३।.११॥ Fo २।५। 

७।४॥ 

» मित्रः (श्रियः) क्षत्रम्‌ (आदत्त) । श० ११।४।३।३॥ 

„ अथ यप्रैतत्प्रतितरामिव्‌ तिरश्चीवाचेः संशाम्यतो भषति ae 
हष (अद्भिः) भवति मित्रः । aro २।३।२। १२॥ 

» सें यदू घोरसस्पश सन्तं (अझि) मित्रक्ृत्येबोपासते तदस्य 
मैत्रं रूपम्‌ । Fo ३। ४॥ 

„ (Fo ११। ५३ ॥ १४ | २४॥ ) प्राणो वे मित्रः । श० ६। 
५।१।५॥=।४।२।६॥ १२।९।२।१२॥ ९ 

„ ते हेमे लोका मित्रगुप्तास्तस्मादेषां लोकानां न किञ्चन मीयते! | 
श०६।५।४।१४॥ 

» (Fo ११।६४) अयं वै वायुमिंत्रो यो ऽयं पवते | श० ६।५ | 
४।१४॥ 

» मित्रस्य सङ्गवः (कालविशेषः) । ते० १। ५ । ३। १॥ 

” अहम्मित्रः । ताँ७ २५ | Rol १०॥ 

*, Bea मित्रः । ऐ० ४। १०॥ 

29 मैत्र वा अहः । Fo १। ७। १०। १॥ 

» वरुण्या वाऽ एता ओषधयो याः कृष्टे जायन्ते ऽयेते मैत्रा या : 
स्याः | श०५।३।३।८॥ 

» वरुण्या वाऽ एवा (शाखा) या परद्युवृकणाथेषा मैत्री (शाला) 
या स्वयम्प्रशीणा | a ५ | 
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( ४०६, NN मित्रावरुणो.] 


: बरुण्यों वा. एष यो ऽञ्चिना शतो ऽथेष मैत्रो य ऊष्मणा 


अतः | श०.५।३।२।८॥ 

वरुण्यं वाऽ एतद्यन्माथिते ( आज्य ) aay यत्स्वयमुदि- 

तम्‌ । श०५।३।२।६॥ 

मैत्रो वे दक्षिणः | वरुणः सब्यः | Fo १ | ७ | १०। १॥ 
द्यदेवाच पयस्तान्मित्रस्य, सोम पव वरुणस्य | श०४। १। 

४।९॥ 

यः (अद्धमाखः) आपूर्यते स मित्रः | तां० २५। १० | to ॥ 

यो ( अधेमासः ) ऽपक्षीयते स मित्रः । श० २।४।४। 

१८॥ 

यद्वाऽ इंजानस्य स्विष्ट भवति मित्रो ऽस्य तद्‌ गृह्णाति | श० 

४।५।१।६॥ 

मित्रेणेव यज्ञस्य स्विष्ट शामयति | ते० १।२। ५।३॥ 

Hat नवकपालः ( पुरोडाशः ) | तां० २१। १०।२३॥ 


मिश्रम्‌ प्राणो मित्रम्‌। Ho To ३।३।६॥ 
मिशराबृहस्पती मित्राबृहृरूपती वै यज्ञपथः । श० ५। ३। २।४॥ 
okay Perret प्राणापानौ मित्रावरुणौ | तांश ६। ९० । ५ ॥ ९ । ८ | 


१६ ॥ TO ३।३।६।९॥ 
(ago १७ | २४) प्राणो वै मित्रो ऽपानो वरुण; | श 


८।४।२।६॥ १२।२।२। १२॥ 

मित्रावरुणौ ( एवैन ) प्राणापानाभ्याम्‌ ( अवतः ) | तै० 
१।७।६।६॥ 

प्राणोदानो वे मित्रावरुण | श० १। ८। २। १२ al 
६।१।१६॥५।३।५।३४॥९।५।१।५६॥ 
प्राणोदानो मित्रावरुणो | श० ३।२। २ । १३॥ 
अहोरात्रो वै मित्रावरुणो | aro २५ | ९० | १० ॥ 


aes मित्रो राजिवैरुणः | ऐ० ४। १० || ; 

अद्धेमासौ ( न्युक्लकृष्णपक्षी ) बै मित्रावरुणो'। तां 5 
pr Fa 

१,५ | १०॥ ति fis er 
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मिश्नावरुणी अधैतावेबाधमासौ मित्रावदणो, य प्वापूर्यते स बरुणो | 
यो ऽपक्षीयते स मित्रः । श० RI ४। ४ । १८॥ 
, चाह वै मित्रावरुणों । श० ० । ४।१।८०॥ । 
आय यै ( पृथिवी-) लोको मित्रो set (gate) 
वरुणः | ao १२।९।२। १२॥ 
„द्यावापृथिवी वे मित्रावरुणयोः Bar धाम । ate १४। 
२।४॥ : 
, गोसंस्तबो वे मित्रावरुणी | को० १८। १३ | 
,, अथ यद्ञोइआयुषी ( स्तोमौ ) उपयन्ति । मिश्रावरुणा- 
वेव देवते यजन्ते । Wo १२।१।३।१६॥ 
„ अथ (ate ) यदुञ्च हृष्याति नि च हृष्यति तदस्य 
मैत्रावरुण रूपम्‌ | To ३।४॥ 
|,  पतद्वै प्रित्रावरुणयोः स्व हवियेत्पयस्या। को० १८ । १२॥ 
„ मैत्रावरुणी पयस्या । श० २।४।४।१४॥ ५।५। 
१।१॥ 
» मैत्रावरुणी वा अनूबन्ध्या | Flo ४। ४॥ 


Ce 25 पु 
„ यदा न कश्चन रसः पर्यशिष्यत तत पषा मैत्रावरुणी # 
बशा समभवत्तस्मादेषा न प्रजायते। AVI ५। १।९॥ 


» सा हि मैत्रावरुणी यद्दशा। TOG ५। १। ११॥ 

„ उदीची दिक्‌ । मित्रावरुणो देवता | Ho ३। ११ । ५| ९॥ 

„ मित्रावरुणी त्वोत्तरतः परिधत्तां घुवेण घमेणा विश्वस्या 
रिष्ट्यै (ayo ११। ३) | श० १। ३। ४। ४॥ 

»  मित्रावरुणनेत्रेभ्यो चा मरुक्षेजेभ्यो वा देवेभ्य SATS 

FA स्वाहा । श०५।२।४।५॥ 

» मित्रावरुणौ त्वा वृष्ट्यावताम्‌ (यजु०२। १६) । शा” 

१।८।३।१२॥ 


न्य 


| 


„ षद्भिमैत्राचरुणेः ( पशुभिः) शरदि (att) [al 
१३। ५। ४। २८॥ 


2 ॥ 
मिक्षनम्‌ बंद वै सिञ्च. १६8 द्रा 121 २ 
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( ७११ ) मत ] 
| मिथुनमू तैस्माद्यः कञ्च मिथुनमुपप्रैति गन्धं चैच स रूपं कामयते | 
7 दा०९॥४॥१॥४॥ 
। a „ तद्यथा हवद्‌ मानुषस्य 1मिथुनस्यान्त गत्वा सावद इव भव 
० ति । श० १०।५।२।११॥ 
„» व्युद्ध चाऽ पतान्सथुन यदन्यः पश्यात । श०४। ६1७ 18 II 
„ मिथुन वे TMT । To ४ २१ ॥ ५! १६, १७, १८,१९ | 
मिमिक्षताम्‌ (age १३ । ३२) इमं यज्ञ मिमिक्षतामितीमं यक्षमवता- 
मित्येतत्‌ । श० ७ । ५1 १। १०॥ 
सुखम्‌ मुख प्रतीकम्‌ | श० १४ | 2। ३। ७॥ 
मुन्जः अग्निदेवेभ्य उदक्रामत्स मुझ प्राविशत्तस्मात्स सुषिर: | श० 
६।३।१२६॥ 


| 
हक 


१ सेषा योनिरझ्ेथन्मुञ्जः । श० ६।३। १ । २६ ॥ 
। यानिरेषास्नेयन्मुजः | श० ६। ६। १ । २३॥ 
योनिसुञ्जाः। श० ६।६।२। १४ ॥ 
यज्ञिया हि मुञ्जाः । श० १२।८।३।६॥ 
BAT मुञ्जाः । ते० ३। ८। १। १॥ 
: ( भप्सरसः, यजु० १८ | ३८ ) ओषधयो चे सुदं आषधिभिद्दींद ॐ 
॥ सव मादत २० lle 1k li 
: सुन्ययनयज्ञः स एष सवेकामस्य AT: | को० ४ | १०॥ 
सुष्करः (पञ्चः) प्रजननं वे सुष्करः। श० ५। १। ३। १०॥ 
|: ।| „ र्टः (यजु० २३। २४) राष्ट्र मुष्टिः | श० 2212128191 तै० 
र ३।९।७।५॥ 
क पुसलछम्‌ योनिरुळूखलम्‌......शिक्षे मुसलम्‌। श० ७ | ५। १। रे८॥ | 


| 
युइतीः स (प्रजापतिः) पञ्चदशाहो रूपाण्यपश्यदात्मनस्तन्वो FAA . | 
लोकम्पृणाः पञ्च॒द्शेव रात्रेस्तद्यन्मुहु त्रायन्त ARATE ARATE | 
We १०।४।२।१८॥ ` 
BRITON: (इष्टकाभः) मु्ठतान्‌ (आम्रोति) | श० १० | 
७॥३॥। १५॥ : 
अश cae सन्त इमोलोकानापुरय/्ति तस्मात्‌ (Est) 
लोकम्पृणा (इष्टका!) | go १० | ४ | २। १८ ॥ ८ | 
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` [मूल ( ४१२ ) 
yea: चित्रः केतुदाता प्रदाता लावता प्रसाविताभिशस्तानुमस्तेति | म 
ऐत ऽनुवाका मुहत्तानां नामधेयानि | त० ३। १०। १० । ३॥ | 


| ज्ञ 
ts ~ 


मूध (age १४ । ९) प्रजापतिर्वै Wat! श० ८ ।२।३।१०॥ 
„ एष वैं मूघी य एष (सूयेः) तपति । Mo १३। ४। १। १३॥ 


मूछा हदये (श्रितः) | ते ३।१०।८।९॥ 
स यो ह तत्राक्लीयाद्वा भक्षयेद्वा मूथा हास्य विपतेत्‌ । ge 
। १।२३॥ 
» मूघोस्य Barer एनसुपवल्हेतेति। श० ११।४।१।९॥ 
११ सूद्धा त व्यपतिष्यत्‌। de ३। १० । ९ | 5 ॥ 
मूलवईणी (=मूलनक्षत्रम्‌) सूलमेषामत्रृक्षामेति | तन्मूलवहेणी | तै० js 
१।५।२।८॥ | 
„ निक्रेत्यै मुळवहेणी। तै० १। ५ । १।४॥ ३।१।२।३॥ 
ang: देवं वा एत ( पशुपति ) मृगयुरिति वदन्ति | तां १४ | ९ | 
१२ ॥ 'मृंगव्याधः’ शब्दमपि पश्यत | 
मृगव्याधः (=Dog-star) य ड एव स्ुगव्याधः स (रुद्रः) उ एव स 
(मगव्याध एकादशरुद्रेष्वन्यतमः-नीलकण्ठीयटीकायुत ce 
महाभारत आदिपर्वणि अध्याये ६६, Wo २॥ ) । ऐ०३ | | 
३३ ॥ ‘amg: शब्दमपि पर्यत | ५ 
खगशीर्षम्‌ (नक्षत्रम्‌) Tas प्रजापतेः शिरो यन्म्॒गशीर्षम्‌ | श०२। | 
१।२।८॥ | 
। » स (प्रजापती रुद्रेण) विद्ध ऊध्वे डद्प्रपतत्तमेत सग: 
BF (-सगशीषेनक्षत्रम्‌) इत्याचक्षते | to ३। ३३॥ 
on सामा राजा म्रगशाषण आगन्‌ | ते० ३। १। १।२॥ 
» स (सोमः) Gav सोमाय सूगदाीर्षाय श्यामाकं TET | 
शाला ततो वै स ओषधीना% राज्यमभ्यजयत्‌ | 3 3 
ते० ३। १। ४। ३॥ { । 
aa स. (फेनः) यदोपहन्यते सदेव भवति । दा०६॥१1३॥२॥ 
„ BPE तल्‌ (HAW) | श० १४।१।२।९॥ 
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( ७४९३ ) अयुः] 
ति ह्यः स समुद्वादमुच्यत स मुच्युरभचत्त वा एत मुच्य सन्त मत्यु 
रित्याचक्षत TAT TAKA इच हि देवा भवन्ति प्रत्य- 
क्षद्विषः | गो० पू० १।७॥ 
एष वे खत्युयत्तवत्लर) | एष है मत्यानामहोरात्राभ्यामायु 
क्षिणोत्यथ प्रयन्त । श० १०।४।३।१॥ 


Dre 


ह 


„ पष एव सृत्युः । य पष (सूयः) तपति । श०२।३।३।७॥ 

„ .स एष (आदित्यः) BEM | श० १०।५।१।४॥ 

„ स एष पव मृत्यु: | य एष पतस्मिन्मण्डल पुरुषः | श० १०। 

२।३॥ 

fo ७} » स एप एव मृत्यु: | य एष एतस्मिन्मण्डल पुरुषो यश्चायं 
| दक्षिण 5श्षन्पुरुषस्तस्य दतस्य हृदये पादावातिहतो तो हेतदा- 
डिछ्योत्क्रामति स यदोत्क्रामत्यथ हेतत्पुरुषो Tard | श० 
१०।५।२।१३॥ 


| त्या; 
; » AAT Wey! | का० १३। ३॥ Wo १५। १० ॥ 
» या उ5स्मिसृत्युससः । जे? Fo १। २५।८॥ २। १३। २॥ 
सः » ` सो (अभ्निःच्म्त्यु;) उपामन्नम्‌ | श०१४। ६।२। १०॥ 


जायमानमेव खत्युपाशरभिद्धति | जे? Jo ४। ९ | १२॥ 


क V » अथैत एव सृत्यवों यदञ्चिवंयुरादत्यश्चन्द्रमांः ॥ ते ह पुरुष 
५ सृत्युस्तद्भवद्धाता | शामिताग्रो विशांपतिः | to ३।१२। 


1 ‘7 ९।६॥ | 
» WA शमिता । तां० २४.। १८ 1 3 Il | 
गः » एको वा अमुष्मिँलोके मृत्यु; | अशनया मृत्युरेब।तै०३ , | 
*॥१५॥ १-२॥ । 
! » अशनाया हि मृत्युः | श० १० । ६।५। १॥ 
सिं ” STA अन्यो अ्ूणहत्याया' इत्या । श्रूणद्दत्या वाव “ 
ily ३ सत्युरिति | Fo ३। ९।१५।२॥ 
| ” तस्य (अझेवेंश्वानरस्य) एप घोषो भवति यमेतत्कर्णाबपि- 
घोष श्रणोति | 


घाय श्वणोति स यदोस्कमिष्यन्मंब्तिं नत 
Te १४ | ८ । १०। १॥ 
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WY: मृत्यु तमः । श० १४ ।४।१।३२॥ गो० उ७५।१।|. दवे 
„ सृत्युवै तमइछाया। ऐ० ७। १२॥ | 


> 


शर 


» अमृतान्मत्युः (ada) । श० १०।२।६| १९॥ टी डर 

गृधः (यजु० ११। ७२)अग्न त्वं तरा PI LAH | तर सर्वान्पाणन | बन 
इत्येतत्‌ । श० ६। ६। ३ । ४॥ 

„ (यजु० ११ । १८) पाप्मा वे मृधः । श०६।३।३।८॥ 

मेखला सा (मेखला) वे शाणी भवति । श० ३।२। १।११॥ 7 

„ तथोऽएवैष एतां (मेखलां) मध्यत आत्मन ऊर्भ घत्त ami 

तया समाप्नोति | Wo ३।२। १ । oll | a 

मेदः मदो वे मेधः । श० ३। ८।४।६॥ vi 

मेधः (यजु० १३ । ४७) (=अन्न) मेघायत्यन्षायत्यतत्‌ । श० ७।५।२ (0) 
३२॥ 2 

» पुरुषं वे देवाः पद्युमाळभन्त तस्मादालब्धान्मेध उदाक्रामत्से |. 
ऽश्व प्राविशत्‌......त ५श्वमालभन्त......ते गामालभन्त.. | ,” 
स (मेधो देवैः) अनुगतो बीहिरभवत्‌ । ऐ० २। ८॥ a 

» पुरुष ह वै देवाः । अग्रे पशुमालेमिरे तस्यालब्धस्य मेधो 
5पचक्राम सो ऽश्वं प्रधिवेश ते 5श्वमालभन्त......ते नप; `} 
लभन्त ......ते ५विमाळभन्त......ते 5जमालभन्त...... v 4 
बिमो ब्री्वियवे' (मेधः) | ह० १ । २1 ३। ६,७॥ 

» (देवा)) तं (मेधम्‌) खनन्त इवान्वीषुस्तमन्वविन्दंस्ताविम 
नीहियबौ.। रा० १।२।३।७॥ | 

» सर्वेषां ATS एष पशूनां मेघो यठ्रीहियवो | श० ३।८।३।१॥ | 

» मेदो बै मेघः | झ० ३।८।४।६॥ | 

” aga मेधः | to २।६॥ | 

» मेधो बा एष पशूनां यत्पुरोडाशः । कौ० १० ।/॥ 

»  मेघो वा आज्यम्‌ । ते० ३।९.। १२। १॥ ३ 


2 

मेपतिः यजमानो मेघपतिः | ऐ० 2 | ६॥ ‘ 

N A & I | 

y यजमाना बे ब्रघपतिः | Ho १० | ७ ॥ 
aaa iN तिरिति प 

2 व मेघप । कौं० १०।४॥ ` ह 
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( ४१४ ) मेघातिथम्‌ | 


१1१1 | यतिः अथो खल्वाहुयेस्ये वाव कस्ये च देवतायै पशुरालभ्यते 
| झव मेथपलिरिति | To २।६॥ 
} 


| मेथम्‌ मेध्या चा आपः | Ro ।१।१।१॥ ३।१।२।१०॥ 


स्पा | ;नका (यजु० १५ । १६) (वायोः) मेनका च सहजन्या चाप्सरसा- 
विति दिक चोपदिशा चोति zene माहित्थिरिमे तु ते 
द्यावापृथिवी | ato ८।६।१ ।१७॥ 

„ ` वृषणश्वस्य ह मेनस्य मेनका नाम दुहिता स ता» dex 
श्रकम । ष० १। १ 

मेतिः (क्रोधरूपा शक्तिरिति ऐ० ८। २४ भाष्ये सायणः) अमेन्यस्मे नृस्णा- 


नि चारय” (यजु० ३८ । १४) इत्यकुध्यक्षे| घनानि धारयेत्येबै- 


al 
समा 


sO 


i 
।५।३|/ तदाह। श० १४।२।२।३०॥ 
„ ता चा पता अङ्गिरखां जामयो यन्मेनयः | गो०पू० १) ९॥ 
sar मेष; स हि प्रत्यक्षं वरुणस्य पद्युयैन्मेषः । श० २। ५।२। १६॥ 


„ सारस्वतं मेषम्‌ (आलभते) | ते० १।८।५।६॥ 


"i मेत्रावरुणः (ऋत्विग्विशेषः) प्रणेता वा एष होत्रकाणाँ यन्मेत्राषरणः | 
र ऐ०६॥ ६॥ Mo Fo ५ | १२॥ 
SAAR > (0 
नप)" यक्षो चे मेत्रावरुणः | को०१३।२॥ 
हा 7 मनो वे यज्ञस्य मैत्रावरुणः | To २। ५, २६, २८ ॥ 
(| 70 मनो (दै यज्ञस्य) मैत्रावरुणः | श० १२। ८।२। २३॥ 
|. ' „» चक्षुश्च मनश्च मेत्रावरुणः । ए०२। २६॥ 
» , चक्षुमेचावरुणः | को० १३।५॥ 
।३॥१। | ” गायत्रो वे मैत्रावरुणः | तां ५ । १ ! १५ | 
छ तस्मान्मेजावरुणो वामदेवान्न प्रच्यवत ।गो०उ०३। २ Il | 
oy वामदेव्य मेत्रावरुणसाम भवति । श० १३। ३। २ रै ॥ | 
॥ | ” ाइरं (पृष्ठ) मेत्रावरुणस्य। को० २१ । ११ le ax | 
1 छ पेद्रावरुण मेत्रावरुणस्योक्थ भवाते । [० उ ps | 
4 ren (साम) पतेन चे मेधातिथिः काण्वा विभिन्दुका | 


। ate 
डदखजत पशूतामवरुष्य मेचातिथं क्षितं 


१५ | १० । ११ ॥ 
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[ यज्ञमानः | ( ७९४४ ) 


= > ~ SS 3 r= SN 
WES: त ऽसुरा आत्तवचसो हे SSA हं ऽलच इति ('हेलो हेल इति | ii 
इति काण्वशाखीयशतपथपाठः--599 footnote No, | 


यकृत्‌ WHA सविता | श० १२। ९। १। १५ ॥ 
यक्षः यक्षमिव चक्षुषः प्रियो वो भूयासम्‌ | Ao १। ७। १७ ॥ | 
यजत्रम्‌ यजत्रमिति यज्ञियमित्येतत्‌ । श० ६। ६। ३ । ६ ey 


in the शतपथ translated by Prof = 
हेलयो हेळ्य इति इति महाभाष्य १। १ प्रथमाह्विक्) वर 


न्तः परावभूवुः ॥ तत्रतामाप वाचमूदुः उपजिज्ञास्था७ स 
म्लेच्छस्तस्मान्न ्राह्मणो स्लेच्छेद्खुयां हैषा वाक्‌ । To a, | 


212 1 २३-२७ Il 
(य) 


यजमानः यद्यजत तद्यजमानः | श० ३।२। १। १७॥ 


एष उ एव प्रजापतियाँ यज्ते । To २। १८॥ 
AMAA ह्येव स्वे AT प्रजापतिः | Wo LL ६। १।२०| 
इन्द्रो वै यजमानः | श०२। १।२। ११॥४। ५।४| 
८॥५।१।३।४॥ 
यजमानो मेधपतिः | ऐ० २। ६ ॥ | 
यजमानो वै मेधपतिः | कौ० १० ।:४॥ | 7 
यजमानो हि यज्ञपतिः | श० ४। २। २। १० ॥ <b 
यजमानो वे यज्ञपतिः (ago १। २ )। श०१।१।२। 
१२॥१।२।२।८॥१।७। १। ११ ४ ह , 
यजमाना SHA: | To ६।३।३।२१ ॥६॥५॥१॥८॥ । 
७।४।१। २१॥२९।२।३। ३३ ॥ 
ख डऽएव यजमानस्तस्मादाग्नेयो भवति । श०३।५ | 
१।६॥ | 
आइवनीयभाग्यजमानः | को० ३। ९ Il 
मना यजमानस्य ( रूपम्‌ ) 1 ह० १२।८।२।४॥ | 
यजमाना वे दाइवान्‌ ( यजु ० १२ । १०६ ॥ १३ | ५२ + 
Mo २।३।४। ३८, ४०॥ ७।३।१।२९॥ sls 
| ३९ ॥ aa 
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( ४१७ ) यज॑मानः] 

gamit: यजमानो चे मामहानः ( यजु० १७। ५५ )। श०९।२। 
३।६॥ 

यजमानो वे TAY ( ऋ० ३। २७। १) | श० १।४। 
१।२१॥ 


यजमानो वै दव्यदातिः (Ho ६। १६। १०) | ३० १10 
१।२४॥ 

यज्ञमानः पशुः | त २।१।५।२॥२।२।८।२॥ 
यजमानो वे यूपः | ऐ० २।३॥ श० १३।२। ६। ६॥ 
एप बे यजमानो TTT | ते १।३। ७।३॥ 

यजमानो वाऽ एष निदानेन TAT | श० ३। ७। १। ११॥ 
यजमानदेवत्यो बै यूपः । ते ३। ।५।२॥ 
यजमानो वे प्रस्तरः | To २। ३ ॥ श० १।८।१।४४॥ 
१।८।३।११, १४, १६॥ ते० ३।३। ६। ७, ८॥ ३। 
३।९।२,३॥ ल०६।७।१७॥ 

यजमानो यज्ञ: Wo १३।२। २। १॥ 

यजमाना च यज्ञः | To १। २८॥ 

आत्मा वे यज्ञस्य यजमानो ऽङ्गन्यर्बिञः। श० ६।५। 
२।१६॥ 

संवत्सरो यजमानः | श० ११।२।७।३२॥ 

एष वे यज्ञमानो यत्सोमः | Fo १। ३। ३।५॥ 
|: वाऽ अझिष्ठा। Bo 219121 १६ ॥ 
यजमानो हि सूक्तम्‌ To ६। ६॥ 

यजमानः ST: | तें० ३। ३। ६। ३ il 

यज्ञमानदेबत्या चपा | तै० ३।९। १०। १॥ 

यजमान चछन्द्समे बोषिण कू | को० १७। २ ॥ 
यजमानच्छन्द्सं पंक्तिः | को० १७। Il 
यजमानच्छन्द्सं द्विपदा (HE) | कौ० १७। २॥ 
यजमानो वे Bag (इष्टका) | श० ७ | ४ | २। १६२४ | 
( यजमानः) अहतं वसानो 5वश्षथादुदोति चतुरो माखो ¦ 
से मांसमक्षाति त स्त्रियमुगैति | ate १६।१३। ६ ११, tell 
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[ चजुर्वेदः ( ete ) 
यजमानः यां वै काञ्च यक्षऽ ऋत्विज5 आशिषमाशासते यजमार ¦ 
BAT सा । श० VIEL LIRA Ml | गर 
ASAI स्नार्य्वास्थ AST | एतमेव | हे 
चिहितमात्मानं वरुणपाशान्सुञ्चति ( यजमानः ) । ते० || 
५।६।७॥ 
स हृ सर्वेतनूरेब यजमानो 5मुष्मिल्लोके सम्भवति य एवं 
विद्वान्निष्क्रीत्या यजते | श० ११।१।८।६॥ 
यजमानभागः यजमानो वै यजमानभागः | ऐ० ७। २६॥ 
» यज्ञो वै यजमानभागः। To G1 २६॥ 
यजुर्वेदः यजो ह वै नामैतद्यद्यजुरिति श० 3 । ६।७।१३॥ | 
» एप ( वायुः ) हि यन्नेवेद्‌ॐ सर्वे जनयत्येतं यन्तमिदमु == 
प्रजायते तस्माद्वायुरेब यजुः ॥ अयमेवाकाशो | | at 
{मन्तरिक्षमेतॐ ह्याकाशमचु जबते तदेतदजुवोयुश्चान्त 
' रिक्षं च यच्च जूश्च तस्पाद्यजुः | alo १०। ३। ५। २॥ 


So यजुरित्येष (पुरुषः) हीद१% सब युनक्ति । श० १० | ५। 
२। २० ॥ 
» माणो वै यजुः प्राण हीमानि walter भूतानि युज्यन्ते। 
० १४ | 51 १७ । २ Il = 
„ प्राण एव A | श० १०।३।५।४॥ 4.4 
» इषे त्वोर्जे त्वा बायवस्थ देवो वः सक्ति प्रापयतु श्र 
तमाय कर्म्मण इत्येवमादि कृत्वा यजुवेंदमधीयते । ग" | 
पू०१।२९॥ 
११ अष्टौ (बृहतीसहस््ञाणि--८०००५३६८२८५००० अक्षराणि) 
यजुषाम्‌ | To १०।४। २। २४॥ 
» Fey वाऽ एतद्यज्ञस्य | यदयजुष्केण क्रियते | श? a) Bed 
-१।२।१॥ 4 ५ 
» ( प्रजापतिः ) यजुभ्यो ऽधि विष्णुम्‌ ( अंखजत ) । तै “$| ` * 
| त्राता val 
a i agitate चिष्णुः ( स्थभागरुपेणाभजत ) | श० ४ | 
4 -७1३॥ | a 
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क ४? शुः] 
आज्याइतयो द वाऽ एता देवानाम्‌ । यद्यजू>षि | श० ११ | 
५।६।९॥ 
अन्नमव यज्जुः। श० १०।३।५।६॥ 

(सूर्यः) यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अह्णः | तै०३ । १२।९।१॥ 
( आदित्यस्थः ) पुरुषो यजू ॐषि | श० १०।५। १।५॥ 
आदिव्यानीमानि gat यजूँषि वाजसनेयेन याज्ञ 
वल्कयेनाख्यायन्ते | Wo १४। ६। ४। ३३॥ 
आदित्यानीमानि यजू ॐषीत्याहुः | श० ४।४। ५ । १९॥ 
अथ य एव एतस्मिन्मण्डले पुरुषः सो &ग्निस्तानि यजूषि 
स यज्जुषां लोकः । श० १०। ५।२।१॥ 
अग्नियजुषाम्‌ ( समुद्रः ) | Wo ९।५।२।१२॥ 

मनो ऽध्वय्युंः (=्यजुर्विहत्विक्‌ ) । श० १।५। १।२१॥ ` 
अथ यन्मनो यजुष्टत्‌ | Ho Fo १ । २५। ६॥ 

मनो यजुर्वेदः | श० १४।३। ३।१२॥ 

मन एव यजूषि | Wo ४।६।७।५॥ 

मनो बै ay | Wo ७।३। १।४०॥ | 
वागेवऽचश्च सामानि च । मन एवं यजूरषि । श० ४ 
६।७।५॥ 

( प्रजापतिः ) ya इत्येव यजुवेंदस्य रसमादत्त | तदिदमन्त- 
रिक्षमभवत्‌ | तस्य यो रसः प्राणदत्‌ स वायुरभवद्रसस्य 
= 

भुवरिति यजुभ्योक्षरत्‌ सो ऽन्तरिक्षलोको SE i 
यजुषां वायुदेवतं तदेव ज्योतिस्त्रैष्दुभ छन्दो 5न्तारेक्ष स्था 
नम्‌ । गो० qo १ । २९ ॥ 

वायोथैजुर्वेदः ( अज्ञायत ) | श० ११।५। ८ | ३॥ 


अन्तरिक्षलोको यजुबँदः | ष० १।५॥ |= 

अन्तरिक्षं यजुषा ( जयति ) | श० ४ ६ ४४ व 

a क्षत्रियस्याहुयानिम्‌ | तै? ३ i जो a ।१॥ 
। s/s ९ । त° हे » ७४00 

दाक्षणा (दिरा) आड्येजुषामपाराम्‌ | 
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[ यशः ( ४२० ) 


यशुवेंदः सवी गतियोज्ञुषी हेव शाश्वत्‌ । ते० ३। १२।९।१॥ | 
a यजुर्वेदो महः | श० १२। ३1 ७४1 ९॥ | ३ 
„ यजुर्वेद एव महः | गो० पू० ५। १५॥ 
„ अद्धा बै तद्यद्यज्ञः । श० १३।८।२।७॥ 
१, तस्मायजूषि निरुक्तानि सन्त्यनिरुक्तानि। श०४। | 
91 १७॥ 
११ मज्जा यजुः | दा० 5।१।४।५॥ 
„» (दाश्षिणनेत्रस्य) यदेव ताम्नमिव वश्चरिव तद्यजुषाम्‌ (रूपम)। 
So yo ४ । २४ । १९॥ ॥ 
„ अथ यत्कृष्णं तदपां रूपमन्नस्य मनसो यजुषः | Ho उ०१। | ह 
२५॥९॥ f 
१ स ( प्रजापतिः) यजुंष्येव हिङ्गारमकरोत्‌ | Ho उ० || | हँ 
१३।३॥ 
१ तस्य ( यमस्य ) पितरो Banc `ˆ यजूॐषि वेदः" 
यजुषामनुवाकं व्याचक्षाण LATTA | श० १३।४।३।६॥ | 
» बह्वी चै यज्जुःष्वाशीः | श०१।२।१।७॥३।५।१। 
११॥३।६।१।१७॥ by 
यजुष्मत्यः (इष्टकाः) Jere 4 
Mo १०।४।३।१२॥ UV 
» अन्नं वै यजुष्मत्य इष्टकाः | To ८। ७। २।८॥ 
„ यजुष्मत्या ज्योतिस्तद्धयह्वा१% रूपम्‌ | श० १०।१।६।१५ | 
११ मज्जानो ज्योतिस्ताद्वि यजुष्मतीनाॐ रूपम्‌। श० १० 
fi २।६।१८॥ 
i ११ (अस्य लोकस्य) मनुष्या यजुष्मत्यः। श० १०। ५ | ४। १॥ । 


यज्ञ: स ( सोमः ) तायमानो जायते स यन्जायते तस्माद्यओ यज | 


| >_> na 
इ चं नामतद्यद्यज्ञ इति। श० ३। ६ । ४। २३ ॥ Ne a! 
a ५ भ्राणः ( यज्ञस्य ) सोमः | को०९॥६॥ | 
„ अध्वरो वै यज्ञ: श० १।२।४।५॥ १ । ४ | १ 1३८०३९ | 


१।४।५।३॥२।३।४।१०॥३।५।३।१७॥ १ 
९।२।११॥ “ “7” ८ 
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( ४२१ ) यजः] 
॥ | यज्ञ: at वै मखः | श०६ ।५।२।१॥ तै० ३।२।८।३॥ 
५ ० ७।५।६॥ | 
spss 
„ मख इत्येतद्यक्षनामधेियम्‌ । गो० उ०२।५॥ 
४ यश्ञो वे नमः ( यजु० WISN) । श० ७। ४ | १। ३० ॥ 
31९0) » यशो वै नमः । दा०२।४।२।२४॥२।६।१।४२॥ ९। 
१।१।१६॥ 
„ यज्ञो वै स्वाहाकारः | दा०३।१।३।२७॥ 
पम्‌) | » यज्ञो वे भुज्युः ( यजु० १८। ४२) यज्ञो हि सर्वाणि भूतानि 
| सुनाक्ते । श०६।४। १।११॥ 
SOR » यज्ञो भगः ( यजु० ११। ७) 1 Mo ६ | ३1 १॥ १९ ॥ 
Fs „ गातुं चित्वेति यज्ञं विच्वेत्येवैतदाह । ( गातुःन्यज्ञः ) | श० १ । 
उ० || ४४ ९ | ९ | २८ ॥ ४ | ४ | ४ । १३ ॥ 


» यश्शो वाऽ ऋतस्य योनिः (यजु० ११।६)। श०१। ३। ४ । १६॥ 

oy यज्ञा ह वै मधुसारघम्‌ । श० ३। ४।३। १३ ॥ 
>: „ यशो वै महिमा ( यजु० ११। ६ ) । श०६1३॥ १। १८॥ 
» यज्ञो चै देवानां महः | श० १। ९। १। ११॥ 
एष ह वे महान्देवो यद्यज्ञः | गो० पू० २। १६ ॥ 
यज्ञो वे बृहन्विपद्चित्‌ | श० ३।५।३। १२ ॥ 
यज्ञा वा अय्येमा । Fo २। ३।५।४॥ 
यज्ञो वैं तार्प्यम्‌ | Fo १। ३। ७। १॥३।९।२०।१॥ 
यज्ञो वै वसुः (ayo १। २) । र० १ । ७ । १ । ९, १४ ॥| 
यज्ञो WAKE: | तां १५ | १० । ४ ॥ 
यशो चे age: | तां ११।४।५॥ 
यज्ञा 5सुरेषु विदद्दसुः। तां ८ | ३ | २ ॥ 
यत्संय सुः ( age १५ | १८) इत्याह यक्ष दि सपरत 
वस्विति । श० ८। ६।१। १६ ॥ 
यज्ञा वे सुतमा नोः कृष्णाजिन वे सुतम TA gaat नै; 
२० १।१३॥ 
यज्ञो चे स्व; ( यजु० १। ११ ) Fat सूयी | १०९) 


8 । २९ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| aa: ( ४२२ ) 


यशः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यज्ञो वे GAT ( यजु० १२ । ६७, १११) । श°० ७।२।२। 
४॥ ७।३।१।३४॥ 

यज्ञा चे श्रेष्ठतमं कर्म ( यजु+ १। १) | श० १। ७। १।५॥ 
यज्ञो हि श्रेष्ठतमं कर्म्म । ते ३।२। १। ॥ 

यज्ञो चै विद्‌ ( यजु० ३८ | १९ )। श० १४।३।१।९॥ 
यज्ञो वै विशो यज्ञे हि सर्वाणि भूतानि विष्टानि । दा० ८1७1 
३।२१॥ 

ब्रह्म यज्ञः। श० ३। १।४।१५॥ 

ब्रह्म हि यज्ञः । श०५। ३। २।४॥ 

HA वे यज्ञः । ऐ० ७ । २२ || 


. सैषा त्रयी विद्या (स्क्रक्स(मयजूंषि) यज्ञः |श० १। १। ४।३॥ 


एष वै प्रत्यक्षं यज्ञो यत्परज्ञा पतिः | श० ४ । ३। ४ । ३ ॥ 

यज्ञः प्रजापतिः | श० ११।९६।३।९॥ 

यज्ञ ड वे प्रजापतिः | को० १०। १॥ १३। १॥ २५। ११॥ 
२६।३॥ ते०३।३।७।.३॥ 


स वे यज्ञ एव प्रजापतिः। । श० १। ७। ४ । ४ ॥ 
प्रजापतियञ्च:। To २। १७॥ ४ | २६॥ शा० १। १। १। १३॥ 
१।५।२।१७॥ ३।२।२।४॥ ते? ३।२।३।१॥'गो० 
उ० २।८॥ ४। १२॥ ६ | १॥ 

भजापतिर्व यन्नः | गो० To २। १८॥ तै० १।३।१०।१०॥ 
प्राजापत्यो यज्ञः | तै० ३। ७। १।२॥ 

इन्द्रो यज्ञस्यात्मा | दा०९।५।१।३३॥ 

इन्द्रो यज्ञस्य देवता ऐ० ५। ३४॥ ६। ९ ॥ इा० २। १। २।११॥ 


~ 
इन्द्रो वे यज्ञस्य देवता | रा० १। Bi १२।३३॥१।४।५।. 


` ४॥२।३।४।३८॥ 


तदाहुः किन्देवत्यो यज्ञ इति। ऐन्द्र इति Aare | गो०३०३।२३॥ 
एते वै यज्ञस्यान्त्य तन्वो यद्ग्निइच विष्णुश्च । ऐ० १।१॥ 
विष्णुयज्ञः | We ड० १। १२॥ तै०३। ३। ७। ६॥ 
re 
यो वे विष्णुः स यज्ञः | श० ५। २।३। ६॥ 
५2 £ 7 a ° ७ > > el यः | 
ख यः स gaa: सः । स्र यः स यज्ञो sat उ आविः 
द्रा० १४।१।१।६॥ | so 
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( ४२३ ) यह] 
; विष्णुवें यज्ञः | To १ । १५॥ 
यक्षो विष्णु । ता० १३। ३। २॥ गो० go 1७॥ 
'पवित्रे स्थो वेष्णव्यौ' ( यजु० १। १२) इति यज्ञा बै विषु 
faa स्थ इत्येवेतदाह | श०१।१।३।१॥ 
at वै विष्णुः ( यजु० २२। २०) | श० १३। १॥८॥८॥ 
यज्ञा वै विष्णुः । कौ० ४।२॥ १८। ८, १४॥ तां० ९ ३। 


१०॥ श०१।१।२।१३॥ ३। 
॥ त० १।२।५।९१॥ 

यज्ञो वै विष्णुः शिपिविष्टः | तां ९। ७। १०॥ 

विष्णवे हि गह्णाति यो यज्ञाय ( हविः ) गह्णाति | श० ३।४। 

१। १ ॥ 

अथेम विष्णुं यज्ञं त्रेधा व्यभजन्त | वसवः प्रातःसवन रुद्रा 

माध्यन्दिन% सवनमादित्या सुतृतीयसवनम्‌। श० १४।१।१।१५॥ 


। १ । ३८॥ गो० go ४। 


तद्यदेनेन ( यज्ञेन विष्णुना ) इमा% सचां ( पृथिवीं ) समः 
बिन्दन्त तस्माद्वेदि्माम। श० १। २।५। ७॥ 

त ( यज्ञ ) वेद्यामन्वाविन्दन्‌ | To ३।९॥ 

यज्ञो चे वैष्णुवारुणः | को० १६। ८॥ 

मित्राबृहस्पती वै यज्ञपथः | Wo 412121 8 ॥ 

यक्षा वे देवेभ्यो 5पाक्रामत्स सुपणरूप कृत्वाचरत्‌ त देबा पतेः 
( सोपर्णेः ) सामभिरारभन्त | तां १४ | ३ १०॥ 

वय इव ह बै यज्ञो विधीयते तस्योपाश्वन्तर्यामावेब पक्षा 
AAT Beata: | श० ४। १। २। २५॥ 

यज्ञमुखं ais उपा»िशु। | श० ५। २। ४ | १७॥ 

देवा याश्ञियाः। gro १। ५।२।३॥ 

tag देवानामपराजितमायतन aa । ते० ३।३।७।७॥ 
सवेषां वाऽ एष भूताना सवेषां देवानामात्मा TAR श०१४। 


1 


यक्ष उ देवानामात्मा । श० ८ | ६। १ | १० ॥ 
यज्ञो वै देवानामात्मा | To ९।३।२।७॥ 
प्रज्ञापतिदैधानग्रषधीध-) यहो घो ऽन्नम्‌ | T २ 
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~ 


: यक्ष उ देवानामन्नम्‌ | रा० ८। १।२।१०॥ 
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देवरथो वा एष यद्यज्ञः | To २। ३७॥ को० ७। ७॥ 


~ 


एते वै यज्ञमवन्ति ये व्राह्मणाः शुश्चवा%सो ऽनूचाना एते > 


होन तन्वत$ एतऽ एन जनयन्त । श० १।८।१।२८॥ 

पतेह्यत्र (यज्ञ) उभयेरथ। भवात ATA ब्राह्मणेश्च | श० ३। 

३।४।२०॥ 

स हेष यज्ञ उवाच । नग्नताया वे बिभेमीति का ते 5नग्तेत्य- 

भित एव मा परिरतृर्णीयुरिति तस्मादेतदञ्चिममितः परिस्तृ 

णन्ति तृष्णाया वे बिभेमीति का ते तृस्तिरिति ब्राह्मणस्थैव 

तृत्तिमचुतृप्येयामिति तस्मत्स%स्थिते यज्ञे ब्राह्मणं तप्पयितबै 

ब्र्याद्यज्ञमेवैतत्तप्पयति | Wo १। ७। ३ । २८॥ 

यद्वे यज्ञस्य न्यून प्रजननमस्य तदथ यदातारिक्तं पशाव्यमस्य 

तदथ यत्लंकखुक UMS अस्य तदथ यत्सम्पन्न २० स्वगर्यम र्य 

तत्‌ । Wo ११। ४।४।८॥ 

TAT यज्ञः। श०१।१।४।२३॥ १।२।५।१४॥३। 
। १। ३९ ॥ 


IMATE यज्ञास्ञ्रवूद॒दयनाः | श०२।३।४।१७॥ 


ते वै पञ्चान्यद्‌ भूत्वा पञ्चान्यद्‌ भूत्वा कल्पेतामाहावश्च दिंकारश्च.. 


मरस्तावश्च प्रथमा च ऋगुद्वीथश्व मध्यमा च प्रतिद्दारश्रोत्तमा 
च [नधनञ्च वषट्कारश्च ते यत्पञ्चान्यद्‌ भूत्वा पञ्चान्यद्‌ भूत्वा 
कटपता तस्मादाहुः पाङ्क्तो यज्ञः पाङ्क्ताः पश इति । 
ए० २ । २३ | गो० उ०३।२०॥ 

पाङ्का यक्ष: । WO १।५।२। १६ ॥ ३ । १। ४। Rell गो० 
Fo ४। २४॥ Me उ० २। ३॥ २०॥४। ७, ७ ॥ 
पाइक्तो चै यशः | पे० १। ५॥ ३।२३॥ ५ । ४, १८, १९॥ 


का० है | ३, ४ ॥ २।१॥ १३।२॥ तै० १। ३।३।१॥ 


Te १।१।२। १६॥ तांद | ७ | १२॥ 

यज्ञा वा आश्रावणमू। श० १ । ५। १। १॥ १।८।३।९॥ 
एष वै यज्ञो यदग्निः । शा० २। १। ४ । १९ | 
afta: । श ° ३।२।३।७॥ 
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, अञ्चिरु वै यज्ञ: | शा० ५।२।३।६॥ 

अग्निव यज्ञः । श० ३। ४1 ३। १९ ॥ तां० ११।५।२॥ 
अझिवैं योनिर्यज्ञस्थ । श०१।५।२। ११, १४॥ ३।१।३। 
२८॥ ११।१।२।२॥ 


शिर एतद्यज्ञस्य TAT: | श०९।२।३।३१॥ 

MAT यज्ञमुखम्‌ | त० १।६।१। 
एष हि यज्ञस्य सुक्रतुः (Eo) १२। १) यदझिः | श० १। 
४।१।२३%॥ 

ATT यज्ञः । दा १।५।२।७॥ ३।१।४।२॥ 

वाग्च यज्ञः । ए० ५।२४॥ शा०१।१।२।२॥३।१। 
२७॥ ३।२।२।३॥ 


» वाशु वे यज्षः। श० १।१।४।११॥ 
| » Water (रूपस्‌) श७ १२।८।२।४॥ 
» अये वै यज्ञो यो ऽयं (वायुः) पवते | To ५ 1३३॥ श० १।९। 
॥ २। २८॥२।१।४। २१॥४।४।४। १३॥११। १।२।३॥ 
श्र. ^ » अयं वाव यज्ञा यो ऽयं (वायुः) पचते | Ho उ० ३ १६। १॥ 


» वातो वै यज्ञः। श०३।१।३। २६॥ 
'- संवत्सरो यज्ञः प्रजापतिः | श० २।२। २।४॥ 
| सवत्सरो Ta: | श ७ ११।२।७।१॥ 
» संवत्सरसमितो वै यज्ञः पञ्च वाऽ क्रतवः संवत्सरस्य तं पञ्च 
भिराप्तोति तस्मात्पञ्च जुद्दोति । श० ३।१।४।५॥ 
" पश एच सविता । गो० qo १ । ३३॥ ste उ० ४ | २७।७॥ 
” भयः स यज्ञो ऽसौ स आदित्यः । श० १४। १।१। 
| चे यजमानभागः | To ७। २६॥ 
जमानो वे यज्ञः | Ho १ । २८॥ 
“ ह गी यक । श० १३।२।२।१॥ 
मावे यज्ञस्य यजमानो ऽङ्ञान्युत्विजः। We 
आत्मा घे ARC lo दाळ दि 2 Rin, Haridwar bs न तयी te 


39 र 
क [ ¦ अयमु बै यः (वायु) पवते स यज्ञः । गो० Jo ३।२॥४।१॥ 


९।५। २ 1१९ 
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[यज्ञः (४२६ 


यज्ञः पुरुषो वे यज्ञस्तस्य शिर एव हविधाने मुखमाहवनीय gy 
सदो ऽन्नसुक्थानि बाहू माजोलौयञ्चा55स्रीश्लीयञ्च या = 
अन्तर्दैवतास्ते अन्तःसदस धिष्ण्या प्रतिष्ठा = 
णाविति | को० १७ । ७॥ 

), पुरुषो वे यज्ञस्तस्य शिर एव हविधोन सुखमाहवनीयः उद 
सद्‌ः, अन्तरुक्थानि, वाह माजोलीयश्वाप्मीध्रीयश्, या झा 
देवतास्ते5न्तःसदस धिष्ण्याः, प्रतिष्ठे गाहेपत्यत्रतश्रपणाविति। 

Tio Fo 418 Il 

पुरुषो VAT | को० १७। ७॥ २५। १२॥ २८।९॥ at 

३।२।१॥३।५।३।१॥त०२।८।२३।१॥ ज० ७५ १ 

४॥२॥१॥ गो० Jo ४। २४ ॥ गो० उ० ६। १२॥ हा 

„ पुरुषो यज्ञः। श० ३। १।४।२३॥ 

:› स (पुरुषः) AH | गो० Fo १ । ३९ ॥ 

» पुरुषा वे यज्ञस्तनेदे सवे मितम्‌ ( तैत्तिरीयसहितायाम्‌ | 
२।५। १:--यज्ञेन वे पुरुषः सम्मितः ॥) । Wo १०।१ 
१।२॥ 

» पुरुषसम्मितो TAT! | ह० ३। १। ४। २३॥ E 3 

११ पश्वा यज्ञः। श० ३।२।३।११॥ 

„ पशवो हि यज्ञः | श० ३। १। ३।९॥ 

» कतमो यज्ञ इति पशव इति । ao ११।६।३।९॥ 

११ शातोन्मानो वे यज्ञः । श० १२। ७। २। १३॥ 

„ यज्ञो वे भुवनज्यष्ठः | को० २५। ११ ॥ 

„ यज्ञो वै भुवनस्य नाभिः। Fo ३। ९। ५। ५॥ 

„ यज्ञो वै भुवनम्‌। Fo ३। ३। ७। ५ ॥ 

” यज्ञो वा अनः । श० १। १।२। ७ ॥ ३॥ ६ | ३। ३॥ 

» AW वे यज्ञ: । ए० २ | २०॥ श०३।८।५।१॥ 

9) यशा वाऽ आपः। को ० १२। १ ॥ द्यू० १ ।१। १॥ ११ lly 
३।२।४।१॥ । 

), अद्धियेज्ञः प्रणीयमानः प्राङ्‌ तायते। तस्मादाचमनाय पूवम 
रयति। गो० Jo १। ३९ ॥ 
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3) यह] 
क्रतेरक्षा चै यज्ञः। Fo २। ७॥ 
परोऽक्षं यज्ञः। AO ३।१।३।२५॥ 
अज्ञातो हृ वे तावत्पुरुषो यावन्न यजते ल यञ्चेनैव जायते । जै० 
उ० ३।१४।८॥ 
तन्न सर्व इवाभिप्रपद्चेत ब्राह्मणो वैव राजन्यो वा वैश्यों वा 
ते हि यज्ञियाः | श० ३। १। १।९॥ 
अयज्ञो बा एषः | यो ऽपल्लीकः | Fo २। २।२। ६॥ 
पूर्वीधी वै यज्ञस्याध्बयुजेघनाथः पल्ली । श० १।९।२।३॥ 
HAMA वाऽ एष यजस्य यत्पल्ली | श० १।३ ।१।१२॥ 
२।५।२।२९॥३।८।२।२॥ 
अथ त्रीणि यै यज्ञस्येन्द्रियाणि | अध्ययुहाता ब्रह्मा। ao १। 


मनोयेज्ञ$ इत्यु AS आहटुः। श० १।५। १। ७॥ 

महे AS अभ्रे यज्ञेनेजे ATFHAA प्रजा यजन्ते | To 
५।१।७॥ 

ज्येष्ठयज्ञो al एष यद्‌ द्वादशाहः | To 21 2k ll 

यज्ञ घाऽ अनु प्रज्ञाः | श०१। ८। ३।२७॥ 


2 


१। 


| यज्ञाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते | qo ४। ४ ।२।९ ॥ 


रेतो TS अत्र यज्ञः । श० ७। ३।२।९॥ 

( यज्ञस्य ) प्राणो धूमः | श० ६। "५ । ३ ।८॥ 

एतच्छिरा यज्ञस्य यद्विषुवान्‌ | Alo २९। १ ॥ 
रिरो चे यज्ञस्यातिथ्यम्‌ | बाहू प्रायणीयोद्यनीयो। श र | 
२।३।२०॥ 

शिरो या एतद्यज्ञस्य यदातिथ्यम्‌। ए० १। १७, २५ Wale ८।१॥ 
शिरो चे यन्ञस्याहवनीयः पूर्वी ऽधो ने शिरः पूवोथमवतचश 
केहपयाति | gro १। ३। ३। Wil 

cad agen शिसे यब्मस्त्रवास्तरह्मौंदन! | गोऽ पूर २। * । 
शिरो बै यज्ञस्योत्तर आघारः | We Rl elk! ५॥३।७। 
३।७॥ 

उतरत उपचारो हि यश; | श० ८। ६। १ १९ 
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SAR बाऽ एते यज्ञस्य यदाज्यभागो | To ११।७। ४।२। 
१४।२।२।४५२॥ 

CAT प्रत्यक्षाद्यज्ञरूपं यद्‌ उतम्‌ | WO १२।८।२।१५॥ अ 
सगधर्म्मा (-पलायनशीलः ) वै यज्ञः। तां० ६।७।१०॥ १ 
यज्ञो वै मेत्रावरुणः। को० १३।२॥ 

मनो ( वै यज्ञस्य ) मेत्रावरुणः । श० १२। ८। २।२३॥ 

मनो वे यज्ञस्य मैत्रावरुणः | Ho २। ५, ६, २८ ॥ 
विराड्‌ वै यज्ञः।श० १। १। १। २२५ ॥ श० २ | ३। १। १८॥ 
४।४।५। १९॥ 

Just यज्ञ! । गो० Jo ४ | २४ ॥ गो० Fo ६। १५॥ | 


age कि च देवाः gad स्तोमेनेव तत्कुवेते यज्ञो वे स्तामो | 


यज्ञेनेंब तत्कुर्वते । श० ci sl ३।२॥ 


नासामा यज्ञो ऽस्ति । श० १।४।१।१॥ 
एते वे यज्ञा वागन्ता ये यन्ञायज्ञीयान्ताः | तां ८। ६।१३॥ 
श्रायन्तीयं यज्ञविश्रष्टाय AMA कुय्योत्‌ । dio ८।३।९।॥ 
यज्ञस्य शीषेच्छिन्नस्य ( रखो व्यक्षरत्स) पितृनगच्छत्‌। | 
श० १४।२।२। ११ ॥ ( विष्णुशब्दमपि पश्यत ) रि 
दक्षिणतो वे देवानां यज्ञ रक्षांस्यजिघां छन्‌ । गो० उ० १। १९ 
२। १६॥ a 
रक्षा%सि यज्ञ न हि%स्युरिति। श० १।८।१।१६॥ | 
देवानां वै यज्ञ रक्षा७स्यजिघाकसन्‌ | तां० १४ | १९। ७४ | 
sla वाऽ एष यो यज्ञपथादेत्येति वाऽ एष यज्ञ पथाद्यदयार | 
यान्यक्ञेन प्रसजत्ययज्ञियान्वाऽ एतद्यज्ञेन प्रसजति DART 
दास्त्वत्‌ ॥ श० ५। ३।२। ४॥ a 
ag यज्ञस्यान्यूनातिरिक्तं तच्छिवम्‌। श० ११। 814) we 
यद्वै यज्ञस्यान्यूनातिरिक्त तत्स्विष्टमू । श० ११।२। ३ । "| 
विष्णुवै यज्ञस्य दुरिष्टं पाति । Go ३। ३८॥ ७ । ५ | ८3 
ag यज्ञस्य दुरिष्टं तदरुणो gee | तां० 2213! ४ '4 
१।३॥ 

वरुणेन ( यज्ञस्य ) afte ( शामयति )। तै० १ | 
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31 २| aa: यद्वस्य ( ईजानस्य ) दुरिष्टं भवति वरुणो ऽस्य तद्‌ ग्रह्माति | 
। 


श०४॥५॥१॥ 
803, क्ष ॐ „ वरुणः ( यज्ञस्य ) स्विष्टम्‌ ( पाति ) । ऐ० ३। ३5॥७। ५॥ 


अक्षरेणेव यज्ञस्य छिद्रमपिद्घाति | तां ८। ६। १३॥ 


~ 


,, यज्ञो यज्ञस्य ध्रायश्चित्तिः। ऐ० ७।४॥ 
॥ „ FAA ऽभिरूपं तत्लमसुद्धम | को० ९ 1.६ ॥ गो० उ० ४ | १८॥ 
„ पतङ्गे यज्ञस्य TAS यद्रपससृद्ध यत्कम क्रियमाणमृगसिव- 
। १८॥ | दाति । ऐ७ १ । ४, १३, १६, १७॥ 
» व्युद्धमु वाऽ एतद्यज्ञस्य | यदयजुष्कण क्रियत | Bo १३। १। 
ह | २।१॥ 
स्तामो ` 


ह$ 9 व्यृद्धं वे तथज्ञस्य यन्म्राजुषम्‌ | श०१।४।१।३५॥ १। 
| ३।३५॥ १।८।१।२९॥ ३।२।२। १५ ॥ २ । ३। ४। ३१॥ 
» स एतं ard सपतन्तुमेक विशतिसंस्थ यज्ञमपश्यत्‌ । गो० 


is | पू० १ । १२॥ 
हा „ सत्त सुत्याः सप्त च प,कयज्ञाः हवियज्ञाः सप्ततथेकविशतिः । 
| सवे ते यज्ञा अङ्गिरसो ऽपिय।न्ति नूतना यानृषया Caled य 
उ निला यी ५।२५॥ ~ FEN 
१ , अथातो यज्ञक्रमा अग्न्याधयमग्न्याधयात्पूणोह्रतः पूणाडुत 
i रग्निहोत्रमञ्चिहोत्रादशपूणमासो दरा पऽ माला जया सा 
२ 1 ७॥ ग्रयण!्चातुसास्यानि चातुमास्यभ्यः पशुबन्धः कि रु 
यदय eel 5ग्निशोमाद्राजसूयो राजखूयाळाजपया pee ee 
raed घो 5श्वमेधात्पुरुषमेधः पुरुषसंघात्सवमघ aaa 
यन्तो दक्षिणाचङ्कयो दक्षिणा अदाक्षिणाः सहखदाश्षिण प्रत्य 
३।९॥ तिष्ठुस्ते या एते यज्ञक्रमाः | गो० पू० ५।७॥ ग 
ell » अझ्निष्टोम् उक्थ्यो ऽञ्चिक्तुः प्रजापतिः संवत्सर इति । एत हः 
| ` वाका यज्ञक्रतूनाञ्चतूनाश्च सवत्सरस्य च नामधेयानि। तै? ३े। 


१०। १०।४॥ 
» हवीषि ह ars आत्मा यज्ञस्य | श० १। ६।३।३९॥ 
» आहुतिर्हि यज्ञः । श० ३। १।४। ६ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ यश ( ४३० ) 


यज्ञः 


> 
~ 


> 
= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वनस्पतयो हि याशिया न हि मनुष्या यजेरन्‌ यद्वनस्पतयो न 
स्युः। श०३।२।२।९॥ 


NN > >. 


यदि पालाशान्‌ (पारिधीन्‌) न विन्देत्‌ । अथोऽअपि वैकङ्कता | 


~ 


स्युयाद्‌ चंकड्कतान्नवन्ददथाऽआप काष्मयमया स्युयाद्‌ का- 
प्मैयैमयान्न विन्देदथोऽअपि Feat: स्युरथो खादिरा अथोऽओ 
दुस्वरा एत हि वृक्षा याज्याः | श० १।३।२३।२०॥ 
तस्मादेष (विकङ्कतः) यज्ञियो यज्ञपात्रीयो वृक्षः | श० २।२। 
४।१०॥ 

यज्ञो विकङ्कतः | श० १४। १।२।५॥ 

कुलायमिव द्यतद्यज्ञ क्रियते यत्पेतुदारवः परिधयो गुग्गुल- 
णास्तुकाः सुगंधिते जनानीति | Ho १। २८॥ 

स यः श्रद्दधानो यजते तस्येष्टं न क्षीयते | कौ० ७।४॥ 
यज्ञा वा अवति | ato ६1 ४ । ५ ॥ 

इतःप्रदाना वे वृष्टिरितों ates aga स (अग्नि) पतैः 
(घत-)स्तोकेरेतान्त्स्तोकान्‌ वनुत तऽ एते स्तोका वर्षन्ति | 
श०३।८।२।२२। 


ततो SAU उभयीरोषधीयाश्च मनुष्या उपजीवन्ति याश्च पशवः, Ss 


कत्ययव त्वाद्वषणव त्वत््राळाळपुरुतेवच चदवानाभभवमात तता 


न मनुष्या आशुन पशव आलिलिरिरे ता हमाः प्रजा अनाश- 7 


केन नात्पराबभूघुः ` ( देवाः ) होचुडठन्तेदमालामपजिघां 
सामात कनात यशनेवेति | श० २। ४। ३। २-३ ॥ 

एतन बे देवाः | ( आग्रयणाख्येन) यज्ञनेष्टोभ्रयीनामोषधीतां 
याश्च मनुष्या उपजीवन्ति याश्च पशवः कृत्यामिव त्वद्विषामिष 
व्बद्पजष्जुस्तत आश्चन्सजुष्या आलिइान्त पदाबः। श० २। ४ 
३।११॥ 

भषज्ययशा वा एत यच्चातुर्मास्यानि तस्माहतुसंधिषु प्रयुज्यत 
ऋतुसांधषु व व्याधजायते | To Fo १। १९ ॥ 


भषज्ययशञा वा एते यच्चातुमोस्यानि तस्माहतुसंथिषु प्रयुज्यत 
ऋतुसंधिषु हि ब्याधिर्जायते | कोऽ ५। १॥ 
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( 8३१ ) यज्ञायशीयम्‌ ] 


: एष इ वे यजमानस्यामुष्मिल्लोक5 आत्मा भवति यद्यज्ञः स z 
SS ~ ७४० १९ के 125 ? 
सबैतनूरेच यजमानो 5मुष्मिल्लीके सम्भवति य एवं विद्वाश्नि- 
प्क्रोत्या यजते । श० ११। १।८।६॥ 
यज्ञेन वै देवा 'दिवसुपोदकरामन्‌ । Wo १। Sl ३॥१॥ 
ee A 
स्वगा चे लोका AA? | Hilo १४। १॥ 
७५ (यक्षेन वे देवाः खुवगे ळोकमायन-तेत्तिरीयसंहितायाम्‌ ६। 
३।४।७॥) 
यज्ञेन वे तद्देवा यज्ञमयजन्त यदझिना ऽग्मिमयजन्त ते स्वर्ग 
_ 5 
लोकमायन्‌ | To १। १६॥ 
यज्ञपतिः यजमानो हि यज्ञपतिः | श०४।२।२। १०॥ 
( यञ्ु० १। २॥ ) यज्ञमानो चै यज्ञपतिः | श०१।१। 
२।१२॥ १।२।२।८॥ १।७।१।११॥ 
वस्सा उ वै यज्ञपति वधेन्ति यस्य ह्येते भूयिष्ठा भवन्ति 
स हि यज्ञपतिर्वधेते | श० १।८। १॥ २८॥ 
LAW ४ भर” A ~ > ~ 
यज्ञायज्ञीयम्‌ ( साम ) योनिव यज्ञायज्ञीयमतस्मा& यान; प्रजापात- 


य्यश्ञमसजत यद्यज्ञं यज्ञमसजत तस्माद्यज्ञायज्ञीयम्‌। 
तां० ८ । ६।३॥ 

चन्द्रमा थे यज्ञायज्ञियं यो हि कश्च यषः संतिष्ठतऽ 
एतमेच तस्याहुतीनाॐ रसो ऽप्येति Taga TAT यशो 
ऽप्येति तस्माचन्द्रमा यज्ञायशियम्‌॥ श० ९ ।१। 
२।३९॥ 


देवा बै ब्रह्म व्यभजन्त तस्य यो रसो ऽत्यारिच्यत 


तद्यज्ञायज्ञीयमभवत्‌। तां ८। ६। १॥ 

एषा चै प्रत्यक्षमनुष्टब्ययशायज्ञीयम्‌। तां १५।९।१४॥ 

यज्ञायञ्ञीयॐ होव महाव्रतस्य पुच्छम्‌ | ताश ५ 

१। १८॥ , 

यज्ञायशीयं पुछम्‌ ( महाव॒तस्य ) । तां० १६।११।१९॥ 
तिठाय चे द्विपदां or | तां०५।१।१९॥ 

अतिशयं वे द्विपदां यशायज्चायस्‌ 

वाचा रखो यज्ञायज्ञीयम्‌ | त? १८।५।२ 
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[ यतिः ( ४३२ ) 
यज्ञायज्ञीयम्‌ वाग्यज्ञायज्ञीयम्‌ । ता ५। ३। ७ ॥ ११। ५ | २८ ॥ 
११ एते वे यज्ञा वागन्ता य यज्ञायज्ञायान्ताः | afo ¢ | 
a ६। १३॥ % a 


एषा वै दिशुमारी यज्ञपथे 5प्यस्ता यज्ञायज्ञीयं यद्विः 

रागिरेत्याहात्मानं तदुद्गाता गिरति | तां < । ६॥९॥ 

पशवो SHIT यज्ञायज्ञीयम्‌ । तां १५॥ ९ | १२॥ 

„ पन्था चै यज्ञायज्ञीयम्‌ | तां 8 1 २1 २१॥ 

9) कथामिव यज्ञायशीयज्ञेयामित्याहुय्यंथा ऽनड्वान्‌ Tar 
वयमाण इत्थामिच चेत्थमिव चेति | तां ८। ७।४॥ |. 

११ स्वरो वै लोको यज्ञायशियस्‌ । Wo ६1 ४ । 3 । १०॥ 


यण्वसू ( साम ) पशाचो बे यण्चम्‌ | aio १३। BIEN 

यतिः इन्द्रो यतीन्‌ सालावृकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमस्छीला वागभ्यवदः 
त्सो ऽशुद्धो ऽमन्यत स एतच्छुद्वाशुद्धीयमपञ्यत्तेनाशुद्धयत्‌ 
( इन्द्रो यतीन्त्सालाब्रकेभ्यः प्रायच्छत्तान्दक्षिणत उत्तरवेद्या 
आद्‌न्‌-तोत्तरायसाहतायाम्‌ ६। २। ७ । ५॥ )। ate १४। 
११।२८॥ 

१ इन्द्रो यतीन्‌ सालावुकेयेभ्यः पायच्छत्तमःछीला वागभ्यवद-- 
त्सा ऽशुद्धा ऽमन्यत स एते शुद्धाशुद्धीये ( सामनी) अप 
इयत्ताभ्यामशुद्धयत्‌ | तां १९ | ४ । ७॥ 

» इन्द्रो यतीन्‌ सालावृकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमतछीळा वागभ्यवदः 


त्ख प्रजापतिमुपाधावत्तस्मा एतसुपहव्यं प्रायच्छत्‌। तां०१८। 
१।९॥ 


» इन्द्रो यतीन्‌ साळावृकेयेभ्यः घायच्छत्तेषां चय उद्शिष्यन्त 
पृथुरश्मिबृहद्वि री रायोवाजः | ajo १३। ४। ol 

११ इन्द्रा'यतांन्‌ सालावृकेभ्यः पायञ्ळत्तेषां त्रय उद्शिष्यन्त 
रायावाजो बृहद्विरिः पृथुरङ्मिः। तां ८। १। ४॥ 


११ (इन्द्र ) यतीन्त्साळावृकेभ्यः प्रादात्‌ [ ( अहमिन्द्रः ) यान. 
सालावृकभ्यः प्रायच्छम्‌--शाङ्करानन्दीयटीकायुतायां क 
तकिन्राह्मणोपनिषदि ३। १॥ ]। ऐ० ७। २८॥ 
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यमी ] 
| गतिः (नमेः | इति सायण:--क्र० १०। ७२। ७ भाष्ये ) 
Cl 0 पह्राहिष्टीयम्‌ ( सम्म ) व्रहझयशस चा एतानि सामान्युचा श्रोत्री 
4 / याणे ब्रह्मयासी भवति यद्वाहिष्ठीयेन तुष्टुवानः 
तां० १५ । ५। २६॥ 


९ ॥ यस्ता (ऋ० ३। १३। ३ ) अपानो वे यंता ऽपानेन ह्ययं यतः प्राणो 
न पराङ्‌ भवाति | To २। ४०॥ 
» वायुर्वे यंता वायुना हीदं यतमन्सरिक्षं न खमृच्छति | ko २। 
at 22 
a aa: ( यजु० ३७ । १९) एष वे यमो य एष ( सूर्य: ) तपत्येष होद- 
> ॥ 59 सर्वे यमयत्यतेनेद्‌* सर्व ATA | Wo १४७। १।३।४॥ 
» AAT एवं गाहपत्यो यमो राजा Wo २।३।२।२॥ 
बद्‌- „ आग्नवीव AA: गो० Fo ४ | Il Bt i 
यत्‌ » (age १२ । ६३ ) अशिवे यम इयं ( प्रथिवी ) यम्पाथ्या% ही- 
द्या द्‌% सवै यतम्‌। Wo ७ २। १ । Roll 
४। » यमो ह वाऽ अस्याः ( पृथिव्याः ) अवशानस्येष्टे | श० ७। 


१।१।३॥ 
[द ३ (ago ३८ 1९॥ ) अयं वै यमो यो ऽय्रं ( वायुः) पवत | 


| ॥/ श०१४। २।२। ११॥ 

TP » यमः पन्था । तै०२।७ | ७। ३॥ 

दः » ( यमाय ) द्ण्डपाणये स्वाहा | ष० ५। ४ ॥ 

द्‌ 2 ® ~ "> 

८। » याम छुक हरितमाळभेत | गो० उ० १ | १ ॥ 
» क्षत्रं वै यमो विशः पितरः | शिं० ७। १। १। ४ ॥ 

» यमो वैवस्वतो राजेत्याह तस्य पितरो बिंशः। दा० १३।४। 
३।६॥ 

ze » 'पेतूलाका य॒मः | को० १६। 5 ॥ a 

ts ^~ ० 
Vv किदेवतोस्यां दक्षिणायां द्श्यिसीति | यमदेवत इति। a 
BIRT २२॥ 

न. » अनूराधाः प्रथम अपभरणीरुत्तम तान यमनक्षत्राणि। तै १। 

at ५।२।७॥ 


०॥ गो० उ०४ ८ | 
RR (पृथिवी) यूमी,॥, angri Coll ॥ | 
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[ wat ( ३३४ ) 


ययुः ययु्नोमालीत्याह | एतद्वा अश्वस्य प्रिये नामधेयम्‌ | तै० q 
८।९।२॥ 

यवा: ततो देवेभ्यः सर्वा एवोषधय इयुयवा देवेभ्यो नेयुः। तहीं 
देवा अस्पृण्वत । त एतैः सवीः सपतल्लानामोषधीरयुव॒त | यद्‌ | 
युवत तस्माद्वा नाम । श० ३। ६। १। ८-९ ॥ 

„» निव्वरुणत्वाय (=“'वरुणकृतवाघपारहाराय इत सायणः) 

एव यवाः। ता० ९८ | ९ । १७ Il 

बरुण्यो यवः। श० ४। २। १। ११ ॥ 

चरुण्यो ह वाऽ अग्रे यबः। श०२।५।२।१॥ 

„ वारुणं यवमयं चरुं निवेपति | to २ । ७। २। ६॥ 

५ वारुणो यवमयश्चरुः । श०५।२।४। ११॥ | 

„ तस्य ( सोमस्य ) अश्रु प्रास्ऋन्दत्ततो AT: समभवत्‌। श०॥| 
२।१।११॥ 

„ स यः सवौसामोषधीना१० TAS आकीत्त यवेष्वद'घुस्तस्मा 
द्यत्रान्याऽ ओषधयो म्लायन्ति तदेते मोदमाना Tara!) 
श०३।६।१।१०॥ 

„ सेनान्यं वा एतदोषधीनां यद्यवाः | To ८। १६॥ } 

विक (देवाः) तं ( मेघम्‌.) खनन्त इवान्वीषुस्तमन्वावन्द्स्त॥ ५ 
विमा त्राहियचो | Wo १।२।२३।७॥ 

„ सर्वेषां वा एष पशानां मेधो यद्‌ बीहियवौ । श० ३। 4 | हे | ९ 

-» ( यजु० २३ । ३० ) घडू वे यव! | श० १३।२।९।८॥ 

21 एषट यवः | त०३।२।७।२॥ 

» अथ ये फेनास्ते यवा! | श०१२।७।१।४॥ i 

११ ( यजु० १४ । २६ ) ते ( पूवेपक्षा ) हीद्‌ॐ सवे gad । श? | 
४।२। ११॥ a 

» स यो देवानाम्‌ ( अधमासःऱशुछ पक्षः ) आसीत्‌ | 
युवत (-“समखज्यन्त इति” खायणः) हि तेन देवा 
७। २ । २५ ॥ 

( अथोऽ इतरथाहुः ) यो 5सुराणाम्‌ (अमासि 


ख यवायुबत हि तं देवाः | श० १।७।२।२६॥ 
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( ७३५ at ] 
वै० ate (येर १४ । २६ ) पूर्वपक्षा वै यवाः। श० ८। ४। २। ११॥ 
यविष्ठः ( यजु० १३ । ५२ ) एतद्धास्य (a) प्रियं घाम यद्यविष्ठ 
ह! शः इति aq जात इद्‌ सवमयुवत तस्माद्यविष्ठः | श० ७ | 
५।२।३८॥ 
त। यद्‌ 
याविष्ठ्यः ( ऋ० ६।६।११ ) यविष्ठो (-युबतम हति सायणः ) 
- aia | To १।४। १।२६॥ 
यव्याः यव्या माला; | Wo 219121 २६ Il 
यशः सामवेद. एवं यशः | गो० पू० ५। १५॥ 
५ सामवेदो यशः | श० १२।३।४।९॥ 
\. ह उद्गातेव यशाः । मोऽ पू० ५। १५॥ 
1 9» ANA यशाः | Ao WI Zl siz 
र आदित्य एव यशः ।.गो० पू० ५ 1 १५॥ 
„ चश्षुर्यशाः | Bo १२।३।४। १०॥ 
: चक्षुरेव यशः | गो० Jo ५। १५॥ 
aera प्राणा वै यशः। Ae १४।५।२।५॥ 
» MAM | श० १२। ३।४।७॥ 
2 bh SR AD द्योरेव यशः । गो० पू० ५ | १५॥ 
॥ 4 १ वर्षो एव यशः | गो० पू० ५। १५॥ 
गी... जगत्येव यशः | गो० पू० ५ । १५॥ 
a, » सप्तद्शः (स्तोमः) एव यशः | गो० Go ५ | १४ ॥ 


N 
व 
सामो वै यशः। ते०२।२।८।5॥ 


उदीच्येब यशाः | गो० To ५ । १५॥ | 
पशवो यश, । श० १२।८। ३।१॥ 
(Ho Pol ७२ | १०॥ ) यशो वे सोमो राज्ञा। ९० १। 
१३ ॥ | 


सोमः | श०४।२।४। ६॥ 


यश उ वै सोमो राजान्नाद्यम्‌। को० ६। ६ || 
SS ~ 
यशो हि सुरा । श० १२। ७।३। १४॥ 


~ 


यशो घे हिरण्यम्‌ | ०० ७। १८॥ 
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[ युञ्जानः ( ४३६ 


यशः यशो देवाः | र०२। १। ४1 ९॥ 
» तस्माद्‌ (देवाः) यशाः | श० ३। ४ । २| ८॥ 
याज्या इय% ( पृथिवी ) हि याज्या। श०१।४।२। १९॥ = 
„ इये (पूथिदी) याज्या । श० १।७।२।११॥ | / 
„अन्तरिक्षलोकं याज्यया (जयति) | Ao १४। ६।१।९॥ 
»  वृष्टिवै याज्या विद्युदेव fad वृष्टिमन्नाय संप्रयच्छति । 
०२।४१॥ 
„ अन्नं वै याज्या ' गो० उ०३।२२॥ ६1 ८ ॥ 
„ अन्न याज्या। ATS १५। ३॥ १६। ४॥ Ale उ० ३। २१॥ 
„ अपानो याज्या । श० १४। ६1 १ । १२॥ 
(4 आसीनो याज्यां यजति । श० १। ४। २। १६॥ 
„ प्रयच्छति ( हविः) याज्यया । ao १॥ ७।२। १७॥ 
» प्रत्तिवै याज्या पुण्यैव लक्ष्मीः | ऐ० २। ४०॥ 
यातुः ( न्यो ऽयं दक्षिणे ऽक्षन्पुरुषः) एतेन हीद्‌१० सवै यतम्‌। 
qo १०।५।२।२०॥ 
यामः ( यजु० ११। १३ ) अस्मिन्यामे वृषण्वसू ऽइत्यस्मिन्कमौणि 
वृषण्चसू इत्येतत्‌। Wo ६। ३।२। ३॥ 
यामम्‌ ( साम ) एतेन वै यभो ऽसपजय्यमसुष्य छोकस्याधिपत्यश | 
इनुत । तां ११। १०।२१॥ y 
» पतेन वै यमी यम” स्वर्ग लोकमगमयत्‌ स्वर्गस्य लोक | 
GAMA TANG लोकान्न च्यवते तुष्ठुबानः | aie ११ | 
१०। RR Il 
यामि ( यजु० १८ | ४९ ) ara यामि ब्रह्मणा वन्दमान इति तरवा 
याचे ब्रह्मणा वन्दमान इत्येतत्तदाशास्ते। ( अथापि व्णलाए | 
भवति तत्वा यामीति-निरुक्ते २। १ ) । श० ९ । ४। २। १४ | 
याविहोत्रम्‌ यवा च हि वाऽ अयवा यबेतीवाथ येनेतेंषा१० होता | 
भवति तद्याविहोजमित्याचिक्षत | gro १। ७। २। १६० 4 
युक्तिः ( अहीनस्य ) तद्यच्वतुर्विशे ऽहन्युज्यंते सा युक्तिः | ऐ०६।२२/ 
युञ्जानः ( यजु० ११ | १ ) प्रजापतिर्वै युञ्जानः स मन एतस्मे फ | 
SASH | TO ६। ३। १। १२॥ | 
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( ४३७ ) यूपः | 
द्मम्‌ नाराजकस्य युद्धम॑स्ति । ते० १। ५।९। १॥ 
| युद्धं चै राजन्यस्य | त०३। ९ । १४।४॥ 
4४ ,, युद्ध a chs हे मच Ao १३।१।५।६॥ 
युधाजित्‌ इन्द्रो वे युधाजेतू | ato ७। ५। १३॥ 
बुवा सुवासाः ( ऋ० ३ | ८। ४ ).म्ाणो वे युवा सुवासाः | ऐ०२।२॥ 
यूनब्वा साम वे यूनब्वी । तां ६1४ । ८ ॥ 
यूपः (देवाः) तं वै ( यज्ञं ) यूपेनेवायोपयंस्तद्यूपस्थ यूपत्वम्‌ । 
to २। १॥ 
( देवाः ) यदनेन ( यूपेन यज्ञं) अयोपयंस्तस्माद्यूपो नाम | 
श०१।६।२।१॥३।१।४।३॥३।२।२।२॥ 
$+ 9५ तस्माद्यपऽ एव पशुमालभन्ते नऽतें यूपात्कदाचन | श० ३। 
७।३।२॥ 


„ पशवे वे यूपमुच्छूयन्ति | श० ३।७।२।४॥ 


यतम्‌ ८ 4 
4 » गतेन्वान्यूपो 5तीक्ष्णाग्रो भवति | Woe 41 २। १। ७॥ 
कर्म » अष्टाश्रियूपो भवति | श० ५।२।१।५॥ 


» सत्तदशारलियूपो भवति | तै० १।३।७।२॥ 
» खादिरो यूपो भवति | To ३। ६। २। १२॥ 
; . १ स्तुपः एवास्य ( यज्ञस्य ) यूपः। श० ३ ५1 ३। ४ ॥ 
ओ- » .यूपस्थाणः | श०३।६।।५॥ RS 
» खलेवाली यूपो भवत्येतया हि त% रससुत्कषन्ति। ता? १६। 
१३।८॥ 
9 वैष्णवो हि यूपः | श० ३। ६। ४। १॥ : 
» असो वा अस्य ( अग्निद्वोत्रस्य Fy) आदित्यो यूप 
ऐ० ५ | २८॥ 


» आदित्यो यूपः । तै० २। १। ४1 ९॥ 

» AR यूपः । द०३।६।४।१8॥ «७ 

” वज्रो aq aq यद्यूपः | कौ० go | १ ॥ ए० 
8191 


२। १, ३॥ ५० 


बज्जो वे यूपशकलः imo ३। ८। etal 
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[ योषो ( ४३८ 


यूपः ( चतुद्धाबिभक्तस्य वज्रस्य ) यूपस्तृतीयं ( =तृतीयोंऽशः) वा | 
यावद्वा । श० १।२।४।१॥ 

ae > 
एष चै यजमानो यद्यूपः। तै० १।३। ७।३॥ As 
यजमानो वे यूपः FoR । ३॥ श० १३।२।६।९॥ 
यजमानदेवत्यो वे यूयः। ते ३। ९ | २॥ 
यजमानो ATS एप निदानेन AAT | Bo ३। ७ ९ । ११॥ 
योगः यद्याक्तम्‌ । स योगः । त०३।३।३।३॥ 
योगक्षेमः यधोक्त स योगः | यदास्ते स क्षेमः | योगक्षेमस्य |e | 


तै० ३।३।३।३॥ 
योनिः योनिरुळूखळम्‌......... AWA FAST! श०७। ५ । १। ll 
» योनिवोऽ उखा Wo ७।५।२।२॥ = 


» योनिवा5 उत्तरवेदिः | श० ७। ३। १। २८ ॥ 
» alta गाहेपत्या चितिः। श० ७» । १। १।८॥ st ६। asl 
„ योनिरेव वरुणः। Ao १२। ९। १। १७॥ 


» योनि पुष्करपणम्‌ | श० ६1 ४1 १॥७॥ 
Na Sf 


» यानमुञ्जाः। ao ६। ६। २। १५ ॥ 
» परिमण्डला हि योनिः | aro ७। 2121 ३७॥ 


» अन्धमिव वै तमो योनिः | Ho उ७ ३।९।२॥ बी... 
११ मासेन वाऽ Tat च योनिदच BEA । श० ८।६। शल 
२। १४॥ x 


iN हि, 
| 


AAA ABM ( यजु० १४। २३ ) संवत्सरो वाव योनिश्चतुवि% 

शस्तस्य चतुर्वि2शातिरथमासास्तद्यत्तमाह योतिं 

रिति संवत्सरो हि सवेषां भूतानां योनिः | श० ८। 

४। १ । १८॥ 
योषा योषा AS इये वाग्यद्न न युवति । To ३। २ । १।२२॥ 
» याषा हि वाक्‌ । श०१।४1४1४॥ | 
» वागिति स्त्री ( -योषा ) । Ho उ० ४। २२। ११॥ | १ 
» योषा वे वेदिः। श० १। ३।३।८॥ 
» योषा वे वोदब्ेषाञ्िः । हा १। २। ५। १५ ॥ | 
११ याषा ATS ATA: | Bo १४।९।१।१६॥ | 
» योषा हि MR! श० १।४।४।४॥ 
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( ४३९ ) योधाजयम्‌ ] 


योषा योषा वे खग्द्रषा AA | श० १।३।१।९॥ 
योषा वै पल्ली । २० १ । ३। १। १८॥ 
न वै योषा कंचन हिनस्ति । श० ६।३।१।३९॥ 
तस्मात्पुभान्दक्षिणतो योषामुपरोते । So ३० १। ५३।३॥ 
„ दक्षिणतो चे वृषा योषामुपशेत | श० ६।३।१।३०॥ 
७।५।१।६॥ 
„ अरलिमात्राद्धि TIT योषामुपशेते । श० ६।३।१ ।३०॥ 
७।५।१।६॥ 
पश्चाद्वै परीत्य वृषा योषामधिद्रवति तस्या रतः सिञ्चति। 
श०२।४।४।२३॥ - 
रक्षा%सि योषितमनुसचन्ते तदुत रक्षा७स्येव रत आद- 
धति | ao ३ । २। १। ४०॥ 
| ३।५॥ „ तस्माद्यदा योषा रेतो धत्त ऽथ फ्यो धत्त। श० ७। १ ।१४४॥ 
» पुरन्धियोंषा (यज्ञु० २२ । २२ ) इति | याषित्यब रूप दात 
तस्माद्रपिणी युवतिः प्रिया भावुका।श० १३। १।९। ६ ॥ 
५  पुरन्धियोषेत्याह | योषित्येच रूप दधाति | तस्मात्छ। युवत 
प्रिया भावुका । ते ३। ८ । १३। २ ॥ 
, ७, ५. „ एवामिव हि योषां प्रशान्त पु॒थुश्राणिविमृष्रान्तर सा 
is wa मध्य संग्राह्मति श०१।२।५। ९६ Hl 
| १ पश्चाद्वरीयसी पृथुश्राणिरित च याषा प्रशासन्ति | श० ३। 
४। १1 ११॥ 
» योषा वे सिनीवाली (ago ११। ५६) पतु वे योषायै प 
७ रूप यत्‌ सुकपद्दो THAT स्वॉपशा। श०६।५।१।१० 
» ('जाया, 'पल्ली,' 'स्री' इत्येतानपि शब्दान्‌ TAT, 
पौक्ताश्रम्‌ (साम ) युक्ताश्वो वा आज्ञिएसः शिशु जाता We 
त्तस्मान्मन्त्रोपाकामत्स तपो ऽतप्यत स एतद्याक्तां a 
इयत्त मन्त्र उपावर्तत तद्वाव स तहाकामयत काम 


१ र ० ११ | ८ ।८ tt | 
१८ गु साम योक्ताश्वं काम पेवेतेनावरुन्ध | ता 2. 
अधाजयस्‌ ( साम ) युघा मय्या अजैष्मेति तस्मा 
७। ४1१५ ; 
इन्द्रा वं युधाजित्तस्थैतद्यौधाजयस, । ता 


UREN व 
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[ रक्षांसि ( ४४० ) 


योधाजयम्‌ वज्रो वे योधाजयम्‌ | तां ७। ५ । १२॥ 
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रक्षांसि देवान्ह वै यज्ञेन यजमानांस्तानसुररक्षलानि WAT यक्ष्यध्व 


इति तद्यदरक्षस्तस्माद्रक्षा%ासि । श० १। १। १। १६॥ 
देवान्ह वाऽ अझी ( गाह्रेपत्याद्ववनीयौ ) आधास्यमानान्‌। 
तानछुररक्षसानि ररक्षुना5 झेजनिष्यते ASAT आधास्यध्वः 
इति तद्यदरक्षस्तस्माद्रक्षांखि । श०२।१।४। १५॥ 
रक्षा७सि यज्ञ न हि#स्युरिति । श० १। ८। १।१६॥ 
wag देवा अविभयुयंद्वै नो यज्ञे दक्षिणतो रक्षा*सि नाष्ट्रा न 
हन्युरिते | श० ७ | ४।१। ३७॥ 

अता हीन्द्रस्तिष्ठन्दक्षिगतो नाष्टा रक्षाळस्यपाहन्‌ | go 
१।७।५।३॥ 

दाक्षिणतो वे देवानां यज्ञं रक्षांस्यजिघांसन्‌। गोश To १।१८ 
२।१६॥ 

qa फलीकरणेदेवा हवियेक्षेभ्यो रक्षांसि निरभजन्नल्ना 
मह्दायनज्ञात्स यदखा रक्षः सखजतादित्याह रक्षांस्येव तत्स्वेत 
भागधेयेन यज्ञान्निरवदयते | To २। Il 

ततो देवा सवे यज्ञ संवृज्याथ यत्पापिष्ठं यज्ञस्य भागधेयः 
मासीत्तेनेनान्‌ (असु रान-रक्षांसि) निरभजन्नस्ना (रुधिरेण) 
पशोः, फलीकरणेहेवियेज्ञात्‌ सुनिभैक्त। असन्‌ | श० १।8 
२।२५॥ 

असग्भाजनानि ह वे रक्षांसि | को० १० | ४॥ 

रक्ष छा भागो ऽसि (यजु० ६। १६ ) इति रक्षसा ह्येष भागा 
यद्खक | श०३। ८। २। १४॥ 

रक्षसां हि स भागः (अस्रृग्रूपः) | श०१। ६1२ ३% ॥ 


र 
रक्षसि योषितमनुसचन्ते aga रक्षा%/स्येच रेत आई ` 


धति | श० ३। २। १। ४०॥ 
तिर इवैतदद्रक्षांसि | ऐ० २।७॥ 


ते! 
AAS वाऽ इदसुभयतः परिदिछन्न% रक्षो 5न्तरिक्षमवृचर | 


°३।३। है 
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क्षांति अग्निर्हि रक्षलामपहन्ता | श० १।२।१।६,६॥१।२। 


BRI ७ ॥ 


२।१३॥ 

ae रक्षलामपहन्ता को० ८। ४ ॥ १०।३॥ 

aaa ज्योती रक्षोहा | श० ७।४। १।३४॥ 

ते (देवाः) ऽत्रिदुः | अवं ( अग्नि: ) वे नो विरक्षस्तमः | go 
३।४।३।८॥ | 
HAMS एतद्वेतों यद्धिरण्ये नष्टूणा% र्ष लामपहृत्यै | श० 
१४ । १ । ३ । २० ॥ 

सूर्य्या हि नाष्ट्रीणा१० रक्षसामपहन्ता | श० १। ३।४।८॥ 
(इन्द्रः) तत्‌ (रक्ष) सीलेनावजघान | तस्मात्सीस az 
सतजव% हे । Wo ५ । ४ । १। १०॥ 

ते ( देवाः ) wade रक्षोहणं वनस्पातिमपश्यन्काप्मेय्यम्‌ । 
श०७।४। १।३७॥ 

देवा ह aS एतं वनस्पतिषु राक्षोघ्नं ददशुर्यत्काप्मेय्येम्‌ 
(=भद्रपर्णीति सायणः) ।:श० ३। ४। १। १६ ॥ 
यद्पामागहोमों भवति रक्ष सामपहत्ये। ते० १।७। १।८॥ 
अवामार्गेवे,देवा दिक्षु नाष्ट्र रक्षा£ेस्यपासजत | श० ५ | 
२। ४1:१४ ॥ 


ब्राह्मणो हि रक्षस(मपहन्ता। श०१।१।४।९॥ 

साम हि नाष्याणा% रक्षखामपहन्ता । श० ४ | ४ | «। ६॥ 
१४ । ३ । १ । १० ॥ 

अङ्गिरसः स्वग लोकं यतो रक्षा/स्यन्बसचन्त तान्यतत 
Rant ऽपाहन्त यदेतत्साम भवति रक्षसामपहत्यं | ता० 51 


९।५॥ 
® त्र र SS ७. | 
स यां वे दत्तो बदति यामुन्मत्तः सा वे राक्षसा पाए 


आपो चे रक्षोप्लीः | तै०३ 1२1३1 १२॥ ३1९४ ९ 
PIR ey १४॥ . 


[र 
अथोदकवतोत्तानेन पात्रेण ( पात्रस्थ दा ल 
अपिद्धाति ! डुपारिष्दा चार TH BATA 
al 
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[ wa: ( ४४२ ) 


AR AS आपस्तद्वञ्रेणेवेतन्नाष्द रक्षा%स्यतो 5पहन्ि 
(रक्षंस=Germs in the alr १) श७ १।७।१।१ 
रक्षांसि कुबेरो वेश्रचणा राजत्याह तस्य रक्षाका = 
न्यासतऽइाते TY पापक्कत उपसमता भवान्ति grays) 


शति देवजनविद्या वंद्‌ः सो ऽयामाते देवजनावेद्याया एक ए| रत 
व्याचक्षाण इवार्नुद्रवत्‌ ( एव -शाङ्कायनश्रोतस्‌त्रे १६।१। 
१६-१८॥ आश्व ०) MTAMo १० । ७ । ६॥ ) । Ao १३।४।| रथ 


३।१०॥ | | 
रजतम्‌ एतत्‌ ( रजतं ) a प्‌ | ऐ० ७। १२॥ 
४. अथ कम a) । एतामेव तद्रजजतां Baling ' 
सविशात | (रा कुर्श (अरात्रिः ) । तै० १ । ५ । १० | | 
» रजता (कुशी ) रात्रि | अभवत्‌ ) | ते० १। ५। १०।७। 
» रजतेब दीयं 8 Ui ४।१।३।१४॥ 
0१ च्य [। ते० १।5।९।१॥ 
» अवान्तरदिशा af ते० ३।६।६।५॥ = 
११३ अचान्तरादिशो र्ञता! ( सूच्यः ) 1 ao १३।२। १०।३|॥ ' 
„ अन्तरिक्षस्य (रू र्य 
»  (अखुराः) रजतां, 
Bl ail i \# ae 
„ Bava रजतम्‌|(/संदध्योत्‌ )। ( एवं छान्दोग्योपनि ह पथ 
४।१७।७)। 1 Ho So ३1 १७ 1 ३॥ गो० go १। १४ 
a » णजतन ay ( az ध्यात्‌.) | (एव छान्दोग्योपनिषदि ४! ! । 
| ह ७) । जै० उ¢ ३ । १७। 
1 ११ रजतन लाहम्‌ ( सन्दध्यात्‌ ) | गो० पू० 2 | १४ ॥ 
रजांसि इमे वे लोका carta ( यजु० ११। ६) । रा ॥ 


(जताः ( खूच्यः ) | ते० ३। ६। ६! 
रा) अन्तरिक्षे (चक्रिरे)। Te ३ 1४ 


१॥ १८॥ | ३ 
AS ~ 7 
i » Gea तृतीय% रज; | दा० ६। ७। ४ । ५ ॥ आ. ° 
wg: वरुण्या (=' वरुणपाशात्मिका” इति सायणः ) SS! | 
॥ ३।१।१४॥ (यु 
; ११ वरुण्या. चाऽ एषा यद्रज्जुः । We ३1२।४ | 4 
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रथन्तरम्‌ | 


ल 


लुः वरुण्या वै यज्ञे रज्जुः। श० ६।३।३।८॥ 
पन्ति wavs? तस्य ( प्रजापतेः ) यः MPa ahs सम्रवढ़त्य 
१।३/__} मध्यतो नस्त उद्भिनत्स एप वनस्पतिरभवद्रज्जुदालस्त- | 
स्मात्स GAT: WAT हि समभवत्‌ | श० १३ 191 
॥ 
at ( यजु० ३८ | ५) यो रलधा वसुविद्यः सुदत्र इति या धनाः 
नां दाता वसुवित्पणाय इत्येतदाह । To १४।२।१। १५। 
रथः तं वा एतं रस सन्तं रथ इत्याचक्षत | गो० go २। २१॥ 
रसंतम% ह वे तद्रथन्तरप्रित्याचक्षते WITT | श० ९ | १ 
21 36 Il 


4 „ तस्माद्वथः पयुतो दशनीयतमा भवति। श० १३।२। ७।८॥ 
१०।७| „ AM चे रथः । Fo १।३।६।१॥ ३।१२।५।६॥ 


१७।७॥ शा० ५: १।४।३॥ 
४ (चतुद्धोविभक्तस्य वञ्जस्य ) रथस्ठृतीयं (-तृतीया5शः ) 
याबद्वा । we १।२।४।१॥ 
| १ असौ aS आदित्य एप Ta | श० ९।४। १। १४ ॥ 
SN ~ A A >. न) 4 
१०।३| » वेइवानरों वे देवतया Ta । त०२।२।५।४॥ ० 
1६1५ TAR (age १५। १५) तस्य ( अग्नेः ) रथग्रृत्सरच रथेजाइच 
rc सेनानीग्रामण्याबिति वासन्तिक्कौ aad । we ८।६। | 
१। १६॥ 
बन्तरम्‌ ( साम) रसतम% ह वे तद्रथन्तरमित्याच क्षते पराऽक्षम्‌ | 


श०६।१।२।३६॥ 

» रथस्पय्योः क्षेप्ठातारीदिति तद्रथन्तरस्य रथन्तरत्वम्‌ | 
Ale ७। ६; ४॥ 

» स (प्रज्ञापतिः) रथन्तरमखजत TACT घाषा उन्वख्ज्यत । 
ता० ७। ८। &॥ 

' (अभित्वा दूर नोनुमः ल ७। ३२1 २२ ] LETT 

4 ` व्पन्न साम रथन्तत्मू--ऐ० ४ | १३ सायणम्राष्ये ) क 

» ( यशु० १५। ५ ) अयं बै ( पृथिवी- ) लोको स्थन्त SS 
दा० ८। ५ । २।५॥ 

१ यं थे पृथिवी रथस्तरम्‌ | ऐ० ८। १॥ 
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[ य्थन्तश्म्‌ 


5 aan a = SS 
रथन्तरम्‌ इयं ( पृथिवी ) वें रथन्तरम्‌ । को० ३।५॥ gos | र 


- चअलुशक्षर रथन्तरम्‌ । त०२।१।५।७॥ 
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ते०१।४।1६।२१ ate FISl een १५ । १०। Ruy 
श० ५।1५।३।४॥ ९।१५। २। BEN 

अयं वे ( पृथिवी- ) लोको रथन्तरम्‌ | ऐ० ८।२॥ 
राथन्तरा वा अयं ( भू- ) लोकः । ते० १।१।८।१॥ 
रथन्तर१? हीयम्‌ ( पृथिवी ) | श० १।७।२। १७॥ 
Saga रथन्तर% सह पृथिव्या | ते०३।५।८। | 
श० १।६८।१।१९॥ 

बाग्चै रथन्तरम्‌ | ए०४। २८ ॥ 

चाग्रथन्तरम्‌। तां ७ 1 ६। १७॥ 
ब्रह्मदचस वे रथन्तरम्‌ । To २।७। ११ १॥ 

ब्रह्म वै रथन्तरम्‌ | ऐ० ८। १, ३ ॥ तां ११।४।६॥ 
ऋभ्रथन्तरम्‌ | ता ७ । ६ | १७॥ 

अपाना रथन्तरम्‌ | ता० ७। ६ । १४, १७॥ 

यद्र्स्च तद्रथन्तर यद्दाध तद्‌ बृहत्‌ | Bio ३। ५॥ 
देवरथो वे रथन्तरम्‌ | तां ७। ७। १३ ॥ 

अन्न व रथन्तरम्‌ | To ८। २ ॥ 

राथन्तरी वै रात्री । He ५ | ३० ॥ 

गायत्री वे रथन्तरस्य योनिः | तां० १५ । १० 1 ५॥ 
गायत्रं वै रथन्तरम्‌ | तां ५। १। १५॥ च्‌ 
गायत्रं वै रथन्तरं गायत्र छन्दः | ato १५। १०।९॥ 
एतद्वै रथन्तरस्य स्वमायतनं यद्‌ ब्रहती | तां ४। ४ | १ | 
अशिवे रथन्तरम्‌ | Ho ५ | Bo ॥ 
उप वे रथन्तरम्‌ ( “उपदशाब्द्सम्बद्ध हि रथन्तरपृष्ठ AT | 
fasta” इति सायणः ) | तां० १६। ५ 1 १४॥ | 
पेड रथन्तरम्‌ | तां० ७ । & 1 १७॥ 

fas त्रिणवश्च राथन्तऔौ तावजश्चाइवश्चान्वस््य 
तस्मात्तो राथध्तर प्राचीनं प्रधूनुतः | तां० १०1 २। शी 


प्रजनन व रथन्तरम्‌ | तां 9 19 | १६ ॥ 
यद्रथन्तर तच्छाकरम | To ४:। १२॥ 
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SS) रवि ] 
। र न्तरम्‌ रथन्तरमेतत्परोक्षे यच्छक्कय्य; तां १३। २1 ८॥ | 
१५ „ ae रथन्तरं तद्वेरूपम्‌ ( साम )। ऐ० ४। १३॥ || 


+ रथन्वरमेतत्परोक्षे यद्वैरूप A (साम। । तां० १२! २। ५, ३॥ 
| „ रथन्1२० ह्यतत्परक्षं यछ्येतम्‌ ( यच्छ्येत साम ) | ate 
। || ७।१०।८॥ 
॥ » (सामवेद उवाच-) रथंतरं नाम मे सामांघोरञ्चानूरञ्च | 
ace गो० पू० २। १८॥ 
„ वसन्तिनत्तुना देवा वसवर्त्रिवृता स्तुत! रथन्तरेण तेजसा। 
हविरन्द्रे वयो दघुः To RIEL १६। १ ॥ 
„ तेजो रथन्तर% साम्नाम्‌ | तां १५।१०।६॥ 
(, „ रथन्तर स्थम्नाम्‌ (प्रतिष्ठा) । ताँ०९।३।४॥: | 
॥ शॉ. „ रथन्तर बै सपम्नाटू। ते० १।४।३।६॥ र 
रथप्रोतः (age १५ | १७) तस्य (आदित्यस्य) रथप्रोतश्चालमरथ- ॥ 
श्च सनानीग्रामण्याविति वार्षिकों तावृतू। श० ८ | ६ | 
१ । १८॥ | 
रथस्वनः, रथेचित्रः (age १५ । १५) तस्य ( वायाः ) रथरंबनशच i 
रथेचित्रइंच सेनानीग्रामण्याविति ग्रैष्मा तावृतू। । 
fs = amos! ६।१। १७॥ 
Vy vist: (age १५। १५) तस्य ( अञ्ेः ) र्थगृत्संश्र Castel 


a an ~ BS प्र 
सेनानाग्रामण्याविति वासन्तिकौ ताब्वृतू। श० ८ | ६ | 


| १।१६॥ 
| ११ रभसः ( यजु० ११ | २३ = व्यचिष्ठमंज्ञे रभसं दशातमित्यवकाशबन्तः 
| ` मन्नरन्नाद्‌ दीप्यमानमिस्येतत्‌। श० ६।३।३।१९॥ 
ज्यो. सम्‌ पराणो बै र॑ प्राण हीमानि संवोणि भूतानि रतानि | श० ९४ ८ 
१३।३॥ a 
| ्यातन्‌ः प्राणो वाऽ अस्य ( यजमानस्य ) सा रम्या तनूः र 
जयि क ` ७।१।७१६॥ seri 
४॥ ` ^वेः रयिरिति मनुष्याः ( उपासते ) । श० १० | १ | ९ 
» वीये वे रयिः । श० १३। ४।२। १३॥ | 
» पुष्टं वै रयिः। qo २।३।४। १३॥ BN 


च 
१ पशषो वे रयिः | ते० १। ४। ४ | 8 ॥ 
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रायिः एष वे रायिवेश्वानरः ( =आपः ) ।श०१०। ६।१।५॥ 
, रयिॐ सोमो रायेपातिदधातु | त° 1८1१1५६॥ 

रयिष्ठस्‌ ( साम) पशवो वे TAS पशूनामत्ररुध्ये । ता० ke | , 


११ 1 ३१ ॥ 
>> ४ a ~ ® 
रश्मयः अथ यः कपाले रक्षो लित ALATA रइभयो ऽभवन्‌ | श० ६। 
१।२।३॥ 


~ 


युक्ता स्य ( इन्द्रस्य ) हरयः शतादशात ( Fo ६ । ४७। 
१८) | सहखै हेत आदित्यस्य CAAT ( इरयः=रश्मयः ) 
Ho Fo १। ३31५ ॥ 


„ आभौशबो वे रहमयः | To ५! ४1 ३। १४ ॥ 

„ रर्यो ह्यस्य (सूयत्य) विश्व देवाः । श०३।९।२।६,१२॥ 

„ तस्य ( सूरस्य ) ये रश्म्रयस्ते Ga देवाः। Wo ४। 
१। २६ ॥ 

„ पते घे बिश्व देवा रसमयः । शा० २। ३। १। ७ ॥ 


„ पसे वे रइप्रयो विश्वे देवाः । श० १२॥ 21 31 ६ ॥ 

„» तस्य ( सूयस्य ) ये रइम यस्ते सुक्रतः। शा० १।९। ३ ।१०॥ 
„ cane एवं हिङ्कारः | Ho उ० १। ३३। ९॥ 

„ रश्मयो वाव ATAU | Alo Fo ६। ६॥ i. 
» canara दिवाकीत्यानि ( सामानि ) | त०१।२।४।२॥ ae 
A ` रइमयो वा पत आदित्यस्य यादिवाकीत्यानि | ato ४।. 


६1१३ ॥ 
„ तस्य ( सूर्यस्य ) ये रइमयस्ते देवा मरीचिपाः । श० ४।१ ' | 
१।२५॥ | 


„ मासा वै रइप्रयो भरुतो Tang: । aio १४ | १२। ९ ॥ 

„ ये ते मारुताः ( पुरोडाशाः) रइमयस्ते । श० > vay 
१।२५॥ 

» (AG १४ । ६॥ ) अन्न ररिमः । श० ८ । ५। 

„ आणा रश्मयः। Ho ३।२।५।२॥ 

» ( यजु० १। १२) पते चाऽ उत्पचितारो यत्खूयैस्थ CHAT 
mo १।१।२३।६॥ 

,, पते बे पवितारो यस्खूयैस्य रइमयः | are ३। १! 


३।३॥ 


३।२२॥ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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( 40.) राजन्यः | 


a wy 
रइमयः तद्यदेके क स्य TRAZI द्वौ वण भवतः | To Jo ६1६॥ 


(सविता ) राश्मिमिवर्ष ( समद्धात्‌ ) | गो० go १। ३६॥ 
रसः रसो थैमचु।श०६।४।३।२॥७।५।११४॥ 
र अपो देवा मधुमतीरगम्णन्ित्तपो देवा रसवतीरगृहनिलेवे- 


~ 


तदाह ( मधुच्रसः ) । श० ५। ३।४।३॥ 


२ aes ry Ar पु 
खथाय त्वेति रसाप्र त्वेत्येवेतदाह ( खधा-रतसः ) | go 4 | 


)। ४।३।७॥ 


31 


रसो TS आपः | Wo ३।३।३।१८॥३।६।४।७॥ 
रहस्युः ( देवमलिम्छुङ्‌ ) तात्‌ ( वेखानसानूपीन्‌ ) रहस्युदेवमलिम्जुड 
मुनिमरणे 5मारयत्‌ | तां १४।४।७॥ 
राका योत्तरा ( पौणेमाली ) सा राका | To ७ | ११॥ ष० ४ | ६॥ 
गो० Fo १। १०॥ 
» योषाः सा राका । ऐ० ३। ४८ ॥ 


9 ॥ | „ या राका सा त्रिष्टुप्‌ । Yo ३ । ४७, ४८॥ 


राजन्यः 


राजनम्‌ ( साम ) एतद्वै साक्षादत्न यद्र।जनं पञ्चविधं भवाति पाङ्क्त 


ह्यन्नम्‌। ता०५।२।७॥ 
पष चे प्रजापतेः प्रस्यक्षतमां यद्वाजन्यस्तस्सदिकः सन्बहना- 
| यद्वेव चतुरक्षरः प्रजापतिश्चतुरक्षरो राजन्यः । श० 
५।१।५।१४३॥ 0 
तस्मादु बाहुवीय्यों ( राजन्यः ) 
aio ६।१।८॥ 

क्षत्र राजन्यः | ae १३। १। ५। ३॥ 
क्षस्य चाऽ waged यद्राजन्यः। Te १३। १1 * 1३॥ 
ओजः AT वीर्य्यं राजन्यः । Ho ८।२, के ४॥ 
वृषा चे राजन्यः। ato ६। १० | Sil 
युद्धं वे राजन्यस्य वीर्यम्‌ । श० १३। १ । 
युद्धं बै राजन्यस्य । ते? ३।९ । १४। ४ I 
तस्माद्राजन्यस्य पञ्चदश स्तोमखिष्डप्‌ छन्द 
HR ऋतुः (ate i a Ke ॥ ate 
चिष्टुफळन्द्य तै सजा 8,1१9 ` ` 


वाहुभ्याॐ हि सृष्टः | 


yi all 


इन्द्रो देवता 


11 : हि F ल. $ 
|| { Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
thi ti ३ 
[crs ही: ( eee ) 


राजस्पः आजुष्डुभो राजन्यः । तै०१ । ८। ८। २॥ तां० १८। 
८॥.१७॥ 
एन्द्रो वै राजन्यः । तै० ३।८।२३।२॥ 

ऐेन्द्रो राजन्यः Lato १५।४।८॥ 

आओदम्परण राजन्यः आभाषञ्चांत | त० १।७।८।७॥ 
प्राथुरश्म? राजन्यध्य AAA कुवत | तां० १३1 ४। १८॥ 
तस्मादपि ( दीक्षितं ) राजन्यं वा ART वा ब्राह्मण इत्ये 
ब्रूयात्‌ च्रह्मणो हि जायते यो यज्ञाज्ञायत | श० ३ । 

१ । ४० ॥ ( क्षत्रशब्दमाप पश्यत ) 


| 
राजसूयः ( यज्ञः ) राजा वे राजसूपेनेद्री भवति । श० ५ । ३ । १। | 


१२॥४९।३।४।८॥ ¢ म, 
» स राजसूयेनेष्टा राजेति नामाघत्त | गो" पू० ५1 ८॥ 
„ राज्ञ एव राजल्लूयम्‌। श०५। १। १। १२॥ | ; 
» यो राजसूय: स वरुणसवः | To RIG ६।.१॥ | 


» वरुणसवो वाऽ एष यद्राजसूयम्‌ । श० ५। ३। ४.। १२॥ 
„  तस्मादासूपेनेजानः सर्वेमायुरोते । ते? १।७। ७1 ४॥ 
राजा स राजसयेनेंद्रा राजेति नामाधत्त | Ato go ५ | <ul | 1 
` „ राजाचे राजसूयेनष्टा भचति।श०५।१।१। १२॥ ६1 २।४ | ८४5! 
» राज्ञ एव राजसूयम्‌ |श० ५। १ । १ । १२.॥ 
यो वे राजा ब्राह्मणादबलीयानमित्रेभ्यो वे स बलीयान भ 
शण० ४॥४ | ४ । १५॥ 
„ तस्माद्राजा न भावुकः । श० १३ ।२।२।५॥ 
„ तस्माद्राजोरुबली भाबुकः। श० १३।२।२।८॥ 


वात | १! 


ah. Sa ns ४ । | 
a „ राजानो बै सुष्ट्भृतस्ते हि creat बिश्रति श ९° | , 
१।१॥ 


„ नाऽराजकस्य युद्धमस्ति । तै० १। ५। ९। १॥ 
» तद्यथा महाराजः -पुरस्तात्सनानीकानं प्रत्युह्य 
न्वियात्‌ ।को० ५।५॥ 
यथा TAS आगतायोदकमाहरेत्‌। To ३। ३1४1 २९ | मति 
` तस्माद्वाजादण्डयः [ ‘aa राजा भवेदण्ड्यः (1) a | 
चारणा ह्यत मड FoR RRL US 220. 


भय पः य GC 


ss. f 


he हत ५ ibd कु छ a * 
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( ४७९). ` tthe} | 
) [4 RSS "क ४०५ : : | 
८ | | तरा राजा महिमा TO ३।९।१०। १॥ श० १३।२।११।२॥ ` 


नुम्‌ अथैन ( इन्द्रं) अस्यां वांयां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि 

साध्याश्चाऽऽप्त्याश्च देवा अभ्यषिञ्चन्‌. राज्याय | ॥ 
moet 1 १७ ॥। । 
अवर% हि राज्य पेर साम्र/ज्यम्‌। To KURT L143 ॥ | 

रातयः ( यजु० ३८। १३ ) इहेव रातयः सन्त्वितीहेव ना धनानि स- f 

न्त्वित्यवेतदाह (रातंयः=धनांनि )। श० १४।२।२।२६॥ 

रात्रिः अन्धो रात्रिः ( अन्धः-ऋ० ८।९२।१॥)। तां०९।१।७॥ 

तमः पाप्मा रात्रिः | को० १७। ६, ९॥ गो० उ०५।३॥ 

„ “तम इव हि रात्रिसृत्यरिव। ए०४।५॥ | 

a » सृत्योस्तम इव हि रात्रिः। गो० Fo ५। १॥ )/ 

» 'राजिव्वरुणः | To Vl १०.॥ ताँ० २५ | १० | Roll 

» वारुणी रात्रिः | ते १ ७ । १० । १॥ 

„ सगरा रात्रि; ( सगरः-ऋतुविशेषः-तैत्तिरीयसहितायां ४।४। 
७।२॥ ५ । ३। ११ । ३ ॥ सायणभाष्ये ऽपि) | श०१॥७॥ 
२।२६॥ 

११ अहव शाबलो रात्रिः Fala: | को०२। &॥ 

=) ` रात्रिरेव श्रीः श्रिया& हेतद्राज्या% सवोणि भूतानं संवसन्ति। 

Wo १०।२।६।१६। 

रति | ( » UMS व्युष्टिः । श० १३।२।१।६॥ 

. ५ रात्रि: सावित्री । गो० qo १ । ३३ ॥ 

| रात्रिवे कृष्णा शुक्कवत्सा 'तस्पा असावादित्यो वत्सः ATS x 
२।३।३०॥ 

» राजिवोत्सप्रम ( नक Pato ६१ ७॥ ४॥ १२॥ 

» अहोरात्रे वात्सप्रम्‌ ( सूक्तम्‌ ) | श० ६। ७। ४।१० ॥ 
» राजिबै'पिशङ्गिला | तै०:३॥९॥ ५। ३॥ 

७ श्रयः क्षपाः॥'ऐ० ११ १३॥ 

" WAS संयच्छन्दः (ago १५। १)॥श० ८। ५।२। ९ || 
१ रजत (कुशी ) रात्रिः ( अभवत्‌) | तै० १ ।१।१०।४ 
» अथ यद्स्तमेति ( आदित्यः) | एतामेव/तद्न॑जर्ता कुशीमनुसंवि" 


राति ( रुज SO yao ate के इ 3 
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[ रष्ट्रम्‌ ( ४५० ) 
रात्रिः प॒तत्‌( रजतं ) राजिरूपम्‌ । Lo ७। १२ I 
सोमो रात्रिः । श० ३।४।४।१६५॥ 
क्षेमो राजिः । श० १३।१।४।३॥ 
> > 
ब्रह्मणो वै रूपमहः क्षत्रस्य रात्रिः । ते०३। ६1 १४।३॥ 
-यजमानदेवत्यं वा अददः | भ्रातुब्यदेवत्या रात्रिः | Fo २।२। | 
६।४॥ 
» MAA बै रात्रिः । तै० १। १।४।२॥ १। ५।३।४॥३। 


१।२।७॥ 
„ राथन्तरी वै रात्री । To ५। ३०॥ 


रात्रिः (नरात्रिपय्यीयः) एषा वा अझ्निष्टोमस्य सम्मा यद्रात्रिः | द्वादशः | 
स्तोत्राण्यप्रिष्ठोमो द्वादशस्तोत्राणि रात्रिः | तां ६ । ¦| | 
२३-२४॥ a 
» एषा वा उक्थस्य सम्मा यद्वात्रिः ( च्सन्धिस्तोत्राणि ) । | 
जीण्युक्थानि, ( अञ्निरुषा अश्विनाविति ) त्रिदेवत्यः सन्धिः । 
तां० ९ । १। २५-२६ ॥ १6२9. 
रामः ( मार्गवेयः ) रामो हास मागेवेयो ऽनूचानः इयापर्णीयः । ९०५ 
७।२७॥ | 
रायः पशवो वै रायः। श०३।३।१।८॥४।१।२।१५॥ 


रायस्पोषः पशवो वे रायस्पोषः। ao ३।४। १ । १३॥ 
„ भूमा वै रायस्पोषः। श० ३।५। २। १२॥ 
रायोवाजीयम्‌ ( साम ) रायोवाजीयं वैश्याय ( कुय्योत्‌ ) । त 
४, १८॥ 

„  पछून मह्यमित्यत्रवीत्‌ ( इ्द्रं ) रायोवाजस्तः 
रायोवाजीयेन पशून्‌ प्रायच्छत्‌। पद्युकाम पतेन स्व ५ 
पशुमान्‌ भ॑वति | aio १३। ४ । १७॥ | 

राष्ट्श्यतः ( हवीषि ) राजानो वै राष्ट्रभ्नतस्तेहि राष्ट्रणि बिश्र 
MENTE. 0 ee i er | 
राष्दरम्‌ ( य१०१३;५ अवि. गाम अ, ६. ४ । Re ह. 


[० ११! 


जस्तस्मा परते | 


3 Tat 
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( ४५१ ) रुक्‌] 


षट श्रीरवे राष्द्स्य मध्यम्‌ । तै० ३। ९ ७। १॥ श० १३। २। 


९।४३॥ 
श्रीवे राष्ट्मश्वमेथः, | श०१३।२।९।२॥ते०३।९। 
७।१॥ 

राष्ट वाड अश्वमेधः | To १३ । १।६ । ३॥ ते० ३।८। 
९।४॥ 

राष्ट्र साजाय्यय ( हविः ) । दा० ११। २।७। १७॥ 
अष्टौ ये धीरा राष्ट» समुचच्छन्ति राजश्राता च राजपुत्रश्च 
पुरोहितश्च महिषी च सूतश्च ग्रामणी च क्षत्ता च संग्रहीता 
चैते वै वीरा राष्ट्र समुद्च्छन्त्यतेष्वेवाध्यभिषिच्यते | 
तां १९। १।४॥ 

क्षत्र हि राष्ट्म्‌ । To ७।२२॥ 

राष्टू पलः ( यजु० २३ | VN) । तै० ३।९। ७।४॥ Te 
१३।२।९।६॥ 

राष्ट मुष्टिः ( age २३ । २४) | श० १३। २। ९ । ७ ॥ do 
३।६।७।५॥ । 

राष्ट हरिणः ( यजु० २३ । २० ) । श० १३। २। ९ । ८॥ 
राष्ट्राणि वे विशः। ऐ० ८ | २६॥ 

राष्टू%) सप्तद्शः ( स्तोमः ) | ते० १।८। ८।५॥ 
सविता राष्ट Se ।श०११। ४ । ३। १४॥ doe! 
४।७।४७॥ 


Wet बाग्बै राष्टी । ऐ० १ (९॥ ` 
Net यद्रसद्वि स रासभो SHAT! श० ६। १। १। १९॥ 


यस्तद्रसदिवेष रासभः | श० ६। ३। १ | २८॥ 
vA. 4 
वेश्य र भः। श०६।४।४।१२॥ 
sett शं चाड रासम २० 6 ee 
हरो ( हिरः='मेखला' इति सायणः) च रा 


इति सायणः ) | श० १। ३। १। १५॥ 


"प तद्यदमेध्य रिप्रं तत्‌ । श° ३।१।२।११॥ 
( यजु० १८। ४८॥ रकऱ्दीतिः) असूतत्व वै कक TO a 
२। १७ ॥ 2602 EE TR 
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न = 
=e 


स्क्‌ अमृत वे रुक्‌ । श० ७। ४।-२। २१॥ 
» (यजु० १३। ३९ ) प्राणो वे रुक्‌ प्राणन हि रोचते | श०७| 


,५॥२९ १२, We 
» AAI रुक्‌ । श०६।३। ३ । ११॥ | 
SAH! असरः AS आदित्य एष SFA TT SATs. सवोः, प्रजा अति 
रोचते रोचो इ वे त& रुक्म इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ । श० ७| 
४। १.।:१०:॥ 
„आदित्यस्य: ( रूपं): रुक्मः । तै० ३। ९.।. २०.। २.॥ 
„ असो. वाऽ आदित्य एष रुक्मः । श० ६, ७।.१।३॥ 
„. . तस्य, (अश्वस्य श्वेतस्य) रुक्मः पुरस्ताद्भवति। तदेतस्य रुप 


क्रियते य एष ( आदित्यः ) TWAT | Ao ३।.५।.१.। Roll | 
» सत्य हैतद्दुकमः ।....--तद्यत्तत्सत्यम्‌।असौ स. आदिः 
RTO ६।.७।:१।;१-२.॥ 
„» प्रजातिस्तेजो वीये% रुक्मः। श० ६। ७। १। ९॥ 
» WRAY वे समुद्रः ( यज्जु० १३ । १६ ):। श०.७:। ४।.२।५॥ 
रुजा ( इषुः) अथ यया विद्धः शायेत्वा जीवतिं वा Gar वासा 
द्वितीया 2 सैषा रुजा नाम। श०५। ३। ५ | २७ ay 
रुद्रः यद्रादीत्तस्साद्रद्रः । श०६। १। ३। १० ll 
” MAL रुद्र । श०५.।३।१:;१०॥६।.१ । ३।१०॥ 
» ( त्वमम्न रुद्रः......... ऋ० २। १।६॥ ) 
» रुद्रो SHH | तां १२। ४ । २४.॥ 
» या व.रुद्रः सो St । रा०५।२।.४।१३॥ 
» एष रुद्रः.। agit: । ते० १। १।५।८-९॥ १। १.।६। 


१।१।८।४॥१।.४।३।६॥ | 
HW 

2१: तान्यतान्यष्टा:( रुद्रः, सव;-स्शव;, पशुपतिः, SA's; ग 
भवः, मद्दान्देवः, ईश्ञानः ) आश्निरूपाणि कुमारो नवमः > 
।शवम्-अष्टमात्त।--अमरकोष १ । ९ । ३६. ॥ HAG | 


SORTA : ऽ ञ्िपुतरश्व-अमरकाषे १.।:१.। ३२-४३.॥ मद्वा 
ब्रनपवेणि २२५ । १५-१९ ) | श० ६। १ | ३ | १८,॥ 
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स्य Ri | 
२०॥ | १ 
[दित्यः। | 


| 
| 
| ” 
| 


। ५॥ र 
वासा 53: 
| | २९ ८ 
” 
= € 
हा । 
(इंदर RY) 
स्की) " ” 
भास र्‌ 


` य॒ ड. एव = 


` रुद्रः खिष्टळत्‌। श० १२।३।४' 


` सेद्रा चे ज्येष्ठश्च श्रष्ठश्च देव 
: चोरो. वै. रुद्र । को०. १६४५७ 
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रू: अग्निवै सः देवस्तस्यैतानि नामानि, शर्वे इति यथा प्राच्या आच- 


क्षते भव इति यथा वाहीकाः पशूनां पती रुद्रो ऽञ्निरितिः। gro 
१1७ 1३1८ 

अथोऽआरण्येष्वेव पशुषु रुद्रस्य होति दघाति ( हेतिः-रद्रस्य 
आयुधम्‌ ॥ SSA ॥ अमरकोषे १ । १ । ६०-हेति;-अञ्ने- 
रर्चिः॥ Monier- Williams’ Sanserit-English Diction- 
8:-ह्वेतिः=agnis weapon, flame ete., ete.) |. श०.१२। 
७। ३।.२०.॥ 


~ के ~ nN AN 
_ अथ.यत्रेतत्रथम4 समिद्धो भवति.। धूप्यतऽ इव तविं, देष (अ- 


fa: ), भवति रुद्रः । श० २।३।२।.९॥ 
रुद्र पशूनां पते | ते० ३। ११।४।.२॥ 


, रुद्रः ( एवैनं राजानं ).पशूनां (, खुवत.) । ते० १ ॥७.॥४। १॥ 
, रुद्र २9. दवि नाति पशावः। Wo ३.।.२। ४ | २०॥ 
, रौद्रा बै पशवः । शा०.६।३।२.।.७॥ 


रौद्री वै गोः । तै० २। २। ५। २॥ 


; यद्गौस्तेन रौद्री । श० ५.।.२.।.४ । १३:॥ 


यद्रुद्रश्चन्द्रमास्तन। क।० ६। ७॥ 
यज्ञेन. वै देवाः। दिवमुपोदक्रामन्नथ यो SAT. ( रुद्र ).पहुना- ` 
We स इहाहीयत तस्माद्वास्तव्य CAAA le तद्ह्दीयत। 
श०१।७।,३। १९. 
वास्तव्यो. वाऽ. पष:देवः ( रुद्रः) 
३। ७:॥ 


।. श०.५।.२। ४॥ १३ ॥ ४1 ३। 


=Dog-star) स. (aa) उ. एव स॑ | 
--नीलकण्ठीयटीकायुत. म. 


ष्वन्यतम' 
( सगव्याध एकादशररद्रे Rg). | ऐे> २. २३॥ 


भारते,.आदिपबेणि, अध्याये ९६१. 7७1९ 


aa fawn! को० २. ४,.६॥ 
३॥ 


alsa: (=र्‌द्रदेवत्यः) BEL (ata), ०: १॥७॥ ३॥२१॥ 


[नाम्‌ ।-कौ० २४. १३॥ 
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[ रुद्रः ( ४५४ ) 


रुद्रः रुद्रा ह वा एष द्वानामशान्तः साञ्चता भवाते तमेवेतच्छमयात। 
fo १९।४॥ 6 
( रुद्रस्य ) यो एवेषुस्त्रकाण्डा सो एवंषुस्त्रकाण्डा ( चिली $ 
शिवःररुद्रः- हात वाचस्पत्यकाष )। te ३। ३३ ॥ 

११ शूलपाणये ( रुद्राय ) खाहा | To ५। ११॥ 

» अम्बिका ह वै नामास्य ( रुद्रस्य ) MAT । Wo २।६।२।९। 
„` शरद्वा अस्य ( रुद्रस्य ) अम्बिका खसा । Fo १।६।१०। , 
४॥ ( परिशिष्ठभाग “अस्बिका” aerate पछ्यत ) | 
» आखुस्ते ( रुद्रस्य ) पशुः ( आखुयानः=गणेशःररुदरपुन्रः-बेजः | , 
यन्ती कोषे, खगेकाण्ड आदिदेवाध्याये, Alo ५४ ॥ ) | qo २। | 
६।२।१०॥ तै०१।६।१०।२॥ 
„` ( शतरुद्रियहोमे ) अर्कपत्रेण जुहोति । श० 8। १। १।४,९॥ | | 
| 


SS. 


» एतस्य वै देवस्य ( रुद्रस्य) आशयादर्कः समभवत्खेनैवैनम्‌ | 
( रुद्रम्‌ ) एतद्भागेन खेन रसेन प्रीणाति ( यजमानः ) | श० | 
९।१।१।९॥ | 
( शतरुद्रियहोमे ) गवेधुकासक्तुभिजयेदोति । यत्र वै सा देवता ' 

रुद्रः) विस्नस्ताशयत्ततो गवेघुकाः समभवन्त्स्वेनेवेनम्‌ | ` 

( रुद्रम्‌ ) . एतद्धागेन 2s रसेन प्रीणाति ( यजमानः )। ह त 
श०९।१।१।८॥ 
रद्रा गावघुकश्चरुः। To ५। २। ४ । ११, १३॥ 

स (रुद्र: ) एत रुद्रायाऽऽदायै प्रेयङ्गवं चरुं पयसि निरव 
पत्‌ । तता वे स पशुमानभवत्‌ | To ३। १। ४ । ४॥ 
मजापातव रुद्र यज्ञान्निरभजत्‌ (“देवा वै यज्ञादुदमन्तरायन्‌ 7 
शत तात्तरायखाइ्तायाम्‌ २। ६ । ८ । ३॥ “दक्षः ( प्रजापतिः ) 
उवाच--सव्वेष्वेब हि यज्ञेषु न भागः परिकल्पितः। न मन्त्र 
भाय्यया साद शङ्करस्येति asad” इति कूम्मपुराणे पूवबेभागे | 

अध्याय १५, AO ८ ॥ )। गो० go १।२॥ 

»' उच्छषणभागा वे रूद्रः । ते० १ | ७। ८। ५॥ 
» (रुद्रः) त.( प्रजापतिम्‌ ) अभ्यायत्याचिध्यत्‌ | qe ३। ३३ ॥ 
४ तः (प्रजापतिम्‌) Cat 5भ्यायत्य विव्याध। are १।७।४ १॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 
~~ 


=. 
~ 


ae 


Ti 


पयति। | = 
शूलीः [Cm 
| 
। ९॥ | 1१ 
| १०। | ” 
-वैज. | ११ 
[०२। | 
कज "१ 
९ | | 
वैनम्‌ | » 
| श० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४५५ .) eet] 


a ( रुद्रः ) यज्ञमभ्यायस्याविध्यत्‌। (स यज्षमविध्यत्‌ू-इति . 


तैत्तिरीयसाहितायाम्‌ २। ६। ८। ३॥ ) | गो० उ०१।२॥ 

तदयटुदितात्समभवेस्तस्तादुद्वाः सो ऽय% शतशीषी रुद्र 
सहस्राक्षः दातेषुधिरधिज्यधन्वा प्रतिहितायी भीषयमाणो 
5तिष्ठदन्नामेच्छमानस्तस्माद्देवा अविभयुः | श०९।१। १।६॥ 


एषा ( डदीची ) वै रुद्रस्य दिक्‌ । ते० १। ७।८।६॥ 

एषा ( उदीची ) ह्येतस्य देवस्य ( रुद्रस्य ) REI श० २। 

६।२।७॥ 

SATA जुहोत्येषा हतस्य देवस्य ( रुद्रस्य ) दिक्‌ । श० १। 

७।३।२०॥ 

यढुद्श्चः प्रेत्य ञयस्वर्केशचरन्ति रुद्रमेव तत्स्वायां दिशि प्रीणन्ति 

ato ५। ७॥ 

रुद्रस्य बाहू (='आद्रीनक्षत्रम्‌? इति सायणः ) । तै० १। ५। 

१।१॥ 

रौदो बै प्रतिहर्ता | गो० To ३। १६॥ 

एतद्ध वाऽ अस्य ( रुद्रस्य ) जान्धितं प्रज्ञातमवसानं यचचतुष्प- 

थम्‌ । TS २।६।२।७॥ 

“पशुपतिः,  'पशुमान्‌', 'भूतवान” 'महान्देवःः इत्येतानपि 

राब्दान्‌ पर्यत | 

` तद्यट्ुदितात्समभवस्तस्माद्रद्राः। श०९।१।१।१॥ 
प्राणा वे रुद्राः | प्राणा हीदं सब रोदयन्ति | Hogo ४।२।६॥ 
कतमे रुद्रा इति | दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशस्त यदस्मा- 
न्मत्योच्छरीरादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्रादयान्त तस्मा 
दुद्रा इति । श७ ११। ६। ३। ७ ॥ (ROR 
( मृगव्याधश्च सर्वश्च निर्क्रेतिश्व महायशा' | अजैकपाद हिवु 
wea: पिनाकी च परंतपः ॥ दहनो ऽथेश्च रश्रेव कपाली च महा 
‘he । स्थाणुभगश्च भगवान्‌ रुद्रा एकादश स्त oH 
नीलकण्ठीयटीकायुते महाभारत आदिपवोणि, ६६। २ 

` रुद्रा .एकादृंशकपालेन माध्यन्दिन सवन ( अभिषज्यन्‌ ) | 


To १ ।५। ११। 
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RAT रुद्राणां माध्यन्दिनं सवनम्‌ | कौ० १६। १॥ ३०१ १॥ | 
` '४॥३॥५॥१॥ 

» अथेम विष्णुं यज्ञ जेघा व्यभजन्त । वसवः प्रातःसवन 
रुद्रा माध्यान्दन% सवनमाद्त्यार्त्तायसवनम्‌ | श० १४। | 
१।१। १५॥ 

„ ESAT पल्ली गो० उ०२। ६॥ 

,) रुद्रास्त्रिष्दुम समभरन्‌। Ho उ० १। १८।५॥ 

» रुद्रास्त्वा जेष्टुभेन STA SAAT । तां १।२।.७॥ 

» रूदास्त्वा दक्षिणतो उभिषिश्चन्तु जैष्ठुभेन छन्द॑सा | Fo २। 
७। १५।५॥ 

» अथन ( इन्द्र) दक्षिणस्यां दिशि रुद्रा Fat areal 
BAL भाज्याय | To ८ | १४॥ 

११ ग्रीष्मेण देवा ऋतुना रुद्र पञ्चदरो स्तुतम्‌ । Taal यशसा 
बलम्‌ | हविरिन्द्रे बयो TA । Fo २। ६। १९। १॥ 

»` रुद्रा एव महः। गो० qo ५। १५॥ 

» वसवो वे रुद्रा आदित्याः सस्रावभागाः। ते० ३। ३।९।.७॥ 

» सोमनो रुद्रैः ( व्यद्रवत्‌ )। श० ३। ४।२। १॥ 

= रुद्राणां वा एतद्रूपम्‌ | यत्पूथुकाः | Po ३। ८: १४४ Rill 

रूपम्‌ अन्नं वै रूपम्‌ । श० ६।२।१। १२॥ 

p कुमारी रूप ( गच्छति ) 1 गो० पू०२। २०॥ | 

४. योषित्येव रूप द्धाति। श० १३। १॥ ९। ६॥ तै०३। ८। | 
१३।२॥ 

रूरः अग्निवै ST | तां ७। ५॥ १० ॥ १२॥ ४॥ २४॥ 


रेतः रेतः पुरुषस्य प्रथमं सम्भवतः सम्भवति | ऐ० ३। २॥ 
„ रेतो हृदये ( श्रितम्‌) | ते० ३। १० । 5। ७॥ 

„» AAU नाभे रेतः। श०६। ७। १।९॥ 

» नाभिदन्ना ( आसन्दी) भवति । अत्र ( नाभिप्रदेशे) वाऽ 
प्रतितिष्ठति २ अत्रो ऽपच रेतस आशयः" ० ३१३४१ ९८ 
» रेतो बे नाभानेदिष्ठः । पे० ६ । २७ || गो०उ०६1८॥ 
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( ४५७ ) 

वे वृष्ण्यम्‌ ( थजु० १२।.११२ )। श० ७। ३१ १। ४६॥ 
सामो वे वृष्णा अश्वस्य रतः। ते० ३।९।५।५॥ | 
रेतः सोमः। MO ३।३। २। १॥ ३ | ३।४। २८ ॥ ३।४। 
३। ११ ॥ Ao २। ७। ४। १ ॥ Blo १३ | ७॥ 
रेतो वे सोमः । श०१।९।२।६॥ २। ५।१।९॥ ३। 
८।५।२॥ 


सोमो रेतो ऽदधात्‌ Fo १।६।२।२॥१। ७।२।३,४॥ 

१।८।१।२॥ 

आपो रतः प्रजननम्‌ । त० ३ । ३ | १० | ३॥ 

आपो मे रेतसि श्रिताः | तै० ३। १०। ८। ६॥ 

आपो हि ta lato ८। ७।९॥ 

रेतो वा आपः । Ho १। ३॥ 

यत्पयस्तद्रेतः। गो उ०२।६॥ 

पयो हि रेतः। शं०९।४।१।५६॥ ` 

स्तः पयः | Ao १२।४।१।७॥ | 

रेतो वै Gag. ( यजु० १७ । ७९) | श०९॥२।३।४४.॥ 

आंज्यंशब्दंमपि TIT ॥ 

रेत आज्यम्‌ । ato १ । ३ । १। १८॥ ( घृतशष्दमपि पयेशत') 

एतद्रेतः | यदाज्यम । ते १। १।९।४॥ . 

रेतो ats ओद्नः। श० १३ १। १ । ४॥ ae ३।८।२। ४॥ 

Tal वा अन्नम्‌ | गो० Fo ३।२२॥ 

प्राणो रेतः। Ho २ | ३८॥ 

रेतो वै तनूनपात्‌। श० VIN TEER 
हिरण्यम्‌ । Fo ३। ८। २1 ४॥ 

वाशु हि रेतः। श० १।५। २। ७॥ 

WAT । Fo १1 ७।२।२१॥ 


ag 


` शुक्ल चे La: । Fog | १४॥ 


; ॥५। 
योषा पयस्या रेतो बाजिर्नम्‌ । १० २1१।४1३१॥२१ न 


५४: [कति y 
sip है ह PND 


रेतो बाजिनम्‌ । तै ह।६ है ७१०॥ : fire ह 1०४ 
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„दक्षिणतो वाऽ उदग्योनौ रेतः सिच्यते। श० ६।४।२।१०॥ न 


- हिक्ृताद्धि रेतो घीयते । aio ८। ७। १३॥ 


ER | १३।३।८।१॥ 


Fo कि 
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रेतो वै पालीवतः ( ग्रहः ) । Ho ६ । ३॥ गो० go ४।५॥ , | 
रेतो वा अच्छिद्रम्‌ । ऐ० २ । ३८॥ 


Qed रेतः Fo ३। ६ 1 १७1 ५॥ 
! ` mata दि रेतः । श० ११।७४।१।१५॥ ` 


त्रिवृद्धि ta: । तां ८। ७। १४॥ 


» - पञ्जवि%शॐ हि रेतः | श० ७।३। १।४३॥ 


रेतो वाऽ अत्र यज्ञः । श० ७। ३। २।९॥ 

संवत्सरे संवत्सरे वै रेतःसिक्तिजायते । कौ० १६। ६॥ 
यस्मात्कुमारस्य रेतः सिक्तं न सम्भवति यस्मादस्य मध्यमे 
वयासि सम्भवति यस्मादस्य पुनरुत्तमे वयासे न सम्भवति। `. 
श०११।४।१।७॥ 

कामार्तो वे रेतः सिञ्चति। गो० To ६।१५॥ 

आण्डौ घै रेतःसिचो, यस्य ast भवतः स एव रेतः 
सिञ्चति । To ७।४।२।२४॥ 


: पृष्टयो वै रेतःसिचो। ToS । ५ । १। १३॥ ८। §। २।७॥ 


दक्षिणतो हि रेतः लिच्यते। तां०८। ७। Roll १२। १० । १२॥ | | 
arm 4 


आजुतुन्नाद्धि रेतो धीयते। ato १२। ol ११॥ 


BUY वै रेतः सिच्यते । श० ९।३।१।२॥ 
उपांश्विय चै रेतसः सिक्तिः । पे०. २। ३८ ॥ 

यदा वै स्त्रिये च.पु**सश्र संतप्यते ऽथ रेतः सिच्यते! र“ 
३1५।३।१६॥ : : : ‘i 
अन्ततो हि रेतो घीयते। qo ६। ५। १। ५६ ॥ ` . 
ad रेतसो योनिमतिरिच्यते san तद्भवत्यथ यन्न्यून न 


तदेतद्गै रेतसः समृद्धं यत्समं बिलम्‌ imo ६1 ३। ३। %! 


प्राणो हि रेतसां विकती। श० १३।३।८।१॥. . 
ग्राणोदानाऽ उ वै रेतः सिक्तं विकुरुतः |श० ९ । ५ | 


१।१६॥ 
रेतो a प्रज्ञा Gurukul १.१४ are Haridwar 


1a 


रत 
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४५९ ) रैमी ] 


उभयतः परिगृहीतं वै रेतः प्रजायते । श० २।३। | त 


safest ( इष्टके ) पृष्ठयो वे रेतःसिचो। qo ७।५। १। १३॥ 


८।६।२।७॥ 
आण्डौ वै रेतःसिचो, यस्य ह्याण्डौ भवतः स 
एवं रेतः सिञ्चति | qo ७।४।२।२४॥ 


रेबती ( नक्षत्रम्‌ ) रवत्यामरवन्त | To १ । ५ । २।९॥ 


121 


११ 


पूषणो रेवती । गावः परस्ताद्वत्सा अवस्तात्‌। तै० १ । ५ | 
१।५॥ & 
पूषा रेवत्यन्वेति पन्थाम्‌ | तै० ३। १।२।९॥ 


रेवत्यः (=रेवतं साम ) स ( प्रजापतिः ) रेवतीरसजत तद्वां घोषो 


5न्वसज्यत ( रेवतीनेः सधमादे [ ऋ० १। ३०। १३] इत्य 
स्यां गीयमान Lat खाम--इति To ४।१३ भाष्ये सायणः)। 
तां० ७। ८ । १३॥ 

ज्योती रेवती सास्नास्‌। तां १३।७।२॥ 

यद्‌ बृहत्तेद्रवतम्‌ | ऐ० ४। १३ ॥ 

गायत्री वै रेवती | तां०.१६। ४ । १९॥ 

या हि का च गायत्री सा रेवती । तां० १६। ५।२७॥ 
रेवत्यो मातरः | तां० १३ । ६ । ९७॥: 

रेवतीना” TAT यद्वारवन्तीयम । तां० १३। १०।५॥ , 

( यजु० १ । २१ ) रेवत्य आपः । श०१।२।२।१॥ 

आपो वै रेवतीः | ते ३। २।८॥२॥ ; 

आपे बै रेवत्यः | तां० ७। ९। २० ॥ १३। ९। १६॥ 

अपां वा एष रसा यद्वेवत्यः | तां० १३ | १०॥५॥ 

(ago ६ । ८॥ ) रेवन्तो हि पशवस्तस्मादाह रेवती रमध्व 
न १३॥ 

पशवो वे रेवत्यः | तां १३॥७।३ ॥ १३।९।२५॥ 

पराचो वे रेवत्यः | तां० १३। १० |-११॥  . . 
30 का किक लो 

रेवत्यः खर्वा देवताः | ऐे०२।॥.१६.॥ . 
( ऋक्‌ ) रेभन्तो वे देवाश्चषयश्च स्वग FRAT | गो० Fe | 
९। १३॥ ysis 
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रोचनः (age १२ । ४९) रोचनो हृ नामैष लोको a 
पतत्तपति । श० ७। १।१।२४॥ 

„ (यजु० २३।५॥) नक्षत्राणि वे रोचना दिवि । ते० ३५5} 

९।४।२॥ | 
रोदसी यदरोदीत्‌ ( प्रजापतिः) तदनयोः ( द्यावापृथिव्योः ) रोदः । 

way । त०२।२।९।४॥ 

(ago ११ । ४३॥ १२ । Low ll) इमे वे द्यावापृथिवी रोदसी। 

श०६1४1४1२॥६।७।३।२॥ ७। ३। १ | gon 

„ इमे (द्यावापृथिव्यो) हृ वाव रोदसी | So उ० १। ३२। ४॥ 

yy द्यावाप्राथेवी वे रादा | To 2132 1 
रोह: ( यजु० १३ । ५१ ) स्वगो वे लोको रोहः । To ७। ५। २ [३९ 

रोहिणी ( नक्षत्रम्‌) सा ( विराट्‌ ) तत ऊध्वारोहत्‌ । सा रोहिण्य 5) 
भवत्‌ । तद्रोहिण्यै रोहिणित्वम्‌ । ते० १ । १।-१० | ६॥ ( 

,, विराद्‌ सृष्टा प्रजापतेः। अध्वाराहद्रोहेणी । area 
प्रतिष्टरितिः । तै० १। २।२।२७॥ 

» ay हेव तत्पद्ावों मनुष्येषु काममरोहँस्तमु हेव पशुप 
काम? रोहति य एवं विद्वात्रोहिण्यां ( अग्नी ) आधत्तं! 
श०२।१।२।७॥ ॥ | 

११ प्रजापती रोहिण्यामग्निमस्जत तं देवा a 
ततो वे ते सर्वात्रोहानरोहन्‌ तद्रोहिण्ये रोहिणित्वम्‌ | ° 
१।१।२।२.॥ 


११ ता अस्य ( क ) प्रजाः BEI एकरूपा उपस्तब्धास्त ॥ 
. स्थू रोहिण्य इवैव ad रोहिण्यै रोहिणीत्वम्‌ | श०२।१।। 
२।६॥ । 

» या (प्रज्ञापतेदुंहिता) रोहित्‌.(-रक्तवर्णा मृगी) सा रोहिणी 

( अभूत्‌) । ए० ३ । ३३॥ 

» , प्रजापत राहेणी। त० १। ५। १॥१॥ 

» रोहिणी देव्युदगात्‌ पुरस्तात्‌'-':`'प्रजञापतिॐ दै 

वर्धयन्ती Fo ३। १। १।२॥ | 

“49 इन्द्रस्य रोहिणी (>ज़्योष्ठानक्षत्रमिति सायणः ) | तै? 

१।१।७॥ 
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> हिणी 
यैः) | रोहिणी आत्मा वै प्रजा पराचो रोहिणी । श० ११।१।१।७॥ 


| यदू ब्राह्मणः (=नत्राह्मणनक्षत्रम्‌ ) एव रोहिणी । तस्मादेव । 
| FoR Sel su 


रोहितकूलीयम्‌ (साम) पतेन वे विश्वामित्रो रोहिताभ्या% राोहतकूल 
आजमजयतू। ता० १४। ३। १२॥ 
Ri विश्वामत्रा भरताना मनस्वत्यायात्‌ साद्‌न्तिभिनाम 
जनतया१श प्रास्यतेमाम्मां यूयं वस्निकाञ्चयायेमानि 
मह्यं यूयं पूरयाय यदीमाविद्‌ॐ रोहितावश्मचितं 
कूलसुद्दद्दात इति स पते सामनी अपइयत्ताभ्यां 
युक्त्वा प्रासंघत्स उद्जयत्‌। ता० १४ | ३। १३॥ 
४६ » . रोहितकूलीयं भवत्याजिजित्यायै । तां० १४। ३। ११॥ 
॥ | रोहितम्‌ ( छन्दः ) रोहितं वै नामेतच्छन्दो यत्पारुच्छेप्रमेतेन वा 


नेर Ss, 
Ast इन्द्रः Ga स्वगाल्लोकानरोहृत्‌ | ऐ० ५। १९॥ . | 

| 'रोरवम्‌ (साम) असुराः ) प्रत्युष्यमाणा अरवन्त यद्रवन्त 
EN  . ततस्माद्वोरचम्‌। तांश ७। ५। ११॥ 5 
घः | 


अग्निर्तैं रूरस्तस्यैतद्रौरवम्‌। Te ७। १ । १०॥ 

पराचो वै रौरवम्‌ । तां०७॥ ५। ८ ॥ 

( पुरोडाशो ) अम्निश्व हवा आदित्यश्च सैहिणावेताभ्या हि 
देवताभ्या यजमानाः स्वग लोक रोहन्ति। श० १४ | 


२।१।२॥ 
॥हिणी । श० १४।२।१।३॥ 
इमो वे लोके ( द्यावापृथिव्यौ ) रोहिणौ । श० १४। ३। 
१।४॥ “ 
» चक्षुषी बै सौहेणी care १४।२।१।५॥ 


1. (ल) 
SW यद्वै नास्ति तद्लक्षणम्‌ | To ७1२ । 
मीः तस्माद्यस्य सुखे लक्ष्म भवति ते पुर 


श°०८।४।४७।११॥ 
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लक्ष्मी: तस्माद्यस्य दक्षिणतो लक्ष्म भवति तं पुण्यलक्ष्मीक 4 
चक्षते । श० ८।४ si ११॥ i 
`, तस्माद्यस्य सवतो लक्ष्म भवति तं पुण्यलक्ष्मीक इत्याचक्षते: 
श०८। ५1४1 ३॥ 
-ङवणम्‌' वणेन Gat सन्द्ध्यात्‌ | गो० Jo १ । १४ ॥ Fo ३०३। 
। १७।३॥ ` | 
-छाजाः आदित्यानां वा एतद्वूपम्‌ । यल्लाजाः । तै० RIS । १४। ४॥ 
» नक्षत्राणां वाऽ एतद्रूपं यल्लाजाः । श० १३।२।१।५॥ 
-ढातव्यः लातव्यो गोत्रो, ब्रह्मणः FA? ( ओङ्कारः ) । गो० go १। 
२५॥ | 
» स्वाहा वै सत्यसम्भूता ब्रह्मणो दुहिता ब्रह्ममकृता लातब्पः ( 
' ° सगोत्रा त्रीण्यक्षराण्येकं पदं अयो चरणाः शुक्कः पद्मः सुवण “i 
इति । ष०४। eu 
» पतद्ध स्म वा आह कूशास्वः स्वायवो ब्रह्मा लातव्यः क 
स्विदद्य शिशुमारी यज्ञपथे ऽप्यस्ता रिष्यति। तां० ८।६।५ 
रामगायनः स्वाहा वै सत्यसम्भूता ब्रह्मणा प्रकृता लामगायनसगो 
आ द्वे अक्षरे एक पद त्रयश्च वणोः शुक्कः पञ्मः खुवणे 
इति ( ळातव्यशब्दमपि पश्यत ) | गो० Jo ३। १६। = ६० 
| करमा = ) (=agat: ) अथ gegen: सन्त इमाँ छोकाना) | 
न पूरयान्ति तसमात्‌ ( मुहृताः ) लोकम्पूणाः 1A 
१०।४।२। १८॥ 


रां 


» : ` लोकम्पृणाभिसुहृतीन्‌ ( आप्नोति )। श० ११ | 
.. | ४।३।१२॥ £ fms om 
पु ~ च > OT ॥ 
११ असौ चाऽ आदित्यो लोकम्पृणेष दीमाही | | 
न्पूरयति | हा० ८। ७। २। १ ॥ - ae 
N Sei GI ul 4 
” असो वाऽ आदित्यो लोकम्प्रणा । २ 13 
४॥८॥ Te 
१) इन्द्रो लोकम्पृणा । छ० ८ ७।२। ६॥ | . 


» आत्मा लोकम्पृणा । श० ८।७।२।८॥ | 
११ वाग्बै लोकम्पूणा | श० 5 !७॥२ i, | 
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= (Mosc) aren] 
| हीकेर्एणाः (इष्टिकाः ) क्षत्र वे लकम्पूणा । श०६।४।३॥ ५॥ 
क्षते: १ ` स्त्र वे लोकम्पूणा विश इमा इतरा इष्टकाः 
है | श ८।७।२।२॥ 
० ' क अथ यन्नक्षत्राणीत्यास्यायते तह्लोकम्पृणा | 
| Wo १०।५।४।५॥ 
।४। | रकाः त्रय इसमे लोकाः | तां० १६ | १६।४॥ 
॥ | , त्रयो हीमे छोकाः तां०७। १।१॥ 
० \।| » त्रयो वाऽ इमे लोकाः । श० १।२।४।२०॥ 
'  „ पता वै ( भूमुघः खरिति ) व्याहृतय इमे ( ऐृथिव्याद्यः ) 
ति,» लोकाः। ते०१।२।:४।३॥ 
OU , त्रयो वाव लोकाः। मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति । 
हि Wo १४।४।३।२४॥ 
vat ११ उततर, फ्षां लोकानां ज्यायान्‌ | तां १६। १०।३॥ 
can » इसमे वे (त्रयः) लोका दिव्यानि धामानि । श० ६।३। 
gat १ | १७ ॥ ` 
N mee ORNS ८ ५ 
६॥ ६५० इमे वे ( पृथिवी, अन्तरिक्षं द्यौश्चेति त्रयः ) लोका रजा१लि 


= 9 ; BEE 


(यजु० ११। ६)। श० ६1३1१1 १८॥ 

इमे वै लोका विश्वा सद्मानि ( यजु० १२। १३) | श० ६। 
3।३।१०॥ | 

स यः स वैश्वानरः | इमे स लोका इयमेव पृथिव्री विश्वम- 
भिनेरो 5न्तरिक्षमेव विश्वं वायुनेरों धोरेव विश्वमादित्यो 
नर; Mo ६।.३। १। ३॥ 


"इमे लोकास्त्रिरात्रः | तां० १६ । ११। ४॥ २१ । ७॥२ ॥ 


"इमे बै लोकास्त्रिणवः ( स्तोमः)! ato ६।२। ३॥ १९ | १०। 
AE ls - 


इमे बै लोका उखा। श० ६। ५1:२,।,९७.॥ ६॥७॥ OT २२॥ 


ce री 


इमे बै लोका उपसद्‌! | दा० १०। २।:५1५॥) © 


hers. 
( अयो.) कीका भूतेः दुः । गो० डो ववी a 


ही... आ. 
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[ ठोभेष्टकाः ( ४६४ ) | 

छोकाः इम$ उ लोकाः प्रतिष्ठा चरित्रम्‌ ( यजु० १४। १२॥ || g 


1१. 


आ दिद गेष्ट? | रा०७ ३१ है। १३1 ३७ | 


_ इमे वे लोक खयमातृण्णाः । श० ७। ४। २। ८॥ 


ote | 
> स हं प्रजापतिरीक्षांचक्रे। कथं न्विमे (यो) लोका Sa 


६७ ॥ ) । श० slal १। १० ॥ ८। ७। ३। १६॥ 
इमे वै लोकाः सरिरम्‌ ( यजु० १३। ४९ ॥ १५ । ५२ i 
qo ७ KIRAN ८। ६।३।२१॥ 

तदाहुः कि तत्सहस्रम्‌ ( ऋ० ६।६९। ८) इतीमे होषा| 
इमे वेदा अथो वागात ब्रूयात्‌ | Zo ६। १५॥ 


cd 


इमे वै लोकाः सपोस्ते हानेन सर्वेण सपेन्ति यदिदे कि च। 

Io ७।४।१।२५॥ 

इमे लोकाः घरत पशु ९३1 ३) १२१०० 2 ॥ [ 
इमे वै लोकाः स्द्चः। तै०३ ।३ ।१।१२॥ ३।३।९।३॥ F 


~ 


x3 


लोकाः खरसामानः | To ४ | १६॥ 
लोकाः सतश्च योनिरसतश्च ( यजु० १३। ३) यच 
ata यञ्च न तदेभ्य एव लोकेभ्यो जायते । श० ७। ४।१। 
१४॥ “ली 

इमे बै लोका विष्णोविक्रमणं विष्णो(विक्रान्त विष्णोः क्रान्त 
शा०५।४।२।६॥ वायते 
स ( विष्णुः ) इमाह्लोकान्विचक्रमे ऽथो वेदानथ ब 
To & 18% ll 

इम5 उ लोकाः संवत्सरः । श० ८ । २। १। १७ ॥ 
एत5 उ वाव लोका यद्होरात्राण्यंधमासा मासा WIT! 
MAT 1 Wo १०। २। ६।७॥ ; 

ते 2a लोक। मित्रगुत्ताः । ao ६। ५। ४। १४ ॥ 


~ 


ढा 


दै 
मे 
मे 
लो 


“A 
‘ 22 


(Bar स्युरिति सं एभिश्चेव पवतेनदीभिश्वेमाम्‌ (४ 
अड%हद्व्योभिश्च . मरीचिभिश्चान्तरिक्ष, जीमूतैश्च ग 
दिवस । श०११।८।१।२॥ 
-यावन्त इमे लाका ञद्घोस्तावन्तस्तीय्यैश्व! ( तियय 
ato १८ 1६॥१॥ (5, ~= ` 
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( ४६५ ) 


Ni) होम (साम ) भरद्वाजस्य लोम (साम ) भवति । तां० 
| ११। ११॥ 
„ तडु(लोमसाम) दीर्धमित्याहुः | तां १३ । ११। १२॥ 
१, पशवो वै लोम (साम) । ato १३ । ११। ११॥ 
लोमानि लोमानि हृदये ( श्रितानि) | तै०३। १०।८।८॥ 
»  छन्दा%सिं वे छोमानि । श० ६।४। १।६॥ ६।७। १। 
 ६॥९।३।४।१०॥ 
» ओषधिवनस्पतयो मे लोमखु श्रिताः । Fo ३। १०। ८।७॥ 
» लोमैव हिङ्कारः । जै० उ० १। ३६। ६॥ 
\ लोहम्‌ रजतेन लोहम्‌ ( सम्दध्यात्‌ ) । गो० go UL १४॥ 
5 » लोहेन सीसम्‌ ( सन्दध्यात्‌ ) | गो? पू० । १ । १४॥ 
| „ दिशो वे लोहमय्यः ( सूच्यः ) | ह० १३।२। १०।३॥ 
लोहायसम्‌ त्रपुणा लोहायसम्‌ ( संदध्यात्‌ ) | जै०उ० ३। १७।३॥ 
git, लोहिततूळानि ( अर्ज्जुनानि ) ( इन्द्रो वृत्रमहस्तस्य ) यो वपाया 
| उस्सिन्नायाः ( सोमः समधावत्‌ ) तानि लोहिततूला- 
नि। तां०९।५।७॥ 


वज्रः ] 


१३ । 


a 
२ । २ 


Tusk 


दु | क (व) i 
` ` er (=वक्राणि पाश्चास्थीनि ) षड्विॐशतिरस्य (पशोः) वङ्क्रयः। 
ते० ३। ६। ६। ३॥ 
» पशव उ ह बै वड्क्रयः। को० १०। ४॥ 
NG म AB । शा० ३। ५। ४।२॥ ६। ३। १ । ३९ ॥ 
» TM वे परशुः | श० ३। ६1 ४। toll 
» वज्रः शासः | शा० BIST LIK 
» विश्वै वज्रः । कौ० ३। २॥ ६२ 
” ( देवाः ) एतं त्रिः स्द्ध वज्रमपद्यन्नाप इति TATA सजक 
५ सरखतीति ag द्वितीय वज्चरूपै पञ्चदशचं भवति वा 
` रुपमेतेन बै देवारित्रः समृद्धेन वज़ेणभ्यो लोकेभ्यो SST 
TFT | को० । 5 3 218“ 
| ” षञ्रो वाऽ oe । a । १।१। १७ ॥ १। ७। १। ९० ॥३। 
१ | २ ॥ दै ॥ ७७९॥६॥ CTR, RRR । : 


व! at 


| 
| 


[ act ( ४६६ ) 
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a 


. ता०२।४।२॥ [ i 


चट 
~ 


Bl ll 


“वज्रो यूपः | श० ३) ६। ४ । १९॥ 


. चज्रो वाऽ आज्यम्‌ । श० Lisi ४। ४॥ 


चज्रो बै भान्तो ( यजु० १४। २३ ) TA पञ्चदशः ( यजु० १४। 
२३) | श०८।४।१।१०॥ 
इन्द्रो ह यत्र वृचाय AH प्रजहार | स प्रहतइचतुर्धा उभवत्तर |, 
स्फ्यस्तृतीयं वा यावद्वा यूपस्तृतीयं वा यावद्वा रथस्तृतीयं व ; 
यावद्वाथ यत्र प्राहरत्तव्छकलो ऽशीर्यत स. पतित्वा शे ' 
ऽभवत्तस्माच्छरो नाम यदशीयेतेवसु ख चतुधा वज्रो 5भवत|| ' 
श० १।२।४। १॥ | र 
० ; 
२।१०।१॥ श०१।२।५।२०॥३।३।१।५॥ ५ | ४| 


वज्रो PAT | श०३।१।३। १३॥ ३। २। १। AA 


वज्रो वा एष TTT: | को० १०। १॥ Wo २। १, ३॥ ष० ४४ 


वज्रो वै यूपशकलः । श० ३॥८। १।५॥ ek 
रो वे रथः | ते । ५1 ६॥ TORE ८४ 
AAT ATA ते० १। ३। ६ । १॥ ३ । १२ । ५ |.६ | । 
१।४।३॥ 7, 
वज्रो वे विकङ्कतः | श० ५। २। ४ । १८॥ जा 
रो ये |, 128 ॥ 
-वञ्रा वे पशवः । श० ६। ४ IVI EN ८ 1 २ ३ a 
वज्रो वाऽ AT: | श०४1३1४1२७॥ ६ । ३। ३। sl! प्र्त 
TH वै चक्रम्‌ | Fo ११४) ४ । १०॥ 0 न) 
वज्रो वे AA! ह० ११ । ५। ९ । ७॥ |; 


a 10 त 
ok 


वञ्रस्तन यदपोनप्त्रीया वज्रस्तेन यत्त्रिष्टुब्वज्स्ते 
Tove शण कक yi ॥ शि. 
बच्नो वै त्रिष्टुप्‌ । श०७।४।२। २४॥ .. ' क. 
: 2M एव वाकू! Bo २। २१॥ १ 


S i ‘ 7४ 
B ०४॥१ 2 RHE ro 
atta. aa द ul ३,६२८ lection, Haridwar “ a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ४६७ ] भल? 
| | i) "बंडवा | 
iN LS N | 
ल॑ JIT 
६1४|| वेः वजो वै वषक्कारः | पे० ३। ८॥ कौ०३।५॥ श०१।३।३। | 
| ॥ 


slay | १४ ॥ गो७ Fo ३। १, ५॥ 
ऑ ' बच्चो वा एष ARIAT: | to ३।६॥ 

वज्रो वे हिङ्कारः । को० ३। २॥ ११।१॥ 
हिङ्कारण वज्जणा5साल्लाकादसुरानचुद्‌त ।ज० उ० २।८। ३॥ 
वज्रो वे महानास्न्यः (ऋचः) । To ३। ११॥ 

वज्रो वै सामिधेन्यः | को” ३।२, ३॥ ७।२॥ 

' चज्रो वे वेश्वानरीयम्‌ ( सूक्तम्‌ ) । ऐ० ३। १४॥ 

ब्रो वे यौधाजयम्‌ (साम) | तां ७। ५ । १२॥ 

शाक्करो AR! । तै० २।१। ५ । ११ ॥ 

वज्रा वाड STAT | Wo १०।२।५।२॥ 

वज्रो वै त्रिणवः ( स्तोपः ) । तां ३। १।२॥ 

आनुष्टुभो वा एष वज्रो यत्षोडशी (शस्रम्‌) . कौ० १७। १ ॥ 
वज्रो वा एष यत्षोंडशी | To ४। १॥ 

TH WSAT | To ३।११॥ 

वज्रो वै षोडशी | गो० To २। १३॥ तां० १२। १३। १४॥ 
१९।६।३॥ 

सवत्सरो TT | Bo ३। ६।४। १९॥ / 

सवत्सरो AM: | श० ३। ४। ४। १५॥ 

वाय्य AM । श० १। ३।५।७॥ 

वाय्य चे वज्रः । श० ७।३।१। Wil 
1 ओज; । श० ८। ४ । १। ३२० ॥ 

अ्टाश्रिवे ast: । Ho २। १॥ ४1 

पुरा गुरुरिव हि वज्रः | ato 5। ५॥ २॥ 

एवमेव.वै वज्न; साधुर्यदारम्भणतो 5णीयान्‌ प्रहरणतः स्थवी 
WRI ष०३।४॥ 

दाक्षणत satay हि ag: (aos 141 १। १३॥ 
पञ्चेणेबैतद्रक्षा२,सि नाष्टा अपहन्ति | श० ७। Bl G1 ३४॥ 

THE संवल्सर5 एव (स्री वा गोवी बडवा-.वा/विजायते | 
19:११ | ६ । ६२) me ४0७08 की 
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(air ( ७६८ ) 


वत्सः वत्सा चै दैव्या अध्वर्य्यचः । श० १। ८१ १।२७॥ 
मन एव वत्सः। श० ११।३।१।१॥ 
अयमेव वत्सो यो ऽयं (वायुः) पवते। Ao १२। Le lege 
anne वै ब्रह्मणो वत्सः | Fo To २। १३। १॥ 
„ वत्सा उ वै यज्ञपाति वर्धन्ति यस्य ह्येते भूयिष्ठा भवन्ति स | 
यज्ञपतिवेधते । ह० १। ८1 १। २८॥ 
वस्सतरी मारुत्यो वत्सतय्येः | तां २१ । १७ । १२॥ 
agit यद्वै वदाति श१०सतीति वै तदाहुः । श० १। 5। २। १२॥ 
वधकाः ये वधकास्ते ऽन्तरिक्षस्य रूपम्‌ । Wo ५। ४।५। १४॥ 
बनस्पतयः वनस्पतयो वै द्रु । तै० १। ३।९।१॥ 
„ यदुग्रो देव ओषधयो वनस्पतयस्तेन | को० ६। ५॥ 
„ भोज्यं वा एतद्वनस्पतीनां ( यद्धुदुम्बरः ) । Go ७। RI 
८। १६॥ 
» अथो सवेऽ एते वनस्पतयो यदुदुस्बरः | श० ७।॥| 
१। १५॥ 
„ तेजोहवाऽएतद्वनस्पतhनां — 
शकलमपतध्णुवन्त्यथ शुष्यन्ति | श० ३। ७1 १1१ 
» पनस्पतयो हि यज्ञिया न हि मठुष्या यजेरन्‌ यद्वनस्पतो 2 
न स्युः। श० ३।२।२।९॥ if 
बनस्पतिः आश्निवे वनस्पतिः | को० १० 1 ६॥ | 
११ प्राणो वनस्पतिः | को० १२। ७॥ 
» प्राणो चै वनस्पतिः | ऐ० २। ४, १०॥ 
११ स (वनस्पतिः) उ वै पयोमाजनः | कौ० १०।६॥ 
वन्दारु ( यजु० १२ । ४२ ) वन्दारुष्टे तन्वं वन्देऽअग्नऽ ata ata 
ते ऽहं तन्वं बन्दे aS इत्येतत्‌ । श० ६1 ८। २। ६ ॥ 
बपनम्‌ ते ऽसुरा ऊध्व पृष्ठेभ्यो नाऽपञ्यन्‌ । ते केशानग्रे ऽवपन्त! | 
इमश्रूणि | अथोपपक्षौ । ततस्ते ऽवाञ्च आयन्‌। 1501 4 | 
यस्यैवं वपन्ति | अवाडेति । अथो ata भवति। त०१ ॥ 
६॥ १--२॥ x 
” अथैतन्मनुवेप्त्र मिथुनमपद्यत्‌ | a सम्य STN 


पपक्षी | अथ केशान्‌ । ततो वै स प्राजायत। प्रजया > र 
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( ४९ ) वयांसि | 

वपनम्‌ यस्यैवं वपन्ति । प्र प्रजया पद्युमिमिथुनेजायते । तै० १। 
५।६।३॥ ] 
११३७ ,, अथ देवा ऊध्व पृष्ठेभ्यो ऽपश्यन्‌ । त उपपक्षावग्रे ऽवपन्त । 
अथ RAT | अथ केशान्‌। ततस्ते ऽभवन्‌। सुवर्ग लोकमा- 
त स | यन्‌। यस्यैवं चपन्ति | भवत्यात्मना। अथो सुव लोकमेति | 
| ते० १।५।६।२॥ 
| पपा गुक्कावपा। ऐ० Ql १४॥ 
» आत्मा वपा | कौ० १०। ५॥ 
» यजमानदेवत्या वे वपा । Fo ३।९। १०। १॥ 
» हुत्वा वपामेवाग्रे ऽभिघारयति | श० ३।८।२।२४॥ | 
» प्रातः पशुमालभन्ते तस्य वपया प्रचरन्ति । तां० ५। १०। ९॥ 
वपाश्रपणी कार्ष्मर्यमय्यौ वपाश्रपण्यौ भवतः । श०३।८।२। १७॥ 
वषुः वपुहिँ पशवः 1 To ५ । ६॥ 
WA इमा चे AMAL यदुपदीकाः | श० १४। १। १।८॥ ` 
वयः (६० ३। २९ । ८ ) प्राणो वै वयः | To १। २८॥ 
» “ge तिरश्चा वयसा बृहन्तम्‌” (ago ११ । १३) इति 
| पृथुर्वाऽ एष (ath: ) तिय वयसो बृहन्धूमेन (बयः-धूमः ) | 
कुन्नी श०६।३।३।१९॥ 
99 (Wao १२। १०६) धूमो वाऽ अस्य (aH!) श्रवो बयः स 
होनममुष्मिल्रोके श्रावयति | श० ७। ३। १। २९ ॥ 

» “ दिव्य सुपर्ण वयसा बृहन्तम्‌” ( यजु० १८।५१) इति ` 
aS चाऽ पष (ate) सुपर्णों वयसो बृहन्धूमेन (वयःन्थूमः)। 
श०९.।४।४।३॥ 

Taare: (ago १५। ५) अन्नं वै वयरछन्‍्दः 

वयस्कृच्छन्दु: (यजु० १५। ५) aa वयस्कृच्छन्दः | श०८1 १ al 

। पैयांसि अथ यद्श्रु सक्षरितमासीत्तानि वया३/स्यभवन््‌ रा? ती 
» ,, ताक्ष्यो वैपश्यतः राजेत्याह तस्य TUBE ee | 
राणं वेदः | श०१२॥ ४॥ ३। १३॥ | 

» डा ददा इन्द्रस्य) दृदयात्विषिरखवत्स ES 
दाभवडयसार राजा | श० १९।७।१।६॥ 
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[ वराहः (( ४७० 
बयांसि एतद्वै वयसामोजिष्ठं बलिष्ठ यच्छथेनः। Wo ३। ३। ४। १५ | 
स ( aaa: ) हि वयसामारष्ठः। ताँ० १३।१०। १४॥ 
येनो वे वयसां क्षेपिष्ठः | To ३।८॥ = ३ 
पशवो चै वयाछँसि ! श०९।३।३.।७॥ 
निर्कतेची एतन्सुखं यद्वयांसि यच्छकुनयः | ऐ० २। १५॥ 
निर्णामौ हि वयसः पक्षयोभैवतो बितृतीये Wada हि 
वयसः पक्षयोनिर्णामौ भवतो ऽन्तरे विठ्तीये ऽन्तरे हि 
वितृतीय वयसः पक्षयानणोमा भवतः | Alo १० Jal १। ५ 
» दवाननु वयाळस्योषधयां वनस्पतय; | श० १।५।२।४॥ 
aganag (ago ११ 1 ४) वयुनाविदित्येष (प्रजापतिः) हीदं | 
वयुनमविद्न्त्‌ | Wo ६। ३। १। १६॥ 
वरः सवै वे वरः।श० २।२। १।४॥५।२। ३।१॥ १३।४। Vigo 
» आत्मा हि वरः । तै०३। १२। ५। ७॥ 
वरणः (वृक्षावेशषः) वारणं (शाहु) पश्चादर्घ मे वारयाताऽ इति। 
ao १३।८।४।१॥ ' 
„ तस्माद्वरणो भिषज्य पतेन हि देवा आत्मानमत्रायन्त तस्मात्‌ 
(वरणबृक्षस्यार्न्युपशमनहेतुत्वात्‌ ) ब्राह्मणो वारणेन ( वरण 
ह पात्रण ) न पिबेद्‌ वैश्वानंरन्नेच्छमया इति | aio ५1८६ 
३। १०-११ ॥ ; 
बरसदू एष ( सूर्य्यः ) वे वरसदू वरं वा एतत्सझनां यस्मिन्नष 
आसन्नस्तपाति | प० ४ | २० ॥ 
रहः अग्ना हवे देवा Tage प्रवेशयांचक्कस्ततो वराहः सम्ब 
ie ` भून तस्माद्वराहो मेदुरा घृताद्धि.सम्भूत स्तस्माडराहे गाव' 
ie सजानत स्वमेवेतद्रसमाभिसंजानते । श० 41 ४1३ | १९॥ 
» पशुना वा एष Ary: | यद्वराहः | Fo १। ७। ९।४॥ 
» वराह क्रांधः ( Testa ) | गो० पू०२।२ ॥ 
» ताँ ( प्रादेशमात्री पृथिवी ) एमूष इति वराह उज्जधान सॉ 
ऽस्याः ( प्ृथिब्याः ) पतिः प्रजापतिः। श० १४। १। २। ११ 
„ स॒ ( प्रजापतिः ) वे वराहो रूप कृत्वा उपन्यमज्ञत्‌। तै० १ | | 
१। ३।६॥ 
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7 रहा संवत्‌. ( यजु० ११। १२ ) इयं ( पृथि 
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SE) वरुणः] 


वरिवइछन्दः ( यज्जु० १५ | ४) अन्तरिक्षं चे वारेवइछन्द्‌ः | श० ८। 


५।२।३॥ 


वी ) बै वरिष्ठा संवत्‌ | 
श० ६।३।२।२॥ bi 


वरुणः ( आपः ) यच्च वृत्वा ऽतिष्ठंस्तद्वरणो ऽभवत्तं चा एतं वरणं 


सन्तं वरुण इत्याचक्षते TAT । परोक्षम्रिया इव हि देवा 
भवन्ति प्रत्यक्षद्वि रः । गो० Jo १। ७॥ 


वरुणो वे जुम्बकः ( यजु० २५। ९ ) । श० १३।३।६।५॥ 
ते० ३।९.। १५।३॥ 


रात्रिवैरूुणः | To ४ । १०॥ तां० २५ ' १० | १० ॥ 
वारुणी रात्रिः। ते० १, ७। १०। १॥ 

यः प्राणः स वरुणः | गो० उ०४।११॥ 

यो वै वरुणः खो ऽग्निः । श० ५। २।४।१३॥ | 
यो वा अग्नः स वरुणस्तदप्येतदाषिणोक्तं त्वमग्ने वरुणो - 


_ जायसे यादात | To ६।२६॥ 


अथ यत्रेतत्प्रदीप्ततरो मवति | तोहि हेष ( अग्निः) भवति 
चरुणः। श०२।३।२।१०॥ 

स यदाश्नेघेरसंस्पत्रीस्तदस्य वारुण रूपम्‌ । To ३।४॥ 
वरुण्यो वा. एष यो 5शिता War SAT AAA ऊप्मणा 
Wa । go ५।३।२।5॥ 

यः ( अद्धेमासः ) अपक्षायते स बरुण तां० २५। १० | १०॥ 
यः (अधमासः ) एवापूयेते स वरुणः | श २। ४ ।४। १८॥ : 
झोमा वरुणः | gro १५॥९ | १ । १५॥ र 
श्रीचे वर्ण; | को० १८ | ९॥ 


वरुणः (श्रयः ) साम्नाज्यम्‌ (आदत्त)।श० ११ | ४ | ३।३॥ 
योः प्रियं घाम । तां० १४ ॥ ३ । ४॥ 


यावाएूथिची घे मित्र/वरुणयाः a 
या तपा ) लोक मित्रा ऽक्षा ( gata) 


TW १२।९।२।१३॥ Pak OP 
। १६ ॥ FoR 


= = ee 
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[ घरुणः ( ४७२ ) 
वरुणः ( यजु० १४ । २४) अपानो वरुणः । 5 
१२।९।२।१२॥ 


„ _ योनिरेव बरुणः । श० १२।९। १। १७॥ 

वरुणो दक्षः | श० ४3 | १।४। १ ॥ 

वरुण एव सविता | Ho उ० ४। २७।३॥ 

स वा एषो (सूय्यः) ऽपः प्राविश्य वरुणो भवति | कौ०१८।९| 

वरुण आदित्यैः (उदक्रामत्‌) | To १। २४ ॥ 

वरुण आदित्यैः (व्यद्रवत्‌) | Ao ३। ४। २।१॥ 

संवत्सरो वरुणः | Wo ४।४।५।१८॥ 

संवत्सरो हि वरुणः। Wo ४।१।४।१०॥ 

क्षत्रं वरुणः | कौ० ७। १०॥ १२। ८ ॥ श० ४।१। ४। १॥ 

Tle उ० ६। ७ ॥ 

„ क्षत्रं वै वरुण: । श०२। ५। २। ६, ३४ ॥ 

» क्षत्रस्य राजा वरुणो ऽधिराजः | नक्षत्राणां शतभिषग्वासिष्टः। 
तै०३।१।२।७॥ 

» इन्द्रस्य (= “वरुणस्य ”इति सायणः) शतभिषक्‌ ( नक्षत्रम्‌) 
तै० १।५।१।५॥ 

» इन्द्र उ वै वरुणः स उ वे पयोभाजनः। को० ५। ४॥ 

„ इन्द्रो वै वरुणः स उ वे पयोभाजनः । गो० To १। २२॥ 

» तद्यदेवात्र पयस्तन्मित्रस्य सोम एव वरुणस्य | श० ४। 
१।३।१६॥ 

» वारुणं यवमयं चरुं निवपति | ते १। ७। २।६॥ 

99 वारुणो यवमयञ्चरुः | Wo ५। २। ७ ११॥ 

» वरुण्यों ह वाऽ अग्रे यवः। श०२।५।२। १॥ 

3१ वरुण्यो यवः । श० ४ । २ । १ । ११ ॥ 

„ निब्वेरुणत्वाय (= “वरुणळकृतवाघपरिहाराय ” इति | 
एव यवा; | ato १८ | ९।१७॥ 3 ‘ | 

११ ' ( उपसद्देवतारूपाया इषोः ) वरुणः पर्णानि । ऐ० १। २५ Wy 

„ यत्पश्चाद्वासि वरुणो राजा भूतो वासि (प्रतीची दिग वर 
ऽधिपतिः-अथैवेदे ३ । २७। ३) | Ho Go ३।२१।२॥ | 

» फषा ( उत्त 3 बै लकर दि तै8/३} ८ । २० ९ ॥ 
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यद्वै यज्ञस्य दुरिष्टं तद्वरुणो गृह्णाति । ato 
१५।१।३॥ 
ty mE 0 ~ 
यद्वस्य ( ईजानस्य ) दुरिष्टं भवति वरुणो ऽस्य तद्‌ गृह्णाति | 
रा०४।५।१।६॥ 
वरुणन ( यज्ञस्य ) दुरिष्टं (शमयति) | तै०१।२।५।३॥ 
वरुणः ( यज्ञस्य ) स्वष्टम्‌ ( पाति ) । ए० ३।३८॥ ७।५॥ 
सत्यान्रुत वरुणः | त० १। ७। १०।४.॥ 
LN Aa च 
अन्त खलु वे क्रियमाणे वरुणो गृह्णाति। Fo १। ७।२।६॥ 
वरुणो वा एतं गृह्णाति यः पाप्मना गृहीतो भवति | श० 
१२।७।२।१७॥ 
वरुण्य वाऽ एतत्खी करोति यदन्यस्य सत्यन्येन चरति | श० 
२।५।२।२०॥ 
(अनडुही वहला) यत्स्त्री सती बहत्यधमेण, तदस्ये बारुण% 
रूपम्‌ । श० ५। २।४।१३॥ 
वरुण ! धम्मेणां पते । Fo ३। ११।४।१॥ 
; Ns €<->४९७. 
वरुणः (एवेन) घम्मेपतीनां ( सुवते ) । Fo १॥७॥४॥ २॥ 
वरुणो वाऽ आपेयिता । श० ५। ५।४। ३१॥ 
A ~ 
सवा ब देवानां वरुणः | श०.५। ३।१। KN 
वरुणो SATA: | श० १२। ७।२। २० Il 
वरुणः सम्राट्‌ सम्राटूपतिः | Ho २।५।७।३॥ श० ११। 
३।३।१०॥ 
~ 
fe चै देवाना राजा | श० १२। ८। ३। १० सु 
US वरुणस्य पत्नी गो० उ०२। ९॥ 
थ ® ~ i ~ ips Las न 
र यदप्सु वरुणं यजति स्व एवैनं तदायतने प्रीणाति। को० 
।४॥ 


Wl २:४॥ 


N 
St वणः | तै० १ । ६। ५। ६ ॥ 


( प्रजापतेः ) यद्‌ रेतसः प्रथमसुददीप्यत तदसावादि- 
त : >भवद्यद्‌ डितीयमासीत्तद्‌ भ्गुरभवत्त वरुणो न्यग्रह्वीत 
ag Wat: ।ऐ० ३॥३४॥ | 

"स्य वे खूधुवाण भग उपाक नेधापतद्‌ यस्व 


ee 
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-तीयमभवच्छायन्तीयं ठूतीयमपस्ठृतीयं आविशत्‌ । ato | 
-१८।९।१॥ 


ये। ह वाऽ अयंमपामावत्तः स हावश्थः स हेष वरुणस्य gy 
वाश्रातावा।श०१२।६।२।४॥ 
'वरुण्यो वाऽ ATTA: | ह० ४1 ४ । ५। १०॥ 
Cat वऽ अपाँ वरुणशृहीता याः स्यन्दमानानां न स्यन्दन्ते। 
श० ४।४।५।१०॥ 
बरण्या बाप एता आपो भेवोन्ति याः स्यन्दमानानां न स्यन्दः 
न्ते । श० ५।३।४।१२॥ 
वहुणस्य वा अभिषिच्यमानस्याप इन्द्रिये वीय निरघ्नेन्‌। तः 
त्लुंबणे% हिरण्यमभवत्‌ । तै० १। ८। 8। १॥ 
वरुण्यो वै ग्रन्थिः । श० १। ३। १। १६ ॥ 
वरुण्यो हिं ग्रन्थिः | श० ५।२।५। १७॥ 
वरुण्या वाऽ एषा यद्रज्जुः | श०३।२।४। १८॥ ३। ७।४।१॥ | 
वरुण्या वे यज्ञ रज्जुः । श० ६।४। ३। ८॥ 
'वरुण्या (< वरुणपाशात्मिंका? इति सायणः) रज्जुः | 
श० १।३।१।१४॥ 
वारुणो वै पाशः | Fo ३।३। १०। १॥ शा० ६। ७1३ | करे त 
अथेयमेव वारुण्यागा ऽगीता | Sto Fo १ । ५२। ९॥ | 
वार्ण पककपांलः पुरोडाशो भवति। are ४ । ४॥ ५। १५॥ 
श्रीः) वारुणं इशकपालं पुरोडांशां 4 
श०११।४।1३।५॥ 
वारुणो दशकपालः ( पुरोडाशः ) | ताँ० २१ | १०॥ २१॥ 
स (इन्द्र: ) एत वरुणाय शात भिषजे भेषजेभ्यः पुरोडार 
दृशकपाल नरवपत्‌ कृष्जाना व्रोद्दाणाम्‌। त०३ । १।५।९ | 


bo oN 
वरुणस्य सायम्‌ (कालः) आसवो ऽपानः। तै० १ । ५। ३! 
खळतावझिधस्य शुक्कस्य पिङ्गाक्षस्य Far जुद्दात | र्त 


f Ce 
Se 
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( ३७५ ) वरुणप्रधासा: ] 


शुक्कस्थ खतात्राक्कघस्य पिज्ञाक्षस्य मूर्धनि जुहोत्येतठ्र 
वरुणस्य रूपम्‌ | Bo १३।३।६।५॥ 
वारुणा वा अश्वः | त° २।२।५।३॥३।८।२०।३॥ 
३।९।१६।९१॥ 
वरुणो ह वे सोमस्य राज्ञो ऽभीवाक्षि प्रतिपिपेष तदश्वयत्ततो 
ऽश्वः समभवत्‌ | श०४।२।१।११॥ 
(प्रजापति: वारुणम्रश्वं (आलिप्सत)। श० ६1 २। १।.५॥ 
स ह वारुणा यदश्वः। श० ५।३।१।५॥ 
एष व प्रत्यक्ष वरुणस्य पशुयन्मंषः | To २। ५। २।.१६॥ 
वारुणो च हि त्वाष्ट्री चाविः | Bo ७। ५। २। २०॥ 
यज्ञो वे वैष्णुचारुणः। कौ० १६। ८॥ 
वरुणसवो वाऽ एष यद्राजसूयम्‌ | श०५।३।४।१२॥ 
या राजसूयः | स वरुणसवः । ते० २। ७। ६। १॥ 
मना व दक्षिण; | वारुणः सव्यः | To १। ७। १० ` १॥ 
वरुण्या वाऽ एता ओषधयो याः कृष्टे जायन्ते SAT AA यज्ञा- 
सवा: । श०५।३।३। 
परुण्या वाऽ एषा (शाखा) या परशुवृकणाथेषा मेत्री (शाखा) 
या यस्प्र शरणा ! श० ५ ' ३] २1] ५॥ 
वर्ण्ये वाऽ एतद्यन्माथित ( आज्यं) अथेतन्मेत्र यत्स्वयमुदि- | 
तम्‌। ह० ५।३। «। ६॥ : 
एतद्वाऽ अवरूण्य यन्मैत्रम्‌ । श० ३।२।४। १८ a 
स (बरुण; ) अत्रवौद्यद्वो न कश्चना5वृत तद्हम्पारहरिष्य 
इति । किमिति । अपध्वान्तं साखो बणे 5पशव्यामिति | 
WO उ० १। ५२।८॥ 

वेव ( प्रजापतिना सृष्टाः प्रजाः ) वरुणस्य यवान्‌ 
पाद्स्तस्माद्वरुणप्रघाला नाम | Wo २।५।२।१॥ 
यदादित्यो वरुण राजानं वरुणप्रधासरयजत। तद्वरण 
पघासानां बरुणप्रघासत्वम्‌ | तै० १।४। १०।६॥ 
वरुण भघासैबैँ प्रजापतिः । प्रजा वरुणपाशात्मामुखत्ता 


अस्यानमीवाःअंकिरित्रषाः awe प्रजायन्ते | दा० ३ | 
५ | i 4 > ee 9 (Bae 


३॥१॥ 
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वरुणप्रघासाः अयमेव दक्षिण उरूवरुणप्रघासाः । Bo ११।५ i २। 
३॥ | 
यद्वरुणप्रधासैयंजते वरुण एव तर्हि भवति वरुणस्य * 
सायुज्य सलोकतां जयति । श० २। ६। ४। ८॥ 
वरुणसाम एतेन वै वरुणो राज्यमाधिपत्यमगच्छद्राज्यमाधिपलं 
गच्छति वरुणखास्ना तुष्टुवानः । तां० १३।९।२३॥ 
ASAT? अहारात्राण च AQAA ऽहारात्रहाद्‌१? सच चतम्‌ । Bo ६। 
५।४।६॥ 
वरेण्यम्‌ अग्नि वरेण्यम्‌ | Hoe उ० ४।२८।१॥ 
» आपो वे वरेण्यम्‌ | Ho Fo ४। २८। १॥ 
„ चन्द्रमा वे वरेण्यम्‌ । Ho Fo ४।२८।१॥ 
बच्चे! सूय्यस्य वर्च॑सा | तां १। ३। ५ ॥ १। ७। ३॥ 
» सूर्यस्य वच॑सा ( त्वाभिषिञ्चामीति ) । श० ५। ४। २।२॥ 
» ततो Sal अझनो ) caged आस | र०४। ५। ४।३॥ 
» वर्चो वाऽ एतदयाद्विरण्यम्‌ | qo ३। २। ४।९॥ 
»' वचो वे हिरण्यम्‌ | तै० १। ८। ९।१॥ 


» यद्वै वचेस्वी कमे चिकीषति शक्नोति वै तत्कलुम्‌। wok! | 
२।५। १२॥ “Sg 
» Fatt ढाबिंशः ( यजु» १४। २३) सवत्सरो वाव gat द्वाविशे 
शस्तस्य द्वादशमासा; स्तऽतेवो दवे5अहोरात्रे संवत्सर एव 
वचा द्वावि%शस्तग्त्तमाह वच इति संवत्सरो हि सवर्ण 
भूताना वचास्वतमः | श० ८। ४ । १ । १६ ॥ 
वरणाः चत्वारो वे वर्णाः । ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यः शद्रः ४1४) 
३।९॥ 
Es (ऋतुः ) यद्वेति तद्वर्षाणाम्‌ (रूपम्‌) | श० २। २।३।८। 
» तस्य (आदित्यस्य ) रथप्रोतश्चासमरथश्च (age १ 
- - सनानाग्रामण्याविति वार्षिको तावृतू | श० ८। ६। १ a 
: „ At बै वर्षा: पिन्वन्ते shar सर्वे देवा सवोणि भूत 
.जीवन्ति | श० १७ | ३1२ | २२॥ 
y मरुतो वे वर्षस्येशते | रा०९। १1२1४ 1 
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| ०८७ ) व्शा] 
| ८ a ts Sais त 

। २ | वर्षाः षड्भिः पाजन्येवा मारुतवा ( पशुभिः) वर्षासु (यजते )। 
| alo १३।५।४।२८॥ 

aol 3, वर्ष सावित्री । गो० Jo १ । ३३॥ 

॥ | „ वर्षा वै GAS ऋतवः । ० २।२।३।७॥ 

पह „ वर्षो ह त्वेव सर्वेषास्ृतूना रूपम्‌ To २।२।३।७॥ 

३॥ » वषाः पुच्छम्‌ (सवत्सरस्य ) | ते० ३। ११ । १०।४॥ 

० ६| „ वषा उत्तरः ( पक्षः सवत्सरस्य ) | To ३। ११। १०।३॥ 


„ वर्षो एव यशः । गो० Fo x1 १५॥ 
» वर्षा उद्गाता तस्माद्यदा बलवद्धषेति स्न इवोपब्दिः क्रियते । 
श० ११५।२। ७। Bil 
(प्रजापतिः ) वर्षामुङ्गीथम्‌ ( अकरोत्‌) । जै? उ० १ | १२। ७ 
वषो उङ्गीथः। To ३। १॥ 
वर्षोशरदौ सारस्वताभ्याम्‌ (अवरुन्धे) । श० १२1८1 २।३४॥ 
वषीभिक्रेतुनादित्याः स्तोमे सप्तदशे स्तुतं वैरूपेण विशौजसा | 
तै०२।६। १६।१-२॥ 
वर्षो ह्यस्य ( वेश्यस्य ) ऋतुः । तां ६। १। १०॥ 
तस्माद्वैश्यो वर्षास्वादधीत। विड्ढि वषाः । (बृष्टिशब्द्मपि 
पश्यत) । श० २। १। ३। ५॥ 
MID ह्यतत्‌ प्राथिव्या यद्वल्मीकः | -त० १। १। ३ । ४ ॥ 
ऊज वा एत रसं परथिव्या उपदीका उद्दिहान्त यद्वख्माकम्‌ | 
त०१।१।३।४॥ 
| प्राजापत्यो वै वल्मीकः | To ३।७। २। १ ॥ 
वस्मीकवपा इयं ( पृथिवी ) वै वस्मीकवपा | To ६। र ।३।५॥ 
पशा यद्वशमस््रवत्सा वशा 5भवत्तस्मात्सा TACT | ए० ३। २६॥ 
» यदा न कञ्चन रसः पर्याशिष्यत तत एषा मैत्रावरुण बशा 
\ समभवत्तस्मादेषा न प्रजायते TAN रतः सम्भवति रेतसः 
x पशवस्तद्यदन्ततः समभवत्तस्मादन्त यज्ञस्याबुबतेते | श० 
३।५।१।९॥ 
" `सा हि मेजावरुणी यद्वशा। श०५।५। १। (१॥: 
वेशामनूचन्ध्यामालभते qo २।.४।४। १४॥ ` 
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[ वषट्‌ंकारः ( ४७८ ) 


वशा वशामालभन्ते | तामालभ्य संज्ञपयन्ति संज्ञप्याह वपामुस्खि 
देत्युत्खिय AUAGAR WHATS ब्रूयात्स यदि न विन्दन्ति 


~ 


केमाद्रेयरन्‌ यद्य 1वन्दात तत्र AWA: क | 


श०४।५।२।१॥ 
» इयं (पृथिवी) वै वशा पृश्चिः । श० १। ८।३। १५॥ 
के ( पृथिवी) वे वशा पृश्चियोद्द््‌भस्यां सूलि चामूल चान्नाद्यं 
प्रतिष्ठित तेनेयं वशा GR: । श० ५। १। ३।३॥ 
वशीकरणम्‌ ( भूतवशीकरणात्‌ ) पञ्च हास्य कार्षापणा भवान्ति 
व्ययक्कताश्च पुनरायन्ति सूलमशून्यं कुर्यात्‌ । Ato वि० 
३।७।५॥ 

„ (वशीकृताः) जम्भकाः (=भूतविशषाः) हास्य सार्वः 
कामिका भवान्ति। सा० वि० ३।७। ५॥ 

» तेन (द्रव्येण) अनुलिस्पेदवांश (=लिङ्ग) च नि त्वा नक्ष्य 
विश्पत इत्येतेनास्य वेशस्थाः (न्वेश्याः ) प्रबजिताः 
(पातिकुलान्नि्गताः स्वैराचारिण्यः) च वद्या भवन्ति | 
ala [व० Ql 13 il 

वषट्कारः स वे घोगिति करोते | बाग्वे वषटकारो वाग्रेतो रेत 


एवतात्सञ्चति षडित्युतवो वै षटू तद तुष्वेवेतद्रेत; सिच्यते | 
तदतवा रेतः सिक्तामिमाः प्रजाः प्रजनयान्ति तस्मादेवं | 


वषट्करोति । श० १। ७। २। २१ ॥ 

„ वाकू च वै प्राणापानो च वषट्कारः । ऐ० ३।८॥ 

११ वाफक्‌ च द्व वे प्राणापानो च वषटकारः। गो० Fo ३। ६॥ 

१ तस्यै (वाचे) दवौ स्तनो देवा उपजीवन्ति = a 
वषट्कारं च । श० १४। ८।९। १ ॥ 


» पाणो बै वषट्कारः | श० ४७ | २। १ । २९॥ 


” एष एव वषट्कारो य एष (सूर्य्यः ) तपाति | शा० १ 19! 
२। ११॥ 


ke, "१ न वषट्कारो य एष (a: ) तपति | श० ११।२ 


२। ५ 
११ यःसूयेः स धाता स॑ ऊ पवः वषर्‌ कारुः । ऐ० २ 1४८ ॥/ 
१ या धाता स वषदकारा । ऐ० ३.७७ ॥: 
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७ 
० वसन्तः ] 


वषट्कारः 'निमेषो चषद्कारः। तै० २।१।५।९॥ 

रये वै वषट्कारा वजो धामच्छद्विक्तः। ऐ० ३। ७॥ 

~ . त्रयो वे वषदकारा वज्रो धामच्छाद्रेक्तः । स geass 

वषर्करोति स वज्रः... अथ यः समः संततो निहोणच्छत्स्व 

धामच्छत्‌....:. अथ येनेव षर्‌ पराध्षौति स रिक्त: | 

गो० Fo ३। ३॥ 

वज्रो वै वषट्कारः | ऐ० ३। ८ ॥ कौ० ३ । ४ ॥ ० १। 

३।३।१४॥ गो० उ०३।१,५॥ 

„ वज्रो वा एष यद्ग षद्कारो यं ढिष्यात्तं भ्यायेद्वषट्करिष्यंस्त- 
स्मिन्नेव तं वज्रमास्थापयाति | to ३।६॥ 

„ ` देवेषुवो एषा यद्वषद्कारः | तां ८। १।२॥ 

» देवपात्रै वाऽ एष यद्वषट्कारः | To १। ७। २। १३॥ 

» FATT वा एतद्यद्वषट्कारः । ऐ० ३। ५॥ 

»  देवपात्रे चै वषट्कारः | गो० To ३। १॥ 

„ पते एच वषट्कारस्य प्रियतमे तनू यदोजश्च सद्दश्च। 

Blo ३.। ५ ॥ $ 

ओजश्व ह वै सहश्च वषट्कारस्य प्रियतमे तन्वो । 

ऐ०३।८॥ 

» तस्य वाऽ एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य चत्वारो वषट्कारा यद्वातो 
वाति यद्विद्योतते यत्स्तनयति यद्वस्फूर्जति तस्मादेवं- j 
विद्वाते वाति विद्योतमांने स्तनयत्यवस्फूजेत्यधीयीतँव 
वषट्कार।णामच्छः ब्रट्काराय | श० ११।५।६।९॥ ३ 

| वषट्कारो हेष परो5क्षे यद्देटकारः | श० ९ | ३। ३। १४॥ 

पसतीवये; ( आपः ) तदासु विश्वान्देवान्छ॑वेशयत्येते a वसतां वरं 

तस्माद्वसतीवरयो नाम। श० ३।९।२।१६॥ 

» (ऋतु: ) एतो ( मुञ्च माधवश्च ) एव वासम्तिको (मासौ) 

_ स यद्वसन्तऽ आषधयो जायन्ते वनस्पतयः पच्यन्ते तना 
षता मधुश्च माधवश्च | श० ४ | ३। १ । १४ I 

” तस्य (अचेः) रथगृत्सञ्च रथोजाश्च (यजु० १५1 १") सेनाः 
गैश्नामण्याबिति बासन्तिकों ताबुतू । राश ८। ६। । १६॥ 
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[ वसवः ( ४८० ) 


वसन्त; यदेव पुरस्ताद्वाति तद्वसन्तस्य BTA! Wo २।२। ३ | ८॥ 


33 


| Be 3 


: कतमे वसव इति । अश्निश्व पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षे चादि 
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तस्य (संवत्सरस्य) वसन्त एव द्वार हेमन्तो द्वारं त 
चाऽ एत% संवत्सर स्वर्ग लोकं TTT । दा० १।६। १।१९ > 
सुखं वा एतदतूनां यद्वसन्तः | त० १। १।२।६-७॥ 
तस्य ( संवत्सरस्य) वसन्तः TAT: | do ३ | ११।१०।२॥ 
Ga वसन्तः | To ४ | २६ ॥ 
बसन्त आञ्रीध्रस्तस्माद्वसन्ते दावाश्चरा थत तद्ध्यञ्चिरूपम्‌। 
Bo ११।२।७।३२॥ 
वसन्तः समिद्धो ऽन्यानृतून््सामिन्धे । To १।३।४।७॥ 
वसन्तो वै समित्‌। श० १।५। ३१ ९ ॥ 
समिधो यजति वसन्तमेव वसन्ते वा इदं सवे समेष्यते 
ato ३।४॥ 

सन्तो हिङ्कारः । Fo ३। १ ॥ 
ख (प्रजापतिः) वसन्तमेव दिङ्कारमकरोत्‌ | Se ३० 
१।१२।७॥ 
षड्‌भिराग्नेयैः (पशुभिः) वलन्ते (यजते )।श० १३।५। 
४।२८॥ ह 
बसन्तेनत्तुना देवा वसवस्त्रिवृता स्तुतम्‌। रथन्तरेण ATA | 
ह।वारन्द्र वयो ga । त० २।६।१९।१॥ 
वसन्त एब भगेः | गो० Jo ५। १५॥ 
वसन्तो वै ब्राह्मणस्य लुः । तै० १। १।२।६॥ श० १३।४।१।२॥ 
तस्माद्राह्मणो बसन्तऽ आदधीत ब्रह्म हि वसन्तः | We २। 
१।३।५॥ 


faa द्योश्व चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव पते हीद% स 
वाखयन्ते ते यद्द्‌* सर्व वासयन्ते तस्माद्वसव इति श० १ ` 


प्राणा वै वसव; । प्राणा हीदं सर्व बस्वाददते। sie Se ४ 
२।३॥ 
प्राणा वै वसवः । तै० ३।२।३। ३॥ ३। २। ५ । २॥ 
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( ३८४ ) वसिष्ठः ] 


वसवः गायत्री वस्तूनां पल्ली | गो० उ०२।९॥ 


: F „ बसवस्त्वा गायत्रेण छन्दसा संमृजन्तु | ato १ ।२।७॥ 
ढक, वसवो गायत्रीं समभरन्‌ | Ho उ० १।१८।४॥ 
„ वसवस्त्वा पुरस्तादामेषिञ्चन्तु गायत्रेण छन्दसा । So २। 
२॥ vil १ | ह ॥ ; 
» अथैनं (HT) प्राच्यां दिशि बसवो देवाः... ... अभ्यषिञन्‌.... 
म्‌। यास | ए० ८ | te ॥ 
» अआश्नवेछुभिरुद्‌क्ामत्‌। To १। २४॥ 
७॥ „ वसव एव भर्गः | गो० Fo ५। १५॥ 
„ वसूनामेव प्रातःसवनम्‌ । श० ४।३।५। १॥ 
| » वसूनां वै प्रातःसवनम्‌ | को० १६। १॥ ३० । १ ॥ 
» अथेम विष्णुं यज्ञं Far व्यभजन्त। वसवः प्रातःसवन® 
रुद्रा माध्यन्दिन खवनमादित्यास्तृतीयसवनम्‌ | श० १४। 
=“ १। १ । १५॥ 
| » ते (आदित्यं) वसवो ऽष्टकपालेन ( पुरोडाशेन ) प्रातःसवने 
५। ऽभिषज्यन्‌। Fo १। ५। ११।३॥ 


» TATA देवा वसवस्त्रिवृता स्तुतम्‌। रथन्तरंण तजसा | 
नो ` इेविरिन्द्रे वयो दघुः।तै०२।६।१९। १॥ 
वसूनां वा एतद्ूपम्‌ ¦ यत्तण्डुळाः Ae ३।८। १७४ Vib 
वसवो वै रुर! आदित्य स स्रावभागाः । तै० ३। 31५ |७ || 
वसूनाक श्राविष्ठा: (नक्षत्रश ) । तै” १ ।५।१। ५ ॥ 
i देवा बसवः स॑.म्यालः | चतसरा GAS अविष्ठा। । 
ते यज्ञ पान्तु रजसः पुरस्तात्‌। संवत्सरीणभप्ठ॒त% स्वस्ति | 
ते०३।१।२।६॥ 
र परम वा एतदन्नाद्यं agar | श० १२1८ RES 
। * (यजु १३। ५४) यद्व नु श्रेष्ठस्तेन वसिष्टो ऽथो यद्वस्वतमो 
= सति तेनोऽएच वासिष्ठः । श०८।१।१। I 
पेन वे श्रेष्ठस्तेन वाशिष्ठः (हिङ्कारः) गोऽ ge 31 8॥ | 
एष ( प्रजापति: ) बै वासिष्ठः (त्सर्वश्ेष्ठ इति सायगः )। 
३० २।४।४।२॥ 


Tar प 
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[ वसोर्धारा ( ४८२ ) 


वसिष्ठः प्रजापतिवे वसिष्ठः । को० २५! २॥ २६] १५॥ 
(यजु० १३। ५४) प्राणो वे AAT काषः | श० < 1१1१।६॥ 
सा ह वागुवाच । (हे प्राण) यद्वाऽ अहं वसिष्टास्मि | 
तद्वसिष्ठो ऽसीति । श० १४1 ९ | २। १४ ॥ 
(ऋ० २। ६। १) अश्वे देवानां Ta: । To १1२८ ॥ 
बसिष्ठो वा एतं (इन्द्रकरतुन्न आभरेति प्रगार्थ ) पुत्रहतो | 
( नीळकंठीयटीकायुते महाभारते, आदिपवाणि, अ० १७१ 
ऽपश्यत्‌ स प्रजया पशुभिः प्राजायत तां०३।७। ३॥ ८। २।४| 

„» वसिष्ठस्य जनित्रे (सामनी ) भवतो वसिष्ठो वा एते पुत्रहतः 

सामनी अपइ्यत्‌ स प्रजया पशुभिः प्राजायत। तां० १९।३।५॥ 

„ ततो वे वसिष्टपुरोहिता भरताः प्राजायन्त तां० १५।५। २४॥ 
वसिष्ठयज्ञः “ दाक्ष।यणयज्ञः” शब्द पर्यत ॥ 
वसिष्ठा वाग्वे वसिष्ठा | रा० १४।९।२। २॥ 
वसु पशवो AG | श० ३।७। ३ । ११, १३॥ 

११ पशवो वे AT । तां ७। १० । १७ ॥ १३।११।२॥ 
वसुः ( यजु * १।२) यज्ञा वे वसुः। श० १। ७। १। ६, १४॥ 

» स पषो ( अझ्िः ) ऽत्र वसुः । श० ९। ३। २। १॥ 

„ वसुरन्तारिक्ष त्‌ (ayo १२ । १४) | To ५। ४।३।२२॥ ` ५ 
बसुरन्तरिक्षसत्‌ (यजु० १२ । 92) aya बसुरन्तरिक्ष सत्‌ । ato ६ if FF 

७।३।११॥ 
wv एप ( सूर्य: ) वे वसुरन्तरिक्षसद्‌ | to ४ | २० Il 


बसुवानः आग्नव वसुवनिः | हा3 १। ८। २। १६॥ 
TAN ALT सर्वा ऽग्निः Gena: स एषोच वसुस्तस्म न cal 
= प्रागह्षस्तवेनमप्रीणस्तयदेतस्मे वसवऽ एतां धाय 
प्राग्ृहुस्तंस्मादेनां वसोधारत्याचक्षते। श०९।३।२।१॥ 

११  तेद्यदेषा वसुमयी धारा तस्मादेनां वसोर्धारेत्याचक्षत । 
श०९।३।२।४॥ 
 अझाविष्णू इति वसोर्धारायाः (रूपम्‌ )। ते० ३। ११९ * 


११ तस्य वाऽ एतस्य वसार्धाराये । योरवात्मा | श० 
३।३।१५॥ 
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( ४८३ ) बाक] 
; बसोधौरा ( वसोधाराय ) अश्रमूधः | श० ९ ।३।३। १५ ॥ 
१।९॥ „ - (वसोधोराये) विद्युत्स्तनः | श० ९ | ३।३। १५ ॥ 


वाः यदवृणोत्तस्माद्वाः ( जलम्‌ ) । श० ६। १। १।९॥ 
बाकू वाग्वै गीः ( यजु० १२। ६८ ) । श० ७।२।२।५४॥ 
Wet Ag: | गा० FO २।२१॥ ता० १८।९।२१॥ 
वाचं धेनुमुपासीत | तस्याइचत्वार स्तनाः स्वाहाकारो वषः 
टकारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्ये ही स्तनो देवा उपजीवन्ति 
स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकार मञुष्याः स्वधाकारं पित- 
रस्तस्याः घ्राण ऋषभो मनो वत्सः | Wo १४। ८।९। १॥ 


८ ॥ 
ञहतो 
१७१) 
२४ 
तहत! 
३।५॥ 


| २४॥ । 8 
| » वाग्वै शबली (= 'कामघेनुः! इति सायणः ) | तां० २१।३। १॥ 


» वाक्‌ सरस्वती । श०७। ५ । १।३१॥११।२।४।६॥ 
१२।९।१।१३॥ 

» वाक्तु सरस्वती । To ३। १॥ 

„ वागेव सरस्वती | To २। २४॥ ६! ७॥ 

५ TNT सरस्वत[ | To ३।२॥ 

» We सरस्वर्ती। को० ५।२॥ १२।८॥ १४ | ४ ॥ ता० ६। 
७।७॥१६। ५। १६॥ To २।५।४३।६॥ ३।९।१। 
3॥ त० १।३।४।५॥३।८।११।२॥ Mle Fo १।२०॥ 

» TT सरस्वती पावीरवी । ऐ० ३। ३७॥ 

» सरस्वती वाचमदधात्‌ । त०१।६।२।२॥ 

र अथ यत्स्फूजेयन्वाचमिव वदन्दह्ाते तदस्य ( अग्नेः ) सारः 
स्वत रूपम्‌ | To 21 ४॥ 

» सा ( वाक्‌ ) अध्वाद्‌तनोद्यथापाँ धारा संततेवम्‌ ( सरस्वती 


EAT | le: वाहिवा अनड्वान्‌ | ते० १। १।६।१०॥ १।८।२।५॥ 


! £) 
| ह [ नदी |स्वाक्‌ ॥ सरस्वतीशाब्दं पश्यत ) | तां० x0! १४। २ ॥ 
है | \ ” पाग्वे AAR | तां० ७ | ७। ९ ॥ 
| ७॥ 
ही a वाग्वे समुढो मनः समुद्रस्य चक्षुः | तां० ६। ४। 


” ART समुद्रो (ao ४। ५८ । १.) न वे वाक्‌ क्षीयत न समुद्र: 
; शीयते | ऐ० ५। १६ ॥ र 
” वाग्वै सरिर छन्द; (.यजु० १४। ४) । श० ST १९1४ 
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वाकू वाग्वै सरिरम्‌ ( यजु० १३। ५३) । श० ७।५।२।५३॥ 


वारव पथ्या स्व(सतः | को०७ | ६॥ To ३।२।३।८॥४। 


` TTA राष्ट्री ।ऐ० १ । १३ ॥ 
- इय (प्रथिवी) वे वागदो (अन्तारिक्षम) मनः। ऐे० ५ 2] ३३॥ 


वाग्वे सोमक्रयणी ( गोः ) निदानेन | श० ३।२।४। Lo, १५ 

Was एषा निदानेन यत्साहस्जी ( गाः ) तस्या एतत्‌ सहस्र | 
वाचः प्रजातम्‌ । श० ४। ५। ८। ४॥ | 
तदाहुः कि तत्सहस्रम्‌ ( ऋ० ६ । ६९ । ८) इतीमे लोका शो | 
वेदा अथो वागिति बयात्‌ | To ६। १० ॥ 

'ग्वे सिनीवाली ( यजु० ११। ५५) । ह०६॥५॥१॥६॥ 
वाक्‌ सावित्रा | गा० पू १ । ३३ ॥ WO Fo ४ | २७। १५॥ 
वाग्वै सापराज्ञी | कौ० २७। ४॥ 
वागेव खुपर्णी ( माया ) | दा० ३।६।२।२॥ 
वाग्वाव WAT ष०१।४॥ 
वाग्बै रेवती । श० RIS । १ । १२॥ 
वागपाढा | शा० ६।५।३।४॥७।५।१।७॥ 
वाग्वाऽ अषाढा | श०७।४।२। ३४॥ ८। ५।४।१॥ 


५।१।४॥ 
वाग्ध्यषा (पथ्या स्वीस्तः) | ह० ३।२। ३। १४ ॥ 
जूरसि (यजु० ४। १७), (जूः) इत्येतत्‌ ह वा अस्याः (वाचः) :... ५ 
एक नाम | रा० ३। २। ४। ११ ॥ | 
तस्ये (वाचे) जुहुयाद्‌ बेकुरा नामासि । तां० ६।७। ६॥ 
वान्व [धषणा (यजु० ११ । ६१) । श० RI ५। ४8 । ५॥ 
वान्व मात, ( यजु० १३। ५८) वाचा हदीॐ सवे Aad! 
श० ८। १। २। ७॥ 

एव बृहता | श० १३। ४ । १। २२॥ 


यद्स्य वाचो बृहत्ये पतिस्तस्माद्‌ बृहस्पतिः | Ho ३० २। 
२।५॥ 


TEMA (पवन) वाचां (सुवते) । ते २ ।७।४।१॥ ` 
अथ दृहस्पतये बाच । नेवारं चरं निवैपति । श० ५। ३ र "प 


इयं (पुथिवी) Aang । ह ७1९ 1 ९:। १६॥ 
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१ ४८५ ) चोक] 


af i वी SS 
वाकू वागिति TAIT | ज० To ४। २२ । ११॥ 


1 


वागेवाय (प्रथिवी) लोकः । श०१४।४। ३। ११ ॥ 

वागित्यन्तरिक्षम्‌ | Ho उ० ४ । २२ । ११॥ 

वागिति द्यौः । Sto 3० ४ २२। ११॥ 

वाग्वै लोकम्पुणा (इष्टका) । श०८।७।1२।७॥ 

वाग्बे विराट्‌ । दा० ३।५। १।३४॥ 

वाग्वै विश्वामित्रः । कौ० १०। ५ ॥ १५। १ ॥ २९ | ३॥ 

aa विश्वकमै5र्षिः ( यजु० १३। ५८) वाचा होद सबै 

कृतम्‌ । श० । १। २।६॥ 

वागेव स%स्तुप्छन्दः (यजु० १५। ५) | श० ८। ५। २। ५ ॥ 

वाग्वा अनुष्टप्‌ । ऐ० १। २८॥ ३।१५॥ ६। ge श० १। 

३।२।१६॥८।७।२।६॥ गो० उ०६।१६॥ 

वागनुष्डुप्‌। को० ५।६॥७।९॥२६।१॥ २७।७॥ Te 

१०।३।१।१॥ते०१।८।८।२॥ तां० ५।७।१॥ 

महिषी हि वाकू ।श० ६।५।३।४॥ 

वागित्यूक्‌ । So उ० १।९।२॥ 

WTR | ज़० Fo ४। २३ । ४ ॥ 

सा या सा वोणूक सा | Ho उ० १। २५। ८॥ 

WAIST: | श० १४ | ४ । ३। १२॥ 

SUES सामानि च | मन एव यजूषि | श०४।६। 
५॥ 

वाब्रह्म । गो० Jo २। १० (११) ॥ 

WT ब्रह्म । Ho २। १५॥ ४।२१॥ 

WT ब्रह्म । ऐ० ६। ३॥ श० २।.१।४।१०॥ १४।४।१। 

२३॥ १४। ६। to । ५ ॥ 

पागिति तद्‌ ब्रह्म Fo उ०२।९।६॥ 


SI या सा वाग्त्रह्लेव,तस्‌ । Ho उ० २। १३1 २॥ 


AWA चाचः परम.ब्योम । ते० ३।२। ५। ५ ॥ 


» वाग्बै बह्म च -सुञ्रह्मः चति । ऐ० ६ । ३:॥ ! 


। खुन्रह्मण्या | ४० ६।३॥ ` न 
पम "RR Rangri Céllection; Robt 
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वाक्‌ वाग्धि शस्रम्‌ | To ३। ४३ ॥ 
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वाक्‌ शसः | To २।४॥ ६ | २७, ३२॥ गो० Fo ६। ८ ॥ 
वाग्वै रथन्तरम्‌ । ऐ० ४ | २८ ॥ त 
वाग्रथन्तरम्‌ | तां० ७। ६। १७॥ 

वाग्वै त्वष्टा वाग्धीदं सर्वे ताष्टीव। ऐ०२।४॥ 

ava दध्यङ्ङाथ्वंणः ( ayo ११।३३॥ )। श० ६ ।४। 
२।३॥ 

वाग्वा अबुदम्‌ । तै० ३। ८। १६। ३॥ 

ATT भगः | श० १२। ३।४। १० ॥ 

वागेव भगः | गो० पू? ५। १५॥ 

वाग्वा उत्तरनाभिः । Wo १४। ३। १। १६ ॥ 

वाशुदयनीयम्‌ | कौ० ७। ९ ॥ 

वाग्वामभ्चृत्‌ | श० ७ । ४। २। ३५॥ 

वाग्वै शर्म (Ho ३ । १३ । ४) | ऐ० २। ४०॥ 

वाग्वै स्रुक्‌ । श० ६।३।१।८॥ 

वागेवादाभ्यः (ग्रह) । श० ११। ५। ६ । १॥ 

वाग्वै सीतासमरः | श० ७। २।३। ३॥ | 
वागिति श्रोत्रम्‌ | Ho उ० ४ । २२ । ११ ॥ ee 
वाग्वा इन्द्र: BO २। ७॥ १३।४॥ | 
वाग्ध्यन्द्री | To २। २६ ॥ 

एतद्ध व। इन्द्राग्न्यो; प्रियं धाम यद्धागिति । ऐ० ६ | ७॥ गो? 
उ०.५ | १३ ॥ 

अञ्निमे वाचि श्रितः | तै० ३। १०] ८1 ४॥ 

सा या सा वागश्निस्सः | Ho Fo १ | शंद । ३॥ 

साया सा वागासीत्लो उप्मिरभवत्‌ | Ho उ०२।२।१॥ 
या वाक्‌ सो SH: । गो० To ४ | ११॥ | | 
वागेवाझिः | Wo ३।२।२।१३॥ | 
वाग्वा$ अञ्चिः | श० ६। १ । २। २८॥ Ho Fo ३ ।२। «गह 
तपो मे तेजो मे ऽन्नम्मे वाङ्‌ मे । तन्मे त्वयि (अग्नो) । ज? क 
21201 १६॥ 


14१1१४ 
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( ४८७ ) वाक्‌ | 


वाहू वाग्वाऽ अस्य (परजापतेः) स्वो महिमा। श०२।२।४।४॥ 


प्रजापार्तवा इदमक AAA वागव स्वमासीद्वाग द्विताया 
स पेक्षतेमामेच वाच TAA इये वा इद्‌% सर्व विभवस्त्ये- 
ष्यतीति स वाच व्यस्रजत (काठकसहितायाम्‌ १२।५॥ २७। 
१;-अज्ञापतिवा इदमासीत्तस्य वाग्‌ द्वितीयासीत्ताम्मिथुनं 
समभवत्सा गभमधत्त सास्मादपाक्रामत्सेमाः प्रजा असूजत 
सा प्रजापातेमेव पुनः प्राविशत्‌ ) | तां २० 1 १४॥ २॥ 
प्रजापतिर्हि वाकू । तै० १।३।४।५॥ 

वाग्धि प्रजापतिः | श० १। ६। ३। २७॥ 

वाग्वै प्रजापतिः । श०५।१।५।६॥ १३।४। १। १४॥ 
प्रजापतिर्वे वाक्पतिः | ( वाचस्पतिशब्दमपि पश्यत्‌ )। श 
३।१।३।२२॥ 

तदेता वाऽ अस्य ( प्रजापतेः ) ताः पञ्च मर्त्यास्तन्व आसं 
लोम त्वङ्‌ मांखमस्थि मज्जाथेता अमृता मनो वाक्‌ प्राणश्वक् 
श्रोत्रम्‌ । श० १०।१।३।४॥ 

( यजु० ३० । १) वाग्बाऽ इद्‌ कमे प्राणो व(चस्पतिः | श० ६ | 
३।१। १९ ॥ 

नमो वाचे प्राणपत्न्ये स्वाहा | ष०२।९॥ 

वाक्‌ च वे प्राणश्च मिथुनम्‌ | qo १।४।१।२॥ 

सा ह वागुवाच । ( हे प्राण ! ) यद्वाऽ अह वसिष्ठास्मि त्वं 
तद्वसिष्ठो ऽसीति | श० १४। । २। १४॥ 
| पल्ली | We Fo 212 ॥ 

वाग्वै वायुः । ते० १।८।८।१॥ तां० १८। ८ | ७॥ 
तस्मात्सर्वे प्राणा वाचि प्रतिष्ठिताः । श० १३ | ८। २। ९४॥ 
तस्याः ( चाचः ) उ प्राण एव रसः | Ho उ० १। १। ७॥ 
WR प्राणष्वापो भवन्ति तावद्वाचा वदति । श०५।३। 


Xl १६ ॥ 


पाक्‌ च चे मनश्च देवानां मिथुनम्‌। ऐ० ५ । २३॥ 
TR (मनसः) एषा कुल्या यद्वाक्‌ | Ho उ० १ ।५८ | ३॥ 
पाग्देवत्य साम वाचो मनो देवता | Ho Fo १। १६। १४ || 
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वाक वाग्वे मनसा हसीयसी | श० १। ४।४।७॥ 


' ता०१।१।१। 


= हवाविष्कृत्‌ । श० १। १॥ ४। ११ ॥ 
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अपरिमिततर/मिव हि मनः पारामेततरव [STF | Wo १।४।४।७। | 
मनो ह पूव वाचो याद्ध मनलाभगच्छात तद्वाचा चदति if 


| 


अलग्ल(झ)मिव ह वै वाग्वदे्यन्मनो न स्यात्तस्मादाह धृता 
मनसेति | Te ३।२।४।११॥ 
वागिति मनः | Ho उ० ४ । २२। ११॥ 
वाक्‌ च वै मनइच हविधोने | को० ९। ३॥ 
युनज्मि वाच७ सह सूर्येण । तां १। २। १॥ 
साया सा वागलो स आदित्यः | श० १० ५। १। ४॥ 
वागिति चन्द्रमाः | Ho उ० ३। १३। १२॥ 
वाग्घ चन्द्रमा भूत्वोपरष्टात्तस्थां | ao ८। १। २।७॥ 
वाग्वे देवानां मनोता | To २ । १० ॥ को० १०। ६ ॥ 
वाग्यज्ञस्य (रूप म्र ) । श० १२।८।२।४॥ 
वाग्धि यज्ञः । श०१।५।२।७॥ ३।१।४।२॥ 
वाग्वै यज्ञः : ए० ५। २४ ॥ TRILL २। २॥ ३। १। ३। 
२७॥ ३; २।२। ३॥ 

'शु वै यज्ञः। श० १।१।४।११॥ 
चाचा रसा यज्ञायन्ञीय छ्‌ (आम) । तां: १८! ५। २१ ॥ १८ 
११।३॥ 
वाग्यज्ञायश्षायम्‌ लाम) | afoki Bich ११! ke asi 
वाग्वरूपम्‌ (साध ) | तां १६। ५ । १६ ॥ 
वाग्यज्ञस्य हाता | To २। ५, २८॥ 
वाग्वे यज्ञस्य .होता । श० १२ । ८। २ । २३ ॥ १४ + १ ।६॥ 
वाग्धाता | श० १।५।१।२१॥ गो० Fo ५।४॥ 
वागव हाता | गा० Jo २ । १० ॥ गो० उ०३।८॥ 
दाग्व हाता ( यजु० १३। ७ ) | alo १३।९॥ १३। ७ | 
वाण्याता पड्ढातणाम्‌ | To ३। १२।४५।२॥ 
अञ्निवे होताधिदवत वागध्यात्मम्‌। शा० १२। १।१। ४॥ ॥ 
qo । Il 


| 2 
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( ४८९ ) वाक्‌ | 


क्‌ उदूगातारो वे वाचे भागधेये कुर्वान्त | तां ६ | ७। ५ | 


| 


iE il 


, वाक्‌ खव ऋत्विज्ञः | गा) Fo ३। ८॥ 


वाचा पशून्दाधार तस्नाद्वाचा सिद्धा वाचाहता आयन्ति 
तस्मादु नाम जानते | ता० १०। ३ । १३॥ 
वञ्यावृद्ठ वाक्‌ | ATO १०।४।६९॥ 
त्रेधा विहिता हि वाग्‌-क्रचो AT पि सामानि। शा ६। 
५।३।४॥ 
सा वाऽ एषा वाक्‌ त्रेधा विहिता । ऋचो यजू षि सामानि | 
श० १०। ४। ५।२॥ 
वागिति सर्वे देवाः | Ho उ० १।९ । २॥ 
वागेव देवाः | Bo १४।४। ३ | १३॥ 
Faq | गो० पू० २। १०॥ 
वञ्ज एव वाकू । To २। २१॥ 
TT Ta: । ऐ० ७ 1 १॥ 
वज्नस्तेन AIH | Fo २। १६॥ 
वाकू च ह वे प्राणापानी च वषट्कारः । गो० उ० ३। ६॥ 
वाक्‌ च वे धाणापानो च वषट्कारः | To ३। ८॥ 


> वाग्च वषट्कारो वाग्रेतः | श० १। ७।२।२१॥ 


वाशु हि रेतः | श० १। ५।२।७॥ 

शीष्णी हीयमधिवाग्वदंति | श० १।४।४।११॥ 
Wasa ( श्रिता ) । Fo ३। १० | ५1 ४॥ 

WIM वाचो निरुक्तं यन्मनुष्या वदन्त्यथैतत्तुरीयं वाचो 
“निरुक्त यत्पशवो वदन्त्यथैततुरीय॑ वाचो निरुक्त यद्वया३/सि 
*देन्त्यथेतत्तुरीय॑ वाचो shed यदिदं ge aay 
WT । श० ४। १। ३। १६॥ 

पारवे द्वानां पुरान्नमास | ते? १। ३। ५ | १ ॥ 

We वाजस्य प्रसव; । तै० १। ३। २ । पला 

वाग्यानि; । ए० २। ३८ il 


Waa दिशाम्‌ । पथ्यया स्वस्त्या प्राजानंस्तस्मादत्रात्तराई 
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| 
| | वाक तस्माददीच्या दिश प्रज्ञाततरा वागुयत उदञ्च उ एव यत्ति 
if 


वाचं शिक्षितुं यो वा तत आगच्छाति तस्य वा शुश्रूषन्त इति। 
को०७।६॥ 

„ अयातयाम्नी वाऽ इयं वाकं । श० ४! ५। ८।३॥ 

वागु सवै भेषजम्‌ | श० ७ । २। ४। Il 

प्रादेशामात्र% हीदमभि वाग्वदति ¦ श० ६।३।१।३३॥ 

सेयं वाग्रतुषु प्रतिष्ठिता वदति | श० ७।४।२।३७॥ 

तस्मात्संघव्सरवेळायां प्रजाः ( =शिशवः ) वाचं प्रवर्दन्ति। 

शा०७।४।२।३८॥ 

„ स ( प्रजापतिः) वाचमयच्छत्ल संवत्सरस्य परस्ताळ्याहरद्‌ 
द्वादशकृत्वः | To २। ३३ ॥ 

» वाक्‌ संवत्सरः | तां १० | १२। ७ ॥ 

„ सर्वा वाचं पुरुषो वदति | तां १३। १२। ३॥ | 

„ तां वनस्पतयच्चतुद्धो वाचं विन्यदघुदुन्दुभो वीणयामक्षे तूणव | 
तस्मादेषा वादिष्ठेष। वब्गुतमा वाग्या वनस्पतीनां देवाना 
ह्यषा वागासीत्‌ | ato ६। ५ | १३ ॥ 

» परमा वा एषा वाग्या डुन्दुमौ । तै० १।३।६।२-३॥ |. | 

» एषा वै परमा वाग्या सप्तदशानां दुन्दुभीनाम्‌ | श० ५१॥॥४॥४ | 

११ एतद्वाचाइछद्र यद्नुतम्‌ | ता cl ६। १३॥ 

» वाचो वा एतौ स्तनो ( यदधिके द्वे अक्षरे )। सत्यानते बाब ते | 
गो० To Bl १९ ॥ $ व 

» वाचो वाव तौ स्तनों सत्यानृते वाव ते | To ४। १ | 


> व्या A 

११ एतद्वै वाचो जित यद्ददामीत्याह | ऐ० ८ | ६ ॥ ब 
> 0 

११ श्काक्षरा च वाफ । तां ४ । ३। ३॥ ब 

षे 


=" याषा हे वाक ao १।४। ४ । ४॥ 

» योषा वाऽ इय वाग्यदन न युविता । qo 31 R18 | २२॥ 

» वागात स्त्री So Fo ४ २२ । ११॥ 

बाकावाक्यम्‌ यद्ध वाऽ AT वाकोवाक्यमधीते क्षीरीदनमा लीद 
हव ता । Wo ११।५।७।५॥ 


| 
बाकूपतिः (यजु० ४ | ४)प्रजापतिवै वाकृपतिः। श० ३ । १।.२। २९ 
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ei 
( ७९१ ) वाजपेयम्‌ ] 
यन्ति | ga साम निष्किरीयाः सत्रमासत ते तृतीयमहने प्राजञान%स्ताने- 
इति। | तत्साम गायमाना वागुपाप्ुवत्‌ तेन दृतीयमहः प्राजान७- 
| स्ते SATA वाव नस्टृतीयमहरदीरशदिति तृतीयस्यैः 


वैषाह्ो दष्िः। तां १२।५। १४॥ 
वाचस्पतिः (यजु० ११ ¦ ७) प्राणो वाचस्पतिः | श० ६ । ३ । १ । १९॥ 
॥ | „ प्राणो चै वाचस्पतिः | श०४।१।१।६॥ 
21 
दन्त ५।१।१। १६ ॥ 
» . वाचस्पतिहोता दशहात्रणाम्‌ | Fo ३।११।५।१॥ 
वाचो ऽप्रम्‌ श्रीचे वाचो ऽग्रम्‌ । ato ६। ६ | १२॥ 
मुखे वा एतत्सवत्सरस्य यद्वाचोग्रम्‌ | तां० ४ | २। १७॥ 
वाज: अन्नं चे वाजः । त०१।३।६।२, ६॥ १।३।५। ५ ॥ ३० 
०१।४'३॥६।३।२।४॥ तां० १३।६॥। १३, २१॥ 
- १५।१३।१२॥ १८।६।८॥ 
» अन्न वाजः | Tok: १। १। १६॥ ८। १। १। 8॥ 
» (ऋ०३।५७।१) अन्नं वे वाजाः । श० १।४।१।९॥ 
| » WRT वाजाः । श०३।३।४।७॥ 
लो» ` ओषधयः खलु वै वाजः | Fo १। ३। ७। १॥ 
| | » वाजो वे पशवः | ऐ० ५ | = ॥ 
» वाजो बै स्वयो लोकः | ताँ» १८ ! ७1१२ ॥ गो० उ० ५। 5॥ 
» वाग्वे वाजस्य प्रसवः | तै० १।३।२।५॥ 
ara i वाजजिद्भवति सवेस्याप्त्ये सवस्य z | aie 
a १३। 1 २० ॥ ताँ० ६० | ११ । १२॥ 1522 
eH: (बहुवचने; सामविशेषः) वत्सो वाजदावय्यः ` तां० १३।९।१७॥ 
| (यज्ञविशेषः) अन्नं वाऽ एष उज्जयति यो वाजपेयेन यज्ञ 
2  ऽअन्नपेय% ह वे नामैतद्यद्वाजपेयम्‌ | We TRU : 
` » अज्ञापतिरकामयत वाजमाप्ठुया* स्वर्ग लोकमिति a 
एतं चाजपेयमपदयद्वाजपेयों वा एष वाजमेवैतेन स्वर्ग ष 
(१स ) लोकमाम्रोति | तां>१८॥७॥१॥ ` 
० वाज्येचैन (सोम) पीत्वा भवति. ।ते० १। ३। २।४॥ ` 
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[वाजी - ( ४९२ ) 


बाजपेयम्‌ वाज११ हातन (वाजपेयेन) देवा पेप्सन्‌। Fo १ । ३। २३ | 
बाहस्पत्यो वा एष देवतया यो वाजपेयेन यजते । ते, | 
१।३।६।८-९॥ | 
„ वाजपेययाजी वाव प्रजापतिमाझोति । तां० १८। ६1४) | 
५. यो वै वाजपयः। स सम्राट्त्सवः । ते० RI ७।६।१॥ | 
„» सम्राङ्काजपेयेन (इष्ट्रा भवति)! श० ५। १। १। १३॥९| | 
३।४।८॥ 
„ स वाजपेयेनेष्ट्रा सम्राडिति नामाधन्त । गो० Yo ५1 ८॥ | 
» सवा एष व्राह्मणस्य चेव राजन्यस्य च यज्ञः । तं या पतं | 
वाजपेय इत्याहुः । Ho १।३।२।३। | 
„ सोमो ये वाजपेयः | ते०१।३।२।३॥ 
„ अन्न चै वाजपेय: | त०१।३।२।४॥ 
११ FA च वाजपयः। त०१।३।२।४॥ | 
» वाजपेयों चा एष य एष (सूर्य) तपति।गो० go ९ | ८॥ | 


“ia | 
| 

| | 
|| 
|| 
|| 
4 

|! 
ik 


वाजनमू (Age १० | ७२ | १०) इन्द्रिय वे वाय वाजिनम्‌ | To १११ । 
१, याषा पयस्या रतो वाजिनम्‌ | श० २ | ४! ४। २१॥२।। 
५।१।१६॥ 


» रेतो वाजिनम्‌ | Fo १। ६। ३। १०॥ $ 
५ ~ ~ 
» पशवो वै वाजिनम्‌ | तै० १। §। ३। १०॥ 


वाजी यत्सद्यो वाजान्त्समज्यत्‌ | तस्माड्ाजी नाम | ते० ३।९। | 
२१।२॥ 
59 (हे 5श्व त्व) वाज्यसि | तां० १ | ७। १॥ 
» वाजना ह्यश्वाः। श० ५। १।४।१५॥ 
» (अश्वो) वाजी (भूत्वा) गन्धर्वान्‌ (अवददत्‌ ) | श० १०।६।४। 
११ SAAT वे वाजिनः | को० ५ | 
' » (दवाश्वा वे वाजिना ST देवाः साश्वा अभोष्टाः प्रीता भव है | 
ITO To १॥ २०॥ हि 
| 


wr 


११. अशिवायुः सूय्यः । ते वे वाजिनः | Fo १। ६। २1 *॥ 

» आदित्यो वाजी Foe ३ ॥६॥४॥ 55 

! इन्द्रो TAS | ५०४ ।१८॥ 24 |. 
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( ४९३ ) वात्संप्रंम ] 
' बाजी पशवो वै वाजिनः | गो०उ०१॥२०॥ 
ऋतवो वै वाजिनः । को० ५।२॥ श०२।४।४।२ 
| ~ गो० Fo १।२०॥ i 
छन्दाछेसि वै वाजिनः! गो० go १। २०॥ तै०१। ६ ३ IRN 
उक्थ्या वाजिनः | गो० To 21 २२॥ 
वाजी देवजूतः (ऋऽ १० | १७८ । १) एष (ताक्ष्य:-वायुः) वे वाजी 
देवजूतः | To ४ | Ro ॥ 
वाणः (महावीणा) (वाणः) शततन्त्रीको भवति । ato ५। ६। १३॥ 
„ अन्तो वै वाणः (वाद्यानाम्‌) | ताँ०५।६। १२ ॥ १४ । ७।८॥ 
वातः (यजु० १५।६२) वातो दि वयुः | We 5। ७। ३। १२॥ 
» योवे प्राणः स वातः | श०।२।४।९॥ 
o माणा च वातः । Bo १। १।२।२१४॥ 
» (संबश्वब्यचाः-यजु० १८ ।४१) एष ( बातः ) हीद% सर्वे 
व्यचः करोति | श० ९। ४। १। १०! 
„ नवे वातात्‌ किञ्चनाशीयो ऽस्ति न मनसः किञ्चनाशीयो 
ऽस्ति तस्मादाह बाता वा मनो वेति । श० ५। १।४।८॥ 
„ वातो वै यज्ञ: | श० ३।१। ३।२६॥ | 
» युक्तो वातोन्तारेक्षेण ते सह । तां० १। २। १॥ । 
» वाग्वातस्य पत्नी | To उ०२।९॥ ) ॥ 
५ तस्मादेषो 5बीचीनमेव वातः पवते। श० ८। ७। ३। ९ ॥ 
Ta: वायुवीतहामाः | qe ९।४।२।१॥ 
» प्राणा वे वातहामाः । द० ९ । ४ | २॥ १० ll 
“तांपि: इन्द्र उ चै वातापिः स स हि वातमाप्ता शरीराण्यहेन्प्रतिप्रेति | 
| प Alo २७ । ४॥ ot 
de ( म्‌ (साम) वत्सप्राभोलन्दनः श्रद्वाक्षाधन्दत स त SITS 


स एतद्दात्सप्रमपश्यत्स श्रद्धामविन्दत श्रद्धां विन्दामदा ` 
my इति बै सत्रमासते बिन्दते श्रद्धाम्‌ । तां०१२। ११ । २५॥ 
» यद्वेव वत्स स्पृशति तस्माद्वात्सप्रम्‌खूक्तम्‌। को०२1 ४॥ 
” राजिवोत्सप्रम्‌ । श०६। ७।४।१२॥- ` = ` 
» यहोराजे वात्सप्रम्‌। श० ६. ७.। ४ | १० Il 
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वात्सम्‌ (साम) वात्सन (सास्ना) वत्सो (ala) व्यैत्‌ (-“प्राविशत्‌” 
इति सायणः) मैधातिथेन मेधातिथिस्तस्य (वत्सस्य) न 


[ चामदेव्यम्‌ ( ७२७ ) 


वात्सप्रस्‌ स हैष दाक्षायणहर्तः | यद्वात्सप्रं तस्मादयं जातं कामयेत 


Say aN ° £ 
काम्रमचतनावरुन्च | dio १४ । ६। il 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सर्वमायुरियादिति वात्समेणेनमभिसृशत्तदस्मे जातायाः 
युष्यं करोति | श० ६। ७।४।२॥ 

प्रतितिष्ठति वात्सप्रेण तुष्टुवानः | तां १२। ११ । २७ ॥ 
प्रतिष्ठा वे वाव्सप्रम्‌ । AO ६।७।४।१५॥ 

देवमवसान यद्वात्स प्रम्‌ । श० ६।८।१।३॥ 


लोम च नोषत्तद्वाव स तह्मकामयत, कामसनि साम are, 


०0७ 0 0.0 ० AY ८ 5 है 
वामः यवे गा यमश्च य पुरुष प्रशकसन्त चाम इात तं प्रश%' | ज्र 
सन्ति । तां० १३। ३। १६ ॥ 
वामदेव्यम्‌ (कयः नश्चित्र आ भुवत्‌-ऋ० ४ । ३१। १-३ ॥) तो (मित्रा 


वरुणो) अब्रूतां वामं मय्यो इद्‌ देवेष्वाजनीति तस्माद्वाम- 
दव्यम्‌ (साम) | तां०७।८।१॥ 
~ SS Nee ~ ७ 
पिता बे वामदव्य पुत्राः पृष्ठानि । ता? ७।९।१॥ 
Noe (३ ठ 
वामद्व्य वे GAY सत्‌ | तां 3 1 ८ । १० ॥ 
सत्‌ ( -उत्कृष्टामाति सायणः ) चे वामदेव्य 1 
तां० १५। १२।२॥ 
~ 
वामद्व्यमात्मा (महाब्रतस्य) | ato १६। ११ 1 ११॥ 
LON wee SS 
शान्तिवै वामदेव्यम्‌ | त०१।१।८।२॥ 
शान्तिवे भेषजं वामदेव्यम्‌ | कौ० २७। २ ॥ २९ | ३४॥ 
CN ३ ~ $ 
सवद्वत्य च वामद्व्यम्‌ । ता ७।८ । २॥ 
CS ~ > 
प्राजापत्य वे वामदेव्यम्‌ | तां ४। ८। १५॥ ११। ४५ 
प्रजापतिबै वामदेव्यम्‌ । go १३।३।३।४॥ 
‘~ ए. 
मतने a वामदेव्यम्‌ । श०५।१।३।१२॥ 
वामदेव्यं मेत्रावरुणसाम भवति | श० १३। ३।२।४।, 
~ 
` राणो वै वामदेव्यम्‌ । to २ । १। २। ३८॥ | 
पशवो वै बामदेब्यम्‌ । ताँ ४। ८। १५॥७।९।० 
११ / ४॥ ८1 eter ci WEENIE FOOT 
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( ४९५ ) व 


वामदेव्यम्‌ दं वा वामदेव्यं यजमानलो को ऽमृतलोकः स्वगो लोक: 
To 21 ४६॥ 
| > „ उपहतं वामदेव्य सहान्तरिक्षेण | श० १। =। १।११ 
a अन्तारक्ष व वामद्ग्यम्‌। त० भा थार 
५।७॥ aro १५।१२।५॥ 
वामनः व।मनो ह विप्णुराख | ह० १।२।५।४॥ 
` स हि वेष्णवो यद्वामनः (गौः)। श०५।२।५।४।॥ 
१ वेंष्णवो वामनः ( पशुः ) | श० १३।२।२।६॥ 
„ वैष्णव वामनं ( TYR) आळभन्ते। Fo १। २ । ५। १॥ 
वामभृत्‌ इयं ( परथिवी ) वामभ्रत्‌ ao ७। ४] २।३५॥ 
१ वाग्वामभ्ृत्‌ / श० ७। ४।२।३५॥ 
वामम्‌ प्राणा चे वामम्‌ । श० ७। ४ । २। ३५ ॥ 
» वाम हि पशवः। Ho ५। ६॥ 
Wat ( साम ) (nt) सामार्षेयेण प्रशस्तं यं वे गां यमश्व यं 
पुरुषं प्रशा%सान्ति वाम इति तं प्रश#सन्ति | dic १३। 
३। १९ ॥ 
WS अय वे वायुर्यो ऽयं पवते । श० २।६।३। ७॥ 
1 » अय वे वायुर्या ऽयं qaas एष वा इद% सवै विविनक्ति 
Wes किश्व विविच्यते । श०१। १।४। २२॥ 
» वातो ( यजु० १५ । ६२) हि वायुः। श० 519131 १२॥ 
» वायुवातहोमाः | श०९।४।२।१॥ 
” वायुवा उशन । तां ७ । ५ । १९ ॥ 
” वायुरनुवत्सरः | तां० १७।१३। १७॥ ते० १। ४। १०।१॥ 
” बायुव निकायइछन्दः (ago १५ । ५) | श०८।५।२।५॥: 
» अये चाऽ अवस्युरशिमिदो यो ऽयं (वायुः ) पवते | शा १४। 
२।२।५॥ * ॥ TRS 
१० बायुवें देवः | जै go ३। ४। ८॥ FR 
भय बे अर्म यो ऽयं ( वायुः ) पवते । ऐ० ८। २८॥ 
अय वे बृहस्पति ( aye ३८ । ८) at sa ( बायुः ) पवते | 
१४।२।२। १०॥ 
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अयं चे पवित्रं (ago १। १२) यो ऽयं ( वायुः ) हि 
शा० १।१।३।२॥१।७।१।१२॥ । 
पवित्र वे वायुः । ते० ३।२।५।११॥ 

अयं वायुः पचमानः | श०१।५।१।५॥ 

( वायुः ) यत्पश्चाद्वाति। पवमान एव भूत्वा पश्चाद्वाति। 
तै०२।३।९।६॥ 

वायुह्य॑ब प्रज\पतिस्तदुक्तसृषिण पवमानः प्रजापतिरिति। 
to ४ | २६ ॥ 

स यो ऽयं ( वायुः ) पवते स एष एव प्रजापतिः | Ho उ० १। 
३४।३॥ 

स एष वायुः प्रजापतिरस्मिस्त्रैष्ठुसे ऽन्तरिक्षे समन्तं पर्यक्तः | 
श०८।३।४७।१५॥ 

एतद्वै प्रजापतेः प्रत्यक्षं रूप यद्वायुः | को० १९।२॥ 

अधे ह प्रजापतेवोयुरर्धे प्रजापतिः | श० ६।२।२।११॥ 
यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्रः ख वायुः। To ४ । १। ३। १९॥ 
अयं वै वायुमित्रो ( यजु० ११। ६४ ) यो ऽयं पवते । श० ६। 
५।४।१४॥ 


अयं बै यमो (ago ३८। ६ ) यो ऽयं ( वायुः) पवते । छ 


श० १४।२।२।११॥ 

वायुवै यंता (Ho ३। १३। ३ ) वायुना दीद 
न समच्छति । To 2 | ४१ ॥ 

अयं वै वायुर्मातरिश्वा यो ऽयं पवते | श० ६। ४। ३। ४॥ 
( वायु: ) यद्दक्षिणतो वाति । मातरिश्वैव भूत्वा दक्षिणतो 
वाति । तै०२। ३।९.। ५ ॥ 

वायुर्वै जातवेदा Taig as करोति यदिदं किंच । पे०२।३४। 
वायुवो अग्ने; स्यो महिमा । कौ०-३ | ३॥ 

तजो वे वायुः । तै० ३ । २।९.। १॥ 

अयं वे पूषा (यजु० ३८ | ३, १५) यो ऽयं (वायुः) पवतऽ एप 
हीद्‌१? सच पुष्यति । To १४ । २ । १। ९. ॥ १४। २ । २।३२॥ 
यो as अयं पवतऽ Ty gaat मारुतः | Bo 3 | 81 १ ।१६॥ 
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( ४९७ ) बुः] 


: यो चाऽ अय ( वायुः ) पवतऽ एव तनूनपाच्छाक्करः सो ऽयं 


प्रजानासुपद्रष्टा प्रवषस्ताविमा प्राणोदानी। श० ३।४।३ ।५॥ 
यो वाऽ AT (वायु) TIS एष तनूनप्ता शाङ्करः | ao 
31108 1 ५ [१२ ॥ 

वायुर्वै AWA: | को० ३० | ५ ॥ 

अय व AeA या ऽय (वायुः) पवत. एप स्त्रगस्य लोकस्पा 
TANS । Xo ४ । २० | 

एप (GETTY!) वे सहावा[स्तरुता ( Ho १०। २७८ | १ ) 
एष हीमांलोकान्तद्यस्तरति | To ४ | २०॥ 

वायुवा5 आशुस्त्रव्॒त्स एष प्रषु लोके षु वतेते । ao ८।४।११९॥ 
वायुव दवानामाशुः लारलारतम:। ते० ३ ८। ७।१॥ 
UAT दव।नामा ष्ठः ' Fo ?३।१।२।७॥ 

(बाया !) त्वे वे नः (दव नाम्‌ । आशिष्ठो sia | श” ४1१1313॥ 
एष ays) हि सवेषां भूतानामारिष्ठः। श० ८। ४। १।०॥ 
UAT तू(णह्यवाड़ायुरवभ्पो हव्यं वहति । ए० २।३३॥ 
वायुव तू'णव BST TT सद्यस्तरति यारेदं किव | ए०२।३४॥ 
चायुः Ba: ! ते १ ३। ६। ४ ॥ 

वायुर्वे चरन्‌ । Fo ३। ९ । ४ । १ ॥ 

चब सारर; ( यज्जु०३८। ७) यो ऽय (वयुः) पवत एतस्माद 
MU सन दूवा; सवाणे भूतान सहरत | श० ६४ 1.2 | 
२।३॥ 0 

अय थ समुद्र: ( यजु० २८ | ७) यो ऽयं (वायु) पवत$ एत- 
Sale समुद्रात्सव देवाः सवाण भूतान समुद्वघन्त | रा० 
\३।२।२।३॥ 

य एवायं (वायुः) पवत एषःएव स समुद्र एत te सद्वन्त 
सचाणि भूतान्यनुसद्रवन्ति | ज० ३०.१ । २५।४॥ 


ue साघुः (ayo २७। १०) Al 54 ( AUT! ) पवतड एप 


दमालोकान्त्सद्धो ऽनुपबते | श०१४।१।२।२२॥ 
परव सविता । गो० qo १ । ३३ ॥ He उ० ४।२७। ५ ॥ 


ते में. खबिता (यजु० ३८ । 5) यो ऽयं (वायु) wag | श० 


IS ql i ae 
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( यु यदुत्तरतों atta | afaaa भूत्वोत्तरतो वाति। 
ते०२।३।९।७॥ | 
तस्मादुत्तरतः पश्चादय YAS पवमानः (चायुः) पवा 
सवितृप्रसूतो at एतत्पवत | To १। ७ ॥ । 
वायुंच बसुरन्तारक्षसत्‌ (यजु० १२। १७)। श० ६। SLAY 
अयमेव वत्सो यो ST (वायुः) TAT! Wo १३ | 8। १। ११॥| 
यो ST वायुः पवत5 TT सोमः । श०७।३।१।१॥ 
एष (वायुः) वे सोमस्याङ्गाथा यत्पवत | ता० ६ । १८॥ 
अये वै वायुबिश्वकमा (यजु० १३ । ५५॥ १५ । १९) यो $ 
GAAS एष हीदक सब BUCA | श० ८। १।१।७॥ ८। SUT 


एष वे पृथग्वत्मो वेश्वानरः (यद्वायुः) | W १० | ६ 
प्राणस्त्वापण्प वैश्वानरस्य (AAI!) | श० १० । ६ 
alga मध्यमा विश्वज्योतिः (इष्टका) | श०८।३। 
alga विक्रणी ( इष्टका) । श० ८। ७] ३ । ९॥ 
तस्माद्वायुरेब साम | Ho उ०३। १। १२॥ 

अयमेव स्रुवो यो ऽये ( चायुः ) पवत | शा? १।३। 


वायुरेव हिङ्कारः | Ho Fo 71 ३६। ९ ॥ १ | 
वायुरकपात्तस्याकाश पादः | गो० Jo २ | ८॥ 
वायुधाय्या | ज० Fo ३।४।२॥ 
वायुरापश्रन्द्रमा इत्येते WTA | गो० qo २। ८ (९) ॥ 
AEA प्राणो वायुस्सः | Ho Fo १ 1 २० १॥ 
ग्राणा उ बा चायुः | ao ८] ४। Vici 
वायुवै प्राण: | को० ८ । ४ ॥ Ho उ० ४ । २२ | १९ ॥ 
वायुहि प्राण; । ए० २। २९ ॥ ३ । २॥ 
प्राणो हि वायुः ato ४। ६। ८॥ | 
णो वै वायुः । कौ० ५ । ८॥ १३। ५॥ ३० । ५॥ Wy 
४।१।१५॥६।२।२।६॥ गो० उ०१।२६॥ 
यः स प्राणो ऽयमेव स बायुयों ऽयं पवते। श० १०।३। ३. 
पाणो वै वायव्या ( ऋक्‌ ) | कॉ० १६। ३, ४॥ 
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SS) वायुः | 


~ Les > 
वाति। वायुः वायुमें प्राणे श्रितः । ते ३। १०1 ८1 ४ ॥ 
>) ७ ` MS 2.5 NS 
प्राणापानो मे श्रुतम्म। तन्म त्वाये (वायो)। Ho उ० ।२१।१०॥ 


(वायुः) यत्पुरस्ताद्वाति | प्राण एव भूत्वा पुरस्ताद्वाति | 
तस्मात्पुरस्ताद्वान्तं सर्वाः प्रजाः प्रतिनन्दान्त । तै०२।३। 
९ | ४--५॥ 
aga प्रणोयेज्ञानां यदा हि प्राणित्यथ यज्ञो ऽथाश्चिददोत्रम्‌ । 
To 2 | 32 ॥ 
वायुप्रणेत्रा वे पशवः । श० ४1४ ४ १ । १५ ॥ 
यत्पशुपतिर्घाय़स्तेन | को०६।४॥ 

त (पशवः) अब्नुवन्वायुवा अस्मकमीरो। Ho Fo १ । ५२।४॥ 
एताभिः (एकोनविशतिभी राजिभि;) वायुरारण्यानां पशुनामा- 
घपत्यमाश्चत | तां० २३ । १३।२॥ 
वायुर्घाऽ उग्रः । श० ६। १। ३। १३॥ 
वायुर्वाव पुरोहितः | ऐ० ८। २७॥ 
वायुचा STATA | गो० Fo २। १९॥ VIS Ngo ३।७। ५ । ४॥ 
वायुरच महः । गा० Jo ५ । १५ Il 1 
| | 
मना ह वायुभूत्वो दाक्षिणतस्तस्थौ To ८। १। १। ७॥ me 
इम चे (बयो) लोका पूरयमेव पुरुषी यो ऽयं (वायुः) पवत | 
सा ऽस्यां पुरि शेते तस्मात्पुरुषः | To १३। ६1 २। १॥ 
अय वे यज्ञो यो यं ( वायुः) पते | To ५ | ३३ ॥ To १। 
\।२।२८॥२। १; ५ । २१॥४।४।४।१३॥ ११।१।२।३॥ 
अय वाव यज्ञो यो ऽयं (वायुः) TAA | Sto Fo ३ J १६।१॥ 
अयमु वे यः ( वायुः ) पवते स यज्ञ: । गो० Fo ३।२॥४।१॥ _ #. 
We वायुः। Fo १। ८। ८। १॥ तां० १८। ऽ। ७॥ 
Was रेतसां बिकत्ता । श० १३।३। ८। १॥ es 
यु पयसः प्रदापयिता | do ३। 31 १। ५॥ | 
TY सर्वेषां देचानामात्मा। श० १४।३।२।७॥ 
शवेषामु aq देवानामा I यद्वायु: । दा०९।१।२।३८॥ ; बु क 
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वायुः एकाइ चाच कृत्खा देवता इश्रदेवता एवा ऽन्याः । अयमेव | 
(चायुः) यो ऽयस्पवते | Sto उ० ३। १ | ९ ॥ 
चोरसिवायों श्रिता ते) ३। ११।१।१०॥ 
वायुरस्थन्तरिक्षे थ्रितः | दिवः प्रतिष्ठा । cto ३ 
वायुवैं नभसस्पतिः | गो० ड०४ ९ ॥ 
„ वायुर्वा अन्तरिक्षस्याध्यक्षाः [Ho ३।२।१।३॥ 
„ (प्रज्ञापतिः) भुव इत्येव यजुर्वेदस्य TANITA | ताविद पर्त 
रिक्षमभवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणदत्‌ ख वायुरभवद्रसस । 
रसः | Ho Fo १। १।४॥ 


। ११।१।९॥ 


„ वायर्दिशां यथा गर्भः । श० १४ ९ । ४ । २१ ॥ 

„ वायुरेव यज्ञुः । श० १०। ३। ५। २॥ 

„ वायोयजुर्वेदः (अज्ञायत) । श० ११। ५।८।३॥ | 

» यजुषां वायुर्देबतं तदेव उयो तिस्त्रेष्डुमं छन्दो ऽन्तरिक्षं स्थानम्‌। | 
गो० Jo १। २९ Il | 

» त्रैष्टुमो हि वायुः । | श० 7191 ३। १२ ॥ 

» AYLI: | गो० qo १। १३॥ 

_ » वायुर्वा अध्वय्युः । गो० Jo २। २४ ॥ ‘di 
» वायुवी एत ( आदित्यं ) देवतांनामानशे | ato 2 | न 1७॥ || 
» तंदसावादित्य इमांछोकान्त्सूत्रे खमाचयते तद्यत्तत्सूच वायु. 

खः | Wo ८। ७ | ३। १०॥ ) | 
» एष वाऽ अपार रसो यो ऽयं पवते स एष (वायुः ) प 
हः सूयात्पवत | ह० ५ । १। २। ७॥ 
» अयं वे वायुर्या ऽये पवत5 एप वाऽ इद्‌ॐ सर्वे प्रप्यायय 
यादद केच वर्षत्येष ars एतासां (गवा) प्रष्यायविर्ता' 


Te श०१।७।१।३॥ | 
» अय वे वषस्थेष्ट यो ऽयं ( वायुः ) पवते । र ० १।८। २। | | 

» तस्मायां दिश चायुरेति तां दिशं वृष्टिरन्वेति | श० 5 | 5 

। ५ ॥ तर 


» यस्माद्रायत्रमध्या द्वितीयः ( जिराजः ) तस्मातिय्येड al 
पवत | ता १०।५।२॥ 
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ति। श०८।१।१।७॥ 
८!६1१। १७॥ 
gal हि वायु: । श० ६ ।२। 


18 Il 
तथेति वायुः पवते | Ho उ०३।६।२॥ 
MAHL डि वायुः | WO ८ | ७। ३। १२॥ 
शान्ताई वायु: | ता० ४ । ६। ९ ॥ 
वायोनिष्ठया (~ स्वातिः” इति सायणः) । | तै०१।५ | १ । ३॥ 
३ । १९ । ९ । १७ ॥ 
(चायोः) मेनका च सहजन्या (Yo १५ । १६) चाप्सरसाविति 
दिक्‌ चोपदिशा चाति ह स्माह माहित्थिरिमे तु त द्यावा- 
पृथिवी । श० ८। ६।१। १७॥ 
तस्य (वायोः) रथस्वनश्च रथेचित्रशच ( यजु० १५। १५) 
सनानीग्रासण्याविति ग्रैष्मौ तावृतू | श० ८। ६।१। १७॥ 
तम्‌ (वायु) पताः पञ्च देवताः परिप्रियन्ते विद्युद्रष्रिरचन्द्रमा 
आद्त्या SiH: | To ८ | २८॥ 
सो ऽयं (वायुः) पुरुषे ऽन्तः प्रविष्टस्त्रेथा विहितः प्रण उदानो 
व्यान इति | श० ३। १। २।२०॥ 
इद्‌ वेश्वानरो दहलेत्तस्माहवा अबिभ- 
युस्तं वरणशाखया ऽवार्‍यन्त यदवारयन्त तस्माद्वार- 
वन्तीयम्‌ | ता ५ | ३।९॥ 
सो ( आग्नेः) ऽश्वो वारो भूत्वा पराङत्‌ | त वारवन्तीः 
येनावारयत । तद्वारवन्तीयस्य वारवन्तीयत्वम्‌ | त० 
१।१।८।३॥ 
यद्चारयन्‌ (=देचा आदित्यस्याधःपातं निवारितवन्तः ) 
तद्वारवन्तीयस्य वारवन्तीयत्वम्‌ । ते० १।५। १२।१॥ 
(विष्णुः पशून) वारवन्तीयेनात्रास्यत। ते०२।७। ९०।२॥ 
पशचो बै वाण्बन्तायम्‌ | तांश ५। ३। १२ ' 
वारवन्तीयमद्विष्टोमसाम काय्यै यज्ञस्यैव छिद्र चारयति | 


dio ९।६।९११॥ ae 
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॥ | वारवन्तीयम्‌ वारवन्तीयमग्निष्टामसाम काय्येमिन्द्रियस्य वीय्यस्य पारि. | 
| ee 
गृहीत्यै | ato ९ । ५। ९. ॥। 
वारवन्तीयमाद्चेटोमसाम भत्रतीन्द्रियस्य ह 
परिगृहीत्यै | तांश १८। ६1 १६॥ 
» फेशिने वा एतद्दारभ्याय खामाविरभवत्‌ । ताप | 
१३।१०।८॥ 
„ रेवतानाॐ रखो यद्घारवन्तीयम्‌। तां० १३।१०।५॥ || 
. वात्रैधे सामनी ऐयाहा इति वा इन्द्रो ढृत्रमहृश्नेयादोहो चेति न्यग्र॒हवा 
Ba सामनी वीर्यवती | ओअ एचेताभ्यां चीर्यमव- 
रुन्धे | तां ११। ११। १२, १३ ॥ 


वाशेम्‌ ( साम ) galt वेजानस्त्रयरुण ध्य त्रेधात्व स्यैक्ष्वाकस्य पुरोहित 
आसीत्स एक्ष्वाको ऽधाबयत्‌ त्राह्मणकुमार रथेन 
व्याछिनत्स पुरोहितमत्रवीत्तव मा पुरोधायामिद्मी- 
दगुपागादिति तमेतेन साखरा. समैरयत्तद्वाव स तहा 
कामयत, कामखनि साम वादी, काममेवेतेनवरुन्धे। 
तां १३ । ३। १२॥ 


al बालखिल्या: (ऋचः) यद्वा उर्वरयोरसंभिन्नं भवति खिलमिति वै `` 
j तदाचक्षत वालमात्रा उ हसे प्राणा = 4 
| संभिन्नास्तस्माडाळखिल्याः | को० ३०। ८ ॥ 
प्राणा व वालाखट्याः प्राणानवंतदुपद्धात ता यद्दा 
ल'खल्या नाम यद्वाऽ उवरयोरसम्मिन्न भवति खिल 
इति वे तदाचक्षते वालमात्राढु हेमे प्राणा असम्भिन्नाः 
स्त यद्वालमाजादसस्भिन्नास्तस्माद्वालाखल्याः | श° 
८1३।४।१॥ 
प्राणा वालखिल्याः । ए० ६ | २६॥ को० ३०। ८5 ॥ 
याणा वे वालखिल्याः | wo ६ । २८॥ गो० उ०६। 
यदि वालखिल्याः प्राणानस्यांतरियात्‌ | to ४। १५ ॥ 
TAA वालाखल्याः | तां 201812 1 
प्रगाथा वै वालखिल्याः | to ६। २८॥ 
फ्न्द्र्धा वालखिल्या; (कचः) | पे० § 1 २६ ॥ 
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५ ५०३ ) विशतिः ] 
वावाता (पत्नी) सुच इति वाचाता | Fo Bi ९] ४ | ५ ॥ 
, वासः रूपं वाऽ एतत्पुरुषस्य यद्वासः । श० १३।४। १। ry ॥ 
a तस्मादु छवाला एव PITT | Wo ३।१।२। १६॥ 
आषधया ब वासः | श०१।२।१।१४॥ 
सवदेवत्यवे वाल: | To १। १।६।११ ॥ १।३।७।३॥ 
स।म्य% le SATA वासः। To १।६। १। ११ ॥२।२।५।२॥ 

„ तस्य दाऽ एतस्य वासः । अग्नेः पयोसो भवति वायोरनु 
छादा नावः [पतणा% सपाणा प्रघाता चश्वषा दवाना 
तन्तव आरोका नक्षत्राणासेव% हि वाऽ एतत्सवे देवा अन्वा- 
यत्ताः । TORI CIR १८॥ 

» ATT वास: (Mo sl ३। ४ | २६॥ 

, ag निष्पष्टवे वृयाद्यदेकास्य ( वाससः ) अत्राभेच्या ( स्त्री ) 
कृणत्ति (=Spins ) वा वयति वा तदस्य ( वाससः ) मेध्य-- 
मसदिति | श० ३ । १। २ । १९ ॥| 

बासिएम्‌ ( साम ) वासिष्ठो वा एतेन वेडवः स्तुत्वाञ्जसा स्वर्ग लोक- 
मपश्यत्‌ स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्यै स्वर्ग ल्लोकान्न च्यवते 
तुष्ट्रबानः | लां ११।८।२१४॥ 


s 3 | ही 
ति = ८) - वास्तव्य: (रुद्रः ) यज्ञेन ये देवाः । दिवमुपादक्रामन्नथ यो ऽय देवः 
| | ( रुद्रः ) पशूनामीण स इहाहीयत तस्माद्वास्तव्य इत्याहु 
वास्त हे तद्हायत्त | Bo १। ७।३।१॥ 

यद्वा १ वास्तव्यो ars एष ( रुद्रः ) देवः | श० ५।-२। ४। १३॥ 
fe ५।३।३।७॥ 
पन्ना: WY वास्तु हि तद्यज्ञस्य यद्घुतेपु हृविः्यु ( अवशिष्यते) | we 

ae १।७१।३।७॥ 

” पास्वल॒ष्डुब्चास्तु स्विष्टकत्‌ श० १।७।३।१८॥ — 

॥ | > पेखुकंवे वास्तु पिस्यति प्रजया पशुभियैस्यैवं विडुषो ऽउुष्टभौ 

ay 4 भवत, 1 श० १ | ७। ३। १८॥ : 
५ ॥ > » 


अवाय्य बे वास्तु । श० १।७। ३। Wil 
व्यक्न हीमानि खर्वाणि भूतानि विष्टानि। श० १४1८ १३४॥ | 
मजापतेर्बिस्ररुतादाप आयस्तास्वितास्वविशयदषिंशत्तस्मा' 


दियशतिः | aro ७ । ५। २। ४४ |, 
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| i विदद्सः ( ५०४ ) 


न्यसृष्ट तता विकङ्कतः समभवत्‌ । श० ६।६।३।१ 
१४ । १ | ॥ | 

„ स (प्रजापतिः) हुत्वा न्यञ्रृष्ट। तता विकङ्कतः समभवत्त' 
स्माद्‌ष यज्ञिया यज्ञपात्रीयो वृक्ष: । श० २। २।४। १०॥ 

„ यज्ञो विकङ्कतः । श० १४।१।२।५॥ 

., अञ्चेः खरष्टस्य यतः। विकड्ुत भा आच्छत्‌ । Fo १।१।३।१२॥ 

„ यत्ते सृष्टस्य यतः | विकङ्कतं भा आच्छञ्ज।तवेदः । तै, 
१।२।१।७॥ 

„ सैपा प्रथमाहुतियद्विकङ्कतः | श० ६ । ६।३। १॥ 

» ART विकङ्कतः । श० ५। २। ४ । १८॥ 

विकर्णी (इष्टका) वायुव विकर्णी | To ८। ७ ¦ ।९॥ 
4, आयवे विकर्णी। श०८।७।३।१२॥ 


। विकङ्कतः (वृक्षविक्षषः) प्रजापतिर्या प्रथमामाहुतिमजुहोत्स हुत्वा या | 


विघनः (क्रतुः) इन्द्रमदेव्यो माया असचत्त स प्रजापतिसुपाधावत्तः 
समा एत विघन प्रायच्छत्तन Gaal व्यहत यछयदत तद्रि 
घनस्य विघनत्वम्‌ | तां० १९. । १९॥ १॥ 
» इन्द्रो ऽकामयत पाप्माने wager विहन्यामरिति स एते विधः | 
नभपडयत्तन पाप्मान आतुव्ये व्यहन्‌ बि पाप्मान | कज 
इत य एव बद्‌ । Ato १९ | १८। 2 Il 
a » इन्द्र) ते (विघन) आइरत्‌ । तेनायजत । तेनैबासां (विशा) 
: U4 सरस्तम्भ व्यहन्‌ । तद्विघनस्य विघनत्वम्‌ । ते० २ 
७। १८।१॥ 
ASAT ATT ।वेचक्षण वि. हनन पश्यतीति | ऐ० १ ।.६॥ 
» Ads विचक्षणं चक्षुषा हि विषश्यति | को०७।२॥ 
a ।वतास्त, हरता व्तास्त;ः | Wo १० | २।२।द८॥ 
`= 'वेचम्‌ एतावान्खलु बै पुरुषो यावदस्य वित्तम्‌ । तै० १॥ ४ । ७1७॥ | | $ 


tag: यज्ञा SAG ।वद्‌ दरुः | ता ¢1 ३! ३॥ 
29 अशा व।वद्द्वसुः। ता० ११।४।५॥ 
“99. यैक्षा बदद्ठसुः | ताळ १७। १०।४॥ 


८ SL i 
१: Meee व तृतायसचनम्‌ | ate 12161 
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( ५०५ ) छत्‌] 


त्‌ । श० ६४।२।७॥ 


Las 


- ह ~ 
खा य | बिदानः (यजु० ११ | ३६) विदान इति विद्वानित्येत 


4 | हा सघा ( सदानीस नदी ) अप्येति कोसला री | 
3 शव्१।1४1१।२१७॥ 
पभवत्त. विद्या विद्या चे घिषणा | To ।२।२॥ 
Xo | » विद्या ह व त्राह्मणम्राजगाम । तवा$हर्मास्म त्यै मा पालयस्वा- 
wa उनहत मानिन नेव मा दा गोपाय मा श्रयसे ते 5 मस्मीति वि 
ह यया सह ।न्रयत न विद्यामूषरे वपेद्‌ व्रह्मचारी धनदायी मेः 
धावा ANAT: रया विद्यया वा विद्यां यः प्राह तानि तीथानि 
Benet ( निदक्त अ० २ खं०४॥ मतुत्सती २।११२११७)| 
सहितो० ख० ३ ॥ 
” व्यया देवलाक: (जय्यः) देवलोको वे लोकाना श्रेष्ठ स्त स्मा- 
द्या प्रशा१?सान्त । शा०.१४।४।३। 22 Il 
Hat: 4 os [न्‌ (देवान) व्यद्यत्‌ (>प/प्पनः सकाशाद्‌“ 
| ८ 4 x 
Tas ३।१०।९| ne Be ती ह. bb 
ar ९ क re | विदानाङिदुद्धियत्येन«” सवस्मात्पप्मनो य 
ay eee ore ।वद्यङ्धयच ब्रह्म । श० १४.। ८। 91 १॥ 
शान; | Wo ६।१।३।१४॥ 
तो ॥ | | विली । ज० उ०४: २७; ६ ॥ 
०२ | MRE पू० १। ३३॥ 

a. . ee ।श भूयिष्ठ विद्यातत । TRIS ॥ 
का.» ज्या विद्युदेव, विद्युद्धीदं बृष्टिमन्नाद्यं सम्प्रयच्छाति | 
oa २1 ४१ ॥ 9 

«4 | TRS विराद्‌ तस्या एते घोरे तन्बो aga हाड 
| (२।८।३। ११॥ र 


ठक, Nats अपां ज्योतिः ( यजु० १३ | ४३) ! | 
isn 
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[ विराट्‌ ( ८०६ ) 


| ३ 
~ ट> =, Ss Sorry! स्य > 
विद्वांस: ये ते बिद्वाछलस्ते पक्षिणो ये ऽविङ्घा2लस्ते 3पश्षात्रि | 


वृत्पञ्चद्शाविव स्तोमौ पक्षों कत्वा स्वगे लोक प्रयानति ` 
, विद्ठाळ्सो हि देवाः । श०३।७।३।१०॥ 
विषस्म (साम) विधस्मे भवति चस्मस्य VTA | ता० १४, ५ । ३ 
विधा: (age १४ ! ७) आपो वे विधा अद्धिहाद्‌*» सर्व विहितम्‌। 
श०८।२।२।८। 
विधाता चन्द्रमा एव धाता च विधाता च । Wie To ९ | १०॥ 
विश्ती (द्विवचने) तस्मात्‌ CR TT ) तिशी निदधाति तस्माद्वव 
(अनयोः) विछ्ठती (इति) नाम | श० १। ३।४।१०॥ 
विपश्चित्‌ यज्ञा वे बृहन्विपश्चित्‌ । श० ३। ७५। ३। २२॥ 
विप्र: (ago ११ । ४) विप्रा विप्रस्येति प्रजापति बे विप्रो देवा वितरा।। 
MoE Sl! call 
„ एते वै विप्रा यदृषयः। श० १।४।२।७॥ 
बिभावसुः (ago १२ । १०६ ) ( न्प्रभूवसुः ) महि भ्राजन्ते अचेयो 
बिभावसविति महतो भ्राजन्ते चय; प्रभूवसवित्यतत्‌। 
श०७।३।१।६९॥ 
विभुतयः याष्षाड्ेभूतय ऋतवस्तेः। Ho Fo १। २१। १ ॥ 
विमदः (=बिमदेन दृष्टे सूक्तम्‌ | ऋ० १०।२१॥ ) विमदेन वै देव 
असुर।न्व्यम्रद्न्‌ | Alo २२। ६॥ | 


विमुक्तिः (अदीनस्य) अथ यत्पुरस्तादुद्यनीयस्यातिरात्रस्य विसुच्यत॑ 

सा ।वमाक्त; | ए० ६ । २३॥ 
प्वयच्छन्द: (यजु० १५। ५) अहर्चे वियच्छन्दः | ह०८॥ ५1२! 
।वराट्‌ (छन्द) विराइ विरमणाद्विराजनाद्वा | दे० ३। १२॥ | 


|$ 
» FSA विराद तस्या एते घोरे तन्वो चिच्च हाडुनिश् | न 
१२।८।३।११॥ 


» विराडझिः । श० ६ ।२।२।३४॥ ६। ३। १। २६ 
:८।२।१२॥ ९।१।१।३१॥ | 
अक 2... त 


क़ १७ शग) १. २०. || 
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(९०७ ) विराट्‌] 


विराट इये (पृथ्थि' ) बै विराट्‌। श० १२।६। १। ४०॥ गो०उ० &।२॥ 
age १३ । २४) अर्थं वे ( प्थिबी-) लोको विराट्‌ । qo 
| ७।४।२।२३॥ 

(यजु० १३ । ४३) विराड्ड गाः । श० ७1 ५। । १९ ॥ 

एषा वे स्तनवती चिरान्‌ यङ्कामङ्कामयते तमेतां दुग्धे (“तस्या- 
थ कामधुण्येनुवसिष्ठस्य महात्मनः | उक्ता कामान्प्रयच्छेति 
सा कामान्दुहाते सदा ॥” इति नीलकेठीयटीकायुते महाभारत 
आडिपर्वणि १७५। ६॥ “विश्वरूपी' “शवली' इत्यतो शब्दा- 
वपि पर्यत) | dio २०। १। 

» अन्नं विराट्‌ | को० ९।६॥ १२।३॥ त०१।६।३।४॥ 
१।८।२।२॥ तां०३। ८। ४॥ 

अन्न विराट्‌ तस्माद्यस्येवह सूयिमन्न भवति एव भूयिष्ठ 


वित्र लोके विराजति तद्विराजा विरादत्वम्‌ | प०१।५॥ 
' अन्न बै विराट्‌ । श० ७। ५ । १ । १९॥ ऐ० १।५॥ SRM 
an ५! १९ ॥ ६ । २० ॥ ‘ कु 
अचया » अन्न चे श्रीर्विराट । गो० qo G12 ॥ गा० go १ | १९ ॥ 


त्यतत्‌। | » श्रीविराडन्नाचम्‌। को० १। १।२।३॥ १२।२॥ ९५।५॥ | 
So ३.» व विराडू यशा ऽन्नाद्यम्‌। गा? पूऽ ५॥२०॥ ० 28 र 
। ६।१५॥ 
~ 5 f Xx 
वे दवा. „ एतद्वे कत््नमन्नाद्य यद्धिराट्‌ | को० १४। २॥ 


११ विराडन्नाद्यम्‌ | एऐ०४।१६॥८।४॥ 

» ऊग्विराट्‌ | ते० १।२।२।२॥ 

» वेराजीवा आपः | को० १२।३॥ 

» पराजा वे पुरुषः | तां० २। ७।<८॥ १९ 
९।८।२॥ Le 

» विराड्‌ वै यज्ञः | श०१।१। १। २२ ॥ 9४ डं 

STOTT EN | 

त ` वराज़ा यज्ञ; | गो० प० 

» विराड वाऽ alae 

' पेराजः सोमः । 


1४॥५॥ 
. 


91२1 १७॥ ३! 


"र 


[विराट्‌ ( ५०८ ) 
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विराट चिराड वरुणस्य पल्ला ! गा० Fo २ ! ९ ॥ 


अयेतद्वामे SAM पुरुषरूपम्‌ | एषास्य (दाक्षिण ऽक्षाणि as | 
मानस्येन्द्राख्यस्य पुरुषस्य) पली विराट ¦ श० र्न 
सा (विराट) तत ऊध्वारोहत्‌ | सा रोहिण्यमवत्‌ | ते. 
१।१।१०।६॥ 

चिराद्‌ रुष्टा जापतेः | ऊध्वीरोह रोहिणी । योनिरमनः प्रतिष्ठिः 
तिः। Fo १।२।२।२७॥ 

सर्वदेवत्य वा एतच्छन्दो यद्विराट्‌ | श० १३। 31 ६। १३॥ 
सत्‌ (उत्क्ृष्टमिति सायणः ) विराट छन्दसाम्‌। तां०१५।१२।२। 
विराट्‌ छन्दसां (सत्‌) | तां ४।८। १०॥ 

विराड्‌ वे छन्दसां ज्योतिः तां ६।३। ६ Yi 


विराड्ढि छन्दां ज्योतिः ¦ ato १०।२।२॥ 
बिराजो वा एतद्रप यदक्षरम्‌ | तां ८। ६। १४॥ 


दशाक्षरा वे विराट । श० १। १। १। २२॥ 

दशाक्षरा विराट्‌ | To ६। २० ॥ गो० पू० ४ | २४ ॥ Wo उ० 
१।१८॥ ६।२, १५ ॥ ato ३।१३। 

द्शदशिनी विराट्‌ । Rio २। ३॥ १७ । ३॥ १६। ५, ७॥ fs 
दृश च ह वे चठावराज्ञा ऽक्षराणि | Alo Fo ५। २० ॥ “a 
त्रिशदक्षरा वे विराट्‌ | पे०४।१६॥ 5 1 ४॥ Ao ३। ५। १।७॥ 
च्रिश्र्शदक्षरा विराट्‌ । Go ३। si १० ।४॥ तां० १०।३।|| 
१२ ॥ ते० १। ६! ३। ७॥ | 
सा विराट्‌ जयास्त्रिशदक्षरा भवति , To २। ३७॥ 
अयास्त्रशदक्षरा वे विराट | कौ० १७॥ २॥ १८ । ५॥ श९ है 
३।५।१।८॥ | 
षा वे परमा ue यच्चत्वारि%शद्रायः पङ्क्तिबैं प 
विराटू | Alo २३। १० | 
सहस्राक्षरा च परमा विराट । 


"१ 


।९।४॥ 


i ` 


पू० ५। ८॥ 


CC-0. Gur 


ES 
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( ५०९ ) 


विशः ] 
बिराट बृहद्विराट्‌ ते० १। ४। ४।९॥ 
ग चत्त विरोचनः प्रहादी ह वे कायाधवो विरोचन% सुर पुत्रम पन्यधत्त | 
EE ? नेदेन दवा अहनान्नात । त० १।५।९।१॥ 
| तै/ „ पहादा वे कायाधवः विरोचनं स्व पुत्रमुदास्यत्‌ । स 
प्रदरा ऽभवत्‌ | व० १।५।१०।७॥ 
प्रतिषि बिलम्बसापर्णम्‌ ( साम ) यदन्तरात्मा पक्षो विळम्वते तस्मा द्विः 
सापणम्‌ | ता १३ । ९ | २० ॥ 

१३॥ | विवघइछन्दः (यजु० १५ ५) अन्तरिक्षं घे विवथइछन्द्‌ः | श० 
।६२।२। | ८।५।२।५॥ 


विवर्तो 5ष्टाचत्वारिंशः (ago १४ । २३) संवत्सरो वाव विवतो sur 
=) चत्वारि*शस्तस्य षडवि2शतिर्धमासास्त्रयो- 
दश मासाः सक्तऽतेवो द्वे अहोरात्र तद्यत्तमाह 
वित्रे इति संवत्सराद्वि सर्वाणि भूतानि विवर्तन्ते | 
श० ८। ४। १। २५॥ 
[० उ० | वलं छन्दः (ago १४।९) एकपदा वै विवलं छन्दः | Wo ८ । २। 
४।१॥ 
विवस्वान्‌ असो ars आदित्यो विवस्वानेष ह्यहोरात्रे विवस्ते तमेष 
| ने वस्ते सवतो ह्यनेन परिव्रृतः | Wo १० । ४ | २॥४॥ 
 » विवस्वन्नादित्येष ते सोमपीथः | श० ४। ३।५। १८॥ 
» (देवा आदित्याः) ये ( मार्तण्डं ) उ ह तद्विचकुः 
बिवस्वानादित्यस्तस्येमाः प्रजाः | श० ३। १ । ३। ४॥ | 
© तस्मादु समानादेव पुरुषादत्ता (रभत्ता ) चाद्यः Carat) | 
च जायतेऽइद्‌ॐ हि चतुर्थ पुरुष तृतीये सज्ञच्छामह5 इति 
विदेवं दीव्यमाना जात्याऽआसते | श० १। ८।३। ६॥ ॥ 
» सा ( सुकन्या ) होवाच यंस्मै at पितादान्नेवाहं तं जीवन्त ; 
विचः = हास्यामाति। श३ ४ | १ ॥ ५। ९ ॥ £ 
६ शा व विशो यज्ञ दि सर्वाणि भूतानि विष्टानि | रा०८। ७ 
३।२१॥ i 
(यजु० ३८। १९) यज्ञों बै विद्‌ । श० १४।३।१।९॥ 
पेइक॒थानि | aio १८।८। ६॥ १९ । १६।६॥ 


विर 
ह रस्त्रमू | a RS kd Collection, Haridwar 


Nay 


परमा! | 


“eye 


AB 
21४ 
| ate 


as 


„ विद्दे ग्रावानः । तां ६।६ १॥ | | 
क विड चे गभः । श० १३। २ | 5 | to ३। ९ । OER 
` विडे शकुन्तिका (यजु० २३ | २२) । We १३।२।९।६॥ 
2) a 
| 
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| | [ विशः (७४०५१० > 

| | विशः बिट्‌ सूक्तम्‌। to २। ३३॥ ३ | ६९. ॥ 

। | „ विशो ग्रावाणः । श० ३।९।३।३॥ 

al 


ते०३।९।७।३॥ 

„ विद्दै हरिणी Ho ३।९।७।२॥ 

„ विशो विश्वे देवा । श० २।४।३।६॥३।२।१।१६॥ 
चे विश्वे देवाः । श० ५। ५ । १। १० ॥ 

विशो वे पस्त्याः। श०५। ३।५।१९॥५।४।४।' 

(a सूच्यः । श० १३।२।१०।२॥ 

„ विशो होत्राशंसिनः | Fo ६। ९१ ॥ ग० Fo ६।३॥ 
प्तदशः। ता १८। १०। ९ ॥ 

सप्तदशः | तां०२।७। ५॥ २। १०।४॥ 

» विशः सप्तदशः । ऐ० sl ३॥ 

„ वर्षाभिक्रंतुनादित्याः स्तोमे सप्तदशे स्तुतं वैरूपेण विशोजता। 

Ho २।६।१६।१-२॥ SA 
१ राष्ट्रणि वे विशः। To ८। २६ ॥ “427 
» विट्‌ सुरा । श० १२। ७।३।८॥ 
„ आद्या होमाः प्रजा विशः | श० ४ । २। २। १७॥ 

„ अन्नं वै विशः। श०४।३।३।१२॥५। १। ३।३॥ ४ 

७।३।७॥ । 

। 


“+, ऽ 
7 
7 


» अन्न विशः | श०२।१।३।८॥ 

» अन्न वे क्षत्रियस्य विट्‌ हा० ३। ३। २। ८॥ 

» तस्माद्राष्ट्री विश घालुकः । श० १३।२।९ । ६ ॥ 
११ तस्माद्राष्ट्रो विशमात्त | ato i २॥९॥८॥ 
११ देव्यो. वाऽ एता विशो यत्पश 
११ अपरजना ह व विशो पदवी 
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Se) विश्वकर्मा ] 


aa: स्वरिति (प्रजापतिः) विशम्‌ (अजनयत) | श० २॥१॥४॥१२॥ 
| स विशमसृजत यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते 
. वसवो रुद्रा आदत्या NARA देवा मरुत इति। श० १४।५।२।२४॥ 
पूषा विशां विट्पतिः । ते० २। ५। ७ । ४ ॥ 
तस्याः (वेशः ) राजा गभः। तां ७।५॥ 
» अहुतादा Tia | शा०२।५।२।२४॥ 
„ भूमो वे विट्‌ । श० ३।६।१।१७॥ 
„ अनिर्क्तेव हि विट्‌ । श०९।३।१।१४५॥ 
विशाखे ( =नक्षत्रविशेषः ) इन्द्राश्नियोविशाख | ते० १! ५। १।३॥ 
„ नक्षत्राणामधिपल्ली विशाख । श्रष्टाबिन्द्र्मो भुवनस्य गोपों। 
०३।१।९१।११॥ 
| » ( प्रज्ञापतेनेक्षत्रियस्य ) ऊरू विशाखे | त० १ । ५ । २। २ ॥ 
विशाल छन्द: (यजु० १५।५) अयं बै ( पृथिवी- )छोको विशाल 
छन्दः । रा० ८। ५।२।६॥ 

» (ago १४ | ९ ) द्विपदा वे विशाल छन्दः i श० ८। 
tral २।४।२॥ > 
| , विशोविशीयम्‌ (साम) अझिरकामयत विशो विशो ऽतिथिः स्यां ब्रिश | 
ककल विश आतिथ्यमइ्नुवीयेति स तपो 5तप्यत स एतः _ 

ड्विशोविशीयमपश्यत्तेन विशो विशो 5तिथिरभवत्‌ 

E विशो विश आतिथ्यमाइनुत विशो विशो ऽतिथिभवति 

३॥ ६ ` विशो विश थातिथ्यमइनुते विशोविशीयन तुष्डुवान 
ता० १४। ११ 1 ३७॥ 

“eat अशो विश्वकभण । विश्वं वै तेषां कम्प ऋतँ ` 
भवति ये संबत्सरमासत | श० ४1६।४।५॥ 

» (Ago १३ | ५८) awa विश्वकमऽषिबचा 
कृतम्‌ । श०८।१।२।९॥ 

५ ` (यज्ञु० १३।१६॥ १४।५ ९) प्र 

aes 1 


SS विश्वकमा | 
८।३।३।१३॥ 


ial 
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~ 


[ विश्वजित्‌ (i) 


विश्वकर्मा विश्वकर्मा त्वादित्यैरुत्तरतः पातु। Wo ३।५।२' ७ | 
असौ (द्योः) विश्वकस्पौ | त०३।२:३।७॥ 

तस्य ( इन्द्रस्य ) अलौ (g- )छोको नाभिजित आर्सात्त 
| (इन्द्रः) विश्वकम्मी भूत्वाभ्यजयत्‌ | तैश १। २।३।३॥ / 
| ih „ इन्द्रो वै इत्र हत्वा विश्वकर्मा 3भवत्वजापतिः परजाः खृष्टा 


321 


323 


| विश्वकमी ऽभवत्‌ | ऐ० 21.22 ॥ 

| » विश्वकर्मायमाश्चेः! श ० २ | २। २ ।२॥ ६ | ५ । १। ४२॥ 

Po „» ( यजु० १३।५५॥ १५ | १६) अये वे वायुर्विश्वकर्मा यो 
ऽयं प्तऽ एप हीद्‌ सवे कराति | Wo ८ । १। १ ७॥ 
८1६ । १।१७॥ 

» बैश्वक्रमण एककपालः पुरोडाशो भवति विश्वे वा एतत्कमे | 
Bay सवे जितं देवानामासीत्सा कमेधे री जनानां विजिग्या- 

| नानाम्‌ । श० २। ५ । ४ । १० ॥ 

|| » (प्रजापतिः  वेश्व क्रमणं पुरुष ( आलिप्शत ) | श० ६। 

ji २।१।५॥ 

||| विश्वजित्‌ (यज्ञ.) (देवाः) विश्वजिता विश्वमजयन्‌ । तां० २२ । ८ ।५॥ : 

| „` विश्वाजञता वै प्रजापतिः सर्वाः प्रजा अजनयत्सर्वमुदजयत्त 

| स्माद्विश्वजित्‌ | को० २५ । १३ ॥ ते 

ह एष ह प्रजानां प्रजापतिर्यद्विश्वजिल्‌ | गो० Jo ५ | १०॥ 

११ प्रज्ञापतिविश्वाजित्‌। को० २५। ११, १२, १५ ॥ 


» ततवा इद्भिन्द्र बिश्वमजथच्यद्विश्वमजयत्तस्माद्विश्व।जित्‌। 
ता० १६।४।४५॥ 


» इन्द्रो विश्वजिदिन्द्रो हीदं सर्व विश्वमजयत्‌। कौ० २४।१॥ 
. अथ यादश्वजितमुपयन्ति। इन्द्रमेव देवतां यजन्ते | २° 
१२।१।३।१४॥ 
99 शव ।चश्वाजत्‌ | ro २५ । १४॥ 
a सर्वे वे विश्वजित्‌ Bo १०। २। ५। १६ ॥ $" 
» सवा एष ata: सहस्जध॑घत्सरस्य प्रतिमा गा? | 
- पू०४।१०॥ | 


एकाहो वै दि 
CC-0. 


gM, 


< ___- 
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( Gr) विश्वरूप; | 
विश्वाजेत्‌ ख Ac (TIAMAT SATA: | को० २५ । १४॥ - 
5% „  चर्कावान्वा एष (विश्वजित्‌ ) यज्ञः कामाय | तां०१६। १५।४॥ 
विश्वज्योति; ( उक्थ्यः साहस्थ एकाहः) परावो चा उक्थानि पशवो 

ववश्व ज्यातावश्व एव ज्यातों पशुषु प्रतितिष्ठाति | ajo 


१६ । १०। 
» (इष्टका ) एता होव देवताः (af, वायुः, आदित्यः ) 
विश्व ज्योति; । Ao ६।३।३।१६॥ ।५।३।३॥ 


5 WAT प्रथमा विश्वज्यातेः । हा० ७। ४ ।२।२५॥ 
११ चाखुव मध्यमा ।वश्वज्याति; | श० ८ । ३। २।. १ ॥ 


व 0] णा वे विश्वज्योतिः। श० ७। ४ । २।२८॥ ८५ | ३। 
| २।४।८।७।१।२२॥ 
ग्या. | » पजा वै विश्वज्योतिः । श०७।४।२।२६॥ ८। ३। 
२।२॥ 5४४, 
६। » प्रजा वे विश्वज्योतिः प्रज्ञा ह्यव विश्वं ज्योतिः | श० ६। 
५।३१५॥ TF 
tall कीकसा विश्वज्योतिः | go ७। Hl VE ३४ ॥ 
रततः PS ‘Waar (ago १३ १८ ) ( -पृथिवी ) अस्याॐ हीद% सवे% 
» | Se 
॥ 2 ब्राष्टव वेश्वथायाः। do ३।२।२।२॥ 9 
at ( अनुवाकः ) सप्त ते अग्ने समिधः सप्त far इति विश्वप्रीः । . 
जत्‌। त०३। ११।९।९॥ 
वम्‌ यदवे fade सर्व तत्‌ । श० ३।१।२।११॥ 
| १ ॥ a TAF विश्वम्प्राणो मित्रम्‌ | Ho उ०३।३।६॥ 
are *प: त्वष्टुह बै पुत्र: । AAT षडक्ष आस तस्य त्राण्यव सुखा- 


न्यासुस्तद्यदेव४रूप आस तस्माद्विश्वरूपा नाम । श० १ | हूँ 
§ \ °!२।१॥५।५।३।३॥ | क 
A अ ` तस्य ( विश्वरूपस्य) सोमप।नमेचैक मुखमास । खुराः a 
पाणमेकमन्यस्मा5 अशनायैक तमिन्द्रो दिद्वेष तस्य तानि 
श।षाणि प्राचच्छेद । शा० १। ६।३।२ ष्ट्र ie 
_* स (इन्द्रः) यत्र त्रिशीर्षाणं ee दि 
Si BR । Bch uuRikangri Collection, H ric 
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[ ब्रिश्वसजः ( ५१४ ) 


क्र fi ~ DSS (125 रचि 
विश्वरूपी (त्कामधेनुः) इयं ( एथिवी ) वें देव्यादे(तोविश्वरूपी 
( विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मे अस्तु--अथव० ४। ३४1८ | 
विश्वरूपा धेनुः कामदुघा 5स्येका--अथवे० ९। ५। १०४ | 
पश्चिमा वारुणी दिक्‌ च घाते वे खुभद॒या | महानुभावया 
नित्यं मातले विश्वरूपया ॥ सवकामदुधा नामधनुधार 
यत दिशम्‌ । उत्तरां मातल धम्या तथल्ांवछसाशताम्‌॥ 
अथ ९५५ 
इति महाभारत उद्यांगपवाण १०२ | ९-१० ॥ चवद्‌ 
१२ । १ । ६१ ॥ पृथिवीसुक्ते-त्वमस्यावपनी जनाना | 
मदितिः कामदुधा पप्रथाना `` अत्र प्थिबी=कामङुघा ) | | 
n ४. Js [oS ~ 
ते० १।७। ६। ७ ॥ Aas’ “विराट्‌? इत्येतावपि शब्दा 


} 


पझ्यत ॥ 

विश्वव्यचा (ago १३ । ७६ ॥ १५। १७) असो ATS आद्‌त्यां वश्व 

व्यचा यदा AAT उदेत्यथद्‌% सवे व्यचो भवाति | श०८। 

१।२।१॥८।९६।१।१८॥ 

(.यजु० १८।.४१ ॥ वातः ॥ ) एष ( वातः ) हाद्‌ॐ सब | 
व्यचः करोति । श०२।:४ । १ । १०॥ 

5 अन्तरिक्ष विश्वव्यचाः | To २?) २। ३। ७ ॥ 

fags: एतेन (सहस्रसवत्सरसत्रेण) विश्वसज इदे विश्वमसजन्त | 

यद्विश्वमसजन्त | तस्माद्विश्वसजः (-तपः' ‘aa ‘aad | 

। वल: | 

». यहिश्वमखजन्त तस्मादिश्वखजः ( “तपः ' ब्रह्म ' 'इरा 

ABA’ इत्येवमादयः ) । तां २५। १८५। २ ॥ 

१, ( विश्वसज़ों दश--अथवै> ११। ९। ४॥ ages | | 

४--३५:--अहं प्रजाः सिसश्वुस्तु त पस्तप्त्वा खुदुश्चप्म्‌ 

पतौन्प्रजानामसरज महर्षीनादितो दरा ! मर्रीचिमत्र्य 

रखी पुलस्त्ये पुलहं क्रतुम | प्रचेतसं वसिष्ट च | 

नारदमेव च ॥ ) ॥ 

„» सत्य ह दोतैषामासीत्‌ यङ्विशवसृज आसत | त" भी 
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रूपी विश्राची (अप्सराः=्वेदिः | यजु० १७ । ५९) विश्वाचीरभिचटे gare, 
रिति स्थचश्वेतडेदाइचाइ ! श०९ | २। ३। १७॥ 


। ८७ r= 
| , (यजु० १५! १८) TAT विश्वाची । श० ८ । ६।१।१९॥ 
[वया बिश्वानि धामानि ( यजु० ४। ३४ ) अङ्गानि वे विइवानि धामानि । 
धार श०३।२३!४।१४॥ 

~ > ~ 2 ~ ~ ~ ७. 
vl विश्वामित्र, विश्वस्य ह वे मित्र विश्वामित्र आस. विश्व हास्मै 
९५५ ); 7 LR 
विवेद मित्रं भवति य एवं चेद्‌ । to ६ । २०, २१ ॥ 
नाता | , (यज्जु० १३ | ५७) श्रोत्रं वे विश्वामित्र ऋषिर्यदेनेन सवतः 
mt) | श्रणोत्यथो यदस्मे सवेतो मित्र भवति तस्माच्छात्र 


Nn 


शब्दौ | विश्वामित्र ऋषिः | Wo म । १।२। ६॥ 
तदन्नं थे विद्वस्प्राणो मित्रम्‌ | Ho go ३।३। ६॥ 
वाग्वे विश्वामित्र; क/० १०। ५॥ १५। १॥ २६। ३॥ 
जन्हुग्रचीवन्तो (? > जह्नोः पुत्रा कचावन्नामाका इति 
सायणः ) राष्ट आइसन्त स ।वेश्वामचा जाहृवा राज 
तम्‌ (चतूरात्रम्‌) अपश्यत्‌ स रष्ट्रमभवदराष्ट्रारतर | 
तां० २१ । १२। 
| *विश्वायु: इये ( पृथिवी ) वे विश्वायुः | ते० ३ २। ३। ७ || 
Ter aah (age १२ | १३) इमे वे लोका बिश्वा सद्मन | Alo 
। ७ 1.31 १० ll 
विश्वे देवाः एते वे सर्वे देवा यद्रिइवे देवाः | को० 3 ॥ १४॥ ५ | २॥ 
५ एते वे बिज्वे देवा यत्सर्व देवाः। गो० उ० १ | २०॥ 
१ यव्स्मिन्चिश्वे Jar असीदंस्तस्मात्सदो नाम. तौ उ5एवा- 


स्मिन्नेते ब्राह्मणा विश्वगोत्राः सीदन्ति | श० ३। ५ | 
५॥ ३।६।१।१॥ . 


विश्वः ` 
[०८। 


Oy 
) सव 


\ 


| 
| 


जन्त | 
त्यम्‌ |. 
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[ विश्वे देवाः ( ५१६ ) 
| 
। विश्वे देवा: प्राणा वे विश्वे देवाः ( यजु० ३८। १५ )। श० १४। ay , 


| ७ . र्क 
: ; 


2 ARIAT हि वेझ्यः | Fo २:७|।२।२॥ 


an 
Tata पवश्व देवा; | श० ५ । ७ १ । १०॥ 


२। ३७॥ | 


ऋतवो वे विशवे देवाः ( यजु० १२ । ६१) । श० ७। १ | | 
१।४३॥ छै | 


dX aes sd 


इन्द्राग्नी वे विश्व देवाः | श०२।४'४। १३॥ 


इद्राग्नी हि विश्व देवाः | To ३।९।२।१४॥ 
अथ यदेनं ( अग्निम्‌ ) एकं सन्तं वहुधा विहरन्ति तदस्य 
वइवदेवं रूपम्‌ | To ३।४॥ 


~ र 


` श्रोत्रे विशवे देवाः । हा> ३।२।२।१३॥ 


ता । दिशाः) एव वर्च FAT: | ज० उ७ 21 2) ४॥ 
२। ११।५॥ | 
स ( प्रजापति: ) विश्वान्देवानसजत तान्दिक्षूपाद्घात्‌ ! 
दश०६!१।५।९॥ 

विश्वे त्वा देवा बश्वानराः कृण्वन्त्याचुष्डुभेन छन्द लाङ्गि 
रस्चत्‌ ( प्रवासि Raita’ यजु० ११। ५८) इले दिशा हेत 
यजुरतठ पवश्व देवा वश्वानरा wy छोकेषूखायामेतन 
चलुथन यजुषा दिशो Say: | श० £। ५।२।६। 
वर्च त्वा देवा चेंश्वानरा धूपयन्त्वाचुष्टुभन छन्दसाङ्गरूऽ Ss 
स्वत्‌ (ag ११ । ६० ) | श० ६।५।३।१०॥ 
विश्व दंचा उपद्रवः | Ho Yo १ | ५८। ९ ॥ 
वैदवदेवो बै परत चृत्‌ । शा० ४ । ४ । १ | १२ ॥ 
तस्य ( जापतेः) विश्व देवाः Gat: | श० ६।३।१।१७॥ 


वेड विश्व देवा; । श० १०।४। १। ०, ॥ 
वशा TART देवाः | श०२।४।३। ६॥३।९।१।१६॥ 


FRARAT व पजा; । ते० १। ६1 २। ५॥ १।७।१०।२॥ | ` 
तान्‌ (पशून्‌) विश्वे देवा; संप्तदशेन स्तोमेन नाप्नुवन्‌ 
त० २। ७। १४।२॥ 


परावी वे बैदवदेवम्‌ ( शस्रम्‌ ) । कों० LE । ३॥ 


eT Fee ae ५४ 


ection, Haridwar 
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| ( ५१७ ) विश्वे देवाः |. 

शरे दैवाः ARIZA वाऽ अश्वः । श० १३ | RS । 

२।४॥३।९।११।१॥ 

वेइवदेची चे गोः | गो० To ३। १९ ॥ 

वेश्वदेव वा अन्नम्‌। तै० १1६ । १। १० ॥ 


वश्वपा वा एतददवाना रूपम्‌ । यत्करम्वाः | तै० ३ | ८। 
१४ । ४॥ 
सवेमिदे विश्वे देवाः । श० ३।९।१। १४ 

: रेवा: । श०३१९।१। १४॥४।४। १।९, १८॥ 


४॥ qo ३1९ । 


७ SM UNE ISS ~ 
सब व व देवाः । ARI ७। ३।२२॥ ३।९।१। 
१३॥ ४।२।२।३॥ ५।५।२।१०॥ 


विश्व देवा एव BAT | Wo Jou | १५ ॥ 

अनन्ता वश्व TAT: | Bo १४।६।१। 22 Il 

विश्व व दवा देवानां यशस्वितमाः | श० १३।१।२।८॥ 
त ३।८।७।२॥ ७ 
इृहस्पातावरवदवे; (उदक्रामत्‌) | Go 21 २४ ॥ j 
वश्वद्वानि ह्यङ्गानि ।,ए० ३ | 

त ( वश्व देवा: ) अबुवन्वश्वद्व सास्रा वृणीमहे प्रजनन- 
[माते | Sfo To २।५२।२॥ 


SoU 

त चाऽ अस्भृणावतो हि देवेभ्य उन्नयन्त्यतो मनुष्ये- 
- भ्या ऽतः पेतृभ्यः | श० ४ । ५ ।६।३॥ 
१ उ ॥ । ४ 
* नथ यद्दशरात्रमुपयान्ति । विश्वानव देवान्देधतां यजन्ते । 


Te १२। १।३। १७॥ 


७॥ | 
4 ' वश्वद्वो द्वादशकपालः (पुरोडाशः)। तां०२१। १०। २३. 
” थि 
विश्व देवा द्वादशकपालेन तृतीयसबने (आदित यमाभेष 
अयन्‌) । ते १। ५। ११।३॥ ८ 


नेश्वद्वे वे तृतीर्यसवनम्‌ | ऐ०, ६ । १४ ॥ 
१३ ॥४ |४। १। ११ | जै० ड० १ । ३७18 
Oey वीङ्खया 
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[ विष्णु: ( ५१८ ) 
an I te ose fs 
विश्वे देवाः विश्वे त्वा देवा उत्तरतो ऽभिषिञ्चन्त्वाजुष्डुभेन 1 


तै०२। ७। १५। ५॥ र 
विइवदेवनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पश्चात्सङ्वयः स्वाहा । श०५॥ 


र २।४।५॥ 
विषम्‌ यवमात्रं वै विषस्य न हिनस्ति | गो० उ० १।३॥ 


विषुवान्‌ देवलोको वा एष यद्विषुवान्‌ । ato ४ 1 ६।२॥ 

विषुवान्ये पञ्चममहः । तां १३। ४ । १६ ॥ १३। 5 ।१०॥ 

आत्मा वा एष संवत्सरस्य यद्वि GANT! Ato ४ । ७। १॥ 

आत्मा व संवत्सरस्य विघुवानङ्गानि माखाः । श० Kl | 
३।६॥ | [६ 

आत्मा बै संवत्सरस्य विघुवानङ्गानि पक्षों (दक्षिण; पक्ष 

उत्तरः TAB) । गो० पू० ४ । १८॥ 

एतीच्छिरों यज्ञस्य यद्विषुवान्‌। को० २६ । ६ ॥ 

आथ यद्विपुवन्तमुपयन्ति । आदित्यमेव देवतां यजन्ते | श० 

१२।१।३।१४॥ 


विष्टम्भः (ago १४ । ९) प्रजञापतिचे विष्टम्भः। ।२।३। | 
विष्टारपड्क्तिश्न्दः ( यजु० १५। ४ ) दिशो वे वि naar) = 
| aos) ५। २।३ ॥ | 
बिष्णु: तद्यदेचेदं क्रीतो विराताव तदु हास्य (सोमस्य) वैष्णव रूपम्‌ | 
को०८।२॥ | 


„ याचे विष्णु; स यज्ञः। श० ५।२। ३। ६॥ 

„ बिष्णुर्यज्ञः। गो० उ० १। १२॥ ते० ३।३ | ७। ६ | 
वेष्णर्व यज्ञः | ए० २ । १५॥ ol 
वित्रे स्थो वैष्णव्यो' ( यजु० १ । १९) इति यशो वै विष्णु 


oy 


२४) यज्ञा वे विष्णुः। qo १३ । १ । ८।८्॥ ` 
कौ० ४ ।४॥ १८। ८, १४॥ ate ९ 1८1५ 


तस्मादाहुविष्णुदेवाना% श्रेष्ठ इति श० १४ 
. Was देवानामवमो 
अन्तो विष्णुदेबतान 
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२ 3 3 x 
बिष्णु: यज्ञो वे वेष्णुवारुणः | Alo १६।८॥ 


यज्ञो विष्णुः । श° १।३६।३ । ९ ॥ afo १३।३।२॥ गो० 
६।७॥ 

वष्णवे हि Del Rt (हविः) शृह्णाति । श०३। ४। १,१४॥ 
अथेस विष्णु यज्ञ अधा व्यभजन्त | वसवः प्रातःसवन 
रुद्रा माध्यन्दिन% सवनमादित्यास्वृतीयसवनम्‌ | श० १४। 
१।१।२५॥ 

(aaa यः स विष्णुयज्ञः स स यः स यज्ञो sa स॒ 
आदित्यः । श० १४। १। १।६॥ 

स उ एव मखः स विष्णुः | Wo १४। १। १। १३॥ 

(प्रजापतिः ) यजुभ्या ऽधि विष्णु ( असजत ) । तद्विष्णुं यश 
आच्छत्‌ | तं ( विष्णुं) आलभत | विष्णोरध्योषधीरसजत । 

तै० २। ३।२।४॥ iz 
यजू१९षि विष्णुः ( स्वभागरूपेणाभजत ) । श० 21 E1913 ॥ 
यरो वे विष्णुः सोमः सः | श०३।३।४।२१॥ ३। ६। ३। १९॥ 
जुष्टा विष्णव इति । जुष्टा सोमायेत्येवेतदाह (विष्णुः-लोमः) 
। श० ३।२।४।१२॥ 

यत्तदन्नमेष स विष्णुदेवता । श०७।५।१।२१॥ 

वाय्य विष्णु; । To १। ७।२।२॥ 

[दशमात्रा वे गभ। विष्णु:। Bo ६।५।२।८॥ ६।६।२।१२॥ 
७।५।१।१४॥ 
MANS अहः सोमो रात्रिरथ यदन्तरेण ( अह्नो रात्रेश्च यो 
ऽन्तराळः काळः) तद्विष्णु । श०३।४।४।१५॥ 
यदह दक्षत ताद्वष्णुभवति | श० ३।२।१।१७॥ | 
विष्णु; सवा देवताः | To १। १॥ ; 


[ विष्णु) ( ७२० ) 


विष्णु: अग्नाविष्णू वे रेवानामन्तभाजा | Blo १६।८॥ 


5) 
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आञ्चाचेषणवमेकादशकपाल FCS निवपात | Bo ३। || | 
३।१॥५।२। é ll 

यज्ञा विष्णुः स देवेभ्य cat विक्रान्त विचक्रमे येषामिय 
विक्रान्तिरिदमेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिक्षं द्वितीयेन 
दिचमुत्तमेन । श० १।९।३।९॥ 

यज्ञो वे विष्णुः स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे येषामियं 
विक्रान्तिरिदभेव प्रथमेन पदेन पस्पाराथेइमन्तारिक्षं द्वितीयेन 
दिवमुत्तमेनेताम्वेवैष एतस्मै विष्णुयेज्ञो विक्रान्ति विक्रमते। , 
श०१। १। २ । १३॥ | 
इमे वै लोका विष्णोविक्रमणं विष्णोर्विक्रान्त विष्णोः क्रान्तम्‌! 
श०५।४।२।६॥ | 

स ( विष्णुः ) इमॉलो कान्विचक्रमे ऽथो वेदानथो वाचम्‌ | to 

G1 १५॥ 

वामनो ह विष्णुरास ( विष्णुपुराणे ३। १ | ४२-४३:-मन्बन्तरे 

तु संप्राप्ते तथा वैवस्वते द्विज वामनः कञ्यपाद्विष्णुरदित्या 

संवभूव ह ॥ त्रिभिः क्रमेरिमाँलोकाञ्जित्वा येन मद्दात्मना। | \ 
पुरन्दराय त्रैलोक्यं दत्त निहतकंटकम्‌ ॥) | र० १।२।५।५॥ y + ठ 
स हि वैष्णवो यद्वामनः ( गोः ) । श० ५ २। ५। ४॥ | 
वष्णव वामन (पशु) आलभन्ते | Fo १।२।५।१॥ 
ATTA वामनः (पशुः) | श० १३।२।२।९॥ 
चक्रपाणय ( विष्णवे ) स्वाहा | ष० ५ | Yon 

TROT दवाना द्वारपः। To 2 | ३०॥ 

चष्णवाशाना पते त० ३। ११। ४। १ ॥ 


॥ 4 ) उपपरासृत्य | (aga: ) ज्यामापिजश्षुस्तस्यां 
घनुरात्न्या विष्फुरन्त्यो चिष्णाः शिरः प्रचिच्छिदत 
( विष्णाहयग्रीवावतारकथा :--दवीभागावत १ । ५ । १९, २५ 
२६, ३०, BLU १। ६। ८--९. ॥ हयाशेरा विष्णुः--नीलकठा | 
यटीकायुते महाभारत शान्तिपर्वण, ३४७। esi)! श | 


काय 
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'विष्णुः ] ¦ 
| 4 तस्य (मखस्य=विष्णोः) धनुरालिंरूद्धी पतित्वा शिरो: ५छित्न 
त्स.प्रवग्या ऽभवत्‌ | ता ७।५।६ | 


( द्ध्यङ्काधवणः ) at ( अश्विनो ) ह ( छिन्नस्य विष्णुशिरसः 
पुनःसन्थानावद्याध्यापनाथ) उपनिन्ये तो यदोपनिन्ये ऽथास्य 
(द्धाच आथवणस्य ) 1शराइछत्वान्यत्रापनिद्ध॑ंतुरथाइवस्य 
शिर आह्ृत्य तद्धास्य प्रतिद्धतुः श० १४। १। १। २४ ॥ 
विष्णुव यज्ञस्य दुरिष्ट पाति । ए०३। ३८॥७।५॥ 
पड़िगवष्णाः पल्ली । Wie उ०२।९॥ 
श्टण्वान्त श्रांणामस्रृतस्य गोपां ।....... महीं देवाँ विष्णु 
MAF ३। १।२। ५-६॥ क iS: 
विष्णोः श्रोणा ( =श्रवणनक्षत्रमिति सायणः ) | ते० ११५1 
१।४॥ 1 
यच्छाच स वष्णुः | गो० Fo ४। ११ II 
वेष्णवाः पुरुष; । श०५।२।५।२॥ ` 
वष्णवो हे यूपः । श० ३।६।४।१॥ 
कणवास्रकपालः ( पुराडाशः ) | तां २१। १० | २३॥ 

_ अथ यद्वेष्णवः। त्रकपालो वा पुरोडाशो भवति चरुवा 
रश०५।२।४५।४॥ 
तान्‌ ( पशून्‌) विष्णुरकवि%शेन स्तामनाम्नात्‌। ते० २॥ 

9 || १४ । > ॥ | 
। उप सद्देवतारूपाया इषोः ) विष्णुस्तेजनम्‌ | ऐ० १ । २५॥ ` 
तथवतद्यजञमानो विष्णुभूत्वमांहोकान क्रमत | स यः स, . 
विष्णुयज्ञ: सः । श० ६। ७।२। १०-११ ॥ क, 
तथदेनेन ( यज्ञेन विष्णुना ) इमाॐ सवो% ( प्रथिवी ) समः 
SR तस्माद्वोद्‌नाम | श० १।२।५।७ ws 

पन्न्वेवात्र विष्णुमन्वविन्दस्तस्माद्वेदिनीम । श 
> वैष्णव हि हविधानम्‌ । श० ३। ५1३1 १५॥ | 
गा सा द्वितीया (ओङ्कारस्य) मात्रा विष्णुदेवत्या कृष्णा 

ane ध्यायते नित्यं. स. गच्छेद्वैष्णवं WA! ग्रो० पू० 
Ui 


५1१० 
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विष्णुक्रमाः एतंद्वे देवा विष्णुभूत्वेमांलोकानक्रमन्त यद्विष्णुभूत्वा- 


9) 


99 


rere: श्छन्दः (Age १५ | ५) अला A (द्य-) लोका वेष्पघाश्छन्दः | 
CIN INR. शण० | ५ | ॥ 


een on 


विहृष्यम (सूक्तम्‌) AAAS वा क्रषीणाञ्च सोमो सळखुतावास्तां 


क्रमन्त तस्माद्‌ विष्णुक्रमाः । ह० ६। ७। २ । १०॥ 
तद्वा$ अहोरात्रेऽणव विष्णुक्रमा भवान्ति । श०६ | 
७ । ४ । १० ll र 

agg विष्णुक्रमाः। श० ६ । ७ । ४ । १२ ॥ 


तत पएतञ्जमदग्रिरविहव्यमपञ्यत्तमिन्द्र उ गावत्तत यद्विहव्य | 
११ हाता दासतीन्द्रमेवेषां iSa | तां Fi ४ । १४॥ ७. 


aga (साम) च्यवनो व दाथीचा SAA 14य आलात्सा SAA 


5. 


वाय्यम्‌ वाय्य ।वष्णु:। त० १। ७।२।२॥ 


qe: 


बीर: (यजु० ४। २३) पुत्रो वे वारः | श० ३।३।१।१॥ 


त्तमेतन साख्नाप्सु व्यङ्कयतान्त पुनयुवानमकुरुता तद्वाव ता 
(अश्विना) तह्यकामयतां कामसान साम वाङ्क काममवतना 
वरुन्ध । तां १४।६। १०॥ 

श्रिये वाऽ TART यद्वाणा। झ० १३ । १ । ५। १ ॥ 

श्रिया वा एतद्रपम्‌ | यद्वीणा | do ३।९ । १४ | 

यदाच पुरुषः [श्रय गच्छात वाणास्म वाद्यत | रा” १३।१।५।१॥ | 


: (यजु० ११। ४६) अञ्नऽ आयाहि वातयऽ इत्य'वतवऽ इच ॐ 


तत्‌ । श० ६ sisi ९ ॥ 


(बारता-यजु० ७ । १२) अत्ता हि वारः ।श० ४। २। १।९॥ | 
प्राणा व दश वीराः (THo १९ | ४८) | श० १२। ८ । १ ।२२॥ | 


वीये वा इन्द्रः Late ९ । ७। ५, ८॥ गो० उ० ६। ७॥ 
वीर्य वा अझिः। तै? १। ७। २। २॥ गो० उ० ६। ७ ॥ 
वाय्य% षाडशा। श० १२। २। २। ७॥ 
` इन्द्रिय वीय्ये& षोडशी । ato २१। ५। ६॥ 
इन्द्रिय बै वीय्यै वाजिनम्‌ (Ho १० । ७२। १०) । प° "ऋ । 
वीये त्रिष्टुप्‌ । To ७। ४ । २। २४ ॥ 
तिष्ठन्वे वीयवत्तरः igo ६। ६। २। १.॥ 


अथ यत्कणोझ्याम 
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7. मूत्रादवास्याजा SAI । स वृका 5भ्रवदारण्याणां (-नां) पशू. 
नां जूतिः ' श० १२।७।१।८॥ 
|; श्राचं ब्रक्षस्याग्रम । त० ३।९।७।४॥ 
gu: त्रो ह याऽ इद्‌ ७ सवै वृत्वा शिञ्ये। यदिदमन्तरेण द्यावा- 
प्रथिवी स यादिद सव वृत्वा शिश्ये तस्माद्‌ वृत्रो नाप | श० 
१।१।३।४॥ 
» सख यढत्तमानः समभवत्‌ | तस्माद्‌ TATU | ६।३।९॥ 
, तभेवेतद्यजमानः पोणमालेनव वृत्त पाप्मान + हत्वापहतपा- 
प्मेतत्कमोरभते | To ६।२।२।१९॥ 
, पाप्मा वै Tat TO ११५।१।५। GU १३।४।१।१३॥ 
» (यजु० ११ । ३३) वृत्रहण पुरद्रमिति पाप्म! वे ga: पाप्मइनं 
पुरन्दरमित्येतत्‌ । श०६।४।२।३॥ 
„ इन्द्रोचे TAATI को० 81३ ॥ ' : 
» TAMSH दक्षिणतो ऽघ स्येवानत्ययाय। श० १३।८।४।१॥ 


» (Ago १० | ८ ) त्वयायं वृत्र बधेदिति त्वयायं द्विषन्त अ्रातृव्य 
बधेदित्येवैतदाह। श० ५। ३। ५। २८॥ 

,, यदिमाः प्रजा अशनमिछन्ते SEATS एवैतद्‌ वृत्रायादराय बलि 
हरन्ति | श० १ । ६.। ३। १७॥ है; 

» (इन्द्रः) ते ( वृत्र ) द्वेधान्वमिनत्तस्य यत्साम्य न्यक्तमास त 
चन्द्रमसं चकाराथ यद स्यासुय्यमास तनमाः प्रजा उदस्णा 
ध्यत्‌। श० १।६।३।१७॥ 1 

» ब्रो वे सोम आलीत्‌। श० ३।४। हे | १३॥ ३। ९1४1२ 
३।२।५।१५॥ 

» अधैष एब gay यञ्चन्द्रमाः । श० १। ६।४। 

AIT वे पोणेमासं ( हबिः ) । इन्द्र ह्येतेन 

. वृत्रहत्ये यदामावास्यं ( हविः ) JAY Te 
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- [.वूषभः ॥॥ ere) 


त्रः, ्रत्रतुरः (age & i 3%) इति Fa ह्यताः ( आपः.) | 
ao ३।९।४।१६॥ ४ न | 
,, आपो SATA जघ्चुस्तनेवेतडीर्य॑णापः स्यन्दन्ते. । aoe | 
३।६।४।१४॥ . ». 
cj, महाहविषा ह वे देवा वृत्रं जच्चुः। wo २।५।४१ १॥ 
|  „ aad ( साकमेधैः ) देवाः वृत्रपघन्नेतेवैव व्यजयन्त येयमेषां 
| |, । 'चिजितिस्ताम्‌ । श०२। ५)1३।१॥ 
1 (4, (वृत्रस्य वधसमये) महान्‌ घोष आसीत्‌। तां १३।४।१॥ 
» अथ (TH) यदपात्समभवत्तस्मादाहेस्त दनुश्च दनायुश्च मा 
/ „ तव च पितेव च परिजग्रृहतुस्तस्माहानव इत्याहुः | श० १। 
४.० ६।३।९॥ 


है 
›' तस्य (GACY) एतच्छरीरं याद्विरयो यदइमानः | श० ३।४। | 
३।१३॥३।९ |४।'२॥ ४। २। ५। १५॥ 
‘oy! FART हाष कनीनकः ( यदाञ्जनंम्‌ ) । श०३। १। ३। १५॥ 
1५. 


' १ मरुता हव सातपना मध्यन्दिने चूत्र% सतपुः स सतत्ता उन- 
नव प्राणन्पारंदाणः ।शश्य। श०२।४५।३। ३॥ 


vo मरुतो ह वे क्रीडिनो aS हनिष्यन्तमिन्द्रमागतं तमभितः | 
परिचिक्रीइमेहयन्तः | श०२। ५। ३ । २० |! ॥ २ 


३। १७॥ 
शत्रः या राहणी (गाः) सा वात्र्नी यामिद राजा संग्रामं जित्वो- 
Tak दाकुरुत । श० ३।३। १ । १४॥ 
92 AVA च धनुः। श० ५। ३।५।२७॥ 


उर (यजु० ६ । ३४) वृत्रतुर इति बुत्र% ह्यता ( आपः ) अघ्नन्‌। 

. श०३।६।४। १६॥ प 9 
: वृषो ऽञ्चिः समिध्यते (Ho ३।२७। १४) । शा० १। ४। १।२९॥ || 
दृषभः (Re २। ३२ । १२) वृषभ इति । एष (आदित्यः) ह्यवा55सा" 
्प्रजानासुषभः | Ho उ० १ | २९.। ८ ॥ 
» स एष (आदित्यः) सप्तरस्मित्रेषभस्तुविष्मान, (He २। १९' | ` 
pre १२) | ज० उ० १ ॥ २5] २॥ “ | 
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घ? 


वृष्ठि: | 
i (age ३८ । २२) एष वे वृषा हारये एष (सूयः) ' तपति । a 
` १४।३।१।२६॥ ` 
| इन्द्रो वे वृषा । तां। ९ । ४। ३॥ 
इन्द्रा वषा ! श० १ । 2। १। ३३ ॥ 
« समाञ्चारध्यत वृषा (ऋ? ३ २७। १३) | श०१।४। १.२९. ॥ 
„ याषा व वादेवृषाञ्चिः | Ao १।२।५ | १५॥ 
„ वृषा हि मनः | झा० १ ] ७ | ४। ३॥ 
» याषा वे BITZI STA । श० १।३।१।९॥ 
वृषा हि स्रवः । शा० २१।४। ४।३॥ 
बुषा वे राजन्यः | तां० ६ | १० । ९ ॥ 
(ह 5शव त्वं) वृषासि ' तां १।७।१॥ 

।ण्डाभ्या१० पदे वषा पिन्वत | श० १४ । ३ : १। २२॥ 
प्राद्र परत्य वृषा याषामाध Tala तस्या% रतः [सञ्जात | 
श०२।४।४।२३॥ . 

' FW हिङ्कारः | गो० Go ३। २३॥ 
रैपाकापे: तद्यत्कस्पयमानो रेतो वर्षात तस्माद्वषाकपिः, तद्वघाकपे- 


Se - चषाकापत्वम्‌ | गा० To ६ । १२॥ 
» ANAT चे वृषाकपिः | गो० Fo ६। १२॥ 

» ` आत्मा वे वृषाकपिः To ६ । २९ ॥ गो० उ० ६।८॥ 

» (होता) यदि वृषाकपिम्‌ ( वृषाकापिदृष्टम्‌ क? ol ८६ | | 

१--१३ पतत्सूक्तमन्तरिय।त्‌=लोपयत्तदानीम्‌ ) आत्मानम्‌ | 

र मध्यदेहम ” इतिसायणः ) अस्य (यजमानस्य) . | 

es, अन्तरियात्‌ | ऐ० ५ । १५॥ fet tu a | 

SIRI) ते ( पाप्मानं । अवृश्चत्‌ | यद वृश्चत्‌ | तस्माद्वष्टिः | Pe 

। त०३। १० । ey ॥ - 

| > > (सविता ) रह्मिमियर्य ( समदधात्‌) | गो० go १ । ३६॥ 
| A “Tes याज्या विद्यदेव fad वृष्टिमा संप्रयच्छति । 
a SR ४११ “fae 

| _ Beet विराट्‌ तस्या ' एते घोरे तन्वो. विद्युच्च हादुनिश्च | 

Wo १२। ८। ३। ११ gets tos 
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gfe: तों (अनड्वाहा) यदि कृष्णा स्यातामन्यतरा वा कृष्णस्तत्र 
विद्याद्रपिंष्यस्यैषमः पञन्यो वृष्ट्रिमान्भविष्यतात्येत दु विज्ञानम्‌। 
श०३।२३।४। ११॥ ; | 
अन्ने तरष्टिः | गा? go 2 । 8 । ५ ॥ र्र ॥ 
„ See विश्वघायाः। ते० ३े ।२।३।२॥ 
, अयंवैवर्षस्यष्टेयो ऽयं ay) पवते | श० १। ८॥ ३। १२॥ 
तस्माद्यां दिशं वायुरेति तां दिशं व्राष्टिरन्वेति। श० ८।२।३।४॥ 
मित्रावरुणों त्वा वृष््यावताम्‌ ( यजु०२ । १६ )। श० १।८। 
३।१२॥ 
५, इतःप्रदाना वे वृ्टिरित, ह्यश्निवृष्टि वनुत स पतैः ( घृत- a 
स्तोकैरत।न्त्स्ताकान्‌ वनुते तऽ एत स्तोका TVET | श०३। । 
८। २।२२॥ 
अर्वाचीनाग्रा ( ' अवाचीनाग्रा' इति भास्करसम्मतः पाठः) हि 
रष्टिः । ते० ३1३/ १ ३॥ “ वर्षः ” इत्येतमपिं शब्द पश्यत । 
„ वृष्टिः सम्पाजनानि । ते० ३।३।१।२॥ | 
„ यदा वेद्यावापृथिवी सञ्जानाथेऽअथ वर्षति [ATO १।८ ¦ ३। १९॥ 
„ व्राष्टरवै वृष्ट्वा चन्द्रम लमञुप्रविशति | To ८। २८॥ 
ाष्टवनिः (ago ३८। ६ ) सूर्यस्य ह वाऽ एको रश्मिवृष्टिवनिनाम | 
यनमा: सवा; ' जा बेमात | ao १४।२।९१। २१ ॥ / =F 
ष्ण्यम्‌ ( यजु> ०२ । ११२) रेतो वे त्रृष्ण्यम्‌ । श० ७।३।१।४५"। 
वेटकारः वषट्कारो हैष परोऽक्षं यद्वेद्कारः | शा० € । ३। ३। १४। 
वणुः सषा यानिरयथद्षणुः | श०६।३। १ ३९॥ | 
५ अझिदैवेभ्य उदक्रामत्ल वेणुं पाविशत्तस्मात्स खुषिरः | २ || 
।१।३१॥ 
वेतसः ताः ( आपः ) प्रजापतिमबवन्‌। यद्वै नः कमभूदवाक्तदगादित 
सो 5ब्रवीदूष व एतस्य वनस्पतिर्वेस्विति वेत्तु aad सा 
बै ते वेतस इत्याचक्षते परोऽक्षम्‌ | श० ९। १। २। २२॥ | 
११ अप्खुयानच चतसः | qo १५। ८ । ३। १५॥ 
» ASAT वत तः । श० १३।२।२ 1 22 ॥ |. 
» अप्खुजो वेतसः । तै० ३। ८५। ७ । ३ ॥ ३ "८! 
२॥ ३ । ८ | २०॥४॥ $y 


t 
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( ५२७} बेदा: ] 
स्तत्र । रेतसः तस्मादेत लो वनस्पतीनामनुपजीवनीयत मो यातयामा हि सः। 
नम ३०९॥१।२१।२४॥ 

क स्त 377 >> नय N 
रदः ( उद भेसुष्टिः ) प्राजापत्या वेद: | तं० ३।३।२।१॥ 
f ~ ३ ०५ SS 
, प्राजापत्यो वे वेदः । TO ३। ३। ७।२॥ ३. ३।८।९॥ 
१२॥ , प्रजापतेर्बा एतानि इमश्राणि aga: | तै० ३।३।९। ११ | 
२४॥ | , योषा चे वदिवृषा वदः। श०१।९।२।२१, २४॥ 
।<। 


वृषा वै वेदो योषा पल्ली | को० ३।९॥ 
ya-) | वेदाः ख इमानि त्रीणि ज्योतीॐष्यामतताप । तेभ्यस्तपेभ्यस्त्रया 
To ३। | ३ वेदा अजायन्ताम्नेक्रेग्वेदी वायोर्यजुरवेदः सूयोत्सामवदः | 


| qo ११।५।८।३॥ 
उः) हिं | , चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेद इति | 
यत | गो पू०२।१६॥ 
„ चत्वारो sex ( स्वाहायै ) वेदाः शरीरॐ षडङ्गान्यङ्गानि | 
| १२॥ ष०४।७॥ * 
_ | * त सव जयो वेदाः | दश च सहस्राण्यष्टा च गतान्यशो ताना 
ननम ( १०८००५८० = ८:४००० अक्षराण ) अभवन्‌ ' श० १०। | 
1 Uf? २।२।२५॥ 
।४६/| ” एवमिम सर्वे वेदा निर्मिताः सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः 
। १४। सापनिषत्काः सतिदासाः सान्व्याख्यानाः सपुराणाः सस्वराः 
ससस्काराः खनिरुक्ताः सानुशासनाः साडुमाजनाः SAFE 
| 00 वाक्या: | गो० qo <। Yo Il 
गादिति 2 वेदो ब्रह्म | He wt 1२५ । ३ ॥ 
aise ५ सरा एव सबिता । गो० qo १। ३३॥ हर 
22 Il ‘ तदाः कि तत्सहर्रम्‌ (ऋ० ९ ६।९। ८) इता 
|| ` वेदा अथो वागिति ब्रूयात्‌ | ए० ६ । {4 ॥ ee 
ॐ 90 ( इन्द्रो भरद्वाजमुवाच-) अनन्त चे ag! त० 
1 08 iat ।श० १२॥८॥ 


x 3 ~ 
» अथो सवेषां चा पष वेदानां रखो यत्‌ साम 


च 
३। १३ ॥ गो० उ०५।७॥ 
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: तं (यज्ञं ) वद्यामन्वविन्दन्‌ यद्वद्यामन्वावन्दंस्तद्वदेवेदित्बम्‌ । 
To ३।९॥ 


.तस्याः ( प्रृथिव्याः) एतत्परिमितं रूपं यदन्त्वेद्ययेष भूमा 


-बोदिरव _ विश्वाची (अप्सराः lage १५। १८), छा० ८४ |: | 
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सो ऽपहतपापप्रानन्तां श्रियमश्नुते. य एवं वेद यश्चैचं | 
मेतां वेदानां मातरं सावित्री सम्पदसु पनिषदसुपास्ते। गो० qo 
१।३९॥ | 
एतानि ह वै वदानामन्तःतछषणानि यदेता ( भूर्भुवःस्वरिति „' 
व्याहृतयः | ८० ५ । ३३ ॥ 

नाऽवेदांचन्मनुते ते बृहन्तम | To ३। १२।९। ७॥ 
( ‘sat वद्या” शब्दमांप पर्यत ) 


~ 


यन्न्वेचात्र विष्णुमन्वाचन्द स्त स्माद्वेदिनाम | श० १। २।५।१०॥ | 
तद्यरनेन ( यज्ञेन विष्णुना ) इमा% सवा?» ( प्राथिवीं ) सम Ki 
।वन्द्न्त तस्माद्वादनाम। श०१।२।५।७॥ 
दवभ्या ऽनलायत | ता चदनान्वावेन्दन्‌ | do 3 1%! 

९ ॥ १०॥ , 
प्रथिवो वेदिः । ऐ० ५ । २८ ॥ ते० ३। ३। ६। २, ८ ॥ ` 
इय ( पाथवा ) वे वेदिः ¦ श० ७ ।३।१। १४५॥ IS! 

।३१॥- : | 
एतावता व प्रथिवी | यावता वेदिः । त०३ । २1 ९..। १२॥ 7 
यावती वे वेदिस्तावती पृथिवी । श० ३। ७। २। १॥ 


तस्मादाइुयावता वदिस्तावती प्रथिवीति। झा०१।२।७।७॥ 
यावता व वा3स्तावतीयम्प्रथिवी | Ho To Rigel yl 


5पारामता यो बहिवंदि । To ८।५॥ 
वादव परो ऽन्तः पाथव्या: ते. ३ | ६ ५। ५॥ 

उव्बरा वदिभवत्यतत्‌ . ( स्थानं) वा अस्याः ( प्रथिव्याः) 
व।य्यवत्तमम्‌ । त[०8१६॥।६१३॥ ६॥ a `, 
वेदिव देचलोकः। श० ८ । ६) ३1 ६॥.  . _. 007084 
दिवे सलिलम्‌ । र० ३।६। २।५॥ | Wg 
१। १६॥ SITE RST a) 2170 
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( ५२९ ) 


वेखानसा: ] 
व ह... द 
i : स विश्वाचाराभचषए् घृताचाः ( यजु० १७। ५९ ) इति स्नच- 
श्रितदाश्चाह ( विश्वाची=वेदिः | घृताचीस्खक्‌ ) | श० ९ | 
२।३।१७॥ 
योषा वै वेदिः । श० १। ३।३।८॥ 

ग योषा वै वेदिवुँपा वेदः ( दृभमुष्टिः ) | श० १। ६। २। २१, wi 

„ योषा वे वेदिवृषाश्चिः | To १।२।५।१५॥ 

„ सा वै ( वेदिः ) पश्चादरीयसी स्यात्‌ । मध्ये स ह्वारिता पुनः 

पुरस्तादुवी | १।२।.५।१६॥ 
» व्याममात्री (are: ) पश्चात्स्यादित्य(हुः । एतावान्वे पुरुषः 
पुरुषसस्मिता हि Satie: प्राची । श० १। २। ५। १४॥ 

| » तस्मात्य्यंगुला वेदिः स्यात्‌ । To १।२।४।९॥ 

» (वेदिः) चतुरंगुलं खया | To ३३२।९। ११॥ , 

» सा वै ( वेदिः ) प्राङप्रवणा। स्यात्‌ । To १।२। ५। १७॥ 

„ अथो (वेदिः) उद्कृप्रवणा । श० १।२।५। १७॥ 

वेधाः ( ऋ० ८ । ४३ | ११) इन्द्रो वे वेधाः। ए० ६ । १०॥ गो० उ० 
|  २।२०॥ 
See नः (ऋ० १०।१२३।१) अयं वे वेनो ऽस्माद्वा Heal अन्ये प्राणा 

/ चनन्त्यवाञ्चो ऽन्ये तस्माद्वेनः (=नाभिः, प्राणः *)। To १।२०॥ 
» ( यजु० १३। ३) असावादित्यो वेनो यद्वै प्रजिजनिषमाणो 

ऽवनत्तस्माद्वेनः | Bo ७। ४। १ । १४॥ 


[मा ( Re १० । १२३ | ५) इन्द्र उ वे वेनः। को०८।५॥ १ न 
>, आत्मा व वन; । का० 5 | y ll मु ee 
a: Se 


वेषाय वामिति वेवेष्टीव हि यज्ञम | श०१।१।२।१॥ 
> (साम ) (इन्द्र) तान्‌ (स्तान्‌ वेखानसान्रषीन्‌), एत॑न 
( चैखानसाख्येन ) सास्ना समैरयत्‌ ( -पुनः प्राणस्तान्‌ 
समयोजयदिति सायणः) तद्वाव स तह्येकामयत कामसनि 
साम वेखानस प । ता १४ | ४ | ७॥ 
(ऋष्य:) चैंखानसा वा कषय इन्द्रस्य प्रिया आसकस्तान्‌ 
रहस्युर्देबमालिम्लुङ्‌ मुनिमरण SAAT । तां० १४।४। ७॥ 
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[ वेरूपम्‌ ( ५३० ) 
Sager (साम) वीतहव्यः श्रायसो ज्योग्निरुद्ध एतत्सामापड्यत्सी | ३ 
ऽवगच्छत्मत्यतिष्ठदवगच्छति प्रतितिष्ठत्येतेन तुष्डुबानः। 
तां०९।१।९॥ 
© ~ ७३ 
“'पान्तमावो अन्धसः” (Ho ८ । ९२ । १ ) इति =| 
तां०९।२।१॥ 
बदन्वितानि (सामानि) विदन्वान्वे भागव इन्द्रस्य मत्यहस्त9 
शुगांथेत्‌ स तपो ऽतप्यत स एता।ने वेदन्वतान्यपषयत्त' 
शुचमपाहतापशुचॐ हते वंदान्वितेस्तुऽ्डुघानः । तां) 


१३।११। Zo ll 
बैयश्वम्‌ (साम ) व्यश्वो वा एतेनाङ्किरसो ५न्नसा स्वर्ग लोकमपइ्यत्‌ ९ 


| 
स्वगस्य लोकस्यानुख्यात्या एतत्पृष्ठानामन्ततः क्रियते। NS 
तां० १४ | १०। ९॥ | 


बेराजम्‌ (साम) (taal सोममिन्द्र मन्दतु त्वा [ऋ ७ । २२। १] 
इत्यस्यामच्युत्पन्ने वेराज साम-इति To ४।१३ भाष्य सायण 
» स बराजमसजत ASAT $न्वसज्यत tapos! ८। ११॥ 
» यद्‌ बृहत्तद्वराजम्‌ | ए० ४। १३॥ 

` » प्रजापतिवैराजम्‌ । तां० १६। ५; १७ ॥ 
_बैराज्यम्‌ अथेन (इन्द्र) उदीच्यां दिशि विश्व देवाः... ... ... अभ्याषिं 
DC की. वैराज्याय | To ८ | १४ ॥ 
» यशसो वा एष बनस्पतिरजायत यत्प्लक्षः स्वाराज्यं च ह॑ 
. वा एतद्वेराज्ये च वनस्पतीनाम्‌ | To ७। ३२॥ . ॥ 
११ तस्मादेतस्यामुदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमवन्तं जनप | 
उत्तरकुरव उत्तरमद्रा इति वैराज्यायैव ते ऽभिषिच्य | 
.. विराडित्येनानभिषिक्तानाचक्षते | do ८५। १४॥ 
` बेरूपम्‌ (साम) देवा चै तृतीयेनाह्य स्वम लोकमायस्तानर्छ | 
: ` ` रक्षांस्यन्ववारयन्त ते विरूपा भवत विरूपा भवतेति भव | 
_ आयस्त याह्वेरूपा भवत विरूपा भवतेति भवत AACS । 
खामाऽभवत्तद्व्रूपस्य वेरूपत्वम्‌ | To ५ । १ ॥ 


पञ्यत्‌ ih 
AA \ 


212] 


यण) १) 
| ११॥ y 
| १) 
\ 
= ou पट 
Way 
1) 
[चह 


तस्माद्वै शीपुत्र नाभिषिश्चति । श० १३।२।९।८ ॥ 


| | यथाकामज्येयो यदा वे क्षत्रियाय पाप भवाति 


. मी 
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(` ५३१ ) 


Soa 
- Fay. 


I. qe रथन्तरं तद्वैरूपम्‌ । ऐ० ४। १३॥ 


रथन्तरमेतत्परोक्ष यद्व्रूपम्‌ | तां १२ । २1 ५, ey 
ब्रृहदेतत्पणक्ष यद्वरूपम्‌ Ako १२।८।४॥ 

वाग्वेरू षर्‌ । ATO १६।५।१६॥ 

पशवो वे वैरूपम्‌ । तां १४ । ९ ८॥ 

दिशां वा एतत्लाम यद्वैरूपम्‌। तां १२।४। ७॥ 

- वषोभिक्रतुनादित्याः स्तोमे सप्तदशे स्तुतं वेरूपेणविशोजसा। 
ते०२।६।१९।१-२॥ 

आदित्यास्त्वा जागतेन छन्दसा सप्तदशेन स्तोमेन वेरूपेणः 
सास्नाऽऽराहन्तु तानन्वारोहामि स्वाराज्याय । Wo ८ । १२॥ 
(mo ८। १७ अपि पञ्यत ) 


: वेश्यो वे पुष्यतीव | को० २५ । १५॥ 


वैश्यो चे ग्रामणीः | श० ५। ३। १।६॥ 

जगर्ताछन्दा वे वेझ्यः | Fo १। १। ९।७॥. 

जागतो वे वेश्यः | ऐ० १।२८॥ 

वैश्वदेवो हि Faq: | ते०-२।:७।२।२॥ 

lay विश्वे देवाः | श० Fol BI १।९ ॥ 

शरद वऱ्यस्यतुः। ते० FI १।२। ७॥ 

तस्मादु बहुपशुवेश्वदेवो हि जागतो (वेश्यः) वषा ह्यस्य 

(वेश्यस्य) ऋतुरुतस्माद्‌ ब्राह्मणस्य च राजन्यस्य चादयो ऽधरो 
स्ष्टः। ता० ६।१।१०॥ . 

तस्माद्वेश्यो वषोस्वाद्धीत विड्ढि वषाः | श० २।१। हे शा 


95 


~ 


अथ यदि दाधि, वेइय़ांनां स भक्षो वैश्यांस्तेन भक्षेण जिन्वि 
वेश्यकरपस्ते प्रजायामाजनिष्यते ऽन्यस्य बलिक 


24 


RR 


Seq: मारुतो हि वैदयः TO २।७। २।२॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ वेश्वानरः ( ५३२ ) 


wag वैश्यस्य समृद्ध, ( =सम्रद्धिरितिसायणः ) ह. TATA: | 
ता? १८। ४।.६ ॥ 4 
विड्वे यवः । श० १३।२।९।5॥ d 
ऋग्भ्यो जात ABA वणमाहुः | त० ३।१२।९।२॥ 
» विद्‌ तृतीयसवनम्‌ | Flo १६। ४ ॥ 
„ रायोवाजीयं ( साम ) वैश्याय ( कुथ्योत्‌ )। ato १३।४। 
१८॥ 
Satan ( पत्रे ) यद्विश्वे देवाः समयजन्त तद्वेश्वदेवस्य वेश्वदेव- 
स्वम्‌ । ते १।३। १०।५॥ 
» प्रजापातिव वेश्वदवम्‌। Alo ५। १ Ml 


» (WAR) पांचजन्य वा एतढुक्थ य&श्वदवम्‌। To BR 
» पवमानोक्थ वा एतदद्वेश्वद्वम्‌ । को० १६ | ३॥ 
„ पशवो वे वैश्वदेवम्‌। को० १६.। ३.॥ 


८ ~ छ Aa 
वैश्वमनसम्‌ ( साम ) 1विश्वमनस वा क्रषिमध्यायसुदत्राजत ५ रक्ष 


ऽगृह्णात्‌ । तां १५ । ५। २०॥ 
» अपपाप्मान % हते वेश्वमनसेन तुष्डुव्रानः | तां० >) | 
% 120 ॥ a 


बेश्वानरः स॒ यः स वेश्वानरः | इमे स लोका इयमेव प्रथिवी ब | 
मग्निनेरो 5न्तरिक्षमेव विश्वं वायुर्नरो ययोरेव विश्वमा | 
त्यो नरः | TORI ZILLI AN 
क ( प्रथिवी ) चे वेश्वानरः | श० १३ | २।८।२॥ | 
» एप वे प्रतिष्ठा वैश्वानरः ( यत्पृथिवी ) | श० १०। ६1१४ 
पाद त्वाएणतो वैश्वानरस्य ( यत्प्रथिवी.) । श० १० i 
१।४॥ १ 
» पष वे रायेवेश्‍वानरः ( यदापः ) । qo १०। ६। २1 % 
११  वासुतस्त्वाएएप, वेहवानरस्य ( यदापः ) । श? teil 
१.। ५॥, 
» एप वे बहुलो बैइवानरः ( यदाकाशः 


१। ९८०, Gurukul Kangri Collection, Harid 
EF re aes é 
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( ५३३ श्वान; 
वेधानरः आत्मा त्वाऽएष वेदवानरस्य ( यदाकाशः ) | श० १० |. 


£ 

द ॥ 
११ एप्र व एथरचत्मा वश्‍वानर; (यद्वायु:)। श०१०।६।१।७॥ 
१  पाणस्त्वाड्एष वश्वानस्स्य यद्वायुः । श०१०।६। १।७॥ 
1१ असा थे वइवानरो या ऽसा (आदित्यः) तपति। को०४। 


३॥ १९।२॥ 
2 „ सयः ख वेश्वानरः : असो स आदित्यः । श०९.।३। 
१। २४५ ॥ , 
देवः » (saa) वैवानरो, रह्मिमिमो पुनातु। ते०१।४। 
| ८।३॥ 


|; 
4 

3 
# 


» एप वे खुततेजा वैश्वानरः (यदादित्यः) | श० १०६१ cit 

„ चश्नुस्त्वाउएतद्वश्वानरस्य. ( यदादित्यः.) । Wo १०।.६। 
१।८॥ 

» एष वाऽ अतिष्ठा वश्वानरः (Aq द्याः ) । श० १०।६।१।९॥ 

» मूधात्वाऽ एष वेश्वानरस्य ( यद्‌_द्याः ) | श० १०।६।१।९॥ 

» स एषो ऽग्निवेश्वानरो यत्पुरुष्रः। श०.१० । ६ । १॥ ११ ॥ 


” अयमाझ्वश्वानरो यो ऽयमन्तः पुरुष यनद्मन्न पच्यत 
यदिदमद्यते तस्येष घोषो भवति यमतत्कणाव(पिघाय स्टणा- 
ति स यदांत्कृमिष्यन्भव॒ति नेत घोषक श्॒गाते। श० १४। 
= । १० । १ ॥ a! 

» वेश्वानर इति वा अग्नेः प्रिय धामः । तां १४।२।३॥ 

» वंश्वानरो वे सवै SAT: | श० ६।२।१।३५॥ el 

१।५॥ 

सवत्सरो ऽग्निचेश्वानरः | Fo ३ | ३१ ll 


§।१।२०॥ 
[$ 48 Ns 
सवत्सरा Ar mat 
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[ sare: ( ५३४ ) 


वेश्वांनरः सवत्सरो वे पिता वैश्व(नरः प्रजापतिः। श० १।५।१।१६॥ i 


„  चैश्वानरं द्वादशकपालं पुरोडाशं निवेषति | श० ५।२।५।१३ | Co 
र्दः q 8 Qi ` 7 
„ ` चैश्वानरं द्वादशकपालं (पुरेडाशं) निवपति । TO १।७।२।५॥ | 
„,  बरेश्वानरो द्वादशकपालः (पुरोडाशः)। श० ६।६।१।५॥ 
„ विश्वे त्वा देवा वेश्वानराः ऋृष्वन्त्वानुष्डभेव छन्द्‌साङ्गि 
रस्वत्‌ (यजु० ११ । ५८) । रा० ६।५।२।६॥ 
, विशवे त्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्वानुष्डुमेन छन्दसाङ्गिर 
स्वत्‌ ( यजु० ११ । ६० ) | श० ६ । ५ । ३1 १०॥ 
„ शिर एव वैश्वानरः | श० ६।८।.१।९॥ | 
,, शिरो वे वैश्वानरः । श०९।३।१।७॥ | 
, 6 क्षत्र वै वेश्वानरः। श० ६। ६1 १। ७॥९॥ ३। १।१३॥ by 


» वैश्वानरो वे देवतया Ta | ते) VIRIK IN 
» चञ्रो वे वैश्वानरीयम्‌ (सूक्तम्‌) । To ३। १४॥ 
बेश्म्मम्‌ (साम ) अहर्वा पतत्‌ ( तृतीयम्‌) अव्लीयत तद्देवा वेष्टम्मे 
व्यष्भ्नुवखेस्तद्वेष्टम्मस्य वैष्टम्भत्वम्‌ । तां० ६२ । ३। १०॥ 
वोषट असो (आदित्यः) वाब वावृतवः षट्‌ । To ३ । ६॥ गो० Fo 
३।२॥ ( 
१ वौषडिति वौगिति as पुष ( अभ्रिः ) षडितीद९७ षट्चितिक-. 
मन्नम्‌। Wo १०।४।१। | 
ब्यचश्छन्दः (यजु० १५। ४) असो वाऽ आदित्यो व्यचइ्छन्द्‌ः । श० 
SUS UE EN 
ब्यचस्वत्‌ (49° १५ । ३०) व्यचस्वती संवल्लाथामित्यवक्रारावती स 
कै वसाथामित्येतत्‌ । श०६।४। १॥ १०॥ | 
याचिष्ठ; (यलु० ११ । २३) व्यचिष्ठमन्नेरभसं इ शानमित्यवकाशवन्तः 
मन्नरन्नाद दोप्यमानाभित्येतत्‌ | श० ६ । ३ । ३ । १९॥ 
ब्यच्य्रमानः (यजु० १३। ४९) (-उपजीव्य मानः) वयच्यमानॐ सरिरस्य 
मध्य 5इतीमे वै लो काः सरिरमुपजीव्य़मानमेषु लोकष्वि' 
१ त्यतत्‌। । श० ७ ॥ ५। २ ।३४॥ 
ब्यथा (आत्ति:) Aad त्वेत्यवेतदा ह 
2।३।७॥ 


व्याघ्रः क्षत्र वा एतदार 


| जक. । | क व्याघ्रः 


| > व्याधि 


११ 


व्यानः 


व्यानट्‌ 


व्याहृतयः एतानि ह वे वेदानामन्तःर्ेषणानि यदा ( भूभुवः q- 


_ ` Hoge 21 १७] a 
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( ५३५ ) व्याहतयः | 
ऊवध्यादेवास्य मन्युरस्रवस्स व्याघ्रो ऽभवदारण्यानां प 
राजा | श० १२।७।१।८॥ 

ऋतुसांधिषु हि व्याधिजायते | को० ५ । १ ॥ 

ऋतुसब्धियु वे व्याधिजायते | गो० उ० १ । १९॥ 
व्यानो झापा०शशुसचनो ऽन्तारक्ष ह्यव व्यनन्नभिव्यनिति। 
श०४।१।२।५७॥ ; eee 
(यज्ञस्य) व्यान उपा१»शुसवनः | श० ४। १। १। १॥ 
व्याना वरुण; | श० १२।९।१-।१६॥ 


शूना१७ 


.व्यानः प्रातहत्ता । का० १७ | ७ ॥ गो० उ०५। ७॥ 


व्यानो बृहती late ७ 1३1 ८॥ | 
आपो व्यानः | Ho उ० ७ | २२।९॥ . हे Z 
(प्रजापतिः) व्यानादसुं (यु-) लोकम्‌ (प्रावृद्दत्‌) । को० ६।१०॥ 
(त संज्ञ पशुं) दक्षिणा दिग्ब्यानेत्यनुप्राणद्वयानमेवास्मिँस्तद- 
TAT । श० ११।८।३।६ - १: 
द्वऋतुनति ( यजन्ति ) उप रष्टाद्वयानमेव तद्यजम्नान Zale | 
को० १३।९ ॥ 

नक्राडत इव 'ह्यय व्यान: | Fo २। ३ ॥ 

व्यानः शस्या (क्रक) । श० १७ | ६! १ । १२॥ 

(यजु० १२। १०२) (-असृजत) यो वा दिव सत्यधमा व्यांन- 
डिति यो वा Rave सव्यधमासजतेत्यतत्‌ | Wo ७।३।१।२०॥ 


रिति) व्याहृतयः | to ५। ३३॥ ` 
एवबम्रवता ( भूभुव स्वरिति ) व्याह्ृतयस्त्रय्य 
सस्छृषिण्यः | का० ६ 1 १२॥ 
सैषा सर्वप्रायश्चित्तियदेता व्याहृतयः | To 
पता बै व्याहृतयः ( भूभुवस्स्वाराति ) स 
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[याः ( ६३६ `) 
eqizda: ता एता व्याहंतयः । प्रत्यांत वागिते ZA _ | 
(a, आ, वाकू, भूमुवसंस्व» उत्‌) । ज० So ९ ! ९1२ | 
„ सर्वोत्तिवी एषा यदेता व्याह्ृतयः । ५० = 1७॥ ट्र 
यष्टिः व्युष्टिव (देवा, व्यवास्म वासयर्ति। dio 51 १। gall at 77 


व्युष्टिववो एष द्विरात्र व्यवास्म ( यजमानाय ) वासयति। '| .' 
ताँ० १८। ११। ११ ॥ 


अहब्युष्टिः। ते० ३।८। १६। ४ ॥ 
रात्रिवै व्युष्टिः । श० १३।२।१।६॥ 
सद्‌ एष ( सूर्य्यः ) वे व्योमसद्‌ व्योम वा एतत्‌ ANA यासम 
Tq आसन्नस्तपात। To ४ | २० ॥ 
व्योमा (यजु० १४ । २३) व्योमा हि सवत्सरः | modi si १ । ११॥ 
» प्रजापतिव व्यामा । श० ८।४।१।११॥ 
प्रजा गास्थानः छेन्दा% सि वै वजो गोस्थांनः। ते? ३। २) ९ | 
व्रतपतिः अग्निव देवानां त्रतपातः । गो० उ० १ । १४॥ 
ATA अग्निव देवाना AAMT | गा० To ९ । १५ ॥ 


चतम्‌ ( यजु० १३ । ३३ ) अन्न वे AAT) Wo ७। ५। १॥। २५ || 
ताँ०२२। ४ ५ ॥ 3 
„¬ अन्न AAT! ता० २३। २७। २॥ 
„ अन्न% TAG । श० ६।६। ४ । ५ ॥ 
„ तदु हाषाढः सावय सो ऽनशनपेव वतं मेने । श०१। १। १ ।७॥ 
॥ , एतत्खलु बै वतस्य रूप यत्सत्यम्‌ । श०१२।८।२।४ | 
आओ 0) -संवत्सरो वै व्रत तस्य वसन्त क्रतुमुख ग्रीष्मश्व IW पक्षा | 
J शरन्मध्य% हेमन्तः पुच्छम्‌ | ato २१। १५।२॥ 
99 वीर्य वे बतम्‌। श० १३।४। १। १०॥ 
११ अमानुषइव वाऽ एतद्धवाति यदू बतमुपेति। दा? १।९। 
» नह वाऽ अव्रतस्य देवा हविस्क्षन्ति। To ७ । १९ 
0210090 ; 
mia: विषम इव वै वातः (>य्ात्यसमुदायः इति सायणः ) | ` | | 
we ll 
घ्रात्या; 'षोडशास्तृ अ. पय =f es 


३।२२ | 
॥ कॉ०| 
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( ५३७ ) राक्वस्यैः] २ 
या मज्जभ्य एवास्य भक्षः सोमपीथो seas ateat ऽभवन्‌ | 
.श० १२।७।१।९॥ 
„ स (मधो देवः) अनुगतो ओहिरभवत्‌ | ऐ० २। ऽ॥ 
„ (देवाः) ते ( मेधम्‌) खनन्त इवान्वीषुस्तमन्वविन्द्स्ता 
विमा वाहेयवा | श० १।२।३।७॥ 
सर्वेषां वा एष पशूनां मेधो यद्‌ बीहियवो | ao ३। ८। 
३।१॥ 
» क्षत्रं वा एतदोषधीनां यद्‌ बीहयः | ए० ८। १६॥ 


al 


| | शयुह वे बाहस्पत्यः सवान्‌ यज्ञाञ्छमयांचकार तस्माच्छ- 
यावाकमाह | को० ३। 5॥ a 

A » RYE वे बाहेस्पत्यो ऽञ्जसा यज्ञस्य स*स्थां विदांचकार स ५ 
देवलाकमपीयाय । तत्तदन्ताहिंतमिव मनुष्येभ्य आस 1 श० १ 
१।६।१।३४॥ | 


शयोवाकः शयुहे व वाईस्पत्यः सवान्‌ यज्ञाऽछमयांचकार तस्माच्छ- 
es योवीकमाह | कौ०३। ८ ॥ 

= प्रतिष्ठा वे शयोवोकः | कौ० 31 ८॥ 

० प्रतिष्ठा शम्योवाकः | श० ११ | २। ७। २६॥ 

सस; वाक्‌ रासः | To २। ४॥ ६ । २७, ३२ ॥ Mo Fo Fi ८॥ 


।७॥ 
weit यद्वै वदति श*»सतीति वै तदाहुः | श० १। ८।२।१२॥ _ 
पक्षी | tere शकुन्तला नाडापेत्यप्सरा भरत दध परः सहसख्राननद्रा- 


याइवान्मेध्यान्य आहरद्विजित्य प्रथिवी३० सर्वामिति 


Wo १३। ५। ४। १३॥ । 
शझ्षन्तका (age २३ | 22) AS शाकुन्तिका | श० १३ | 


१ इन्द्र; पजापतिमुप 5 


कि eal: ale ह] 
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(पि [ शतपदी ( ५३८ ) 
|, शक्कय्यः एताभिवा इन्द्रो वुत्रमशाक न्तु तद्यदाभिवृत्रमशकद्धन्तुं |, ॥ ह 
ie . स्माच्छक्कय्यः | क० २३।२॥ ॥ 


एताभिः (भुरिग्भमिः THU ) वा इन्द्रो वृचमहन्‌ क्षिप्र | 
एताभिः पाप्मान) हन्ति. क्षिप्रं वसीयान्‌ भवति । तां \ 
१२। १३। २३॥ 

पशवः शाक्कय्यः । तां १३। १। ३ ॥ | 
पशवो वै शक्कर्य्यः । तां १३ । ४। १३ ॥ १३। ५। १८॥ 

पशवो वै शक्करीः | Fo १ । ७। ५1४1 

पशवः शक्करी | तां० १९ | ७। दे॥ 

, श्रीः शक्कय्यः | तां १३।२।२॥ 

५ शाक्करों वञ्जः। ते० २। १।५। ११॥ 

„ A! WH । तां WVU १३। १४॥ 

„ . रथन्तरमेतत्परोक्षं यच्छक्कय्य;-। ता० १३ | ६ | < ॥ 

it „ ब्रह्म शक्कय्यः । तां? १६। ५ । १८॥ 

| „ सप्तपदा वे तेषां ( छन्दसां ) पराध्यो aati | श०२। 
i ९।२। १७ !! 

१ सप्तपदा शक्करी तै०२। १ ५। ११ ॥ तां० १६। “| 
„ स (प्रजापतिः) शक्करीरखजत तदपाड्घोषो SPIE ७ 
( 'शाक्करम्‌' शब्दमपि पर्यत ) | तां ७।८। १२ || 


ag (साम ) तद्‌ (ag साम ) उ सीदन्तीयमित्याहुः | तां ११ 

4 १०। १२॥ 

.„ UE भवत्यहो ver यद्वा अधृत*» शङ्कना तद्दाधार | ता? at 
१०। ११॥ | 

शणाः यत्र वा प्रजापतिरजायत गर्भी भूत्वेतस्माद्यज्ञात्तस्य य 

सुल्वमांसीत्ते शाणास्तस्मात्ते पूतयो भवन्ति! १० ३ 
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( ५३९ ) fan 
an है शतभिषक्‌ ( नक्षत्रम्‌ ) यच्छतमभिषज्यन्‌ । तच्छतभिषक्‌ । Ao १। 
। ५।२।९॥ 
को | ers ‘ ete 
* ,, क्षत्रस्य राजा वरुणो ऽधिराजः.। नक्षत्राणां शतमिषग्व- 


गसष्ठः। त०३।१।२।७॥ 
इन्द्रस्य (=वरुणस्येति सायणः.) शतभिषक्‌ | ते० १। ५,। 
१।५॥ 
शतम्‌ एषा वाव यज्ञस्य मात्रा यच्छतम्‌ | तां०.२०। १५।.१२॥ 
शतरुद्रीयम्‌ तद्यदेत{ शतशीषोण*» रुद्रमेतेनाशमयेस्तस्माच्छत- 
शीषेरूद्र AAA. शत शीष रुद्र शमनीय २» ह वे तच्छत- 
रुद्रियामित्याचक्षते परोऽक्षम्‌ | श० ९।१।१।.७॥ 
ty ते ( देवांः )5ब्रवन्‌ | अन्नमस्मै ( रुद्राय) सम्भरामत र 
Rad शमयामेति तस्माऽ एतद्न ९ समभरञ्छान्तदेबः ` 
त्य तेनेनमशमयंस्तद्यदेतं ` देवमेतेनाशमयंस्तस्माच्छान्त- 
देवत्य% शान्तदेवत्य% ह बै तच्छतरुद्रियमित्याचक्षत 
परोऽक्षम्‌ ।श० ९। १५।१।२॥ 
» त्वमग्ने रुद्र इति शतरुद्रीयस्य रूपम्‌ । ते० ३। ११। 


| 
Fs | र ९॥९॥ र | 
२ = > ,, अहोराजे ( संवत्सरस्य) शतरुद्रीयम्‌ । do ३। ११। 
| | 201311 


We अहवे शबलो रात्रिः इयामः ( अथववेदे, कां० ८, स्‌० १, 
Ho ९:--इ्यामश्च त्वा मा शबलश्च प्राषता AAT AV’ पाथि 
रक्षी satay `` )। को० २।९॥ | 

सबली वाग्बै रावली (-“कामधेनुः” इति ' सायणः | वास्मीकीयराः | 
मायणे बालकाण्डे ५३ । १: एवमुक्ता वासन ' शबला 


06 | 
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[शरद्‌ ९,०2० ) 


| शममीचामेढाणां स्तोमः AAT शामनीचामेद्ाणा% स्तोमो ये ज्येष्ठा 
सन्ता वात्यां प्रवसयुस्त एतेन यजेरन्‌ | 


Hala । गो० To १। ११ ॥ | 


तां १७।४।१॥ 
शमिता अध्रिगुश्चापापश्च | उभो देवाना% शमितारो । Fo ३।६। 
६।४॥ 
(nS HI , SOM RT, ~ 
„ मृत्युस्तदभवद्धाता | शमितोग्रो विशां पतिः | to ३। १२। 
९।६॥ 


„ मृत्युः शामैता । तांश २५। १८ | ४॥ 
शमी ( बृक्षः ) प्रजापतिरग्निमसजत सो ऽविभेत्प्र मा धक्ष्यतीति त | 
` शम्याशमयत्‌ | तच्छस्ये शमित्वम्‌ । ते० १। १।३। ११॥ ५६ 
» तद्यदेतॐ शम्याशमयस्तस्माच्छमो | श० ९ | २ । ३। ३७॥ 
११ रीमीमय ( Ug ) उत्तरतः, श में $सदिति । श० १३। ८ | 
2 | 
„ श वे प्रजापतिः प्रजाभ्यः शमीपलाशैरकुरुत | शा०२।५ 
1 २।१२॥ 
i ११ ययात स्ृष्टस्याञ्नः। हातेमशमयत्प्रजापतिः। तामेभामप्रदाहाय | 
| शमा” शान्त्य हराम्यहम्‌ ¦ त०१।२।१।६-७॥ /02 
| शम्भूरछन्दः ( यजु० १५। ४ ) द्योवें राम्भूइछन्द्‌ः | श० ः।५।२।३॥ | 
COAT ।जह्वव राम्या। Bo १।२।१।२१७॥ 
a) शरः अथ (इन्द्रः) यत्र ( वञ्रं ) प्राहरत्तच्छकलो ऽशीय्येत स 
पातेत्बा शरा ऽभवत्तस्माच्छरो नाम यदशीय्येत | Wet! 
२।४।१॥ 
११, ञ्जा च शरः। श० ३।१।३।१३॥३।२।१११३। 
शरद्‌ (RT) ULE बर्हिरिति हि शरद्वर्हिया इमा ओषधयो ग्री 
हेमन्ताभ्यां नित्यक्ता a 1 वषो aged ताः शार ॥ 
बर्हिषो रूप प्रस्तोर्णाः शरे _तस्प्राच्छरद्वर्हिः । श०१19 १ 
३.। १२॥ * ( 
बहियजति,शरद्मेव शरदि हि बर्दिष्ठा _ओषधयो भवरतिं 
, , कौ०३।४॥ he ८ तली ल 


CC-0. Gurukul ¥ Fo 1g 
A es ee a ee 


शे 


igri ollection, Haridwar * ° ° 


' " सिकताभ्यः शर्करामसजत | श० ६ | १ 1३ 


५ भवति। श०६। 
च एतत 
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( ५४१ ) शर्म] 
mz शरदि द खलु वे भूयिष्ठा ओषधयः पच्यन्ते । जै० उ० १। 
३५॥५॥ 
| तस्माच्छरद्‌मोषधयो ऽभिसंपच्यन्ते | तां० २१। १५।३॥ 
स्वधा वे शरद्‌ | Ao १३।८।१।४॥ 
„» शारत्प्रातंहारः। To ३। १॥ 
» ( प्रजापतिः ) शारदम्प्रतिहारम्‌ ( अकरोत्‌ ) । जै० go १ | 
१२। ७॥ 
~ २», ९ SN 
» . रारद्धे वेश्यस्यतुंः । Fo १। १।२।७॥ 
५ UAT अस्य (रुद्रस्य) अम्बिका स्वला ( परिशिष्टभाग 
. अस्बिका' शब्दमपि पर्यत ) | ते० १। ६। १०।४॥ 
.» शारदुत्तरः पक्षः ( संवत्सरस्य ) । ते०। ३। ११। १०।४॥ 
„ शारत्पुच्छम्‌ ( संवत्सरस्य ) । Fo ३। ११।१०।३॥ 
» AMAT तच्छरदः ( BIZ) । श० २।२।३।८॥ 
» षड्भिमैत्रावरुणैः ( पशुभिः ) शरदि ( यजते )। श० १३। 
५।४।२८॥ 
(७ SY ~ 
१५ वष(शरद्‌। सारस्वताभ्याम्‌ ( अवरुन्ध) | Wo १२।८।२।३४॥ 
: शरद्गह्म। तस्माद्यदा सस्यं पच्यत ब्रह्मण्वत्यः प्रजा इत्याहुः | 
श० ११।२।७।३२॥ 


१ णारदेव सवम्‌ | Wo Jo ५ । १५॥ 


WH अथ यत्सवमस्मिन्नश्चयन्त तस्मादु शरीरम्‌ । We ६ | १। 
१॥४॥ 


» अशरीरं वे रेतो ऽशरीरा वपा यद्वै Stet यम्मांलं तच्छरी- | 

„ स्म्‌। प०२।१४॥ 

११ लो अदयो भिम क RR 
तां ( प्रथिवा ) शर्कराभिरद 2हत्‌ शे वे नो ऽभू 

RUN शकेरत्वम्‌ । To १। १। ३। ७ ॥ 


शकराया दा (aga ) तस्माच्छ 


IEEE मनी 
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[ शॉक्वरम्‌ 6 FR ) 


शर्म (ऋ? ३। १३।४)) atta दाम । oR | Voll 
(Ho ३। १३। ४ ) आग्निव शमाण्यन्नाद्यांन यच्छाते। ७० 
२।४१॥ ९? | 
ag: यच्छा ऽग्निस्तेन | Blo ६। ३॥ है 
~ ~ iN ड्‌ ~ oe 
| अग्निबै स देवस्तस्यैतानि नामानि, शवे इति यथा 'प्राच्या 
आचक्षते भव इंति यथा वाहीकाः, पशूनां पती रुद्रो ऽग्नि 
"रिति । श० १।७।३।८ 
. iN 
आपो वे समैः (-शवेः-हंद्रः) अद्भयो दीद्‌ॐ सर्वे जायते। 


श० ६।१।३।११॥ ॥ 
» TAA ( रुद्रः, संवेः=्शवेः, पशुपतिः, उग्रः, अशनिः, भवः, \ 
महान्देवः, ईशानः ) अग्निरूपाणि । कुमारो नवमः। श० ६। | 
१।३। १८॥ 
शब्मलिः राद्मलिवेनस्पतीतनां वर्षिष्ट Tad । Ao १३।२।७।४॥ . 
शल्यकः तस्याः (गायञ्याः) अनु विसूज्य कृशानुः सोमपालः सव्यस्य 
पदो नखमच्छिदत्तच्छल्यको 5भवत्तस्मात्स नखमिव | 
Ho ३।२६ ॥ | 
| शवः (स्‌) (यजु० १२। १०६ ॥ १८ | ५१) बलं वे शवः ।शि० ७ 0009" a 
| १।२९॥९।४।४।३॥ A 
शखम्‌ तद्यदेनच्छथति तस्माच्छस््रे नाम | श०४।३।२।३ ॥ 
. 99 विद्‌ WTI ष०१।४॥ 
` „ प्रज्ञा शस्त्रम्‌ To ५।२।२। २० ॥ 
 » वाघ शस्त्रम्‌ | To ३॥ ४४ ॥ | 
` शस्या (कक) द्यालोक”? (द्युलोकं) शस्यया (जयति) | श० १४ ।॥ ७ 
१।९॥ | 
9 वंयानः शस्या | Bo WL १। १। १२॥ % 
शाकलम्‌ (साम) पर्तेन वे शकलः पञ्चमे ऽह्नि प्रत्यतिष्ठत्‌ प्र a | ‘ 
शाकलन तुष्टुर्वान; | तां० १३ । ३ । १०॥ 
. झाकलाः प्राणां बै शाकलाः | go १४। २। २। ३१॥ 
» प्राणाः शाकलाः | Bo १४ । २। २ । ५१ ॥ 


Qo 39 
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( ५४३ ) | शिपिबिषः ] 


० ७ 
श्ञाक्षरम्‌ WHC मेचावरुणस्य | को० २५ ]. ११॥ 


यद्वथन्तरं तच्छाकरम्‌ (Tad? शाब्दमपि पड्यत ) । 
ऐ०४॥१२॥ |; 


१। &1३!२,४॥२।६।२।१८॥३।३।१।७॥ 
शापः नेन WAL | नाभिचरितमागच्छति य एवं वेद्‌ । ते० ३। 
१२।५।१॥ 


| i ण ३ १ 
$ ४०. 
क शान्तिः शान्तिरापः । श० १।२।२।११॥ १।७।४।९ १७॥ 
च्या 
शाम्मदम्‌ (साम) शम्मद्वा एतेनाङ्किरसो ऽञ्जसा स्वर्ग लोकुमपश्यत्‌ 


ता० १५। ५। ११॥ 


पवः, 
॥ शाक्रम्‌ (साम), स (शकरः शिशुमारषिः) एतत्‌ सामापद्यत्तनापो न ; 


समाश्युत तद्वाव स तह्येकामयत कामसनि साम शाकर 
काममवतनावरुन्ध | तां १४। ५ । १५॥ 


शाला यथा शालाय पक्षसी मध्यम व%शमभिसमायच्छस्ति। ao 


) a | hoe) 
My Wes: सत्यांवा TT वणः | य | ते० १ 
Te : । यच्छादूलः | त० १।७।८।१॥ 


१।२।३।१! नया 
शासः TH: रासः । श०३।८।१।५॥ 

५ NN _ 

,” आख वे शास इत्याचक्षते | श० ३।८। १ ।४॥ 
शिक्यम्‌ दिशः शिक्यं दिरिभर्हमे लोकाः राक्नुवान्ति स्थालु यच्छः 


शिपि पशवः शिपिः | FoR ३।८।५॥ aki 
* शिपिविष्ट यमुपेत्सीत्तमपाराप्सीत्तच्छिपितमिव यज्ञाय 


कनुवन्ति तस्माच्छिक्यम्‌ | ह० ६ 1 ७। १ । १६ I 
कतवः शिक्यमतुभिर्डि संबत्सरः शक्रोति स्थातुं यच्छक्तोति 
तस्माच्छक्यम्‌ | श० ६।७। १। १८॥ 


Ne 


` प्राणाः शिक्यं प्राणिह्योयमात्मा शक्रोति स्थातु यच्छन्ति 


तस्माच्छिक्यम्‌ | Wo ६।७।१।२०॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
& 10] > 3 हे i 
. ` 
[शिरः ease |) 


शिरः यञ्छिय% समुदौद्देस्तस्माच्छिरस्त स्मिन्नेतस्मिन्प्राणा ay, 
यस्त तस्माद्वेवेतच्छिरः | श०६।१।१।४॥ 
शिरो बै प्राणानां योनिः | श० ७। ५। १! २२॥ 
„ प्राणो SR शीषम्‌ | को०5 1 १॥ 
1 » गायत्रीछन्दो उप्मिदेवता re: श० १०।३।२। १॥ 
» गायत्र हि शिरः | झा‡८। ६७४ । ६॥ 
» शिरस्सूक्तम्‌ । ze उ/३।४। Zl 


Rar 


~ 


११ त्रिधातु हि शर [No ३। ३ । ७।११॥ 


न || 
5, irate शिरः 1४ ।४।४॥ ८५।६।२। 


1१ त्रिवृद्धवव शिरो [म'त्वगास्थ | तां ५ १। ३॥ | । 
» शिर एवास्य । वृत्‌| | तस्मातात्त्रविध भवाति त्वगास्थ 2५ 
मास्तष्कः | Wo १२ UR ।8।९॥ 


» ad ह्येव ह. [ति त्वगस्थि मञ्जा सस्तिष्कन्‌ । Alo | f 


पू०५।३॥ | 
FAT बा अश्र AF म्भर्वति agai विहितं वे शिर; i 
प्राणश्चक्षुः भ्रोत्र [० २२। ९ | ४॥ रि 


११३ शिरो हि प्रथम 

१०।१।२।५॥ A 
9) शीषतो वाऽ अग्रे STATE 
5: यस्माच्छीषेण्येवाग्रे | कता भवति | श० ११।४। १ | द 
» द्विकपाल% हि शिरः । Bo १०। ५ । ४। १२॥ 


२।१७॥ 
७ 9. A कै 
५ मध्य सग्रहीतमिव हि शिरः । श० १४। १।२।१७॥ _ | 


» तस्माच्छिरोङ्गानि मेद्यन्ति नानुमेद्यति न BATE 
ता०५।.१।६॥ 


„ शिर एतद्यज्ञस्य यदुखा । श० ६। ५। ३ । ८ ॥ ६।५।४।९१॥ 
११ . शर एव FST चातः | श० ८। ७।४।२१॥ 


` » थीः (_उकृष्ट AEG) हे, तहा. | ५ । ५ ॥ २) ` 


EEE ली 
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Ut 
( ५४५ ) शुक्रः ] 
1८ ॥ ४।२।४।२०॥ 
(शख्त्राणि) प्राणाः शिह्पानि | को० २५ ! १२, १३॥ 
आत्मखस्कातेवाव शिल्पानि छन्दो 
त्मान खस्कुरुते | To ६। २७ ॥ br 7177 
आत्मलस्क्रातव शिल्पानि | गो० Fo ६। ७ ॥ 
यद्व भातरूप ताच्छल्पम्‌ । Wo 31 <1 १।५॥ 
AEE शिल्प नृत्य गात वादितमिति । क ० २९ | ५॥ 
ता वा एताविन्द्रस्तामा ( अभिरज्िद्विश्वजितो ) वाय्यवन्तो 
1शल्प वा एता नाम स्तामावास्ताम्‌ | तां १६॥४॥८॥ 
शिव: ( यजु० १२ । १७ ) शिवः शिव इति शमयत्येवैन (अझिम्‌) 
एतदाह%लाये तथो ST (अञ्चः) इमांछोकाञ्छान्तो न [हेन f 
स्ति ( शिवः=्रूद्रः=्शान्तो SH: ) 1 श० £19131 १५॥ 
ररर षड्भिरन्द्राबाहस्पत्येः ( पशुभिः ) शिशिरे ( यजते) । gro 
१३।५।४।२८॥ 
छः अय वाव रिशुर्यो ऽयं मध्यमः प्राणः | श० १४।५।२।२॥ 
RATA WTR वें झोच्िष्केश२ (He ३ | २७ । ४) शिइन१% हीद% 
रिरिननं yg शोचयति। श० १।४।३।९॥ 
»  चृत्तमिव हि शिक्षम्‌ । श० ७ ५ । १। ३८॥ 
यानिरुलूखलम्‌ ..... शिश्नं मुसलम्‌ । श०७। ५ । १। ३८॥ / 
शतम्‌ ( यजु० २३ । २६ ) dat बै राष्ट्रस्य शीतम्‌ । श० (2121 8. 
९। ५ ॥ er 
शता वातः क्षेमो बै राष्ट्रस्य शीता वातः। Fo ३! ९ । ७। २॥ 
Ue. याम ah = । गा० So २। १॥ 
डेक: ( यजु० १८ । ५० ) असो बा आदित्यः शुक्रः। रा० ९।४।२। 
Sato १५। ५।६॥ 
» एषवे शुक्रा य एष ( आदित्यः) तपाते | Wo ४।३।१।२३॥ 


१1 प।२।३।१७॥ 

ie एष चे शुक्रो य एष ( आदित्यः) TIT उ5एव बृद्दन्‌। श० 
0. 255६ 

” SRS एष एव शुक्रो य एष ( आदित्यः) तपति तद्यदेष तपाति 
San शुक्र; | श०४।२।१।१॥ 50 ऽ 
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[शुद्धाशुद्धीयम्‌ ( .५४६ 
शुक्र: तत्र ह्यादत्यः शुक्रश्वरति ' गो० पू० २। ६॥ 
अस्य ( अञ्चः ) एवैतानि (TA, अर्कः, शुक्रः, ज्योतिः, सूर्य) = 
नाम्ानि। श०९।४।२।२५॥ | 
अत्ता वे शुक्रः (ग्रहः) । श०५।४।४।२०॥ 

अत्तैव शुक्र आद्यो मन्थी ( ग्रहः ) । श० ४।२।१।३॥ 
शुक्रः (=निरम्मळ इति सायणः ) सोमः । ate ६।६।९॥ 
(श० ३। ३। ३। ६ अपि पश्यत) 

एतौ ( शुक्रश्च शुचिश्च ) एव ग्रेष्मों ( माखो ) स यदेतयो१- 
fee तपति तेनो Sat शुक्रश्च शुचिश्च । ato ४। ३। १।९४। 
शुक्रपात्रम्‌ शुक्रपात्रमेवानु मनुष्या ज्ञायन्ते | शा० 2।५।५।७॥ |. 
झुक्रम्‌ ज्योतिः शुक्रमसौ ( आदित्यः ) । ऐ० ७। १२॥ Ne 
» शुक्र हिरण्यम्‌ । ते० १। ७। ६।३॥ 

„ ज्यातिवे शुक्रं हिरण्यम्‌ | To ७। १२॥ 

„ शुक्र ह्यतच्छुक्रेण क्रीणाति यत्सोम ९७ हिरण्येन। श०३।२ 

३।९॥ > 
» (यजु १, ३१ ) तेजो ऽसि शुक्रमस्यमृतमसि ( आज्य ! ) | 
Mo १५ ।३। १। २८॥ 

» शुक्रा ह्यापः। ते० १।७। ६।३॥ 

» सत्यं वे शुक्रम्‌। श० ३।९।३।२५॥ 
BEX TASH तद्वाचो KITA इग्मे त्यों: | Ho उ० १ । २४।८। 


ara: पतौ (शुक्रश्च शुचिश्च ) एव ग्रेष्मो ( माखो ) स यदेतयोबील/ |. 
तपति तेनो हेतो शुक्रश्च शुचिश्च । श० ४।३।१।१५॥ | 

„» यत्‌ (Aa) शुचि ( रूपम्‌ ) तद्दिवि ( न्यधत्त ) । श० † ॥ | 
२।१।१४॥ | 

» वीय्य वे शुचि यद्वाऽ अस्य ( अग्नेः ) पतदुज्ज्वलत्येतदस्य 
शुचि । श०२।२।१।८॥ कक | 
शुद्धाशडीयम्‌ (साम) इन्द्रो यतीन्‌ सालाबुकेयेम्यः प्रायच्छत 
वागभ्यवदत्सो ऽशुद्धो ऽमन्यत स एतच्छुद्धाश क | 
इयत्तेनाशुध्यच्छुध्य ते शुद्धाशुद्धीयेन FSU | a 
Bil aa cn दण cotecton. Haridwar | कती 


वीर्य) 
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(०४७ 


शद्रः] 

F. 

याचे दवाना% श्रीराखात्‌ साकमेधेरीजानाना तच्छुनम्‌ | 

= श०२।६।२।२॥ 65; 

इनस्करणस्तोमः एतन वे शुनस्कणा वाष्किहो ऽयजत तस्माच्छुन | 
स्कणस्ताम इत्याख्यायत | तां १७। १२।६॥ | 


91 


a यः कामयेतानामयतामु लोकमियःमिति स एतेन 
THA! तां १७। १२। १॥ 

र प्रणानेवास्य ( यजमानस्य ) वाहणिरादधाति (सय: 
जमानः ) ताजक (_्तस्मिन्नव काले ) प्रमीयत । तां० 
१७ । १२।२ 

> आभेवपवमाने स्तूयमान औदुम्बय्यो दक्षिणा प्रात्रतो 


(-वष्टितसवेदेहः) निपद्यत तदव (=तदानीमेव ) सग- 

soa (=ञ्रियते इति सायणः ) । तां १७। १२।५॥ | 

शुनासीरः अथ यस्माच्छुनासीयेण यजेत | या वै देवाना% श्रीरासीत्‌ | 

साकमेघेरीजानानां विजिग्यानानां तच्छुनमथ यः संवत्सर 

स्य प्रजितस्य रस आसीत्तत्सीरम्‌ । ह०२॥६॥३॥२॥ | 

» संवत्सरो वे शुनासीरः | गो० उ० १। २६।॥ 
0 » _ शान्तिर्वे भेषजं शुनासीरों को० ५। ॥ 

See » शुनासीरो द्वादशकपालः पुरोडाशो भवति | श०२।६। . 


| =. 
Ly ३।५॥ 
५।८॥ UM: ( दानवः ) झुष्णो दानवः प्रत्यडः पतित्वा मनुष्याणामक्षाण 
wr .. प्राववेश स एष कनीनकः कुमारक इब परिभासते। श० ३ ॥ 
[बाले 
१।३।११॥ 


स पत्त एव प्रतिष्ठाया एकवि*शमस्टजत TAS ST 
ऽन्वस्रज्यत न काचन देवता शूद्र मजुष्यस्तस्माच 
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[ शोशुचानः ( “४८ 
यथाकामवध्यो, यदा वे क्षत्रियाय पापं भवति WERT ऽस्य 
प्रजायामाजायत ईश्वरो हास्माद्‌ द्वितीयो वा कृतीयो वा शा. 
| . तामभ्युपैताः स AAT जिज्यूमितः | ऐ० ७। २३॥ im, 
| शूद्रः असतो वा एष सम्भूतः । यच्छ्रद्रः। ते० ३ । २।३।९॥ | 
|!| » अन्त स्त्री शूद्रः श्वा कृष्णः शकुनिस्तानि न प्रक्षत। श० 
| १४ । १ ।१। ३१॥ 
„ असुर्यः शूद्रः त०१।२। ६ !७॥ 
„ तपा वे शूद्रः । हा० १३। ६।२। १०॥ 
» TTT शूद्र खानु रासभः | श ६1४ | ७ ! १२॥ 
» तस्मात्पुरस्ताप्प्रत्यञ्चः शूदा अवस्यन्ति। ते० ३।३। ११।२॥ 
११ 'स शाद्र AGATA पूषणमिय ( पृथिवी ) च पूषा । शा० १४। 
४।२।२५॥ 
शण्वद्‌ “श्रवद्व इन्द्रः Vagal ऽञ्चिः? ( यजु० २८। ६) श्टणोतु व 
इन्द्रः आणात्व ञ्ारत्याशषमव तद्वदत | का० 85 | ६॥ 
7a अथ यदेन* ( इन्द्रं देवाः ) श्टतेनेवाश्रयंस्तस्माच्छुतम्‌ | श० 
१॥९॥४॥८॥ 
शशवम्‌ (साम) शिक्षवा आङ्गिरसो मन्त्रकतां मन्त्रकृदासीत्‌ | स | 
पितुन्‌ पुत्रका इत्यामन्त्रयत तं पितरो ऽद्रन्नधम्भङ्करोषि ai र 
| पितन्‌ सतः पुत्रका इत्यामन्त्रयस इति सो ऽव्रवीदहं वावे f 
पिता ऽस्मि यो मन्त्रकृदस्मीति ते देवेष्वप्रच्छन्त ते देवा. 
अडुवन्नष वाव पिता यो मन्त्रक्रृदिति तदे स उदजय दुज्ञयाते 
UNIT तुष्टुवानः | ( मनुस्मतों अ० २। le १५१ ॥ 
तन्त्रवात्तक १ । ३ । १० ॥ ) | तां १३। ३। २४॥ 
शोचिप्केशः (20312012) शिक्ष वे शोचिष्केश दिक्षर हीद | 
शिक्षिन भूयिष्ठ शोचयति । श० १।४।३।९॥ 
(73° २७। ११)(=अचीषि) ऊध्वो शुक्रा शोची+प्यप्नेरि 
त्यूध्वान ह्यतस्य ( अञ्चेः ) शक्काण शोची/ष्यचाँ८ |. 
भवान्त । श० ६।२।१।३२॥ on 
शोछचानः (यजु० ११ । ४७ ( -दीप्यमानः ) विपाजसा पृथुना WS" 


® 
a 


I 


पचा 


६।४।४।२१॥ ` >> 
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५४ : 
(Cs) श्यामाकाः | 
ऽस्य |. शाक्तम्‌ ( साम ) श्र/क्तवा पतनाङ्गिरसो ऽञ्जसा स्वग लोकमपइ्यत्‌ 
दरः स्वगस्य लाकस्यानुख्यात्य स्वगालाकान्न च्यवत तुष्टुवान 


7 ie i afo 221k 1 १६ ॥ 

| शानकयज्ञः स एप ( शानकयज्ञः ) तुस्तूषमाणस्य यज्ञः | को०४ 1७॥ 
श्षाप्टमू (साम ) इतुष्टवा एतनाङ्गरसो ऽञ्जसा स्वर्ग लोकमपइ्यत्‌ 
स्त्रगस्य खोकस्यानुख्यात्य स्वगात्‌ लोकान्न च्यवते तुष्टुवानः। 

alo १३। ११।२२॥ 
„ अञ्चेवा एतत्‌ (ओष्ट) वश्वानरस्य साम। ato १३।११।२३॥ 
इमशानम्‌ अथास्मे इप्रशानं कुवन्ति गृहान्वा प्रज्ञानं वा यो वे कञ्च 
त्रियते स शवस्तस्माऽ एतदन्नं करोति तस्माचछवान% 
शवान्न१० ह चे तच्छुम्रशानमित्याचक्षते परोक्ष इमः 
शा उ हेव नाम पितृणामत्तारस्ते हाऽमुष्मिंछोके SHa- 
इमशानस्य साध्चुक्कत्यामुपदम्भयन्ति तेभ्य एतदन्नं करोति 


Zo 


परा5क्षम्‌ | Ao १३।८।१।१॥ 
श्यामः द्वे वे श्यामस्य (पशोः) रूपेः TH चेव लोम कृष्णं च | श० 
५।१।३।९॥४।२।५।८॥ 
9० स पौष्णो यच्छ्यामः (पहुः) । श० ५।२।५।८॥ 
» अहवे शवलो रात्रिः इयामः(शबलशब्दमपि पश्यत) । को०२।९। 
इयामाका: लोमभ्य एवास्य चित्तमस्रवत्‌ । ते यामाका अभवन्‌। 
To १२।७। १।९॥ 


gl ११ तासां (ओषधीनां) एष उद्धारो यच्छयामाकः | गा० Fo 
। १ । १७॥ 
द» » सोम्यं इयामाकं चरु निवपति । त०१।६। १ | ११॥ 


» अथ सोमायं वनस्पतये श्यामाक चरु निवपति | रा? 


| | ५।३।३।४॥ 
शपि | | » स (सोमः) एत% सोमाय खगशीषाय श्यामाक च 
7 प्यास निरवपत्‌ | तता वं स ओषधीना% राज्यमभ्या 


on जयत्‌ do ३। १।४। ३ ॥ 


५।३।३।४॥ 
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[ थरविष्ठाः oc! 

श्यावाइवम्‌ ( साम ) द्यावाश्वमार्वनानस% सत्रमासीन धन्वादवहन्‌ 
स एतत्सामापश्यत्तन वाष्रमसखजत तता चस प्रत्यातप्र 
त्ततो गातुमविन्दत गातुवद्वा एतत्साम | ATO ८।५।९\ ao 

saa: यदाह इयेनो 5लीति सोमं वा एतदाहेष ह वा अजश्नेभूत्वा 

इस्मिलोके संश्यायति। तद्यत्लश्यायति तस्माञ्छयनस्तच्छयेः | 

नस्य इयेनत्वम्‌ । गो० पू० ५ | १ ॥ 

उरस एवास्य (इन्द्रस्य) हदयाच्तिपिरस्त्रचत्ख इयेनो 5पाष्टिहा- 

VATA राजा | Wo १२। ७। १।६। 

„ स ( इयेनः ) हि वयसामाशिष्ठः | तां १३। १० | १४॥ 

„ शयेनो वे वयसां क्षेपिष्ठः | To ३।८॥ 

» एतद्वे वय लामोजिष्ठं बलिष्ठ यच्छ्येनः । श०३।३।४।१५॥ 


gay (साम) श्यैतेन इयेती कुरुते । To १। १।८।३॥ a 
~ ~ ~ a —S 
» ते (प्रजापतिना 5भिव्याहृताः पशवः) शत्या अभवन्‌ ass: 
= 


३ 


त्या अभव०१स्तस्माच्छयैतम्‌ | तां ७। १० | १३॥ 
» पशुकाम एतन (श्यतेन साम्ना) स्तुवीत। तां० ७ । १० । १४॥ 
`, पशवो वे श्यतम्‌ | तां ७ १०। १३॥ 
„ रथन्तर» ह्यतत्परोक्षं यछयैतम्‌ (यच्छश्वैतम्‌) | तां ०७१०८ | 
श्रद्धा श्रद्धा पली सत्य AAAlA: | To ७ | Yo ॥ 
» श्रद्धां कामस्य मातरं हविषा वद्धेयामसि। ते०२। cl ८1८ 
» एतद्दीक्षाये ( रूपं ) यच्छुद्धा। श० १२।८।२।४॥ 
» तंज एव श्रद्धा । श० ११।३।१।१॥ | 
» श्रद्धैव सक्ृदिष्टस्याक्षितिः स यः waar यजते तस्येष्ट १. 
BAT! Ho ७। ४॥ | 
» श्रद्धा वा आपः तै० ३।२।४।१॥ || 
» श्रद्धा वे सूयस्य दुहिता (age १९ | ४) । we a2 
३।११॥ | | 
श्रवद्‌ AAG इन्द्रः श्रण्वद्वोग्निरिति ( यजु०२८ । ६) श्रणातुव इन्द्र 
AT गोत्वञ्चिरित्या।शिषमेच तद्वदते | को ० २८। ६॥ | 
श्रविष्टाः ( नक्षत्रम्‌) यद्‌श्टणोत्‌ तच्छविष्टा 
ते० १। ५।२।९॥ 
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a (SEs) आ: | 
10: श्रविष्टाः AMA श्रविष्टाः । तै० १। ५। १। ४॥ 

५.४ » अष्टौ देवा वसवः सोम्पासः। चतस्रो देवीरजराः श्रविष्ठाः। 
वा| ; ते यज्ञ पान्तु रजसः पुरस्तात्‌ । संवत्सरीणमसूत® स्व- 
येः | स्त । त० ३।१।२।६॥ 

श्रवो वयः (यजु० १२ । १०६) धूमो वाऽ अस्य ( अग्नेः ) श्रवो वयः स 

हाः | ह्येनमसुष्मिल्लाके स््र,वयति | ( श्रावयति ) 1 ao ७ ।३। 

१।२९॥ 

| श्रायन्तीयम्‌ ( लाह) यद्‌ ( देवाः a4 सपसु FUG ) अश्रयन्‌ । 

ह | र्या श्रायन्तीयत्वम्‌ । ते० १। ५1 १२ । १.॥ 
क | » परजापतिः प्रजा असजत स दुग्धो रारैचानो ऽमन्यत स | 

क एतच्छूायन्तीयमपश्यत्तनात्माने समश्रीणात्प्रजया पशः 

च्छे भिरिन्द्रियेण | तां ९। ६।७॥ 

„ वरुणस्य वे सुषुत्राणस्य भगा ऽपाक्रामत्स त्रेधापतद्‌ भ्रः 

१४॥ गुस्तर्त,यम भवच्छायन्तीयं दृतीयमपस्तृतीय प्राविशत्‌ | 

Ato १८1५ | १॥ 
ol ११ यच्छायन्तीये ब्रह्मसाम भवति पुनरेवात्मान७ स%श्री- 


टी. णाति | तां० १८। ११। १ ॥ — क 
।<॥ 95 यच्छायन्तीय ब्रह्मलाम भवति श्रीणाति चेवन% 
( यज्ञविग्रष्ट ) सञ्च करोति | तां S121 ११॥ 

), श्रायन्तीयं यशविश्रष्टाय ब्रह्मलाम कुर्य्यात्‌ | ato ८। 

Rial 
११ श्रीव्ये श्रायन्तीयम्‌ | तां १५ | ४। ५॥ 


श्री; अथ यप्प्राणा अश्रयन्त तस्मादु प्राणाः श्रियः। श० ६।१।१।४॥ 
११ इये ( प्रथिवी ) वे श्रीः । ए० ८1 ५ ॥ ai | 
» तस्याः ( श्रियः ) अग्निरन्नाद्यमादत्त। सामा राज्य वरुणः 

साम्राज्यं मित्रः क्षत्रामिन्द्रो दले बृहर्पतिब्रह्मबच॑स ४ सविता 


॥ / ` राष्ट्रं पूषा भग सरस्वती पुष्टे त्वष्टा रूपाणि । श० १९। 
४।३।३॥ 
Ss 
» at एकशफपम ( अश्वाध्वतरगदभरूपम्‌ ) | त° व | 
5।२॥ 
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[ श्रष्ठतमं कम्म ( ५५२ ) 


~ 


श्री: श्रीवे परावः श्रीः शक्कय्येः। तां १३।३।२॥ 
, wed श्रायन्तीयम्‌ ( साम ) । तां० १५। ४। ४ ॥ | 
» श्रीः पृष्व्यानि । को० २१ | ५॥ । 
„ श्रिये चाऽ TART यद्ढीणा । Bo १३।१।५।१॥ y 
| यदा वै पुरुषः श्रिय गच्छति वाणास्भे वाद्यते । श० १३।१। 


2१ ५१ 
RII 

» श्रीचे TAT: | Bo ११।४।२।१०॥ 

» राविरेव श्रीः श्रिया% हैतद्राऽ्या& सवाणि भूताने सवसन्ति। 
श०१०।२।६।१६॥ 


/ , MA राष्ट्रम्‌ । श०६।७।३।७॥ 
» श्रीवे राष्ट्रस्य भारः। श० १३।२।९।३॥ 
» श्रीवे राप्टूस्याग्रम्‌ | । श० १३।२।९।७॥ 
` „ श्रीवेपिलिप्पिला। श० १३।२।६। १६॥ do ३।९.। ५।३॥ 
» Bat वरुण: | का० १८ । ९॥ 
„ (सविता ) श्रिया स्त्रियम्‌ ( समद्धात्‌ ) | गो० Go १ । ३४॥ 
। `» MAT । ह० २। १।४। ९॥ 
Hi. » श्रिये पाप्मा ( निवतैते ) । श० १० ' २। ६। १९ ॥ 
Hi ” बहिधेव वे श्रीः । जै० उ० १। ४। ६ ॥ > 
| » एकस्था वै श्रीः । को० १८। ९॥ २९ । ५ ॥ 
» एकस्ता (? एकस्था ) वे श्रीः | गो० उ० ६ । १३॥ 
श्रुद्धयम्‌ ( साम ) प्रजापतिः पशूनस्रजत ते ऽस्मात्‌ स्रष्टा अपाक्रामः | 
१/स्तानेतेन साम्ना श्रुधिया एहियेत्यन्वहयत्त एनमुप | 
वत्तन्त यदेतत्साम भवति पझानामुपावृत्यै। ate ua 
५। २५ ॥ | 


» WIAA wear पशूनामवरुध्ये । तां० १७ i ५ । ३४॥ ` 


. श्राष्ट ( age १२ । ६८ ) अन्न% श्रष्टिः । ao ७ 1 २।२। ५ ॥ | Es 


wag ( अथवे० ७। ९। १ ) तस्मात्‌ (भूलोकात्‌) असावेव (स्वर्गा) 2 
लोकः ( श्रेयान्‌ ) | Mo १ 1 १३॥ 


: भ्रष्टतमं कम्मं '( यजु० १। १) यज्ञो मम 
१।४ 


॥ 
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( ५५३ ) CC श्रौतकक्षम्‌ 1 


f त SS ०? %. ‘ 
` यज्ञा व श्रष्ठतम कम। श० १। ७।१।५॥ ` 
कष्ठे रश्मिः ( यज्जु २! २६ ) एष वे शरेष्ठो chad: । श० १। 


Ve 7 > 


न्ति। 


2१ 


।३॥ 


३४॥ 


गणा 


।३।१६॥ 


( =श्रवणनक्षत्रसिति सायणः ) FIN | तच्छोणा | Fo १ । 
५।२।८,६॥ 

श्टण्वान्त ्रोणामख्रतस्य गोपां......मही देवी विष्णुपल्लीमजू- 
यम्‌ । ते) ३।१।२।५--६॥ १ रजि 
विष्णोः श्रोणः | तै० १ । ५। १।४॥ 

णी जगती छन्द आदित्यो देवता श्रोणी | Bo १०।३।२।६॥ 
» श्रोणी THAT: (इष्टका; । श० ७।५। १।३५॥ 


| ~ ७. ~ 
छ श्रोत्रम्‌ श्रोत्रं हृदये ( श्रितम्‌) | Fo ३। १०।८।६॥ 


MA चे ब्रह्म श्रोत्रेण हि ब्रह्म *टणाति श्रोत्रे ब्रह्म प्रतिष्ठितम्‌ | 
To २।४०॥ 
BA च सम्राट्‌ . परम ब्रह्म Ao १४ । ६। १० | ११५॥ 
श्रात्र वा अपा% Als: (यजु० १३ | ५३) | श० ७।५।२।५५॥ 
श्रात्र व पर% रजो दिशा वे श्रोत्र दिशः TB रज; | Wo 
७।१।२।२०॥ १ 
यत्तच्छोत्र दिशा एव तत्‌ | श० १० । ३। 
तद्यत्तच्छात्र दिशस्ताः | Ho Fo १। २८ । ६ ॥ 


३।७॥ 


गय 


- थो वे विश्वामित्र क्रषियदेनेन सर्वतः श्टणोत्यथो यदस्मे 


सवतो मित्र भवति तस्माच्छोत्र विश्वामत्र ऋषिः ( यजु० 
१३ । ५७) । श० ८ । १। २।६॥ | 

शोर विश्वे देवाः । श० ३।२।२। १? ॥ 
विश्व हि श्रोत्रम्‌ । ato ७।५। २। १२॥ 
यच्छोत्र स विष्णुः | गा० Jo ४ | ११॥ 

वागिति श्रोत्रम्‌ । Ho Fo ४ | २१ । ११ ॥ 

शज पाङ्क्तिः । श० १०।३।१।१॥ 

शत्र वै सम्पच्छोत्रे हीमे सवै वेदा अभि सम्पन्ना! | 
९।२।३४ न 


ty 
१९ 


qo १४। 
mee 


मदने सुतमिते श्रातकक्ष 
4 उ 


«७ 
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[ षष्ठमहः ( ५५४ ) 


छोकानुछोको स्छोकाचुस्छोकाभ्या% (सामविशेषाभ्यां) हचिद्धोने उप. | 
तिष्ठन्त कीत्तिप्रव तज्जयन्ति ( र्छोकः=्कोरत्तःऱ्यञञः | 
अमरकोडो कां० ३। नानार्थवर्गे । स्छो० २) । तांडी 2 
५।४।१०॥ A 

श्रः न श्वः श्वमुपासीत को हि मनुष्यस्य श्वो बेद । श० २।१।३।९॥ 

इवा अनुत% स्त्री शूद्रः श्वा कृष्णः शकानस्तान न अक्षत | Yo 

१४।१।१।३१॥ 
art: (ago ६। ३४) शिवा ह्यपस्तस्मादाह (हे आपो यूयं) श्वात्रा 
स्थेति (श्वात्राः-शिवाः) | श० ३। ६) ४। १६॥ 


Go.) 
षटूजिशः ( स्तोमः ) “नाकः षट्त्रिंशः ” इत्येतं शब्द पश्यत | 
षट्पादः A षद्‌पादस्तस्य एथिव्यन्त रिक्षं योराप ओषधिवनस्प' 
तय इमानि भूतानि पादाः | गो० Jo २। ९ ॥ 
षडङ्गानि (वेदानाम्‌) चत्वारो ऽ्ये (खाहाये) वेदाः WEL षडङ्ग 
न्यङ्कानि । Fo ४। ७ ॥ 
| ,, तस्मात्कारण बूमो वर्णानामयमिद्‌ भविष्यतीति षड ज्ञविद 
i स्तत्तथा ऽधीमहे | गो० Fo १।२७॥ ; 
षडहः षडहो! वा उ सथः संवत्सरः | कौ० १९ । १०॥ प 
षड्ढोता तसे (ब्रह्मणे) षष्ट% Fa: प्रत्यश्टणोत्‌ । स षडूढूतो ऽभवत्‌ 
| षड्ढूतो ह वे नामैषः । तं वा एतॐ षड्ढूत९७ सन्त पढ 
| ढातत्याचक्षत पराक्षण परोक्षप्रिया इव हि gat: | त° a 
३।११। २-३॥ _ 
| » धाता षड्ढाता | त०२।३।१।१॥ | 
११ थाता षहूढातृणा% हाता । do २। ३। ५। ६॥ | 
» FTAA षड्ढातणाम्‌ | ते ३। १२।५।२॥ > क्री. 
» पशुबन्धः षड्ढोतुः (निदानम्‌) । FoQ २। ११॥ ९ | 
बष्ठमहः देवायतनं वे षष्ठमहः | को० = 
४ कप त लक अवतर ES 


ष 


b=, षो 


x. 


» घाता षड़ढांत्रा । तें० २। २। ८ | ४ ॥ 
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( ५५५ ) को कलो; ] 
क्षेत्रं 1 एतद्यत्षष्ठमहः | ए०५। ६ ॥ 
क्षेत्र ब पठमह। । गो, उ० ६ । १० ॥ 
सवद्वत्य THAR | को० २१ | ४॥ 
प्राजापत्य च TAS | का० २३। ८ ॥ २४। ११, १५॥ 
पुरुष एव पठ्ठमहः | Alo २३ 1 ७ ॥ 
सवरूप व TAZ! Hlo २१ | ४॥ २३।७ ॥ 
आातच्छन्द्ख वे षष्ठमहः | को० ९३ । ६, ८॥ २६। ५॥ 
अन्तः TAT | को० ३३ ७॥ २६ । ८ ॥ 


पता “ae 


|: 


© 
। पछा 'चात: स्वग एव लोक: षष्ठी चितिः ! श० ८।७।४। १७॥ 
h छ, शर एव षष्ठा चातः । श० ८। ७। ४ | २१ ॥ 
लह षोडशः ( 


७ 
az 


स्तामः ) हीना वा पते हीयन्ते ये वात्यां प्रवसांन्त न हि 
बह्मचय्यञ्चरान्त न कृषिन्न वाणिज्या षोडशो वा एत- 
त्स्तामः समाप्तुमहति । तां १७।१।२॥ 
" मरुत्स्तामा वा एषः ( षोडशः स्तोमः )। ato १७ | १। ३॥ 
पाइश कला; षोडशकलं वे ब्रह्म । ज० Fo ३।३८।८॥ 
” सच्चा3सच्चा5सच्च सञ्च वाकू च मनश्च [ मनश्च ) वाक्‌ 
५... च चक्षुश्च MT च श्रात्र च चक्षुश्च श्रद्धा च तपश्च तपश्न 


| श्रद्धा च तान षोडश ॥ षोडराकलम्त्रह्म। जे० उ० ४।२५। 
प्रवत्‌. | १-२ ll 
Sf » षोडशकलः प्रजापति: | श० ७।२।२।१७॥ 
२ | » सस (प्रजापतिः) हेवं षोडशधा 5ऽत्मान विकृत्य साध 


WAT | sto उ० १।३८।७॥ 
» स पष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलः | श० 
 -३।२॥ १ 


| oy (® 
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[षोडशी ` (. ४७: 


षोडश कळाः तस्माऽ एतस्मे सप्तदशाय प्रजापतये | एतत्सप्तद्शमन्नै 
% समस्कुवन्य एष सास्याध्वरा 5थयाअस्यता;षा श्‌ 
कला एते ते षोडशऽत्विजञः | श० १०। ४ । १। ven 
„ तस्य ( संवत्सरस्य प्रजापतेः ) रात्रय एव पश्चदश कला 
भ्रवेवास्य षोडशो कला | Wo १४।४।३।२२॥ 


„ षोडशकलो चे चन्द्रमाः | Fo ४ । ६॥ 

„» षोडशकलो वे पुरुषः । श० ११। १ । दै । ३६ ॥ तेऽ १। 
७।५।५॥ 

„ योचे कला मनुष्याणामक्षरं तददेचानाम्‌ ॥ तद्वै लोमेति 
दवेऽ अक्षरे | त्वांगति द्वेऽअस्त्गिति द्वे सद्‌ इति द्वे माझे 
समिति छे खावति देऽअस्थीति डे मज्जति दे ताः षोः 
डश काला अथ य एतदन्तरण प्राणः संचरति स एव 
सप्तद्शः प्रजापतिः | श० १०।४। १। १७॥ 


| 


, » अष्टावेवास्य ( प्रजापतेः) कला: सावित्राण्यष्ठौ वैश्वकर्म- 
णान्यथ यदेतदन्तरण कमै क्रियते स एव सप्तदशः प्रजा 
कु) पति; । २० १०।४। १। १६॥ 
. » षोडशकला वै पशवः । qo १२।८।३।१३॥ १३। १ 
0 ३।६।५॥ | 


» ` पाडशकलाः पशवः (शिरा ग्रीवा मध्यदेहः पुच्छमितिच- 
त्वाय्यङ्गांन च चत्वारः पादाः अष्टो शफा इत्यव षोडशः 
. , सख्याका इत सायणः) | तां ३ । १२।२॥ १६ | ६९ 
» पाडराकळ वा इद्‌ सवम्‌ । को० ८।१॥ १६।४॥ 
। उ १७। १ ॥ २२ । & ह० १३।२।२.। १३॥ 


षोडशी (यजु० १५ | ३) एकादशाक्षरा चे निष्टुप्त्रष्ट्रुभ मन्तारक्षं ad 
Sl दश; एष एव ag: पञ्चदशस्तस्यासावघादत्यः WS" | | 

, वज्रस्य भेत्ता श००%।५। १ । १०॥ 

११, असावे षाडशा यो ऽसो ( सूर्य्यः ) तर्पात | को० १७ | ¦ 

» इन्द्रा ह वे षाडशी। श० ४।५। ३।१॥ 

5» इन्द्रो हि षोडशी । श० ४।२। ५।१४॥ 

op WE ड घै षोडशी | कौ० १७ । १, ४॥ 
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( हि ] 
: सक्ति ] 

( शस्त्रम्‌, Sarah, मह: ) अथो षोडशं वा एतत्स्तोत्रं षोडशं . ` 
शास्त्र तस्मात्षांडशात्या ख्यायते | को० १७।१॥ र 
घोळश स्तोत्राणां षोडश शस्त्राणां षोळशभिरक्षरैराद्त्त 
पाळा भः पणात षोळशपदानषिविदे दधाति तत्योडशिन; 


"९ 


. षोछशित्वम्‌ । ए०४।१॥ 
'क STRUT पाड।शत्व षोडश स्तोत्राणि पोडश शख्राणि 


षोडशाभिरक्षरेराद्त्ते । गो० उ० ४ | १९॥ 
AWTS षोळारानो रूपम्‌ | Go vie 
' सवभ्या वा एष सबनेभ्यः सन्चिमितो यत्बोळशी । ऐ० ४४॥ 
सवभ्या वा एष छन्दोभ्यः सनार्मेतो यत्पोछ॒शी | ऐ० ४1३,४॥ 
सवभ्या वा एप लाकभ्यः सन्चिमितो यत्‌ षोळशी । ऐ०४४ | ४ 
ATA षाडर।। | Rio १७।३॥ 
» ATS SA घे षडशी | को० 291 २, 3 
; ११ MASA वा एष वज्रो यत्पाडशी | को० १७। १॥ 
» बजा वा एष यत्षोळशी । ए० ३ । १॥ 


| » TAL व षडशी | तां १२। १३। १४॥ १९।६।३॥ गो० 
| उ० २ । १३॥ : 

१३। A | » . वञ्जः षोडशी । ष०३।११२॥ . 

» RTT वय्य ४ षोडशी | तां २१। ५ ।६॥ 

» वाय षाडशी। शः १२।२।२।७॥ 

» अतिरिक्तो वै षोडशी | तां ६ 1 १।५॥ 

» अपछदिव वा एतद्यज्ञंकाण्डं यत्‌ .षोडशी (साम) | aie 
 १६।६।२३॥ Fs 
» एकविशायतनो' वां एष यत्‌ षोडशी aa हि प्रातःसवने 
., होत्रा वषर्‌ कुर्व्वन्ति सप्त माध्यन्दिने . सघन सस ade 
, ` सेवने | तां 221 १३।८॥ र j 
विन्ता पड्क्तरछन्दो मरुतो देवता ्ठीवन्तो ¦ श०. १० । ३।२।१०॥ 


(स) 
फति (साम ) सति. भवति स%सक 
देव्ता एतददलीयत तदेवा दे 
SARS ere सकते संकृतित्वंम 


2 


| 
= a 


। 
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[ संवंत्लंरः . ( ९५८ 
air: ( सामविशषः ) पतेन वा आज्ञिरसः संक्रोशमानाः स्वर्ग aly. 
hi मायन्‌ स्वर्गस्य लोकस्यानुख्यात्ये स्वर्गालोकान्न च्यव 
तुष्टुवानः । तां १२। ३। २३॥ 
संशपनम्‌ यत्पशुॐ संज्ञपयन्ति AMAA तत्त घ्रन्ति ( पश्‍यत--ऐ०. 
२। ६, ७ ॥ ७। १॥ को० १० । ४, ५॥ गा० पू०३।१८॥ 
गो० उ० २। १॥ ) । श० २। २। २। THU ११ | १।२५। १॥ 
अथैतत्पशु घ्रन्ति यत्संज्षपयन्ति यद्विशासाति। Wo ३।८। 
२।४॥ 
» घ्नन्ति वा एतत्पशुम्‌। यदनॐ संश्षपयन्ति। श० 3121 
८।२ 
संयच्छदंः ( यजु० १५। ४) रात्रिवें यच्छन्दः । शा०5।५।२।५॥ \ 
संयद्वसुः ( यजु० १५ । १८ ) यत्श॑यद्वखुरित्याह aay हि संवन्तीतीदं की 
वस्विति | श० । ६। १ । १९ ॥ 
wast प्रतिष्ठे बे सयाज्ये | कौ० ७। &॥ 
| SRA स॒ एक्षत प्रजाप।तः। सब वाऽ अत्लारषं य इमा देवता अस 
क्षांति स सवत्सर। ऽभवत्‌ सवेत्सरो ह वै नाभेतद्यत्सवत्सर 
|| इति । श० ११।१।६।१२॥ 
i » यः स भूतानां पतिः सवत्सरः सः । श० ६। १ 1३1८॥_ 
% संवत्सर व प्रजापातिः। श० २। ३। ३। १८॥३॥२॥१॥ i 74 
३॥५।१।२।९॥ । 
9 सखवत्सरा व प्रजापतिरकशतविधः। श०१०। २। ६।१॥ 
११ सवत्सरः प्रजापातिः | To १। १, १३, २८ ॥ २। १७॥ ता० 
१६। ४।१२॥ गो० ड०३।८॥६।१॥ तै० १। Bl 
१०। १० ॥ न 
स (सबत्सरः) एंव प्रजापतिस्तस्य मासा एं सहंदीक्षिणः। 
त[० १०।३।६॥ 
„ ` स वे संवत्सर एव प्रजापति; | sto १ । ६।३।३५॥ 
„` प्रजापतिः सबत्सरः | Ho ४ । २५ ॥ 
» स एष प्रजापतिरेव छे वत्सरः | को०६। १५॥ 
॥ ARAL यंज्ञः प्रज्ञा 


| _ संवत्सरो वै यज्ञ: प्रजापतिः | तस्बैत( 
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( ५५९ ) संवत्सरः] | 
चन्द्रमा एव दारपिधानः | श० ११। Mss 
THAT यज्ञ: | श० ११।२।७।१॥ 

संवत्सरसंमितो वै यज्ञः पञ्च चाऽ ऋतचः संवत्सरस्य त॑ i 
पश्चभिराप्नाति तस्मात्पञ्च जुहोति | श० ३।१।४।५॥ | 
सवत्सरा व पश्चहोता | ते २।२।३।६॥ द q 
सवत्खरा वाव होता | गो० ३०६ | 
SAAT वे होता | Blo २९ । ८॥ 
सवत्सरो वे धाता । ते० १। ७।२। १॥ 
पुरुषा व सवत्सरः | Wo १२। २।४।१॥ 
पुरुषो वाच संवत्सरः | गो० पू० ५ । ३, ५ ॥ 4 q 
प्राणा व सवत्सरः | तां ४५ 1 १०।३॥ 

वाक्‌ सवत्लरः | तां १०। १२।७॥ 

बृहता [ह सवत्सरः | श०६।४। २। १० ॥ 
तदाहुरुसवत्सर एव सामेति | Ho Fo १॥३५। 2 ॥ 
सवत्सरः स्वगाकारः। ते० २। १।५।२॥ 

आग्नः सवत्सरः | तां० १७। १३। १७॥ 
अग्निर्वाव संवत्सर । तै» १। ३ । १० । १॥ | 
सवत्खरा ऽग्निः । हा० ६ | ३। १।२५॥ ६।३।२।१०॥ | 
३। ६ । १ । १४ ॥ तां १०।१२।७॥ 


सवत्सर एवाग्निः | श० १० | ४।५।२॥ 
संवत्सर एषो ऽग्निः | श० ६। ७। १। १८॥ 
सवत्सरो वा अग्नवश्वानर | त° १।७।२।५॥ 
६।१।२०॥ 


।२।५।१३॥ 
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[ संवत्सरः ( ५६० ) 

संवत्सर: संवत्धरो वे aia: पितृमान्‌ | तें०१।६। ८। २॥ १ । 

९॥५॥ 

संवत्सरो वा इन्द्राशुनाखीरः । ते? १।७। १।१॥ 
न्द्राय शुनासीराय ( =सवत्तराय) पुरोडाशं द्वादश 
कपालं निर्वपति । ते? १। ७। १। ६ ॥ 
सवत्सरा वे शुनासीरः | गो० To १ । २६ 
स यः स संवत्सरो ऽसौ स आदित्यः। WE १०।२। VIR! 
एष वे संवत्सरो य एष ( आदत्यः ) तपाति | श० १४।१। 
१।२७॥ 
एष वे मृत्युयेत्सवत्सरः ! एष दि मत्य।नामहोरात्राभ्यामायु 
क्षिणोत्यथ भ्रियन्ते । श० १०।४।३।१॥ 

„ संवत्सरो विश्वकमो , To ४ । २२॥ 

„ संवत्सरोवरुणः। श०४।४। ५ | १८॥ 

„ संवत्सरो हि वरुण: | Wo ४। १। ४। १०॥ 
| » व्योमा (यजु० १४ । २३) हि संवत्सरः । दा०८। ४। ९ (१९ 

॥॥.... » सुमेकः संवत्सरः स्वेको ह वै नामैतद्यत्सुमेक डा । श 

१।७।२।२६॥ A 
„ संवत्सरोवे सप्रस्तः सदस्रवांस्तोकवान्पुष्टिमानः | ऐ० २।३९॥ 
, संबत्सरो वै परिक्षित्‌, संवत्सरो हीमाः प्रजाः परिक्षा) 
बत्सरं हीमा; प्रजाः परिक्षियन्ति | प० ६। ३२॥ F 

„ संवत्सरो वे परिक्षित्‌ संवत्सरो दीदे aa परिक्षियता 

i To Jo ६ 1 १२॥ 

छ» संवत्सरो वै प्रवतः शइवतीरपः | तां 8७ ७। ६ ॥ 
„ AMAT AH 1 श० ३। ६ ।४। १९ ॥ 

„ संवत्सरो am: 1 To ३।४ । ४ । १५ ॥ 

११ सवत्सपण यजमानः | श०११।२।७। ३२ ll 

gg अचातव्या (प्रजापतेस्तनूविशेषः) तत्संवत्सरः । ऐ०-१ | 


91 


२५ ॥ को० २७ छ र 
११ अञ्िष्टाम उक्थ्या ऽञ्चिक्रतुः प्रजापतिः संवत्सर इति | 

SOUR यज्ञक्रतूनाञ्चतूनाञ्च संवत्सरस्य च AAA 

qo ३ | (eo Soe Haridwar? ° 6 


ier 
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संवस्सरः सवत्सरा वे देवानां जन्म । श०८। ७।३।२१॥ 
| सवत्लर' खलु व दवाना पूः ॥त० Vi ei ७।५॥ 


"५ ' तस्य (सवत्सरस्य) वउन्त एव द्वार हमन्त। द्वार त वाऽ 
एत सवत्सर% ग्वग लाक प्रपद्यते | श० १।६।१।१६॥ 


१1१ सवत्सरः GIT STH: | do २।२। ॥३।९॥२| 
२॥ Wo ८।४।१।२३॥ ८] ।१।४॥ तां १८। 
२।४॥ 


७ मध्ये ह संवत्सरस्य स्वगो लोकः | श० ६ । ७। ४। ११॥ 

» संवत्सरो वाव नाकः पट्जिश्शस्तस्य चतुर्वि&शतिरघ- 
मासा द्वादश मासास्तद्चत्तमाह नाक इति न हि तत्र गताय 

स्मेचनाकं भवति । ० ८। ४ । १ । २३ ॥ 

„» संवत्सरो वे देवानां गृहपतिः । तां १० । ३। ६ ॥ । 

» एक वा एतदेवानामहः | यत्ल॑व॒त्सरः | तै०३ | ९ । ५२ ।१॥ 

» सद्या च दवाना सवत्सरः | तां १६ । ६ :.११॥ 

» इमऽ उ लोकाः सवत्सरः | Ho ८।२।१। १७॥ 

¬ सब व संवत्सरः | sto १ | । १६॥१।७।२।२४॥ 

क . ४।२।२।७॥१०।२।५।१६॥ ११। १।२। १२॥ 

tite संवत्सर इद% सवम्‌ । श० 51 ७॥१॥ १४ __ ss 

a | » सवत्सरो वाऽ ऋतव्याः ( इष्टकाः) । Aocl $ 1१ 18॥ 
| 5।७। १।१॥ 

' कतवः सवत्सरः | ते० ३।९।९।१॥ © 

” RIA वा एष ऋतूनाम्‌ | यत्सवत्सरः | तस्य TAZA 
माखो विष्टपम्‌ । त०३।८1३1३॥ | | 

» जया वाऽ Raq: संवत्सरस्य | Wo ३।४।४। श्छ॥ 

५। ४ । ११. 

अधा विहितो वे खवत्सरः | Ho १६ | ३॥ 

पञ्चञ्तवः संवत्सरस्य | Wo १। ५। २ 


[ संवत्सरः 8... (. ०६२. ) 


ARAL द्वादश वा वै त्रयोदश वा संवत्लरस्य मासाः | डा०२। | 
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३।२७॥ श०५। | ४ । ५। २३॥ 


` संवत्सरस्य प्रतिमा वै द्वादश राजयः | Fo १।१।६।७॥ | 


१।१।१६।१०॥ A 
त्रयोदशा वे माता; संवत्सरस्य । श० ३।६।४।२४॥ 
एतावःन्बै संवत्सरो यदेष त्रयोदशो माखस्तदत्रेच सथः 
संवत्सर आत्ता भवति | को० १९ ।२॥ 

एतावान्वे संवत्सरो यदेष त्रयोदशो मासस्तदत्रेव सर्व 
संवत्सर आप्तो भवति | Blo ५। ८॥ 

स एष संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलः | Bo १४।४। 
३।२२॥ | 

संवत्सरः सप्तदशः | तां० ६।२। २॥ 

सप्तदशा वे संवत्सरो द्वादश मासाः पञ्चतंचः | wo ६। 
२।२।८॥ 


सपत्सर एव सक्तर्‌शस्यायतन द्वादश मासाः पञ्चतव एतदव 
सप्तदशस्यायतनम | तां १०। १। ७॥ | 

> 5 ~ = | 
द्वादश च मासाः सवत्लरस्य पञ्चतव एष एच प्रज्ञापतिः! 
सदशः | Wo १।३।।१०॥ 

प 00७७ CR 5 २; ~ LoS oS > 
सप्तदशा व प्रजापतिद्वादश मासाः पंचतेचो हेमन्तशिशिरयोः 
समासन तावान्त्लंवत्सरः, संवत्सरः प्रजपतिः । ८० १। १॥ 
मासाः पञ्चऽतवः संवत्सर एव प्रतूर्तिरष्टाद्शस्तद्यत्तमाई | 
पतू/तारात सवत्सरो हे सर्वाणि भूतानि धतिरति | श’ 

1४11] १३ ॥ 
सवत्सरा वाव तपा नवदशः (यजु० १४। २३ ॥ ) तस्य द || 
दश मासा: षड्‌ RTT: संवत्सर एव तपो नवर्‌शस्तद्यत्तमाह | 


तप इत सवत्सरो हि सवोणि भूतानि तपति | ह०८। 30 | 
१]१४॥ } 
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सबत्सरं: ] 
द्वाविरशस्तद्यत्तमाह वच इति संवत्सरो हि स्या सूताता | 
| वचस्वितमः । हा० ८। ४। १। १६॥ ` 4 
| ७ | ` „ संवत्सरः SAAT वाव सस्भरणस्त्रयावरराः ( यजु० 


१४ | २३) 
छ तस्य AAW मालाः सप्तत्तवों 55अहोरात्रे संवर 


घर एव 
3॥ सस्भरणसखयाव१४शस्तदयत्तमाह् सम्भरण इति संवत्सरो 
सवः | हे GANT भूतान सम्भृतः ! To ८।४। १। १७॥ } 
१  चतावश्छदा वे सवत्सरः | तां० ४ | १० | ५॥ 
सर्व: ११ चतुचशत्यधमासा च सवत्सरः | ए० ८५1 ४॥ 


„ संवत्सरो वाव गर्भाः पश्चवि>शस्तस्य चतुर्वि७शतिरधमा- 
खराः संवत्सर एव गर्भाः पश्चवि%शः | श० ८ | ४ । १ ।१६॥ 

„ संवत्सरो वाव प्रतिष्ठा अयाद्रिकशः” ( यजु० १४ | २३) 1 
तस्य चतुवि"»शतिरधेमासाः IS तवो द्वेऽअहोरात्र सं. | 
त्सर एव प्रतिष्ठा चयस्त्रि७शस्तद्यत्तमाह प्रातिष्ठेति सवत्तरो 
हि सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा । श० ८! 2 । १।२२॥ 


११ सवत्सरो वाव ब्रप्नस्प विष्ट५ चतुस्त्रि७शस्तस्य चतुर्वि७- 
शतिरधमालाः सप्तऽतेतरो द्वे अहोरा4 संवत्सर एव ava 
बिष्टप चतुस्त्रि%श: (यजु० १४ 1 २३)। श०८।४। १ । २३॥ 


तयत्तप्राइ विवत्त इति संवत्सराद्धि सर्वाणि भूतानि विव: 
तन्त | हा० ८ ।| ४ । १1२४ ॥ 


FR al 
» एतावान्वें संवंत्सरो यदहोरात्रे Blo १७। ५॥ | 


सवत्लरः | तां १०।६।७॥ 
` पडदा वा उ सवः स 
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[सचचत्सर: ( ५६४ ) 


BRAT सचत्लरस्य प्रतिमां यां ( एका४कारूर्पां ) त्वा रात्रि यज्ञा 
महे मं०२।२ Wl 

संवत्सरस्य या पल्ली ( एकाएकारूपा ) सा नो अस्तु | | 
मङ्गला ( अथव० ३। १० । २ ) | Ho २ 


= 2121 १६॥ ड, 
`. पषा चै संवत्सरस्य पल्लो यदेकाष्टका । तां०। ५। ९।२॥ 
„ ` मुखे वा एतत्संवत्सरस्य यत्फाब्गुनी पौर्णमासी । कौ०४। 


३॥ ५।१॥ तां० ४ 1९ 1 ८ गो० ३० १ | १९, ॥ 
१, मुखे ( संवत्सरस्य ) उत्तर फल्गुन्योः पुच्छं पूर्व Tho go 
000277). १ 
5 एबा ह संवत्सरस्य प्रथमा राजियेत्फाल्युनी पौर्णमासी । 
श०६।२।२। १८॥ [ 
» एषा वे प्रथमा रात्रिः सेवत्सरस्य यदुत्तरे फब्गुती । त०/। हैं 
eure he 
» पषा वे जघन्या रात्रि; संवटक्षरस्य यत्पूर्थ फल्गुनी । ao १। 
१॥२॥९॥ 


. » कनु ते मयि (संवत्सरे ) इति । अयम्म आत्मा । स 
ns ( आत्म() मे त्वयि ( संवत्सरे ) | ० go ३1२४ । ८॥ | 
: » आत्मा वें। एष संवत्सरस्य यद्धिषुवान्‌। aio ४। ७। १॥ ` 
`» आतमा वे संवत्सरस्य बषुवोनङ्गानि पक्षा ( न्दृक्षिणः पक्ष | 
. उत्तरः पक्षइच ) | गो० go ४। १८ ॥ | 
१ आत्माव सवत्सरस्य विषुवानज्ञानि माखाः! श० १२। 
२॥३१॥६॥ 
क्षय ह चाऽ OF महाखु पणे एव यत्देघहसर; | तस्य यान्पु 
रस्ताढयुवतः बण्मासानुपयंन्ति “सो ऽन्य॑त॑रः पक्षों 54 


आन्षडपरात्स उन्यतर आत्मा बिघुघान्‌। श०१२।२। 
१1७:॥ : 


किक ७... 
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( ५६५ ) हि a 


: वषा एच्छम्‌ ९ सवत्सरस्य )। त०३। ११। १०1४) 

| संवत्सर संवत्सर वे रतः TAH जायते । ऐ० ४ । १४॥ 

[सु छ), संवत्तर संवत्सरे वै रेतःसिक्तिजीयत | कौ० १९ । ९ | 
\ » MACAU! वे प्रजननम्‌ | गो० पू०२। १५॥ 


२॥ | ११ संवत्सर ह AAT पराव! ऽजुप्रजायन्त | तां? १०।१।९.॥ | 

४। „ TENTS संव॒त्सर5 एव स्त्री वा गोंवो वडवा वा घिज्ञायते | 
are 22 ' 21812 Il 

३० ११ ~ वत्सर्ऽ एव कुमारा व्याजहाषत। श० ११। 218 ३॥ 


तस्मात्सवत्सरवलाया प्रजाः ( चंशिशवः ) वाचं प्रवद्न्ति । 
श०७।४ ' २! ३८॥ 
TAA एतत्सवत्सरस्य याञ्चतरापूर्णमा लः । तां० ५ ।९।११॥ म 
प्रजापतेहे वे प्रजाः संखजानस्य पाणि eee: | | 
स वै संवत्सगऽ पव प्रजञापतिस्तस्यैतानि पर्वाण्यहो- 
रात्रयोः सन्धी पोणमाली चामावार्गा चत्तुमुखानि | श० 
१।६।३।३४५॥ 
सवत्सरा शस. AMA (aa: | ऋतूना प्रातष्ठा । त० EU 
१९ । १ । १४॥ हि 
( नक्षत्राण ) संवत्सरस्य अतिष्ठा। ते० ३। ११ । १।१३॥ 
तस्माद'हुः सवत्सरः सर्वे कामा इति | श० १०।२।४।१॥ | 
| » संवत्सगे बै सर्वेस्य शान्तिः । ताँ० € 1८1 १३॥ 
3 | | ` "वश उपवश; छन्दसि वै सवश उपत्रेश; | de १। ४ | ६।४॥ 
| सेशानांम (सामानि ) अथ यस्मात्स/शानानि नाम । एतैवै सामः 
वा इन्द्रमिन्द्रियाय बीयाय समदय़बू । We १३। 
३।२३॥ 
अथ कस्मास्संदयानाति नाम, Tae सामभिएबा 
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संस्कारः यस्य ( ब्राह्मणस्य ) गभाधानपुंसवनसीमन्ताननयनजातका 


नामकरणतिष्क्रमगान्नप्रशनगारानचूडाक़रणापनपन Sa | 
पंग्रहोत्रब्रतचर्य्यादीनि कृतानि भवन्ति ख सान्तपनः | 


गा० Jo ३। २३ | >> 
संस्तुप्छन्दः ( यजु० १५:। ५) वागेव ख%स्तुप्छन्द्‌ः | श० ८। 
५।२।५॥ ) 


संस्थाः यास्सप्त संस्था या एवेतास्सप्त होत्राः प्राचीवेषट्कु्वन्तिता 
एव ताः | Ho Fo १। २१।४ tl 
संस्थितयजूंषि ( देवाः) यत्समम्थापयंस्त स्पात्सॐ%स्थित यजूषि | To 
१।५।१।२९॥ 
संखवभागाः वसवो वें रुद्रा आदित्या सा१+स्रावभागाः ( 'स9्न Lh 
भागाः-यज्जुः २। १८॥ चिलीनमाउ्यं aaa इति मही 
धरः) | ते० ३।३।९।७॥ 
संहितः (ago १८ । ३० ) असो वा आदित्यः खदित एप हाहों- 
UA सद्धाति। श०९।४।१।८॥ 
संहितम्‌ ( साम ) तद्देवाः साहेतेन समदुय्यत्समदुस्तस्मात्संहि 
तम्‌ । तां ८। ४। ९ ॥ । 
- » सहित भवति द्यक्षरणिधन प्रतिष्ठाये प्रतिष्ठायेव सदः 
मासत | तां ११॥ ५। ४॥ । 


सक्तवः दवाना वाऽ TART यत्सक्तवः | श० १३।२।१।२॥ 
`» प्रजापतवा एतद्रूपम्‌ । यत्सक्तवः | ते० ३। ८। १४ | * ॥ 
सखा सखायः सप्तपदा अभूम । Fo ३३७ | ७। ११ ॥ 
साखा मक्षः पाणो वे सखा भक्षः! To १।८।१ 1 २२९॥ 
सगरा AIT रात्रि; ( सगरःऱक्रतुविशेष:--तेत्ति sfearat 2! ५ 
४।७।२॥ ४। ३ । ९१। ३॥ सायणमाष्ये ऽपि ) | र०१ | 
७।२।२६॥ 
aga: ( कालविशेषः ) मित्रस्य सङ्गवः | Fo १।५। ३ । १ ॥ 
_चज़ाता। (=-शातयः हाते सायणः॥ यजु० १। १७) भूमा चे सर्जात | 


We १ ER tl Collection, Haridwar 


1. "९ 22 ~ क ha 
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सत्यम्‌] 
|. प्राणा वे सजाताः प्राणेहि सह जायते | श० १ । १। 
Be १। १५ ॥ 

चै | fq (age १४ | ०) अथेवेतद्यज्मान एताभिदेवताभि: ( ऋत्वा 


दिमिः ) सयुग्भूत्वेताः प्रजाः प्रजनयति तस्मादु स्वोस्वेव सजूः 
सजूरेत्यजुवतत | श०८।२।२।७॥ 


सञ्जयम्‌ (साम) ते दवा AGUA सञ्जेयन समजयन्‌ यत्समजय »- $ 
स्तस्मात्स ज्जयम्पशूनामवरध्ये सञ्जय क्रियते । ato १३ ; | 
६।७॥ 

सत्‌ तये!: ( सद्र्सतोः ) यत्‌ सत्‌ तत्साम तन्मनस्त प्राणः । Yo 
०१।५३।२॥ 

» सदसृतम्‌ । श० १४।४। १।३१॥ : 


सतश्च योनिरसतश्च (यजु ५३ । ३) इमे वे लोकाः सतश्च योनिरसतश्च 
यञ्च ह्यस्ति यञ्च न तदेभ्य एव लोक जायते | 

wo ७। ४। १। १७॥ 

सतोबृहती शिथिलमिव वा एतच्छम्दो यत्सतोबृहता | तां० १४।१०।३॥ 
१, शिथिलमिव वा एतत्‌ छन्दश्चराचरं यत्‌ सतोबहती ! 


| ato १७। १।१२॥ 
UNDE ~ Nge ~ A |. 
ny ` सतोबृहत्या-व देवा इमान्‌ लोकान्‌ व्याप्नुवन्निमानेवता- | 

भिला कान व्याप्राति | ता १६। ११।९॥ 4 


१ - पाणाः सताबृहती | To ६।२८॥ गो० उ० ६।८॥ 

» पशवः सतोबूदती | ऐ० ६। २८॥ Mo Fo ६ | ८॥ 

» प्रज्ञाः सताबुहती | गो० Fo ६। ८॥ | 

सरपतिश्रेक्रेतानः (age १५ | ५१) सत्पतिश्वेकितान इत्ययम 

सतां पातिश्चतयमान इत्येतत्‌ | श० < | 

३।२०॥ 

NSS तदेतत्व्यक्षर१० सत्यमिति स इत्यकमक्षर तात्य ह 

> त्यकमक्षर प्रथप्नोत्तमे अक्षरे सत्य मध्यता STAT! 
51 ६।२॥ अं 
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[ सत्यम्‌ i) 
सस्यम्‌ ऋतमिति (age १२। १४) सत्यभित्यतत्‌ | श० ६।७। 
३।११॥ 
; NA Co ea caer वदन्तमा डी ५९ कद 
„ यो वे धमः सत्यं वे तत्तस्मात् दन्तमाहुथर्म बइतीतिः 
` मेवा वदन्त सत्यं वदतीति | श० १३।४।२।२ | 


सत्यं वे BHAT लोकः | TO ३। ३।६। ११ ॥ 

„ एतत्खलु वै व्रतस्य रूप यत्सत्य | श० १९ । ८।२।४॥ 

» एक% ह वेदेवा व्रत चरन्ति सत्येव | Wo ३। si २।८॥ 

„ एक ह चे देवा ad चरन्ति यत्सत्य तस्माढु सत्यमेव चदेत्‌। 
श० १४।१' १। ३३॥ 

११ AMAA वे द्वाः | To १। 

१ सत्यमया उ देवाः | Blo २ । ८॥ 

» सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः । श०१।१।१।४॥ १। १। 
२।१७॥ ३।३।२।२॥३।९।०४!१॥ 

» एवक ह वाऽ अस्य जितमनपज्जय्यमेच यशो भवति य एवं 

| विद्वान्त्सत्य वद्ति। श०३।४।२।८५॥ 


SS » स यः सत्यं घदाति यथाशि%७ समिद्धत घृतेनामिषिशेेदे वर हे 
4 _ न स उद्दीपयति तस्य भूयो भूय एव तेजो भवति श्वः 
श्रयान्मवत्यथ या ऽन्त वदात यथाञ्च% alas तमुदकना 
i ITAA हेन स जासयति तस्य कनायः कनीय एव 
तज, भव'त श्वः श्वः पापीयान्भवति तस्माढु सत्यमेव aad 
WORT R1Q 1 १९॥ 


» तस्माढु हेतद्य आसक्ति सत्ये वद्त्येषावीरतर-इवैव भव्यः 
नाढ्यतर-इव स ह त्वेवान्ततो भवति देवा ह्यवान्ततो भवन्‌। 
श०९॥५॥१॥१६॥ 

„ (उद्दालकः ) तस्मे (पाचीनयोग्याय ) हेताॐ शोकतरां व्या 
॥तमुवाच यत्खत्यं तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌ | श० ११ । ४ । ३। 
१३॥ 

» स यः सत्यं वदति स दीक्षितः} को० ७। ३॥ 

१, सत्य ह्यव राक्षा प्रतिष्ठिता भवति । श० १४ | ६ | ९ | gt 

११ तस्य वाचः स्लत, dri रा) कळे ९० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 4 
CR fi 
( ५६९ a ; 
७ ) सत्याशौः.] 
FE १३।८।५।१॥ 
हु सत्य ब्रह्मणि ( प्रतिष्ठितम्‌ ) । ऐ० ३ । ६॥ गो० To ajay ४ 
, आपः सत्य (प्रातष्ठिता: ) ऐ० ३।६॥ गोऽ go ३।२॥ | 


~ 


७ तद्यत्तत्सत्यम्‌ आप एव तदापों हि वे सत्यम्‌ । श० ७। ४। 
i 


» सत्य वा एतत्‌ । यद्वषाति । तेऽ १। ७।५।३॥ 
„ असावादित्यः सत्यम्‌ । ते० २। १। ११।१॥ 
» तद्यत्सत्यम्‌। अलो स आदित्यः । श० ६ । ७ । १।२॥ 
तद्यत्तत्सत्यम्‌ । असो स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डछे 
पुरुषः | श० १४ । ८ । ६।३॥ 
» सत्यमेष य एष (आदित्यः) तपति। श० १४। १। २।२२॥। १ 
» (यजु० ११ । ४७) अयं वाऽ अशिक्रेतमसावादित्यः सत्य यदि 
वासो ( आदित्य; ) Rana ( ala: ) सत्यमुभयस्वेतदः 
AMM । ह० ६।४।४। १० ॥ 
» सत्य वे शुक्रम्‌ । श० ३। 8।३।२५॥ 
१ सत्य वै हिरण्यम्‌। गो० go ३। १७॥ 
» प्राणा वे सत्यम्‌ Mo Wi yl १। २३॥ 
$ च्व सत्यम्‌ | to ३।३।५।२॥ 
॥ ' » एतद्ध मनुष्येषु सत्य यञ्चश्चुः। गो० Fo २। २३ ॥ 
>» इयं ( पृथिवी ) एव सत्यमियॐ ह्यवेषां लोकानामद्धातमाम्‌ । 
रा० ७।४।१।८॥ 
» नामरूपे सत्यम्‌ | श० १४: ४। ४।३॥ 
» श्रद्धा पली सत्यं यजमानः। ऐ०७।१०॥ ० 
» सत्य% ह होतेषामासीत्‌ यद्विश्वसूज आसत |. त: 
S130 . ree 
पयाचषणीरदनवा ( Fo ४। १७। २०) इयं ( प्रथिवी 
णीध्रदनवा | ए० 21 ३८ ll 
प वाचो वा एतो स्तनों, 
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सत्रम्‌ आत्मदक्षिण वै सत्रम्‌ । को० १५ । १ ॥ 
आत्मदाक्षिण वा एतद्यव्कत्रम्‌ | तां०४।९।१९॥ | 
सङ्गान्‌ लोकानहीनेन | अथो सत्रेण ( अभिजयति )। तै० ; 
१२।५।७॥ er oat a 
सत्रासाहीयम्‌ ( साम ) यद्व। असुराण।मसांढमासात्तद्दवा; सत्रासाही स 
येनालहन्त सत्रे तान तक्ष्महीति तत्लत्राखाहीयस्य सत्र 
साहायत्वम्‌ । तां १५। ९ । २१ ll 
,, सत्रा भ्रातुव्य% सहते सत्रासाहीयन तुप्टुबानः । ता; 
१२। & । १२ ॥ । 
सत्वन्तः ( बहुवचने ) शातानीकः सपन्तासु मेध्यॐ सात्राजितो हृयम्‌।| स 
आददत्त यज्ञ काशीनां भरतः सत्वतामिवाति । श० 2214! । 


4१ 


४।२११॥ र 

» तस्माद्धाप्येतर्हि भरताः सत्वनां (? सत्वतां ) वित्ति प्रयाति 
तुराय हव AAA वदन्त | To २। २५॥ स 

| „ तस्मादेतस्यां दक्षिणस्यां दिशि ये क च सात्वतां राजा 
| वि भोज्यायेव ते ऽभिषिच्यन्ते भोजत्येनानभिषिकानाचक्षत।| ` 


to ८ । १४॥ | 
सदः यदस्मिन्विश्वे देवा असीदंस्तस्सात्लदो नाम तऽ उ5णवार्शिः 
ब्राह्मणा बिश्वगोत्राः सीदन्ति । श० ३।५।३।५॥ ३। ६ 
१।१॥ 
» उद्रं वै सदः | को० १९1 ८॥ 
» उद्रमेवास्य ( यज्ञस्य ) सदः | श० ३।५।३।५॥ 
११ (पुरुषस्य ) उदर सदः | को० १७ । ७॥ 
» प्रजापतवा एतदुदर यत्सद्‌; | ato ६ । ४ | ११ ॥ 
१३ तस्मात्सद॒स्युकसामाभ्या कुवन्त्यन्द्र हे सद्‌; | aro ४1६ 
७।३॥ [| 
» GSB सद्‌ः । श० ३।६।१।२२॥ 
„ तस्मादुदींचीनव%श% सदो भवति । श० ३।६।१। | ७ | 
» तस्य पृथिवी सद्‌; । तें० २४७१६ ५। १॥ 
सदस्यः 


| 7 


Se 
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७0) [aver 


८ > ~ 
J सदस्या कतवा ऽभचन्‌। do ३। १२ ।8।४॥ - 
सदानीरा (नदी ) खषा ( सदानीरा ) अप्येति कोसलबिदेहानां 
ॐ ग्रयादा।शा०१।४।१।१७॥ 


सदोविशीयम्‌ ( TAA ) पशवः सदोविशीयम्‌ | तां १८।४। ६॥ 
सद्यःक्रीः ( एकाहः सासयांग: ) aS एतेन सद्यःक्रियाङ्गिर न आदित्यान- 
याजयन्‌ | ato ३।५।१।१७॥ : 
अस्माभिः ( अङ्गिरोभिः ) एष प्रतिगृहीतो य॒ एष ( सूर: ) . 
तपतीति तस्मात्सद्यःक्रियो ऽश्वः श्वतो दक्षिणा । श० ३। 


५।१।१६॥ 
सधमादः (.यजु० १०।७) अनतिमानिन्य इत्पेवेतदाह यदाह सधमाद न 
इति । श० ५।३। ५। १९॥ 1: 


सधस्थः ( यजु० १८ । ५९) स्वर्गो वै लोकः सघस्थः | श० ६॥५॥ 
१। ४६ ॥ 
सनातन: पृणक्षि सानासि क्रतुम्‌ ( यजु० १२ । १०९ ) इति पृणक्षि 
सनातनं कतुमित्येतत्‌ | श० ७।३। १ । ३२॥ 
aia: ( स्तोत्रम्‌ ) पा वा उक्थस्य सम्मा यद्वात्रिः ( =सम्धिस्तो 
aq), तरीण्युक्थानि. ( अझ्नि दषा सश्बिनाविति ) त्रिदेवत्यः 
सन्धिः । तां० ९। १ ।२५-२६॥ 
सन्ध्योपासनम्‌ यत्लायञ्च प्रातश्च सन्ध्यामुपास्त Saronic 
५ तस्माद्‌ 2 &होरात्रस्य संयोगे सन्ध्य।मुपास्ते स 
ज्योतिष्याज्योतिषो दशनात्‌ सो ऽशाः कालः । १० 
३।५॥ । 
,  ब्रह्मवादिनो वद्न्ति कस्माद्‌ ब्राह्मण सायमासीनः 
सन्ध्यामुपास्त कस्मात्प्रातस्तिष्ठन्‌ | 72 81४ हक 
» अथ (सन्ध्यायां ) यदपः प्रयुडक्ते ता NST हे 
भवन्ति ता विप्ठुषा TACT 5सुरानपा्चन्ति। | 
| Fo Bl k ll bE 
"पत्र: इभं देवाः | असपत्न सुवध्वमिताम देवा TITY द्द 
 भ्वभित्येवैतदाह। श०५।४।२। २॥ 


॥ 
पाप्पा बे सपत्नः । श० ८1५ । ३ | ९ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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. (सप्तदशः (00) 
सपत्र: सपल्लो वाऽ अभिमातिः ( यजुः ९। ३७ ॥ हे८ | ८॥ )। ge 
३।९।४।९॥५।२।४।१६॥ १४।२।२।८॥ 
aaga: ( स्तोमः ) प्रजापातेवे BATA | गो० Jo २।१३॥ ५ | 
= ॥.ते० १।५।१०।६॥ तां२।१०।५॥ १७॥९॥४॥ 
११  सप्तद्शः प्रजापातः | त० १।२३।३।२॥ 
„ सप्तदशो वै प्रजापतिः । To १ | १६॥ ४। २६॥ कौ०८। 
२॥१०।६॥१६।४॥ श°०१।५।२।१७॥५।१।२। 
११ ॥ गो० Fo १। १९. ॥ 
„ सप्तदशो वै प्रजापतिद्वीदश मासाः पंचतेवो हेमन्तशिशिरयोः 
समासन तावान्त्लवत्सरः संवत्सरः परजापतिः | To १। १॥ 
» द्वादश वे मासाः संवत्सरस्य पश्चत्तेव एष एव प्रजापति; 
सप्तदशः । शर १।३।१५।१०॥ 
११ संवत्सर एव सप्तदरास्य[यतनं द्वादश मासाः पञ्चत्तव एतः 
'देव सप्तद्शस्यायतनम्‌ । तां १०। १। ७॥ 
| » सप्तदशो वे संवत्सरो द्वादशा मासाः पञ्चर्तवः | श० ६। 
i २।२।८॥ 
| ११' संवत्सरः सप्तद्शः । तां ६.। २। २॥ 
» तस्माऽ एतस्मे सप्तद्शाय प्रजापतये | एतव्सप्तदश मन्न 
समस्कुवेन्य एप सोम्योध्वरो ऽथ या अस्य ताः षोडश | 
। कला एते ते षोडशत्विजः | श० १०।४। १। १६॥ 
| ११ Ae लोमेति द्वेऽ अक्षरे ) त्वगिति द्वेऽअस्त्रागिति द्वे मेद इति 
i दे माशसमिति द्वे स्नावेति द्वेअस्थीति द्वे मज्जेति 
ताः पाडश कला अथ य एतदन्तरण. प्राणः सञ्चरं 
ख एव सप्तदशः प्रज्ञापतिः | हा १० | ७ | १। १७॥ 
१ अन्न वे सप्तदशः। तां०२। ७। ७॥ १७। ६1२ ॥ १९। | 
११।४॥२०।१०। १॥ २५। ६।३॥ द 
» तद्दा> AAT | श० ८। 8 । ४। ७ ॥ 
प्रजातः सत्तददा: | ए० ८ । ४॥ 


> १2 AD 


ay 


_ 
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॥ ७४६ ) सप्तराश्मः | 
Ao saga: विद्‌ सप्तद्श | तां १८। १०1 ९॥ 
हि विड़ वे सप्तदशः | ताँ०२।७।५॥२। १० | ४॥ 
५।] 2 , विशः सप्तदश । ऐ०८॥४॥ 
पशवो वै सप्तदशः | तां० १६ । १०! ७ ॥ 
तान्‌ ( पशून्‌ ) विइवे देवाः सक्षदशेन स्तोमेन नाप्नुवन । 
ते०२।७। १४।२॥ 
AAA वे पुरुषो दश प्राणाइचत्वा्थङ्गान्यात्मा पञ्चदशो 
ग्रीचाः षोडझ्यः शिरः सप्तदशम्‌ । श० ६ | ATRIA. 
उरः FATA: | अष्टाचन्ये जत्रवो ऽष्टाचन्यऽ उरः संप्तद्शम | 
Mo १२।२।४।११॥ 
वषोभिक्रेतुनादित्याः स्तोमे Baga स्तुतं वैरूपेण बिशो- । 
जसा । To २। ६। १६ । १--२॥ 
„ गायत्रः सप्तदशस्तोमः | तां० ५। १।१५॥ 
Bat वा एषः स्तोमानां यत्सप्तदशः | तांश ४ ।५। १५॥ 
८, | दु राष्ट” सप्चदशः | ते० १। 5। ८! ५ ॥ 

„ सप्तदशाः ( स्तोमः ) एव यशः। गा० पू० ५। १५ ॥ 7 
यत्‌ सप्तदशो यदेवास्य ( यजमानस्य ) मध्यतो STA तत्ते- 
नापहन्ति । तां १७। ५ ¦ ll 
| सव्वैः सप्तदशो भवति । तां १७। ९। ४॥ छ 
सह घाम प्रियांणि ( यजु० १७ | ७९ ) छन्दासि वाऽ अस्य GA धाम 

प्रियाणि। श०९.। २।३।४४॥ 
सक्षममहः ततिरेच सप्तममहः | को० २६ | ८॥ 


„ चतुर्विंशा सञ्तममहः । ate १०। 1४॥ 
।श०८। ७1४ । १८॥ 


सप्तमो चितिः अम्नतमेव सप्तमी चितिः HER 
ay) प्राणा एव सप्तमी चितिः। श०८ 911 
3 सप्त योनयः ( अग्नेः, ago ७ । ७९ ) सप्त योनीरिति चितीरतदाह । 
/ ao 21.21 ३ | ४४॥ 
| सपरडिपः ( ऋ० २। १२ 1 १२) यस्प्तप्त | 
त्यस्य tana: ( सतरावे 


१ | २६ हता Kangri Collection, मी ता, 


रदिप्ररिति । सप्त होत आदि: ` 


>भादित्यः ) । जै? उ० 
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[ सभेयो युवा ( ५७३ ) 


सप्तरारेमः स एष ( आदित्यः ) स्तर िमत्रैषभ स्तुविष्म।न्‌ | Ho उ० 
१।२८।२॥ 
ससषेयः GASH ह स्मर वे पुरऽक्षा इत्याचक्षते । शा० १। १।२।४॥ 
» अभी ह्यत्तराहि सप्षषय उद्यान्ति । श? २।१।२।४॥ | 
सप्तहोता तस्मे ( ब्रह्मणे.) सप्तम हुतः प्रत्यश्टणोतू । ख सप्तहतो 
ऽभवत्‌ | सप्तहृतो ह वै नामैषः । तं चा एतय BARA 
सन्तम्‌ | सप्तहोतव्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि 
देवाः । तै० २' ३ । ११।२॥ 
„ इन्द्रिय व सप्तहोता । ते० २।२।८।२॥ 
१ इन्द्रः सप्तहोता । ते० २। ३।१।१॥ 
» इन्द्रः सप्तहोत्रा | ते० २।२।८।५॥ 
» सम्यो ऽध्वरः सप्तहोतुः (निदानम्‌) | Hox । २। ११। ६॥ 
» अर्यमा सप्तहोतृण।% होता | Fe २। ३। ५। ६॥ | 
सप्त होत्राः (ago १३ | ५) दिशः सत BAC | To 9 | ४ ।१ 1२०॥ 
| ससि, (हे 5श्व त्व) सप्तिरसि | तां० १। ७ । १५॥ 


” आशुः सततिरित्याह | अश्व एव जवं Ta । तस्मात्युराशुर: 


हे 
श्वो SHAT | Fo ३।८।१३।२॥ * | 
» वायुः सप्तिः । ते० १। ३।६।४॥ . " [ 


SNS 

सफम्‌ (साम) सफेन वे देवा इमान्‌ लोकान्‌ समाप्नुवन्‌ यत्‌ समाः 
be पोल ARAL । तां ११।५।६॥ १५॥ 
११।५॥ 


। सब्दम्‌ सब्दमहः (स्यात, AR: 
। शम सब्दमहः (सब्रः-ऋतुविशेषः, तैत्तिरीय लहितायाम्‌ 2: ४ | 


9।२॥ ५।३।११।३॥ सायणभाष्ये वि) | श० 219 | 
२ । २६ ॥ j 


सभासाइः सख (ऋ० १०। ७१ | १० 


) एष वे ब्राह्मणानां सभासदः 

सखा यत्सोमो राजा । ऐ० १। १३॥ | 
(यजु० २२ | २२) एष चे. सभेथो युवा यः प्रथमवयखी. 
तस्मात्यथम्रवयस।, सत्रीणां प्रियो भावुक; | श० १३। १ | 
९॥८॥ 3 | 
» «यो वै पूब्ववयसी । स सभेयो युवा । तस्माझुबां पुमा 


SS) बुब 5 5 : 
प्रियो भावुकः । Fo ३८९ NEN कक 


(0-0. ७५॥॥९५॥ | 


सभेयो! युवा 


a 


आ 7. F 
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( ५७५ ) 


|. (साम) समन्तेन पशुकामः स्तवीत पुराधाकामः समन्तेन | 
स्तुवात | तां० १५।४।७॥ " 


समुद्रः ] 


| समानः त (GAA पशु) ऊध्वो दिक्समानेत्यनुपाणत्समानमेवास्मि 
स्तद्दधात्‌ | WO ११।८।३।६॥ 
2१ दश: समान; | Ho Jo 3 | २२ | ९ ॥ 


५ निरुक्तानरुक्त इव ह्यय समान: | Go १।२॥ 


i 
|, 


समिधः (यजु० १७ । ७९) प्राणा वै समिधः प्राणा ह्यत% समिन्धत। ` 
शण ९ 131 ४४ ॥ 
» पाणा च सामधः। To २। ४ ॥ श० १।५:३।१॥ 
» यदेन% समयच्छत्‌ तत्समिधः समिच्चम्‌। ते २.१।३.८॥ 
» समिधा यजाति वसन्तमेव वसन्ते वा इदं सर्व समिध्यते । 


को० ३।४॥ 
» वसन्ता वे समित्‌ । Wo १।५।३।९॥ 
» गभः सामत्‌ | शा०।६।६।८।१५॥ 


» अस्थीनि वे समिधः | श० ९।२। ३ | ४६॥ | 
तामष्टयर्जूप ( दचाः) यत्समयजंस्तस्मात्लमिष्टयजू छि" श० ९। 
५।१।९॥ 


AAV भवान्त तद्यत्तासु सवासु सामष्टास्वथतज्जु 
ते तस्मात्समिष्टयजुनाम | श० १। ९ ! २। २६॥ : ` 
या वाऽ एतेन यज्ञन देवता हयात याभ्य एब य 


युः ) पबतऽ एत 


dix 
var 


[ सुद ( ५७६ ) 


समुद्रः 


` तद्वस्तिमभिनत्‌ । स समुद्रो ऽभवत्‌ । तस्मात्स घुद्रस्य (जल) 


, तस्मादिमछोकान्दाक्षिणावृत्समुद्रः पर्येति श०९। १ | ३ 
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स्माद्दै समुद्रात्सवें देवाः सर्वाणि भूतानि समसुद्रचन्ति। श 
१४।२।२।२॥ 

य एवायं ( वायुः) पचत एष एव स समुद्र एत le शद्रवर 
सणि भूतान्यनु सद्रर्वान्त। जे उ० १। २५।४॥ 


तद्यत्‌ (आपः) समद्रवन्त तस्मात्समुट्र उच्यत | गा० Jo १।७। 


न पिबन्ति | प्रजननमिव हे मन्यन्त | त० २।२।९।२-३॥ 
आपो वे समुद्रः fare ३।८।४।११॥३।९।३।२७५॥ 
१२।९।२।५॥ 

समुद्रो वाऽ अपां योनिः | To ७।५। २ । ll 
समुद्रो AS AMA: । ते० २।१। ५ । २ ॥ 

( यजु० १३ | ५३) मनो वे समुद्र: | Wo ७। ५।२।५२॥ 

वाग्वै समुद्रो मनः समुद्रस्य AA: | तां ६ । ४ ।७॥ 

(qo ४ | ५८ । १) वाग्वै समुद्रा न वे वाकू क्षीयते न समुद्रः 
क्षीयते | ए० ५। १६ Il 

वाग्वै समुद्रः | dio ७9 1७1 ९॥ 

पुरुषो वे समुद्रः | Ho उ० ३। ३५। ५॥ “oS | 
(यजु० १३। १६) रुक्मो वे समुद्रः । श० ७।४।२। ५॥ 
एष वाव स समुद्रः | यञ्चात्वालः। ते० १। ५ | १०। १॥ 
तेजो ऽसि तपसि श्रितम्‌ । समुद्रस्य प्रतिष्ठा ते०३। | 
११।१।२३॥ | 


समुद्रो ऽसि तेजसि Bra: । अपां प्रतिष्ठा तै० ३।११।१।४। 
समुद्र एवास्य ( अश्वस्य मेध्यस्य ) बन्धु; सस॒द्रा यारत ` 
( इन्द्राश्वस्याच्चेः श्रवसः क्षीरसागरादुत्पात्त --महाभार्ख 
आदपवाण, १८ | ३७॥ ) | qo १० | ६ । 3 १॥ अ. 
तस्मादिम लोकं (ज्पृथिवीं) दक्षिणावत्समुद्रः wit । toh _ 
७।१।१।१३॥ Ly 


तस्मादेम ळल।क१९ (>पृश्िवी) a मुद्रः पयांत ua 


७।१।१।१३॥ 
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( ५७७ ), है 
y समुद्रः तस्मांदिमांलोकान्त्सरवतः समुद्र पयात | श०९। है. 
BERS (यजु० १५ 1 ४) मनो वे समुद्रश्‍छन्दः । श०८। ५ 2 a 
egal नभस्वान्‌ ( यजु १८ । ४५ ) असो घे (बु-)लोकः- समुद्रो 
नभस्वान्‌। दा० ९ ¦ ४।२।५॥ . 7 
समझ: या च ज्ञाता ऽनूचानः स Gas: | ठा० 3 | । १] २९, | 
समः त& ससद्ध यस्य कनीया*सो भार्याः ( पाष्या/) सन्भूय।१%- 
सः पशवः | Wo २।३।२।१५॥ 
सम्पद्‌ श्रोत वे सम्पच्छुत्रे हीमे सवै वेदा अभिसम्पन्नाः । qo १४ | 


९।२।४॥ 
सम्पाताः ( सूक्तविशेषाः ) खम्पातेवे देवाः स्वग लोकं सप्रपतन्‌ | को० ] 
२२।१॥ | 
pTLA समपतद्स्क्षिप्रे समपतत्तत्संपातानां सपातत्वम्‌। । 
। १८॥ | 


» Odd सम्पातेरेत ऋषय इमांछोकान्त्समपतंस्तद्यत्समप- 

तस्तस्मात्‌ सम्पाताः, तत्सम्पातानां सम्पातत्वम्‌। गो० | 

SORT o | हर | 

ट्क ४ ४ Aye ७. A पाते: ; 

i | 2 वामदेवो वां इमांह्वाकानपइयत्तान्त्सपातैः समपतद्यत्सपातै: 
॥ 7 समपतत्तत्संपातानां संपातत्वम्‌। To ४ | ३०॥ 


१॥ | ” तान्वा एतान्त्सपातान्विश्वामित्रः प्रथममपश्यत्तान्बिश्वामिः | 
9 3! | दृष्शान्वामदेंवा 5सजत 10०६ | १८॥ गो० Fo | ६।१॥ : 

पम्भरणस्त्रयोविश: (ago १४ | २३ ) संवत्धरों aa सम्भरणखयो- | 
ell | वि*9शस्तस्य त्रयोदश मासाः सप्तऽतेवो क्वेऽअद्दो- | 
पोर्न राजे संवत्सर एव सम्भरणस्त्रयोवि१शस्तचंत्त- 
भारत माह सम्भरण इति संवत्सरो हि सर्वाणि भूतानि 


क | arya: । श०८।४। १। १७॥ 

५ सेर 
| ato eat स यद्वा$ इतश्चेतश्च सम्भरति | तत्सम्पारणा%. सम्भार 
ff स्वम्‌ । श०२।१।१।१॥ 


।॥ | ” तमेतावच्छः समभरन्‌ यत्सम्भाराः । ते०२।२।२। ६॥ | 
a RST 
F | तेः (=प्राणः) प्राणं वा अनु प्रजाः पशवस्सम्भवन्ति । जे ३० | 
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[ सरस्वती ( ५७८ ) 


सम्भूतिः प्राणा उ ह वाव राजन्‌ मनुष्यस्य सम्भूतिरेवेति 
४॥७॥४॥ 
स्माजनानि TVs सम्माजनाने | त० ३।३। १। 
फरा न्न% सम्माजनाने [To ३।३।१।५॥ 4 
सम्राट स यदाहं सम्राडलीति सोमं वां एतदाहेप ह.वे वायुभूत्वा 
> ` न्तरिक्षलोके सम्राजति तद्त्सप्राजति तस्मात्सम्राट्‌ तत्स 
प्राजस्य सम्रादत्वम्‌ | गो० Jo ५। १३ ॥ 
„ तस्य यो रसा व्यक्षरत्त पाणिभिः ` समम्॒जुस्तस्मात्सम्राद। 
2 श०१४।१।१। ११॥ 
` „ ` सम्राड्‌ वाजपेयेन ( इष्ट्चा भवति ) । श०५।.१। १३॥ ९। 
३।४।८॥ 


t 
bh 
| 


» स वाजपेयेनष्ट्वा सम्राडिति नामांधत्त | गो० Fo ५।८॥ 
` ५ यो वे वाजपेयः | स सम्राट्त्सवः | To २। ७। ६ । १॥ 
.» , रथन्तरं वे सम्राट्‌ । ते० १।४।४।९॥ 
सरघा इय ( पृथिवी ) वे सरघा | ते० ३। १०। १०।१॥ 
सरघा. मधुकृतः एतऽ एव ATT मधुक्कता यदृत्विजञः। श० 218! 

३।१४॥ 
सरस्वती युवॐ सुराममङ्विना नमुचावासुरे सचा | विपिपाना | 
शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌ ( ऋ० १४ । १३१ । ४ ॥ यजुः ` 
१० । ३३ ॥ ) इत्याश्राव्याहाङ्विनो सरस्वतीमिन्द्रॐ खुना 
, माण यजात | श० ५।५।४।५॥ | 

. » वाक्‌ सरस्वती। श०७।४।१।३१॥ ११।२।४।६॥ 
2 MUS || 
५ वाग्वे सरस्वती ! को० yi २॥ १२।८॥ १४। ४॥ ता? 

` ६।७।७॥१६।४। १६॥ श० २।५।४। ६॥ ३। ४९ 
१।७॥ते०१।३।४।५॥ ३।८।११।२॥ गो० उऊ 
१।२०॥ 

“ » ` वाग्वै सरस्वती पावीरची | ऐ० ३। ३७॥ 

> ॐ ` 'वागव सरस्वती | Go २। २2 ॥ ६ | ७ ॥ 4 
0) TTT GRE ०० Lae न x 


( ५७९... | 
0. वाक्तु सरस्वती। एऐ०३।१॥ ae | 
no सरस्वती वाचमदेधात्‌ । तै० १ ।६।२.। २ | । 
। 
» अथ यत्स्फूजयन्वाचामिव वद्न्दहाते तदस्य (अग्नेः) aad | 


“ १।१२॥ 


_ सरस्वती पुष्टि (ष्टिः) पुष्टिपतिः । श० ११।४।३।१६॥ 


.०।२। १६ ॥ 2 
` .एषा वा अपां पृष्ठ यत्सरस्वती ide १।७।५। ५ lh 


सरस्वत्ये दधि | श०४।२।५।२२॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SS ne ५१ ०. 


रूपस्‌ । ए० ३।४३॥ 


सा (वाकू) ऊर्ध्वोदातनोद्यथापां धारा संततैवम्‌ ( सरस्वती | 
[ नदी J=are ) rate २० । 221 FE, 


जिह्वा सरस्वती | ate १२।९।१।१४३॥ ` 


यजु० ३८ । २) सरस्वती हि गोः । श० १४। २।१।७॥ . । 
अमावास्या वे सरस्वती | गो० To १] १२॥ । 
सारस्वत मेषम्‌ (आलभते) । ते० १।८।५।६॥ 
आचिमल्हा ( ='गळस्तनयुता” इति सायणः ) सारस्वती | 
श० ५।५।४।१॥ 


वषारारदा सारस्वताभ्याम्‌ (अवरुन्धे, | श० १२।८।२।३४॥ 
यात्रा व सरस्वता वृषा पूषा । रा०२।५। १।११॥ ` 

सरस्वत (श्रयः) पुष्टिम्‌ (आदत्त) | ह० ११। ४।३।३॥ ` 
सरस्वती पुष्टिः पुश्टिपल्ली | Fo २। ५। ७।४॥ | 


सर्वे (प्रेषाः) सारस्वता अन्नाद्यस्येवाबरुद््ये | Wo १२। 


ऋक्साम वे सारस्वताबुत्सो । ते० १।४। ४ । ९ ॥ 


अन्तरिक्षं सारस्घतेन (अवरुन्धे) । श०' १२। ८ 
$> ne PN क २ 
सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं वज्जरूपम्‌ । का० १२ 


नमुच” शाब्दमपि पश्यत ॥ 


FR 


` सपेनामानि (AAT Sty सेभ्यः... ... यजु० १३ । ६३ ॥' इत्याद्या मन्त्राः) 
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[ ante: (१९८8) 


सरिरः (यजु०३८।७॥) अयं वे ALT या ऽय चायुः) पवत पतस्मा 
द्वे सरिरात्सवे देवाः सवाणि भूताने खहरत | श० १४। 


Fo RIA 
सरिरम्‌ (ago १३ | ४२) आपा वे साररम्‌ Mo ७। ५। २। १८॥ 


(age १३। ४९ ॥ १५ । ५२) इमे वै लोकाः सरिरम्‌ । शा 
। ५।२।३३॥८।६।३।२१॥ 

(ago १३ । ५३) वाग्वै सरिरम्‌ । To ७। ५ । २।५३॥ 

(age १५। ४) वाग्वै ARE छन्दः | श० ८। ५।२।४॥ 

सालिलशब्दमपि पश्यत | 


2१ 


;- .- त (देवाः) एतान सपनामान्यपश्यन्‌ | तेरुपातिष्ठन्त 
तेरस्माऽ इमांलोकानस्थापयंस्तेरनमयन्यद्नमयंस्तस्परा- 
त्सपनामानि | हा ७।४। १।२६॥ 

aqua इये (थिवी) वे सपराज्ञीय हि सपतो राज्ञी | To ५। २३॥ 

; ०. छन QUEST 

'„ इयं वै पृथिवी सपेराशी । श०२। १1४1 ३2॥४1। 

Q1 १७॥ Pia 

oe देवा वे सर्पाः | तेषामियक ( प्रथिवी ) राज्ञी | ते २। २! i 
॥ 

० „ सापराज्ञा ऋग्भिः स्तुवन्ति | अब्बुदः (अबुदः) सप एताभ 


बता, त्वचमपाहत म्ृतामवताभिस्त्वचमपञ्चत | ता० | | 
<८। ७-८॥ 


सपोः इमे वे लोकाः सर्पास्ते हानेन सर्वेण पन्ति यदिदं किं च | | 

“ श०७।४७४।१।२४५॥ | 

__ देवा वे सपाः | तेषामिय% (पृथिवी) राज्ञी | Fo २।२।६।२॥ 

` अवुदः'काद्रबियो राजेत्याह तस्य सपा wae सपेविर | 

qa सपावद्याया एक पव व्याचक्षाण इवानुद्रवेत्‌। श °] | 
१३।४।३।९॥ { 

» ` `ते दवाः सपभ्य आश्रेषाभ्य अज्ये Rta निरवपन्‌ | द | 

( असुरान्‌ ) पताभिरेव देचतामिरुपानयन्‌। Fo ३।१।४।५. 

» या प्रतीची (दिक) सा सर्पाणाम्‌ । दा० .३।.१। १। ७॥ 
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(` ५८६ ) aay fe | 
है. ना मिल्क जि i ie 
सपाः रज्जुरिव le सपाः कूपा इव हि सपोणामायतनान्यास्ति 
मनुष्याणा च सपांणा च वश्रातृव्यम्‌ | श० ४ । ४।५। 
faa: ( =शवः-्सुद्रः ) आपो वे सर्वा szay हाद्‌१ सव जायते। a 
६।१।३।११॥ be 
» तान्यतान्यष्ट। ( रुद्रः, सवे शवः, पशुपतिः, उग्र अशनि 
भवः, महान्द्वः, ईशानः ) अग्निरुपाणि कुमारो aga: | श० 
81१1 ३1 १८ ॥ 


सबैजित्‌ ( यज्ञः ) सव्वेजिता बै देवाः सबैमजयन्‌ सवैस्याप्तयै सस्य 
जत्य सवतवतनाभात सवञ्जयाति | To १६ । ७॥ २॥ 
„ (at ) सवजिता सवेमजयन्‌ तां०२२।८।४॥ 
सव्वेज्योतिः ( यज्ञः ) अथेष सब्बैज्योतिः सवस्याप्ति सवस्य जितिः 
सवमवतन।प्माति सवञ्जयति lato 214121 
3 परमा वा एप यज्ञः ( सवज्यातिः ) | तां १६॥ ९ । २॥ 
Wak य& विश्व सवै तत्‌ । श० ३।१।२। ११॥ | 
» सव वे तद्यव्सहस्रम्‌ | को० ११।७॥ २५ | १४ ॥ 
” सव नव सहेखम्‌। Wo ४ | ६। १। १५ ॥ ६ siz 
२ पाडशकर्छ वाऽ इद% सवम्‌ । श० १३ | २।२। १३ ॥ को० 
~ ८।१॥ १६।४॥ १७।१॥२२।९॥ 
| ५ प्रजापतिरेव सवम्‌ | को० ६ । १५ ॥ २५ । १२॥ 
५ FAT सम्‌ । गो० पू० ५ | १५॥ 
» चन्द्रमा एव सवेम्‌ | गो० Go ५ | १५॥ 
» मन एव सवस्‌ | गो० पू० ५। १५॥ | 
५ विश्व देवा एव सवम्‌ | गो० पू० ५ | १५॥ 
सव वे विश्वे देवाः | To १। ७। ४। २२ ॥ ३ | ९। १ १३॥ 
४।२।२।३॥५।५।२।१०॥ 
सवेमिद्‌ं विश्वे देवाः । श० ३। ९1 १ । १४॥४।४३।१।९. १८॥ 
TAIZ ' अथववेदः ) एव AAT! गा० Jou । १५ ॥ ¦ „ 
आप एव सवम्‌ | गो० पू० ५ । १५ ॥ 
आपो वाऽ अस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा! श० ४। ५।२। १४ ॥ ६1 
८1२।२॥ १२।५॥२।१४॥ 07 
>> अत सब NC की 
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| [ सादः ( ५८२ ) 


aay दक्षिणेव (दिक्‌) सब॑म्‌ । गो० पू० ५। १५॥ 
„ अनुष्टुबेव सर्वम्‌ गो० Jo ५ । १५॥ 
,, एतावद्वाऽ इद% सर्वे MATT चैव नाम च । श० ११।२।३।६॥ 


., एतावद्वाऽ इद% सवे यावदिम च लाका दिशश्च | श० ६। ४। 


२। ९२ ॥ “ae ड 
„ चतुष्टय वा इद सवम्‌ BLO २।१॥ ३।२॥ ३।७॥ १९। 
 -४॥८।७॥ 
»  एतावद्वा5 इद्‌ॐ सर्व यावद्रह्म क्षत्रं चिद्‌ | श०४। २। २। १४॥ 
» सव वाऽ आiनरुक्तम्‌ । Wo १। ३ । ५ । १०॥ १ 1४ । १ । २१॥ 
।२।१,३ ॥ ७।२।२। १७ ॥ १०।१।३ | ११ ॥ 
१२।४।२।१॥ 
» सवै वाऽ अक्षय्यम्‌ | श० १ । १९ ॥ ११। १। २। १२॥ 


सवमधः पुरुषमधात्सवमध: | गो० पू००।७॥ 
» स सवमधनष्टया सवराडिति नामाधत्त | गो० To ५1८॥ 
११ परमा वाऽ एष यज्ञक्रतूनां यत्सवमेघः | श० १३।७।१।२॥ 
| सवराटू स सवमधनेष्ट्या सवराडिति नामाधत्त | गो० पू०५1८॥ 
सवैरूपः यो विद्युति (पुरुषः ) स सरूपः | सर्वाणि ह्यतास्मिन्‌ रूपा | | 
[ण | sfo Jo १।२७। ~ 
| सवस्त मा अरात्रः ( करतुः ) सवेस्तोमेनातिरात्रेण वुभूषन्यजत सब्बः 
| स्याप्त्य सवस्य जित्य सवमवेतनाम्रोति सवञ्जयति। 
ate २० ।२।२॥ 
WISH आपा ह वाऽ इदमग्रे सलिलमेवास | aro ११।१।६।१॥ 
नापा वा इदमग्र सलिलमासीत्‌ । ते० १।१।३।५॥ | 
११ आपा वाइदमग्र मंहत्सालिलमासीत्‌ । ज्ञे० go १ । ५६ | १ ॥ | § 
0) वादच साललम्‌ | श० ३।६।२।५॥ 
साररशन्द्माप पश्यत। 
Sars: पशुरुपवसथे, sit सवनानि, पशुरनुबन्ध्यं इत्येष वे 
यज्ञः सवनपाक्तः ¦ wo २।२४॥ 
१ 'वयः ते (आदित्याः) अघ्रुचन्‌ | यन्नो ऽनेष्ट (अश्वम्‌) | स वयो यू 
दाते | तस्प्रादरव% सवर्यत्याहयात्त | ते3 २। & | २१। ¦ 
नावः ( तमः अका 000 इत 


0-0. Gurukul Kangri 


क म 


Digitized by Arya sera fants ona जम Foundation Chennai and eGangotri | | 


(९७ ) 

1. > ७ 0 ० SEE 

सविता सविता व देवानां प्रसविता । ao १।१।२।१७॥ जे | 

उ० ३।१८।३॥ | ae 

~ > ~ 

सविता वे प्रसविता । ato ६। १४ ॥ | | 

सावता वे प्रसवानामीशे । ऐ० १। ३०॥ ७। १६॥ 

सविता प्रसवानामीश । को०५ | २॥ ी | 

एतामेव (रालिभिः) सविता सर्वस्य प्रसवमगच्छत्‌ | तां० ; 
४ । १६ । 2-1 । 

आद्त्य एव सविता | गो० पू० १ । ३३॥ जञे० go ४।२७११॥ 

असावादित्य/ देवः सविता | श०६। ३| १। १८॥ 

'अख( चं सावता यो Sat ( सूय्यः) तपति | को० ७। ६॥ 

गो० उ० १। Ro ॥ 


On ne 


एष वे सविता य पष ( सूयैः ) तपति | श० ३।२।३।१८॥ 
४।४।१।३॥५।३।१।७॥ ब 
एष वाव स सावित्र: | य एष (सूर्य्यः) तपाति. | ते०३!. 
१०।९ | १५॥ १ 

AVALT सविता | Sto Fo ४। २७ | १ ॥ गो० Go १।३३॥ 
या ह्यव सविता स प्रजापतिः | Ao १२। ३। ५ । १॥ मा० | 
पू० ५ । २२॥ 


if 
/ ॥ 49. ५७ 


ef ५, प्रजपतिव सविता | तां १६ | ५ | १७॥ 
i जापतिः सविता भूत्वा प्रजा अखजत।तं० १ । ६।४।१॥ 


»  सावेता पाजनयत्‌ | ते? १।६।२।२॥ 
|| वरुण एव सविता | जे० उ० ४। २७ । ३॥ 
» विद्युदेव सबिता । गो० go १। ३३ ॥ 
`” सतनायत्नुरेव सविता | ज० Fo ४ | २७ | ९॥ है 
” वायुरेव सविता | गो० पू० १। ३३ Il ज० उ० ४ 
क्र (ayo ३८। द) अयं वै सविता यो ऽयं ( 
 श०१४।२।२।९.॥ 


~ oS रि 
चन्द्रमा एव साविता | गो? 


१३ 1१॥४॥२॥ तर 


| 
| 


[: सविता: ( ५८४ ) 


सविता अब्ञ्रमेव सविता | गो० Jo १। ३३॥ 
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वेदा एवं सविता | गो० पू० १। ३३॥ 
अहरेव सविता | गो० Jo १। ३३॥ 


NA 
पुरुष एंव सविता | Sto So 2 । २७ | १७॥ k 
परावो चै सविता । श० ३।२।३।११॥ 
प्राणो वे सविता | To १ । १९ ॥ 
प्राण एव सविता श० १२।९।१। १६ ॥ गो०पूऽ१।३३॥ | 


[णो ह वाऽ अस्य सावेता | Ao ४ ॥७। १।५॥ 
मनो वे सविता | श० ६ । ३। १। १३, १४ ॥ 


Aa एव सविता | Alo Fo १। ३२ ॥ Wo उ० ४। २७। १५॥ 


मना ह AIS अस्य सावता | श० ४ ।१।७॥ 


~ ~ x 
मनः सावित्रम्‌ । को० १६ ।४॥ 
यकृत्सविता | श० १२।९।१।१५॥ 
सविता ( श्रियः ) राष्ट्म्‌ (आदत्त) | श० ११।४। ३।२॥ 


सावता Tez राष्ट्पतिः। To २।५।७।४॥ wo ११। 
४।३।१४॥ 

तस्मात्‌ (सविता ) हिरण्यपाणिरिति स्तुतः | को० ६ | १३॥ 
To So १।२॥ 

उष्णमेव सविता | गो० qo १। ३३॥ 
( सविता ) रद्दिमाभिवषे ( समंद्धात्‌ ) । गो० qo १। ३६ ॥ | 
त& सुपूत य देवः सवितापुनात्‌ । श० ३। १। ३! २२॥ 
दवस्य सावेतुहस्तः ( नक्षत्रम्‌ ) | त०१।५।१।२॥ 
दातारमद्य सविता विदेयं यो नो हस्ताय ( नक्षत्राय ) IF 
वात यज्ञम्‌ | do ३ ।१।१।९॥ 

ख ( स।विता ) एत सवित्रे हस्ताय पुरोडाशं द्वादशाकपा | 
निरवपदाशूनां (-पष्टिदिनेः शीघ्र पच्यमानानां ) वीढीणाम! 
ततो वे तस्मे ( सवित्रे ) थरद्देवा agaa । संविताभवः | 
त०३। १। ४। ११॥ 
सावत्र ड्वादेशकपाल चाष्टाकपाळं वा पुरोडाश निवपत |€ 
शा०।५।३।१।७॥ i 
अथ सावत्रः । द्वादशकपालो व।श्ाकपालों वा gus! 
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Ce) संहजन्या | 


सावित्रः पश्चकपालः ( पुरोडाशः )। तां० २१ 1 १० | 23 I 
वायुः ) यद्भधुत्तरती वाति | सवितेव भूत्वोत्तरतो वाति। 
४” २।३।६।७॥ 

% ( हे देवा यूयं ) सवित्रोदीची (दिशं प्रजानाथ )| ऐ० १) ७॥ 
„ तस्मादुत्तरतः पश्चादथ भूयिष्ट पवमानः ( -वायुः ) एवते 

सचितृप्रसूतो AT एतत्पचत | To १।७॥ 

प्रतीचीमव दिश% सवित्रा प्रजानन्‌ | श०३।२। ३। १८॥ 

स (सविता ) प्रतीची दिश प्राजानात्‌ | का०७।६॥ 

सवितयसूतं वा इदमन्नमच्चत | को० १२५ ८॥ 

„ साविञ्णुपभ्रृत्‌। ते० २।३।७।६॥ 

अथ यत्र ह तत्साविता सूर्या प्रायच्छत्सोमाय राज्ञ | को० 

१८।१॥ 

„ प्रजापति सोमाय राज्ञे दुहितरं प्रायच्छत्सू्यों सावित्रीम्‌। 
प्‌० 219 ll 
सवितुवरण्यम्‌ ( ऋण ३ । ६२ | १० ) वंदारछन्दास सावतुवरण्यम्‌ । 
गो० Jo १। २२॥ 
समृतः सोम एव uaa: (? सम्रृतः-तत्तिरीयसाहतायां १।६। 
12) इति । गो० 3० १ | २४ ॥ 
` „ सवृत(? समृत-)यज्ञो वा एष यद्दशपूणमाला ¦ गा० ३० 
21 २० ll 

सहः बले वे सहः | श० ६। ६ । २ । १४॥ 

११ ओजः सहः सह ओजः | को० ३। ५ ॥ 

» एता ( सहदच सहस्यश्च ) एव हमान्तका ( मासा) स यद्ध” 

मन्त इमाः प्रजाः सहसेव स्वं वशसुपनयत तना हता सहश्च 


सहस्यश्च | ao ४।३। १ | १८॥ 
„ सहसः स्वजः [=उभयतःशिराः AT दात ला 


यणः ] (अभवत्‌) | 


ए० ३। २६ ॥ 
| “हचराणि ( शिल्पानि ) तान्येतानि सहचराणीत्याचक्षते नाभानेदिष्ठ 
$$ वालखित्या बृषाकपिमेवयामरुतम्‌ | ए० ९ 1३० 


शा धर : 
सदेजन्या ( यजु० 941 १६ ) ( वाया; ) सनक छु aes oe 
रसाविति दिक्‌ चोपदिशा चति ह स्माइ माहि त्य g 


ते द्यावापरथिबी | श०८।६।१।९७॥ 
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[ सहावांस्तरुता ( ४८६ ) 
( मासः ) पतो ( सहश्च सहस्यश्च) एव हमन्तिको ( मासौ 
स यद्धेमन्त इमाः प्रजाः सहसेव स्वं वशसुपनयते तेनो है 
तो सहश्च सहस्यश्च । श० ४।३। १। १८॥ टं 
सहस्रम्‌ सव वे तद्यत्सहस्जम्‌। को० ११। ७॥ २५। १४ ॥- ig 
सर्व वै सहस्रम्‌ | To Ble १। १७॥ ६।४।२।७॥ 
भूमा वे सहस्नम्‌ । श०३।३।३।८॥ 
परम% सहस्जम्‌। तां १६ | ९। २॥ 


a ~ aA 


x 
(ऋ०६।६६।८) तदाहुः ।क तत्लहखामताम लका 


सहस्य 


इमे वेदा अथो वागिति ब्रयात्‌। To ६। १५ Il 
„ आयुर्वे सहस्नम TO ३।८।१५।३॥ ३।८।६६।२॥ 
» GUT सहस्मस) तां० १६। १०। १२ ॥ 
सहस्रम्भरः एषा ह वाऽ अस्य ( अग्नेः ) सहस्रम्भरता यदेनमेकं सन्त 
बहुधा विहरन्ति | Go १ । २८॥ 
सहखयोजनस्‌ ( यजु० १६ । ५४ ॥ ) अयमग्निः सहस््जयोजनम्‌ | श० 


९ | ९ । १ । २९ ॥ 
» तद्ध परम दुर यत्लहस्जयोजनम्‌। we ९ | १ 
१ । २८॥ | 


REMAN साम वे सहस्त्रवत्तनि ( सहस्त्रवत्मी सामवेदः Y 
_ 


पातञ्जलमहाभाष्यस्य ao १ gro १ प्रथमाह्निके )। 
ष० १।४७॥ 


सहृ्रवास्ताकवान्पुष्टिमान्‌ ( ऋ० ३। १३। ७ ) संवत्सरो चे समस्त 


सहस्त्रवांस्तोकवान्पुष्टिमान्‌ | To २ । ४१। 
११ आत्मा वे समस्तः सहस्त्रवांस्तोकवान्पुट 


मान्‌ | ए० २ । ४०॥ .. ह. 
सहच्सय प्रतिमा ( यजु९ ३ ४३ ) पुरुषो बै सहस्रस्य प्रतिमा, | ) 
श°० ७। ५।२।१७॥ “ 


सहस्रियो बाज: ( यजु० १२। ४७) आपो बै सहस्त्रियों वाजः | : 
SUR र 
सहाबांस्तरुतो (ऋ० १०। १७८ । १) एष ( ताक्ष्याऱ्वायु:) | | 
TARA AERC | ५०३0 0 
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( ५८७ ) 


सादनम्‌ | 

i) | सांमदः मत्स्यः सांमदो राजेत्याह तस्योद्केचरा विशः | श० १३। 
४।३। १२ ॥ 4 

हुँ ह सांब्तम्‌ (साम ) देवानां वे यज्ञ रक्षा 9स्यजिघरा9स२/स्तान्येनेन 

इन्द्रः सवत्त ( -प्रछययमिाति सायणः ) उपावपद्यत्‌ संवर्स- 

मुपावपत्तस्मात्‌ aad पाप्मा वाव ख तानसचत 

( तमगुह्वादिति सायणसम्मतः पाठः) तं सांवत्तेनापाप्न- 

ताप पाप्मान% हते सांवत्तेन तुष्टुवान।। तां १४।१२ ७॥ 

साकंप्रस्थाय्य: (यज्ञः) तद्यत्साकं संप्रतिष्ठन्त साक सम्प्रयजन्ते साकं 

भक्षयन्ते तस्मात्साकंप्रस्थाय्य: | Blo ४।९॥ 

न स एष श्रैष्ठयकामस्य पोरुषकामस्य यज्ञ: । को०४॥९॥ 

` साकमइवस्‌ (साम) ते ( देवाः) ५शिम्मुखं कृत्वा साकं (ऱ्साडे) 

अश्वेन ( =अङ्वरूपेणाञ्चिना) अभ्यक्रामन्‌ यत्साकमश्चेः 

नास्यक्राम१०स्तस्मात्‌ साकमश्वम्‌ | तां ८।८।४॥ 

„ यदझिरश्वो भूत्वा ऽभ्यत्यद्रवत्तव्साकमश्चं सामांऽभव- 

त्तत्साकमश्वस्य साकमश्वत्वम्‌ | To ३। ४९॥ 
» यदश्निरश्वो भूत्वा प्रथमः प्रजिगाय तस्मात्‌ साकमश्वम्‌। 
Tio Fo 2! ११॥ 4 

_ „ साकमश्व भवत्युक्थानामभिजित्या अभिक्रान्त्य । एतेन 

ह्यग्र उक्थान्यभ्यजयन्नेतेनाभ्यक्रामन्‌। ATO ११। ११।५६॥ 

» प्रजापतिः प्रजा असजत तान्‌ प्राजायन्त स एतत्लामा- 

पञ्यत्ताः ( प्रजा प्रजापाति ) अश्वा भूत्वाभ्याजप्रत्ताः 

प्राजायन्त प्रजनं वा एतत्‌ साम | तां) २० 1 ४। ५ ॥ 


१ | „ तत्‌ (साकमइवम्‌) उ yee सामेत्याहुः | ता? १४' 

षटि ९। १८॥ | 
साक्मेधाः ऐ्न्द्रो वा एष यक्षक्रतुर्यत्‌ साकमेधाः | को ५॥५॥ गो० 
मा! उ० १।२३॥ 
| ॥ } 93 दे aes ) देवा वृत्रमप्नन्नतेचव व्यजयन्त थेयमेषां 

|| ४१% विजितिस्ताम्‌ । श० «।५। २। १॥ 
र री + सांग्रहणी ( इष्टि: ) साँग्रहण्येष्र्या यजत | इसा जनतां सगुहान॥त | 
| तै०३।८।१।१॥ 


` शतम्‌ साख सादनम्‌ | श० 5 | १। ४ । £ | 
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[ सान्नाय्यम्‌ (८2 ) 


साधुः ( यजु» ३७ । १० ) अयं वे खाधुयों ऽयं ( चायुः ) पवतऽ एप 
हमलोकान्त्सिद्धो ऽनुपवते | श० १४।१।२। २३॥ | | 
साध्या देवाः ( यजु० ३१ । १६ ) प्राणांचे साध्या देचास्तऽ पतं (प्रजा; 
पति) अग्र एवमसाधयन्‌। Wo १०।२।२।३॥ ~ 
छन्दांसि चे साध्या देवास्ते ऽग्रे ऽश्निनाग्निमयजन्त ते 
स्वर्ग लोकमायन्‌ | ए ०.१ 1 १६॥ 
साध्या वे नाम देवेभ्यो देवाः पूर्व आखैर्त एतत्‌ ( शत- 
संवत्सरं ) सत्रायणमुपायकस्तेनाध्नेव%स्ते सगवः सपु: 
दषाः सब्ध एव सह स्वर्ग.लोकमायन । तां०२५।८।२॥ 
साध्या वे नाम देवा आसखेस्त ऽवछिद्य तृतीयसवः 
नम्माध्यन्दिनेन संवनेन सह स्वर्ग लोकमायन्‌ ! ता? 
८।३।५॥८।४।९॥ 

„ साध्याश्च त्वा ऽऽप्त्याश्च देवाः पाङ्क्तेनच्छन्दसा त्रेण 
चेन स्तोमेन शाक्करेण सास्ना 5५रोद्न्तु तानन्वारांह्याम 
राज्याय । ए० ८। १२॥ 

„ अथैनं (इन्द्र) अस्यां ध्रुवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि 
साध्याइचाऽऽप्त्याश्च देवा: `ˆ `` अभ्यषिञ्चन्‌" 
ज्याय । ऐ० ८ । १३ ॥ 

साध्रम्‌ (साम) art भवति सिद्धे | ता १५।५।२८॥ 


~ प 


सानसिः (यजु० १२ । १०९) (=सनातन') पृणाक्ष सानास क्रतुमिति 

पृणक्षि सनातन क्रतुमित्येतत्‌ । श० ७ | ३ | १।३२॥ 

सान्तपनीया (इष्टिः) डरः सान्तपनीयोरसा हि समिव तप्यते. । | | 

११।५।२।४॥ 

सान्तपनो, sft: एष ह चै सान्तपनो ५शियेदू ब्राह्मणो यस्य गभाघा | 

पुंसवनसी मन्तोन्नयनजातकमनामंकरणनिष्क्रमणाई | 

प्राशनगो [नचूडाकरणोपनयनापुुवनाशिहीचत्रतचय' > 

दीनि कृतानि भवान्त स सान्तपनः | १० Fo २, ) 
२३ ॥ a | 

साक्षाय्यम्‌ (हृविः) तमोषधिभ्यश्च वनस्पतिभ्यश्च गोभ्यश्च पशु? 

दत्याच्च ब्रह्म च ब्राह्मणाः सन्नयन्त तत्सान्नाय्यस्य 

य्यत्वम। ४५४ (ऽ Collection, Haridwar 
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( षट, ) सामवेदः | 
न्नाय्यम्‌ तस्माद्प्यसोमयाजी समेव नयेत्‌ । To १। ६।४।११॥ 
हि, स्रामः खलु च सान्नाय्यम्‌। do 213131 ११॥ 
है आमावास्य वे सान्नाय्यम्‌। श०२।४।४। १५॥ 
4 एन्द्र१? सान्नाय्यम्‌ । । Wo 218181 १२॥ 
„ राष्ट्र% लाज्ञाय्यम्‌ | श० ११।२।७। १७॥ 


सामराजम्‌ (साम) साम्राज्यमाधिपत्य गच्छति सामराज्ञा तुष्टुवानः | 


~ तां० १५।३।३५॥ 
सामवेदः ( देवाः सोमं ) साञ्न। समानयन्‌ । तत्साज्नः सामत्वम्‌। ते० 
२।२।८।७॥ 
„ स (प्रज्ञापतिः) हेवं षोडशधा 5ऽत्मान वित्य सार्धे समेत्‌। > 


तद्यत्साथ समेत्‌ तत्साञ्नस्सामत्वम्‌ | HoTo १। ४: ।७॥ 

„ तद्यत्‌ समत्य साम प्राजनयतां तत्साम्नस्सामत्वम्‌ । Sto 
उ० १।५१।२॥ 

„ तावा एता देवता अमावाच्यां रात्रि संयन्ति । चन्द्रमा 
अमावास्यां रात्रिमादित्यम्प्रवि शत्यादित्यो SHA | तद्यत्स- 
यान्ति तस्मात्सांम | Ho Fo १।३३। ६, ७॥ 

„ समा उ ह वा अस्मिळइछन्दाछसि साम्यादिति तत्सान्नः 
सामत्वम्‌ | ato १। १। ५ ॥ 

„  तद्यदेष ( आदित्यः) सवैलोकैस्समस्तस्मादेष ( आदित्यः ) 
एव. खाम | Ho To १। १९।५॥ 

» ( तमेतस्पुरुषं ) सामोत grata: ( उपासत ), णतास्मन्‌ 


223 सर्व समानम्‌ । श० १० । ५1 १। २०॥ 
स सामन्भवत्यसामन्य इत 


„ यो वे भवति यः श्रेष्टतामरचुत 
हि निन्दन्ति । To 21 २३ ॥ 
वै भवति स सामन्भवत्यः 


|| » सामन्भवति श्रेष्ठतां गच्छात य 
हरी * सामन्य इति ह ।नन्दन्त ।/गो० Fo ३। २० ॥ सु 
| / १ तद्यत्सा चाऽमश्च तत्सामाऽभवत्‌ तत्साम्नस्लाम 


जे० उ०१॥ ५३ । ५॥ 
2 यङ्ग तत्ता चामश्च समवदतां तत्सामाभव 


त्व यो 
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वेदः (_ ५९७ ) 


सामत्वम्‌ । ऐ० ३ 1 २३ ॥ 
सेव नामगांसीत्‌ | असो नाम साम | गा० Jo ३। Ro | है 
प्राणो वावामा वाक सा, तत्साम | Sto Fo VI २३। ३॥ « 
ऋक च वा इदमग्रे साम चास्ता सव नाम ऋगासीदमो नाम 
साम | Zo ३। २३ ॥ 
एष (प्राणः) उ५एव साम | वाग्वै खामैष सा चामश्चेति त. 
Cale: सामत्व यद्वेव समः प्लुषिणा समो मशकेन समो 
नागेन सम एभिख्तिमिळोकेः समो ऽनेन सर्वेण तस्माद्वेव 
सास | श० १2।४।१।४॥ 
प्राणो बै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यञ्चि | श० 
१४।८।१३।३॥ 

प्राणा वे सामानि । श० ६। १। २] ३२॥ 

प्राणः सामवेदः | श० १४। ४। ३। १२॥ 

स यः प्राणस्तत्साम | Ho Fo १। २५ । Zo ll 
तस्मात्प्राण एव साम | Ho Fo ३। १। १८॥ 
प्राणो वाव सास्नस्सुवणम्‌ | Ho Fo १। ३९। ४ ॥ 3 
( वागिति ) एतदेष।११ ( नास्नां ) खामेतद्धि खवनामम' रि 
समम्‌ | श० Miele: १ | 
तद्यदेतत्सवे वात्रमेवाऽभिसमयत्िः तस्माद्वागेव साम | 
Ho Fo १। ४०। ६ ॥ 

एतदु ह वाव साम यद्वाफ | Ho Fo 21 १५।.४॥ 
वागिवष्चेश्व सामानि च मन एव यजूषि | श० ४।६। 
७।५॥ | 
वाग्वाव साम्नः प्रतिष्टा । Ho Fo १। ३० । ३॥ 
वाग्देवत्ये साम, वाचो मनो देवता, मनसः पशवः, TAM || ७ 
मोषधय ओषधीनाभापः | तदेतदद्धव्यो जातं सामा 0 
प्रतिष्ठतमिति | Ho To १ । ५९ । १४॥ | 
द्वमव सास्ना (जयाति) | ह० ३ । eI ७ । २ ॥ 


स्वर्गो लोकः सामवेद 
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॥ 000 ) सामवेद: ] 
( प्रजापतिः ) स्वरित्यव सामवेदस्य रसमादंत्त | सा ऽसौ 
द्योरभवत्‌ । तस्य यो रः प्राणेदत्‌ स आ 
स्य रसः | ज० Jo १] १ ५॥ 
स्वरात सामभ्यो उक्षरतू स्वः स्वगलोको ऽभवत्‌ । 
१।४॥ 
खाम वा असो (दु-)लोकः | ऋगयम्‌ ( भूलोकः ) । aio 
४।३।५॥ 
साश्नामादित्यो देवतं तदेव ज्योतिजीगतछन्दो द्यः स्था- 
नम्‌ | We Jo १ । २९ ॥ 
सूर्यात्सामबेद्रः ( अज्ञायत ) । श० ११।५। =! ३॥ 
( आदित्यस्य ) अरत्निः सामानि ह० १०।५।१।५॥ 
तस्माद्वायुरेव साम | Ho उ०३।१। १२॥ 
चत्वारि ( ब्रहती स हस्राणि-४०००५३६=१३४००० अक्षः 
राण ) साम्राम्‌ | श० १०।४।२।२४॥ 
अग्न आयाहि बीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि 
वर्हिषीत्येचमादि कृत्वा सामवेदमधीयते | गो० पू० १।२९॥ 
साम वे सहस्रवत्तेनि ( खहस्रवत्मा सामवेदः-इ पात 
| ~ क्जलमह्दाभाष्यस्य अ० १ पा० १ प्रथमाह्निके ) | To १।४॥ 
» साम वाऽ ऋचः पतिः। श० ८।१।३।५॥ 
» ऋचि साम गीयते । श० ८। १।३।३॥ 
११ एतावद्वाव साम यावान्‌ स्वरः । ऋग्वा पषते स्वराद्भवः 
तीति | Ho Fo १। २१।९॥ र 
, » तस्य (are) वे स्वर एव स्वम्‌। श० १४ | ४। १ | २७॥ 
» गायन्ति हि साम । श०४।४।५।६॥ 
५ न वाऽ अहिङ्कृत्य साम गीयते। श० १।४। १1 १॥ 
, ” मुख» हि साख्नः प्रस्तावः | तां० १२ । १० | ७॥ 
gh तानि वा एतानि त्रीणि सान्न उद्ठोतमनुगीतमागीतसू । 
। की तद्यथेदे वयमागायोद्वायाम एतदुङ्गातम्‌ | आथ यद्यथागात 
| तद्सुगीतम्‌ | अथ यत्किचेति साम्नस्तदागीतम्‌ | ज० उ० 
१। ५४ । १४ ॥ 


न [ः ते । को० १ 
धुनरादायू.वे GATE सुव (त H 


त्या ऽभवद्रस 


Yo 


1m ARRAN at 


[ सामवेदः ( ४६२ > 


सामवेदः सर्वेषां'चाऽ एष TAA रसो यत्खाम्‌ | श० १२ । ८। 
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३। २३ ॥ गो० so ५। ७ ॥ 
साम हि नाष्ट्राणा% रक्षसामपददन्ता। दा०४। ४। ५। ६ | क. 
१४।३ । १। १०॥ 
नासामा यज्ञो ऽस्ति । श०१।४।रे। ९ ॥ 

[माहुतयो ह वाऽ एता देवानाम्‌ | यत्लामान | श० ११ 

। छु॥ 
तस्मादाहः सामैवान्नमिति। सा० १! १। ३ ॥ 
सो ( प्रजापतिः ) ऽत्रवीद्‌ क वाबेदमन्नायसस्तराक्ष सामंव। 
उ०१। ११।३॥ 

साम देवानामन्नम्‌ । तां० ६। ४1 १३॥ ` 1 
क्षत्र वे साम । WRIST ३। २३ ॥ गा० Fo ५।७॥ 
साम्राज्य बै साम | श० १२।८। ३ । २२ ॥ गो० Fo ५'७॥ 
सामवेद एव याः | गा० To ५) 2% ॥ 
सामवेदो यशाः । श० १२। ३। ४।९॥ 


तदाइस्संबत्सर एव alata | Ho To १। ३५। १ ॥ स्‌ 
सवै तेजः सामरूण्य% ह शबवतू | त०३। aris! २॥, 
बन्घुमत्साम | ज० उ० ३। ६ ॥ DS 


( प्रजापतिः ) सामान्यङ्गीथम्‌ ( अकरोत्‌ )। ज० उ० १ | 
१३।३॥ र | 
( दक्षिणनेत्रस्य ) यत्कृष्णं ( रूप ) तत्साञ्नाम्‌। जै० ४ | 
३।२४।१२॥ 
साम हि सत्याशीः | ता ११। १० । १० ॥ १३। १२ | ° 
१५।५।१३॥ | 
तयोः ( सदसतोः ) यत्‌ सत्‌ तत्साम तन्मनस्स प्राण/ | 
sfo ३७ १।५३।२॥ 


> 


मनो वाव सास्नद्श्रीः | Ho To १ ¦ ३९ । २ ॥ 
ATT वाव साखदश्रतिः | Sto To १। ३९ । ६ ॥ 
चक्षुवाव सास्ना ऽपच्ितिः | जे To १ । ४० 1% ॥ 


181२॥ _ 
aaa A उ 1062) Bake १२ ८ 
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( ५९३ ) साम्राज्यम्‌ | 


|. वामद्व्य च AAS सत्‌ | ato ४। ८। १०॥ 


सत्‌ ( 3उत्कृष्टामाति सायणः ) वे वाम देव्य सास्राम्‌ 
ato १५ । १५ | 

बृहत्यां भूयिष्ठानि सामानि भवन्ति। तां ७ | ३ | १ 
अन्ता बहत्सास्राम्‌ | ता> १९। १९१।८॥ 
अथ यदेतदचिर्दीप्यते तन्महाब्तं तानि सामानि स साम्नाँ 
लोकः | श० Lol yl Ri १॥ 
महात्रत* सास्नाम्‌ ( समुद्रः ) । श० ६।५।२। १५॥ 
सामवदेनास्तमये महीयते | ते० ३। १२। ६। १॥ 
साम्नामुदीची महती दिगुच्यते | Fo ३। १२।९। १॥ 
धरे इन्द्रो राजेत्याह तस्य देवा विशः'` ` सामानि वेदः 
2.७ साम्नां दशतं (च्दशति) TANT! श०१३।४।३।१४॥ 
ऋक्खामयोहेंते ( शुछुकष्णे ) रूपे । श० ६। ७। १।७॥ 
सामवेदे ऽथ खिलश्रृतिः ब्रह्मचय्येण चैतस्मादथवाङ्गिरसो 
ह यो वेद ख वेद सवेमिति | गो० १० १।२९॥ 


सामिधेनी (ऋक्‌) एता हि वाऽ इद* सर्वे समिन्धतऽ एतामिरिद्‌७ 


9 | 
। ७॥| 
9) 

२॥ | 

~ उम 

> १ | ११ 
| 

० उ० | ’ 
| 

[णः । ‘ 
|| है 
Ny 
A ।, 


सवे१० समिद्ध तस्मात्सामिधेन्या. नाम | श० ११।२। 


७।६॥ 

~ _* ~ ७० ०५ ISS 
समिन्धे सामिधेनीभिहोता तस्मात्‌ सामिधेन्यो नाम । 
श० १।३।५।१॥ 

rr चे सामिधेन्यः । को ३॥७।२॥ 
वज्रा च सामेधन्यः। Alo ३ | २, 


साभ्राज्यम्‌ तस्मादेतस्यां प्राच्यां दिशि ये के च प्राच्यानां राजानः 


साम्राज्यायेच ते ऽभिषिच्यन्ते सम्राडित्येनानभिषिक्ता- 
नाचक्षते | To ८ । १४ ॥ 
अथैनं (इन्द्र ) प्राच्यां दिशि वसवा देवाः 


षिञ्चन्‌' ` साम्राज्याय | ए० ८ । १ ॥ 
साम्राज्यं घे साम | हा० १२।८।३।२३॥ qe go & 19 Il 
तेजसो वा एष वनस्पतिरजायत यदइवत्थः साम्राज्य चा 


एतद्दनस्पतीनाम्‌ | एं० ७। १२॥ eo, 
wars हि राज्यं WB AACA | श? ५ | १ 


- साम्राज्य वै स्वर्गो लोकः !.तां० ४ ।६ | xe | 


“अभ्यः 
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| सांलावेक' ( ५९४ ) 


सायस्‌ 


y' 
” 


4 


(काळ: ) वरणस्य सायमासवा ऽपान । ते० १।५।३।९॥ 
सापराज्ञी इयं ( थिवी ) वे ATTA Te घपतो राजी | को०२७। Vig, 
इयं ( प्रथिवी ) वे सापराज्ञी | ता ४ । = ।६॥ | x 
वाग्चे सापराज्ञी । को० AG | ४ ॥ 

गोवे सापराज्ञी । को० २७। ४ ॥ 

सावसीनियज्ञ: स एष प्रजातिकामस्य AT: | का० 3 । ६॥ 

सालाबुकः इन्द्रो यतीन्‌ सालावूकेभ्यः प्रायच्छत्तप अय उदशिष्यन्त 


मन्तरिक्षे पोखिमानएपृथिब्य', काळक 
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~ 


रायोवाजो वृहद्विरिः GAC: lato ८। १ ॥४॥ 
इन्द्रो यतीन्‌ सालाबुकेयेभ्यः प्रायच्छत्तषां अय उद शिष्यः 
न्त पृथुरश्मिबृहद्विरी रायोवाजः । तां० १३ । ४ । १७॥ 
इन्द्रो यतीन्‌ साळाव्रकेयभ्यः प्रायच्छत्तमस्छीला TT 
aad स प्रजापतिमुपाधावत्तस्मा एतसुपहव्यं प्रायच्छत्‌! 
तां० १८। १।९॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ सालाबुकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमस्छीला वागः 
भ्यवदत्सो ऽशुद्धो ऽमन्यत स एते शुद्धाशुद्धीये (सामनी) 
अपर्‍्यत्ताभ्यामशुध्यत्‌। ato १९ । ४। ७॥ 

इन्द्र यतीन्‌ खालावृकेयेभ्यः प्रायच्छत्तमस्छीला चागभ्य' \ 
Aa ऽशुद्धो ऽमन्यत स एतच्छुद्वाशुद्धीयं ( साम ) अपङ्ग 
शयत्तनाशुध्यत्‌ (इन्द्रो AAA STRAT: प्रायच्छत्तान्द' | 
क्षिणत उत्तरवेद्य। आदन--तेक्तिरीयसहितायाम्‌ ६।२। 
७। ५ ॥ अथववेदे २। २७।५:--तयाह शत्रून्त्साक्ष इन्द्र | 
सालावका इव ॥ ऋ० १० | ७३ | ३:--त्वमिन्द्र साला) || 
कान्त्सहस्नमासन्दधिष॥) | तां १४ । ११। २८ ॥ 
यत्रेन्द्र देवताः ( aay ) पर्यव्रञ्जन्‌, यतः स इन्द्र) विश्व 
रूप त्वाष्ट्मभ्यमंस्त वृत्रमस्तृत यतीन्त्सालावृकेम्यः प्रा | 
दादरुमघानवधीद्‌ बृहस्पतेः प्रत्यवधीदिति तत्रन्द्र सो 
पीथेन व्याद्धत [ते (sake) हेन्द्र उवाच मामेव बिजञाती 


ह्यतदेवाह मनुष्याय हिततम मन्यं यन्मा विजानीय&| ॐ 


क भेकका .. 
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( ५९५ ) सावित्री ] 
लोम च नामीयत सयो मा 
या मां(इन्द्र) वेद न ह थे 
केन चन कमेणा लोको मा अणा 
मणा लोको मायते न स्तेयेन न श्रणहत्यया 


न माठ्वधन न पितृबधेन नास्य पापं चक्र्षो मुखान्नीलं 

वतात-शङ्कानन्दीयटीकायुतायां कोषीता 

ANT ३। १॥] । Go ७।२८॥ 

aaa: ( आञ्चः ) स यदेते देवते अन्तरेण तत्सव% सीव्यति | 
तस्मात्‌ सावत्रः। त० ३। १०। ११५१! ७॥ 

१ एष बाव स सावित्रः । य एष (सूर्यः) तपत । तै०३। 

१०।९।१५॥ 

सावित्रग्रहः प्राणो वे सावित्रग्रहः | को० १६।२॥ 


कत्राह्मणाप- 


सावित्री (ऋकू ) अथ (आचार्य्यः) अस्मे (ब्रह्मचारिणे) सावित्रीम- 
न्वाह। Wo ११।५।४।६॥ 

११ सो ऽपहतपाप्मानन्तां श्रियमइनुते य एवं वेद यश्चैवं विद्वा- 
TIAA वदानां मातर सावित्री संपदमुपनिषदमुपास्त । 
गा० Fo १। ३९ ॥ 

” दोः सावित्री । गा० पू० १ । ३३॥ Ho उ० ४ | २७ । ११॥ 

-११ अन्तारक्ष सावित्री । Alo Jo १। ३३॥ 

„ नक्षत्राणि सावित्री | गो२ To १ | ३३॥ ज० ड०४।२७। १३॥ 

» वाक्‌ सावित्री | गो० Go १ । ३३ ॥ ज० Fo ४। २७ | १४॥ 

» ` पृथिवी सावित्री | Ho go ४। २७ | १॥ गो० Jo १।३३॥ 

» रात्रिः सावित्री | गो० Fo १। ३३ ॥ 

स्तनयित्नुः सावित्री | गो० Jo १ | ३३॥ 

११ विद्युत्सावित्री | Ho उ० ४। २७! ९ ॥ 
`» वर्ष सावित्री | गो० go १। ३३॥ 
» आपस्साविज्ञी । ज्ञेश go ४।२७।३॥ | 
अन्नं सावित्री | गो० पू० १ । २२ ॥ 0 | 


Me 
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[ सिनीवाली (९००८) 
सावित्री स्त्रो सावित्री | जे० Sess २७। Ss ieee a } 
यो वा एतां सावित्री मेचे वेदा5पसृत्ये तरति साविच्या प्‌ | 
सलोकतां जयति | Ho उ०४। २८॥ ६॥ | 
aa: होता हि साहस्रः । श० ४।%। ८ । १३ ॥ 
„ साहस्राः पशवः | Fro २१। ५! 
साहस्रः शंतधार उत्सः ( यजु० १३। ४९ ) BIS वाऽ एष शंतंधार 
उत्सो यट्गीः । श० ७। ५। २। ३७॥ 
साहस्नी ( गौः ) व.ग्वा5 एषा निदानेन यत्साहस्री तस्या एतत्‌ सहस्र 
वाचः प्रजातम्‌ । श० 2।५। ८5 । ४ ॥ 
fae: लोहितादेवास्य सहा $स्नवत्स सिहो ऽभवदारण्यानां पदाताः 
मीशः | श० १२।७। १।८॥ 
स यन्नस्तो ऽद्रबत्‌ । ततः सिंहः समभवत्‌ । श० ५ । ५1४) 
१० ॥ 
सिकताः सा ( मृत्‌ ) अतप्यत सा सिक्रता अस्टृजत । रा० ६।१। 
३।४॥ 
सिकताभ्यः शंकरामसजत | श० ६। १। ३। 0॥ | 
. द्वे हि सिकते शुक्ला च कृष्णा च। श० ७। ३। १ । 8३॥ | 
,, अलंकारो न्वेव सिकता भ्राजन्तऊ इव हि सिकता anal 
एंतद्वैश्वानरस्य भस्म यत्लिकताः । श० ३। ५। ९ | ३६ Il 
„  अञ्चेरेतदवैश्वानरस्य भस्म यत्सिकताः । र०७।१।१ 1९॥ 
„ असेरेतद्वेश्वानरस्य रेतो यत्सिकताः। श० ७। १! १ । १० प्र 
,, रेतः सिकताः। । श०७। १ । १। ११॥ न 
» सिकता वा अपां पुरीषम्‌ | श० ७। ५ ER । ५० ll 


53 


5) 


सिनीवाली या पूर्वा$मावास्या सा सिनीबाली | ऐ० ७। ११॥ च 
६ li गो० To १ । Yo ॥ 
„» (यजु० ११। ५५) वाग्वे सिनीवाली | श० ६ 
„ . या गौः सा सिनीवाली सो एव जगती | ९० 
,, या सिनीवाली सा जगती | Ho ३ 1 BO | 
„ ( यजु०११। ५६) योषा वै सिनीवाली | रा? ६ 
१ | १6१ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 4 
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५९७ ) सीसम्‌ ] 


सिन्धवः ० २ । ARI 'दितरिद स5 सि: (७. 
सिन्धवः (ऋ । १२) तद्यदेतेरिद सर्वे सितं तस्पात्सिन्धबः। 
Sto Fo १ | ९।९॥ 


| Be धुर्छन्दः ~ 
| दासिः दः ( यजु० १५ | ४) प्राणो चे सन्युरुठन्दः | Wo chk] 


2121 
सिमाः SR साम महानास्न्यः ) (इन्द्रो त्रस्य ) सीमानमभिनत्त- 
[त्समा | ता० १३।४।१॥ १ 
» ता ऊर्ध्वाः खीस्रो ऽभ्यसजत aged: सीम्नो 5भ्यसूजत 
तस्लिमा अभवंस्तत्सिमानां सिमात्वम्‌। To ५। ७॥ 
„ मह्यो हि सिमाः | तां० १३।५।३॥ 
वीजाय वाऽ एषा योनिष्क्रियते यत्सीता यथा ह ars अयोनौ 
रेतः सिञ्चदेव तद्यदकृष्ट वपति | श० ७।२।२।५॥ 
„ प्राणा वे सीताः । श० ७। २। ३।३॥ 
„ सा ( सीता सावित्री ) ह पितरं प्रजापतिमुपससार , त% हो- 
वाच | नमस्ते अस्तु भगवः | तै० २। ३। Col १॥ 
सीतासमरः ava सीतासमरः | श० ७। २। ३। ३॥ 
सीदन्तीयम्‌ (न्शङुसाम ) एतेन (सीद्न्तीयेन) वे प्रजापति रूदेध्व इमान्‌ 
लोकानसीदद्यदसी दत्तत्‌ सी दन्तीयस्य सीदन्तीयत्वमूद्ध्व 
इमान्‌ लोकान्‌ सीदति सीदन्तीयेन तुष्ठुवानः। तां० ११। 
Yo | १२॥ 
» तद्‌ (agar) उ सोदन्तीयमिल्याडुः । ato ११ । 
१०। १२॥ 
सीमा (ago १३ । ३ ) मध्यं वे सीमा | To ७। ४। १ | ६४ ॥ 
| इन्द्र आसीत्सीरपतिः शतक्रतुः | तै० २।४।८।७॥ 
सीरम्‌ सरक हेतद्यत्लीरामिरामेतास्मिन्नेतददधाति। श० Ue ।२॥ 
सीसम्‌ नाभ्या एवास्य शूषो उस्रवत्‌ | तत्सीसमभवन्ताया न हिरण्य- 
म्‌ । श० १२। ७। १।७॥ 
„ पतदयो न हिरण्यं यत्सीसम्‌ | श० ५। १ । २। १४ ॥ 
» लोहेन diag ( सन्दध्यात्‌ ) | गो० go १। १४ ll 
» सीसेन ag ( संदध्यात्‌ ) | गो० Go १। १४ | 
» (इन्द्रः ) तत्‌ ( रक्षः) सीसनापजघान | तस्मात्सील Fe 
सृतजव० हि। श०५।४।१। १० ll 
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[ छुपणेः ( ५९८ ) 


न SRS a 
सुकीत्तिः (-“अप प्राच इत्यादि सूक्तम्‌” इति सायणः ) देवयोनि -| 


Zo ६। २९ ॥ गा० उ० ६ । ८, १२॥ र 
सुकृतः तस्य सूयस्य ये रशमयस्त THT! । श० १।९। ३ १०॥ | me, 
सुकृतस्य योनिः (age ११ ३५ ) ऋष्णाजन चे FHA योनिः | श 

। ४।२।६॥ 
सुकृतस्य लोकः सत्यं वे सुकृतस्य छोकः | To ३। ३। ६। ११॥ 
११ पुण्यं कम BHATT GH! | ते० ३। ३। १०। 2 
सुक्षितिः ( यज्ञः ३७ | १०) अयं वै ( पृथिवी-)लछोकः सुक्षिति- र 


रस्मिन्हि लोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्ति। To १४। १) २1२४ 
अथो5आम्निवे खुक्षितिर्निह्मवास्मिँलोके सर्वाणि भूतानि 
क्षियांत | श० १४। १ । २। २४ ॥ 
सुखम्‌ सुखं वै कम्‌ गो० उ०६।३॥ | 
» अथो सुखस्य वा एतन्नामधेयङ्कमिति । गो० To १। २२॥ 
» अथो खुखस्येवेतन्नामघेय कमिति । कौ० ५। ४ ॥ 


>> 
a 


सुगान्धतेजनम्‌ ( तृणविशेष इति सायणः ) ( अग्नेः ) यत्‌ स्नाव (आसीत्‌) 
तत्छुगन्धितेजनम्‌ ( अभवत्‌ ) | afore | १३। sll 

» ¦ गन्धो हैवास्य ( अग्नेः) खुगन्धितेजनम्‌। श० ९ 
५।२। १७॥ लड 

सुचरितम्‌ ऋज्ुकम्म% सत्य सुचरितम्‌ | ते ३। ३ | ७। १०॥ 
gaat नोः यज्ञो वे सुतर्मा नोः कृष्णाजिनं चै Gaal नोवाग्वे खुतर्मा 

नोः । प० १ | १३॥ 

TU आरनष्टामो ऽत्याग्नष्टाम उक्थ्यः षोडाशमास्ततः। व(जपेयो 
5तिरात्रच्चाप्तोयामात्र सप्तम इत्येते खुत्याः | गो० पू० ५ २९ 


सुत्रामा कषभमिन्द्राय gas आलभते ! श०५।%५।४।१॥ 
सुदत्रः ( यजु० ३८। ५ ) '“रलधा”' इत्येतं शाब्दं पश्यत | 
सुपर्णः वयो ( =१क्षो ) चै सुपणः | को० १८। ४ ॥ 

„ अथ ह वाऽ एष महासुपण एव यत्संवत्सरः | तस्य या 
स्ताद्विषुवतः षण्मालानुपयन्ति सो ऽन्यतरः Tal 
यान्षड़ परिष्टात्सो ऽन्यतर आत्मा विषुवान्‌ । श० १९। 5 
३।७॥ हे 


पुर, 
sf 
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gat: ( यजु० १३ । १६ ) पुरुषः सुपर्णः । श०७।४।२।५॥ 


एतेः ( सोपर्णः ) सामभिरारभन्त। ato १४।३।१०॥ 
» मजापातव सुपणा गरुत्मान्‌ ( Ho १०। १४९। ३) 
१०।२।२।४॥ 
» वीर्ये वे खु पणो गरुत्मान्‌ । ह० ६। ७। २।६॥ 
सुपर्णी ( माया ) वागेव मुपर्णी | श० ३।६।२।२॥ 
सुब्रह्म असावादित्यः WaT । To १ | १॥ 
» वाग्वै ब्रह्म च gaa चेति । ऐ० ६।३॥ 
\ सुब्रह्मण्या (=इन्द्राऽऽगच्छ हरिव आगच्छेत्यादि निगद ) ब्रह्म व सुत्रह्मण्या। 
oat Alo 29 1 & Il 
तदाहुः क सुब्रह्मण्याथे सुव्रह्मण्यात्वमिति वागेवेति बया- 
ald ब्रह्म च Gad Ala | To ६। ३ ॥ 
1) IVT सुब्रह्मण्या । To ६।३॥ 
[) ११ AAAS नामतत्सात यत्सुब्रह्मण्या To १।२॥ 
॥ सुमेकः सुमेकः संवत्सरः स्वेको ह वे नावेतद्यत्सुमेक इति | श० 
a -२।७।२।२६॥ 
if जुन्नम्‌ (sary ) सुन्ने स्थः सुन्ने मा धत्तमिति साध्व्यो स्थः साधो 
मा धत्तमित्येवेतदाह । श० १।८।३।२७॥ 
» प्रजा वे पशवः GAA! To ३।३। ६।९॥ 
१ (यजु० १२। ६७, १११) यज्ञो वै GAT! श०७।२। 
२।४॥७।३।१।३४॥ , 
GAY: ( ऋ० ३ । २७ | १ ) यजमानो वै सुम्नयुः। Wo १।४। 
१।२१॥ १ 
पैरभयः प्राणा वे सुरभयः | तै० ३।९ | ७। ५ ॥ 
St अचत पाप्मा तमः सुरा। श० ५।१।२।१०॥ ५।१। 


कि 


11 +*। २८॥ 
if » आभिमाद्यक्चिव हि ge पीत्वा बदति। श० १।६।३।४॥ 
*।| ५।४।४॥ 


oy, Si) त ८ | पर EN 2 
' वस्माल्छुरां STL दमता 100 


go FACT देवेभ्यो ऽपाकामत्स सुपर्णरूप कृत्वाचरत्‌ त॑ देवा 


| दा० 
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[ छ्ुशास्तिः ( ६०० ) 
सुरा स्फिगीभ्यामेवास्य भामो 5सवत्सा खुराभवंदन्नस्य | | 
७।१।७॥ 
aro १२ | a । <a ae च 3 
यत्सुरा भवति क्षत्ररूपं तदथो अन्नस्य TA । ५ ८॥ | 
७७ ne ०५ हे 
अपां च वाऽ एष ओषधीनां च रखा यत्छुरा । रा९ Wis! 
१।४॥ 
, Ma सुरा! a १।३।३।४५॥ 
„ यदन्नस्य ( शमलमाखीत्‌) खा खुरा ( अझवत्‌ )। do २: 
३।२।६॥ १।३।३।३,६॥ 
„ प्रज्ञापतेर्वाऽ एतेऽअन्धली यत्सोमश्च खुरा च। श०५। १। 


२।१०॥ | 
„ एतद्वै देवानां एरममन्नं यत्सोमः । एतन्मनुष्याणां TE! >> 
ते० १। ३।३।३॥ 


„ पुमान्‌ वै सोमः स्त्री सुरा । ते १।३।३।४॥ 

„ विदू सुरा । श० १२। ७। ३1 ८॥ 

„ यशो हि खुरा । Wo १२। ७। ३। १४ ॥ 

„ आदिव इच चाऽ एप भक्षो यत्खुरा बराह्मणस्य। ato १२।८।१।॥ 

, खुरावान्वाऽ एष वर्हिषद्यज्ञो यत्सौत्रामणी | श० १२ ।5। | 

१॥२॥ ~ 

सुरुचः (यजु० ५३; ३) इभे लोकाः सुरुचः । श० ७। ४। १। wl | 
सुरूपकृत्नु: यो 5यमानिरुक्तः प्राणः स सुरूपकृत्नुः | को०१६।४॥ 
सुरूपम्‌ (साम) पशवो बै सुरूपं पशूनामवरूध्ये । तां? १४।११। ११। | 

» अन्नं वे जुरूपम्‌ । को० १६। ३॥ = 
सुवणम्‌ लवणन सुवण संदध्यात्‌ | Ho उ० ३। १७ । ३॥ WL | 

RN 


„» Gada रजतम्‌ (संदध्यात्‌) | He go ३। १७ ! ३। : 
'पू० १। १४ ॥ (एवं छान्दोग्योपनिषंदि 2। २७1७४) |» 

सुबीरः एष वाव सुवीरो यस्य पशवः | aio १३।१।४॥ . `| क. 

सुश्मा सुप्रतिष्टानः प्राणो वै सुशमी सुप्रतिष्ठानः | श०४ ॥४ ' ७... `` 

सुशस्तिः (यजु० १२ | १०८) (>सुष्टुतिः) ऊर्जा नपाज्ञातवदू* छ स्‌ 


~ ~~ = o> रि त्येतर्त 
स्तिभिरिति । ast :नपाज्ञातवदः Beat 
7 i) AC) FRA 5१०8 gayi Collection, Haridwar yee 
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( ६०१ ) सद॒दोद्दाः ] 
सुशास्तिः ( यजु ११। ४१ ) ये वोढारस्ते सुशस्तयः श ६। ४।३।३॥ 
| हिवा दवा च ब्रह्मन्नवदन्त | तत्प (=पलाशः ) उपाश्टणोत्‌ । 
| सुश्रवा च नाम ते० १। १।३। ११॥ 
| ” दवाना ब्रह्मवाद वदता यत्‌। डपाश्टणोः, (तस्मात्त्व हे पर्ण ) 
SAAT Yar डास । ततो मामाविशतु ब्रह्मवर्चसम्‌ । Fo 
१।२।१।६॥ 
सुषदः (Ao ११। ४४ ) पृथुमुव सुषदस्त्वमय्ने पुरीषवाहण इति 
एशुभव खुशीमस्त्वमञ्नः पशव्यवाहन इत्येतत्‌ ( सुषद्‌ः= 
सुशीमः ) | To ६।४।४।३॥ | 
gen: ( यजु० १८ | ४० ) सुषुम्ण इति सुयक्षिय इत्येतत्‌ | श०९। 
७।१।९॥ 
सुषेणः ( यजु० १५। १९ ) तस्य ( पजन्यस्य ) सेनजिच्च सुषेणश्च 
सनानीग्रामण्याविति हैमन्तिकौ ताबुतू । श० ८ । ६। 
.१। २७॥ 
खुसन्हक्‌ प्राणो वे सुसन्टक्‌ । Fo १। ६।९।९॥ 
sl सूक्तम्‌ यजमानो हि सूक्तम्‌ | To ६। ९ ॥ 
» आत्मा सूक्तम्‌। को० १४।४॥ १५। ३॥ १६ | ४॥ २३।८॥ 
=>.» NRHA! He उ०३।४।२॥ 
११ शिरस्सूक्तम्‌ | Ho उ०३। ४।३॥ | 
» गृहाः सूक्तम्‌ । To ३।२३॥ | i 
» गृहा वै सूक्तम्‌ । गो० Fo ३। २१,२२॥ ४१ 
» गृहा चे प्रतिष्ठा सूक्तम्‌ । to ३। २४॥ 


पूण » विट्‌ सूक्तम्‌ । To २1! ३३॥ ३ । १९॥ 
र » प्रज्ञा पशवः सूक्तम्‌ । कौ० १४। ४॥ 
Me Wears: सस्था सूक्तवाकः | श० ११। २। ७। २८ ॥ 


r= SS 
A: WAST वे सूक्तवाकः | का० ३ | < ॥ 


yf ge सची विशो बै सूच्यः | श० १३॥ २1 १० । २॥ 


“1. षतः स । वे सूत sore | 


सूददोहा: आपो बै सूदो ऽन्न दोहः | श० ८ । ७।३।२१॥ 
)१ प्राणः सूददोहाः । श० ७। १। १! १६॥७। ३। * प 
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Lee ( ६०९ ) 


सूददोहाः प्राणो 21 सूददोदा! । श० ७। १ । १। २६ ll 


सूचुः 
सूरः 


~ 


= 
~ 


'तत्सूय्यस्य सूय्यत्वम्‌। त०२।२। १०।४॥ 
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त्वक्सूददोहाः | श० 5५। १। ४ । ४ Ml | 
(ago १२। ५१ ) प्रजा वे खून! । ATO ७। १। १ | २७ ॥ | 
अन्ता चे सूरः ( =सूय्य दात सायणः )। ate १५। ४।२॥' 
१५। ११ | १४ ॥ 
+ (इन्द्र देवा अब्नुवन्‌ BRA मय्यो यथा गोपायत इति | 


Aa वे TEAL यो ऽसो तपति | Blo 41 ८॥ गो० FoR 1 २६॥ 
एष वे सूर्या यृ एष तपति | श०२।६।३।८॥ 
(ago Wel Ko.) असा वाऽ आद्‌त्यः GA | श० ९।४। 
२।२३॥ 
एष वे शुक्रो य एष ( सूर्यः) तपत्येष उ५फ्व बृहन | To ४। 
५।९।६॥ 
एष वाऽ इन्द्रो य एष ( सूर्य: ) तपति। श०२। ३1 ४ १२॥ 
३।४,२। १४ ॥ 
असो वे पूषा यो ऽसो ( सूर्य: ) aga | गोऽ Fo १ । २० ॥ 
को०५॥२॥ 
असौ वै सविता यो ऽको ( सूयः ) तपति | कौ० ७। ६ ॥ गो 
So १ | Ro Il 
एष वै सविता य एष तपति (सूर्य) | शा० ३ । २ | | 
३।३।१।३॥५।३।१।७॥ खं | 
एष वाव स सावित्रः | य एष ( सूर्य: ) तपति । तै० ३ । १० | 
९। १५॥ 

सूयः स घाता स उ एव वषटारः | To ३। ४८ ॥ 
एष एव वषट्कारो य एष ( सूय्यः) तपति | श०१1७ | ८ 
२। ११॥ Zz 
पष वे वषट्कारो य एष ( सूर्यः) तपति | we ६ 
२। ५ ॥ 
एष. वे स्वाद्यकारो-य एष ( सूर्यः) तपति | रा? 
३। 8६ ॥ 


१॥२॥॥ 


ड. 
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qi: एष वै ब्रह्मणस्पंतिः | a 
: ह्मणस्ंपोतिः ( यजु० २७। ७) य एप ( सूर्य: ) तपति। 
झा० १४।१।२।१॥ ष्य 
५ सख वा एषो (सूय्यः) ऽपः प्रविइय वरुणो AAT | का० 
9 अकश्चक्वुस्तदसा सूय्यः । त०१।१।७।२॥ 
» एष वे सखी (FY ३७। ११) य ug ( सूयः) तपति । 
श० १४। १।३।४॥ 
» एप वे पेता ( यजु० 39120) य एष ( सूयः) तपति। 
Mo १४।१।४।१५॥ 
५ स हैष ( सूयः ) भता । श० ४ ६।७।२१॥ 
१ एप अहः! य एष (सूयः) तपति येनमाः सीः प्रजा ; 
- ग्रहांता: | श०४।६।५।१॥ 
» एप ( सूः ) वे गोजाः | To ४।२७॥ 
» TT वे गोपाः ( यजु०३७। १७) य एष (aa) तपत्यप | 
हाद्‌* सब गोपायति । Wo १४। १।४।९॥ 


» एप वे तन्त्राया ( यजु० ३८। १२॥ ) य एष ( aa: ) तपत्येष 
NIN Ue) ~ + ~ 
इामाछ्कास्तन्त्रामेवानुसचरति | श० १४। २ । २ । २२॥ 


१८।९॥ 


अथ चे निविदसावेव यो sat ( सूर्य: ) तपत्येष हीदं स निवे- 
दयन्नेति । को० १४५ १ ॥ Ti 
० आदित्यो (सूर्य: ) निवित्‌ । Ho उ० ३।४।२॥ | 
» सौर्या वा एता देवत! यन्निबिदः । ऐ० २1 ११ ॥ ह 
» यज्ञा चे स्वः (ayo १। ११) अद्ृद्वाः सूयः । श० १। १। 
२! .२१-॥ 

» , असो (a: ) वाव खईक्तेन सूर्य नातिशसतिः। To ४ 
» असौ वे विश्वकर्मा यो 5सौ ( सूर्यः) ata | को० 
Te Jo १.। २३॥ ; | 
» एष ( ae: ) वे वरसद्‌ वरं वा एतत्सझना 
स्तपति । To ४ । २०॥ 


“tat ( ६०४ ) 


थः एष ( सूर्यः ) वे नुषत्‌ | ऐ० ४ । २० ॥ 
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एष ( सूर्य: ) वे होता वेदिषद्‌ ( क्र०४। ४०। ५) | | 
४।२०॥ Fs 
असौ वे होता यो ऽसो ( सूर्यः ) तपति | गो० Fo ६।६॥ 
अलौ बै दूरोहो यो ऽसौ ( सूयः ) तपति | Ho ४ । २० ॥ 
अस्रो वाऽ आदित्यो (=सूय्यः ) दूरोहणं छन्दः (AYo १५. ५)। 
go ८।५।२।६॥ 
एष चे यमो ( यजु० ३७। ११) य एष (सूर्यः) त पत्येष हीद& 
सर्च यमयत्येतेनेदॐ सब यतम्‌ ¦ श० १४। १। २३।४॥ 
स पष ( सूर्थः ) मृत्युः । श० १०।५। १।४॥ 
एष एव मृत्युः। य एष ( सूर्यः) तपति । go २।३।३।७॥ 
सूय्यः परिवत्सरः । तां० १७। १३। १७॥ 
आदित्यः (=सूय्येः ) परिवत्सरः | to १। ४ । १०।१॥ 
असौ वै महावीरो यो ऽसौ ( सूर्य; ) तपति | को० ८। ३, ७॥ 
एष वे चतुःस्नक्तिये एष (सूर्य) तपति दिशो ह्येतस्य स्रक्तयः! 
श० १४।३।१।१७॥ 
अथ वै पुरोरुगसावेव यो Sat ( सूर्यः) तपत्येष हि पुरस्ताद्रा 
चते | Flo १४। ४॥ 3 “उ 
तद्वा$ पतदेव पुरश्चरणम्‌ । य एष ( सूर्यः ) तपति। श०४। 
६।७।२१॥ 
एष वाच स परोरजा इति होवाच । य पष ( सूर्य: ) तपति। 
Ho ३। १०।९।४॥ 
बाजपेयो वा एष य एष ( qed: ) तपति । गो० So ५। ६ ॥ 
अस्य ( अग्नेः) एचैतानि ( घर्मः, अर्कः, शुक्रः, ज्योतिः सूर्य) | 
नामानि | श०९।४।२।२५॥ | 
एष वै गभो देवानां ( यज्जु० ७। १३॥ ) य एष ( सूर्यः तप" i 
त्येष हीद*% सर्व शृहणत्यतेनेद्‌+ सबै ग्रभीतम्‌ | श० १४। १ | 
४।२॥ EE | 
असौ वाऽ आदित्यो (नसूर्यः) बृहज्ज्योतिः | श० ६। २ १। i 
असौ (at: ) वाव ज्योतिस्तेन सूर्य नातिशंसति | ०४ 
१० ॥ 00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar cs 
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2 ~ १.५ i a 1 
qa: ज्योतिरेष 0 ( सूर्यः ) तपति । २५ | ३, ९ ॥ 
एष व श्रष्ठा राईमः ( यजु० २। २६ ॥ ) यत्सूरयः | go १। १ । 
३।१६॥ 
यदेतन्मण्डलं (=aa:) तपति । तम्महदुक्थं ता ऋचः स 
ऋचा छाक: | Wo १०।५।२।१॥ 
बाहेतो वा एष य एष ( सूर्यः ) तपति | कौ० १५ । ४ ॥ २४ | 
४॥ गा० Fo ३ | २० ॥ 
बृहत्यां वा असावादित्यः (at: ) Prat प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठित- 
स्तपात । गा० Fo ५। ७ Il 
जागतो वा एष य एष ( सूर्यः ) तपति Flo २५ । ४, ७॥ 
TSA घा एष य एष ( सूर्यः ) तपति | को० २५ । ४ ॥ 
य आदित्यः ( सूर्य: ) स्वर एव खः | Ho उ०३।३३।१॥ 
स यदाह स्वरो ऽसीति सोम॑ वा एतदाहैष ह वे azar भूत्वा- 
ऽमुष्मिंछ्ञोके खरति तद्यत्स्वरतिं तस्मात्स्वरस्तत्स्वरस्य स्वर- 
स्वम्‌ । गो० पू० ५ | १४॥ 
एष वै at य एष ( सूयः ) तपति । श० १३।४। १ । १३ ॥ 
( द्युस्थानः ) सूर्य्या ज्योतिज्योतिः सूय्य इति तदमु लोकं 
(ज्युछोक ) लोकानामाम्नोति दूतीयसवनं यज्ञस्य | कौ० 
१४।१॥ 9 
( यजु० २० । २१ ) स्वगो वै लोकः Gal ज्योतिरुत्तमम्‌ | 
श० १२।६।२।८॥. 
पष ( आदित्यः ) खगो लोकः | ते० ३ । । १०।३॥ ३ | 
<८।१७।२॥२३।८।२०।२॥ | 
अर्धोदितः ( आदित्यःसर्य: ) प्रस्ताव: | sto उ० १।१२।४॥ 
सूर्या वे सवेषां देवानामात्मा । श० १४।३।२।९॥ 
अथ सूर्यमुदीक्षते | सैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा We १। ९ ३। १५॥ 
ते ( देवाः ) सूर्ये काषठाडृत्वाजिमधावन्‌ः। तां ९।१। २१॥ 
RAIS अनपराद्धं नक्षत्र यत्सूरयः । श० २। १।३। १९ ॥ 


सूय्यो ऽझयोनिरायतनम्‌। तै० ३। 1 २१1२ ३ | 
०१।३।५॥१। 


[a 
T 


सूर्य्यस्य वर्चसा । र०५।४।२।२॥ तां 
७1३॥ 
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| सै ( ६०६ ) 


पं; तस्मादग्नये BAS हृयते सूय्याय प्रातः | To २। १। २।६॥ 


t 
. तपतीति तस्मात्खद्यःक्रियो ऽश्वः: श्वेतो दक्षिणा | श० ३! 
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तेषां ( नक्षत्राणां ) एप ( सूयः ) उद्यन्नेव वीय्य क्षत्रमादत्त । 


शा०२।१।२।६८॥ 

स ( सूः ) यत्रोदङ्डावत्तेते। देवेषु ale भचति देवांस्तह्ये 

भिगोपायत्यथ यत्र दक्षिणावत्तेते fag ate भवति tag 

स्तह्यभिगोपार्याति । श० २। LI ३।३॥ 

सूय्यां हि नाष्ट्राणा% रक्षसामपहन्ता | श० १।३।४।८॥ 

सूर्यो मा दिव्याभ्यो नाष्टाभ्यः पातु तां १। ३। २॥ 

युनज्मि वाच ॐ सह सूर्य्येण । तां १।२। १॥ 

सूय्यो वे प्रजानां चक्षुः । श० १३। ३। ci ४ ॥ 

सूय्यो मे चक्षुषि श्रितः | ते ३। १०। ८ । ५ ॥ 

स्वभानुहं वाऽ आसुरः | सूये तमसा विव्याध स तमसा विद्धो 

न व्यरोचत तस्य सोमारुद्रावेवेतत्तमो ऽपाइता% स एषो 

ऽपहतपाप्मा तपति । AKI ३ २।२॥ 

स्वभानुवा आसुर आदित्यन्तमखा ऽविध्यत्‌ | तां० ४ । ५।२॥ 

स्वभांनुवा आसुरिः-सूय्येन्तमसाविध्यत्‌ । गोऽ To ३। १९॥ 

सूर्थेस्य ह aS पको रदिम्रष्टिवनिंः (यजु० ३८। ६) नाम 

येनेमा: सवोः प्रज्ञा विभर्ति | श० १४ । २। १ । २१॥ 

सूयोध पुरोडाशमककपालं ( निर्वपति ) | ऐ० ३। ४८॥ 

साय एककपालः पुरोडाशो भवति | श० २। ६। ३ | ८॥ 

अला वाव ( सूयः ) मचयति ( -गंच्छीत ) इव । Ho ४। Voll 

स ( सूय्यः) sata (Ra) अघिद्रवत्यस्तं यन्नि 

( प्राथवी ) अधिद्रवति । श० १। ७।२। ११॥ 

साय्य( वा अश्वः | गा० Fo ३। १६॥ 

अस्माभिः ( अङ्गिरोभिः) एष प्रतिशृहीतों य पंष ( सूर्य: ) 
Ss 


> 


५:। १ | १०. ॥ x 
इयत इवद्यष (QI: ) यन्भवति तस्माउछथतो ५नंडूवान्दालिणा। || „` 
दा०५।३।१।७॥ ; 

खुय्थ SAAT । गा० qo १। Lary 


सौय्य उद्गाता १.१ १ Haridwar 


| कु 
लक ३7 


'सोमो राजा राजपातेः | ते २। ५। ७। ३॥ 
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( ६०७ ) सोमः 


सूयः साय्य रतः | त० RL ६ । १७। ५॥ 
० स्यांत्सामवेद्‌ः ( अज्ञायत ) । ato ११। १। 


८।३॥ 
एष वाऽ अपा रसो यो ऽयं वायुः ) पवते ख एष सूर्य 


आादत्यरान्दमाप पर्यत ll 


सूर्यरारिमः ( यजु० १८। ४० ) ( =चन्द्रमा ) सूर्य स्येव हि चन्द्रमसो 


CRAM | Wo ९।४५।१।९॥ 


सृयस्य ढुहिता ( यजु० १९ | ४) श्रद्धा वे सूयस्य दुहिता | श० १२ | 


७।३।११॥ 


सया अथ यत्र ह तत्सविता सूयो प्रायच्त्सोमाय राक्षे । कौ० 


१८।१॥ 
प्रजापति सोमाय Us दुद्दितर प्रायच्छत्सा सावित्रीम्‌ । 
प० ४।७॥ 


सनाजित्‌ (ago १५। १९ ) तस्य ( पज़न्यस्य ) सेनजिच्च सुषेणश्च 


~ 


NS a ~ 
सनानाग्रामष्यावा हैमन्तिकौ ATT | Wo ८। ६। १. Roll 


~ ~ a 
सना सनन्द्रस्य Ta । गो० Fo 21 ९॥ 
र र टर ~ as 
पन्‍्धुक्षितम्‌ (साम ) सिन्धुक्षिद्दै राजन्यर्षिज्योंगपरुद्धश्वरन स एतत्सै- 


न्युक्षितमपश्यत्‌ सो ऽवागच्छत्‌ प्रत्यतिष्ठदवगच्छति 
प्रेतितिष्ठति सैन्धुक्षितेन तुष्टवानः । तां० १२ ।१२।६॥ 7 
७ 4 


. सोमः स्वा वे मऽएषेति तस्मात्सोमो नाम | श० ३।९। ४।२२॥ | 


सत्यं (वे ) श्री ज्योतिः सोमः | श० १। १।२।१०॥ AL 
१।४५।२८॥ . 
भ्रीचैं सोमः । श० ४ | १।३। ६॥ 

श्रयः ) राज्यम्‌ ( आदत्त ) । श० ११ | ४। ३ | २ ॥ 
राजा वे सोमः । श० १४। १। ३। १२॥ 


a 3 


t 


असो चे सोमो राजा विचक्षणश्चन्द्रमाः। कॉ० ३।३॥ ७। १०॥ 


सामा राजा चन्द्रमाः । श~ १० | ४ | ९।१॥ 
चन्द्रमा वे सोमः | को० १६। ५ ॥ ते० १।४।३०। ७ ॥ श० By 


१२।१।१।२॥ 
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as 


| 


[ सोमः ( ६०८ ) 


: चन्द्रमा उ वं ATA: | श० ६। ५।१११॥ 


` (इन्द्रः ) तं ( वृत्रं) द्वेधा न्वभिनत्तस्य यत्लोम्य न्यक्तमास 


स्वाहा सामाय पितृमत । म० २। ३२। १ ॥ 
य 
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स यदाह गयो ऽसीति सोम वा एतदाहष ह वे चन्द्रमा भूत्वा 
सवालोकान्गच्छात | गा० पू० ५ | 23 Il 
चन्द्रमा वाऽ अस्य ( सोमस्य ) दिवि श्रव उत्तमम्‌ ( यजु० 
१२। ११३ ॥ ) | श० ७। ३। १। ४६ ॥ 


> 
7 


त चन्द्रमस चकाराथ यदुस्यासुय्यमाल तनेमा; प्रजा उद्ण्णा' 
वेध्यत्‌। श० १ । ।३।१७॥ 

वत्रा च साम आलातू । श० ३।४।२।१३॥३।९।४। 
२॥४।२।५।१५॥ 


N iN * | 
पितृलोकः सोमः | को० १६ । ५॥ भज 
पितृदेवत्यो वै सोमः । श०२।४।२।१२॥४।४।२।२॥ 

\ 


पितृदेवत्यः सोमः | श० ३। २। ३। १७ ॥ 


म्यश्चतुष्कपालः ( पुरोडाशः ) | तां० २१ । १० | २३) 
सोमाय वा पितृमत ( षटूकपाल पुरोडाश निवेपति )। श° | 
२।६। १।४॥ 


संवत्सरो वे सोमः पितृमान्‌। ते० १। ६। ८।२॥ १।६। 
९। ५ ॥ | 


(Ho ४। ५३ । ७) सवत्सरो वे सोमा राजा | का० ७ १०॥ | 
ऋतवो बै सोमस्य राज्ञो राजभ्रातरो यथा मनुष्यस्य । प° | 
१। १३॥ at 
प्रच्यवस्व भुवखत5 इति भुवनाना% ae (सोमः) पति! | 
श०३।३।४। १४॥ | 
सोमो हि प्रजापतिः | श० ५। १ । ५। २६ ॥ 
सोमो वे प्रजापति; | श०५।१।३।1७॥ 


यदाह श्येनो उल्लीति सोमे वा एतदादैष ह वा आसि 
इस्मिछ्लोके संश्यायति । तद्यत्लंइ्यायति तस्माच्छथनर् | 


घेनस्य LAT, | गो पु? CA UO 5 
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( ६०९ ) सोमः } 

सोमः सामा वष्णवा राजेत्याह तस्याप्तरसा बिश | श० १३। रर 

I | be ३।ट॥ न i 
| | A » याव वष्णु; ata: सः | go 313181 २१॥ ३।६।३।२९॥ 
° - सुटा विष्णव इति । जुष्टा सोमयेत्येवैतदाह (विष्णुः=सोमः) | 
| दा०३1२॥४॥१२॥ 
स » तद्यदवेद्‌ क्रीतो विशतीव तढु हास्य ( सोमस्य ) वेष्णव 
ip रूपम्‌ । का० ८ 1 २॥ म 


„ सोमो वे पवमानः | श० २।२।३। २२॥ 
| » यो ऽयं वायुः पवतऽ एष सोमः । ग० ७।३। १। १॥ 
” स यदाह सम्नाडलीति सोमं वा एतदाह ह बै बायुूतवा- 
उन्तारेक्षळोके सम्राजति तयत्सम्राजति तस्मात्‌ सम्राट 
तत्सस्राजस्य सम्नाद्त्वम्‌ । गो० पू० ५। १३॥ me 
» पष (वायुः) वे सोमस्योद्राथो aaa late ६ ६ ॥१८॥ ` 
१ तस्मात्लाम% सव्वेभ्यो देवेभ्यो Gala तस्मादाहुः सोमःसवी | 
देवता इति । श० १।६।३॥२१॥ | (१ 
५ सोमः सर्वा देवताः । प० २।३॥ | र 
” सोमो ATS इन्दुः । श० २।२।३।२३॥ ७।५।२।१९॥ 
3 » सामा रात्रः । श० ३।४।४।१५॥ ii 
» सोम एव aaa: (समतः-तेत्तिरीयसाहितायाम्‌ १। ६।७। | 
१) इति | Tio go २। २४ ॥ ट 
” सोमो वै चतुह्ींता | तै०२।३।१।१॥ 
» सो रो वै पर्णः । श० ६।५। १। १॥ 
» सोमो वै पलाशः | कौ?२। २॥ श० ६1 ६।३।.७॥ 
» यदि सोमं न विन्देयुः पूतीकानभिषुणुयुयैदि न पूतीका 


नान । ato ९।५।३॥ 


+ ` अश्वतूलान्यज्जुनानि, | तां० ९।५।७॥ 


( सोमस्य हियमाणस्य ) यान्नि पुष्पाण्यवार्श। 
_ नाने | तां ८1 ४। १॥ 


Ee 
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सोमः पशुवै प्रत्यक्ष” सोमः । श० ५। १।३। ७ ॥ 
७ ७७, 
सोम एवैष प्रत्यक्षं यत्पशुः । को० १२ । ६ ॥ 
पशवः सोमो राजा ते० १।४।७। ६॥ 
प॒शवो हि सोम इति | श० १२।७।२।२॥ 
सोमो वे दाधि। को० ८ &॥ 
एष ( सोमः ) उ एव किल्विषस्पृत्‌ । To १। १३॥ 
स यदाह स्वरो SAU GIA वा एतदाहेष द्द वे सू्य्यो भूत्वा 
SAMAR स्वरति तद्यत्खरति तस्मात्खरस्तत्खरस्य स्वरत्वम्‌। 
Tio Jo ५। १४॥ 
~ iN ~ 
» पष वे यजपानो यत्लोमः। ते० १। ३।३।५॥ 
„ द्यावापृथिव्यो वा एष गर्भो यत्सोमो राजा | Ho १। २६॥ 
सोमास्य त्वा झुस्नेनाभिषिश्चामीति । श० ५।४।२।२॥ 
| भ्राजं गच्छेति सोमो वे भ्राट्‌ । श० ३।२।३।॥ 
| „ वचः सोमः । श० ५1 २१ ५। १०, ११॥ | 
| क्षत्र सोमः | ए० २। ATU को० ७ ¦ १०॥ ९। ५ ॥ १० । ५॥ 
१२।८॥ 
१5 क्षत्र वै सोमः | शा०३।४।१।१०॥३।९।३।३, ७॥ 
५।३।५।८॥ । 
SAX UN 
» यशो वे सोमः ! श० ४! २।४। ९ ॥ 
„ यशो (Ho १०। ७२। १० ) वे सोमो राजा | To १। १३॥ 
„ सोमो वे यशः। Fo २। २। ८॥ ८॥ 
„ यश ड वे सोमो राजान्नाद्यम्‌ | को० ६1.६ ॥ 
„ प्रजापतेवोऽ एतेऽअन्धसी यरक्षोमश्च खुरा च। श०५! १। 
२।१०॥ 
° SS ठ > 40) ६ | 
५ अन्न सामः | Alo ९।६॥ श० २ !३॥४ २८॥ ता 
६।१॥ 
अन्न वै सोमः । रा० ३। ६। १। ८ ॥ ७। २। २। ११॥ 
SA 9. 0. ~ A 
„ Gas दवाना परममन्न यत्लाम:। ते? १। ३।३। २ ॥ 
एतद्वे परममन्नाद्यं यत्सोमः | कौ० १३ । ७ ॥ | 
एष वे सोमा राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमाः। रा० १॥६।४ ' 
. ५७॥ ३ । ४ | २१०७ ११५ GPlpcyPr|Hariqwar . 
७ ERC 2 ss 5 be ७ supe ति 
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( ६११ ) Te 
a सोमः ] 
. सोम त देवाना” सामः द्यात यी 
तम वाड एतद्धवियत्सोमः | श० १२।८।२।१२॥ 
एषो ह परमाइातयत्सोमा हुतिः | श०९।६।३।७॥ 
ss खलु व सान्नाय्यम्‌ ( हविः ) | तै० ३२ | ३ । ११ ॥ 
माहुतया ह वाऽ एता देवान 
T 
oh म्‌ । यत्सामानि। श७ ११। 


एषा केवळी यत्लामाहुतिः | श०१।७। २ । १०॥ 
WATT HA देवयज्या यत्लोम्यो ऽध्वरः | कौ० १०। ६ 
प्राण; सोमः | श० ७।३।१।२॥ 

प्राणा व सोमः | श० ७। ३। १ । ४५ ॥ 
प्राणा हे सोमः । त[० ९ । ९ | १, ५॥ 

णः ( यज्ञस्य ) सोम । कॉ०९।६ 
सोमो वे वाजपेयः । Fo १। ३।२।३॥ 

एष वाऽ उत्तमः पविर्यत्सोमः । २।० ३।९।४।५॥ 

रतः सोमः | को० १३ । ७॥ ते० २।७।४। Vie ३।३। ८ 
२।१॥३।३।४।२८॥३।४।३।११॥ 

रा व सोमः। श० १।६।२।९॥ २।५। १। ६॥ ३। ८ 
<।५।२॥ 


~ 


सामा रेतो ऽदधात्‌ । त०१। §।२। २॥ १।७।२।३, ~ 
४॥ १।८।१।२॥ 

सामा वे वृष्णो अश्वस्य रेतः | Fo ३।९।५।५॥ पट 
एते सोमांशवः प्रललॉ5शुयमेतमभिषुण्णवन्ति तृप्तोऽशुरापो रसा- 
उशुजींहिब्ेषोंड्युयंबः शुक्रोऽशुः पयो जीवॉ5शुः पशुरसतों 
>शाहरण्यमगशुयजुरशुः सामांशुरित्येत वा उदश सामां 
` शवा यदा वा एते सर्व संगच्छन्ते ऽथ सोमो ऽथ सुतः | को० ` hf 
Ren i 
सामस्य वा अभिषूयमाणस्य प्रिया तनूरुदक्रामत्‌ तत्सुवण- 

२२ हिरण्यमभवत्‌ | Go १ ।४। ७ | ४-४ ॥ 7 
चन्द्र % ह्यतञ्चन्द्रेण क्रीणाति यत्सोमॐ हिरण्येन (age 


समः, चन्द्रभहनिर्‌, यस, dal Adel | 2 टु 


war 
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[ सोमः ( दिशश ) 

सोमः शुक्र ह्यतच्छुक्रेण क्रीणाति यत्सोम१० हिरण्येन | श०३। | 

३।३।६॥ | 

शुक्रः ( =निम्मल हते खायणः ) सोमः tate ६ | ६।९॥ १ 

स यत्‌ aaa ( विश्वरूपस्य मुख) आस | ततः कापञ्जलः 

समभवत्तस्मात्स बश्ुक इव बत्रुरिव हि सामा राजा | To | 

६।३।३॥५।५।४।३॥ 

„ सोमो वे बढ्नु: ( यजु० १२। ७५) । श० ७। २। ४ । २६॥ 

„ सहि सोम्यो ASA ` गोः) । श० ५ । २। ५। RM 

„ सोमो गन्धाय | तां १।३। ६ ॥ सा० ३।८।१॥ 

,, सोम इव गन्धेन ( भूयासम्‌ )। Ho Ql ४। १४ ॥ 

„ रसः सोमः। श० ७।३।१।३॥ 

» वाज्येवेनं ( सोमं ) प.त्वा भवति ldo १। BIRT ४॥ 

» भद्रा ( प्रजापतेस्तनूवेशषः ) तत्सोमः। To ५। २५ ॥ Ale 
२७। ५॥ 

» (.उपसद्दवतारूपाया इषोः ) सोमः BET: | To १। २१॥ 

„ तिरो sear हि सोमा भवन्ति | को० १८। ५॥ ३०। ११॥ 

» तद्यत्तदमृत% सोमः सः | Torr kl Lisl 

„ सवे हि सोमः। श०५।५।४।११॥ 

११ तस्मात्सामो राजा सवाणि नक्षत्राण्युपेति। ष० ३। १२॥ | 

» इ्येनो भूत्वा ( गायत्री) दिवः सॉममाहरत्‌ | श० ९ । ८ 
2 1 Yo I | 
1 os oe ग उयेनः । 1° 


» यहायत्री इयेनो भूत्वा दिवः सोममाहरत्तेन सा इयेन' | 
३।४।१।१२॥ a 
» ततीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌। तं masatetd! ते’ 
१।३। १०॥ ३।२।१।१॥ 
. » ` अन्तरिक्षद्वत्यो हि सोमः | गो० go २। ४॥' 
5, गिरिषु हे सामः | श० ३। ३। ४। ७॥ mh 
9) Bea aS एन ( सोम ) एतद्यदभिषुण्वान्त | श° al. 
२।६॥ 2 
» घनन्ति ag वा एतत्सोम यदभिषुण्वान्ति ॥ खैं०२।1२।८ ` 


कवा १। है | २ | 
9 सोमो राजी AAT is ले 8 ह 
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( ६१३ ) सोमः ] 

साम 
सोमः ख ( सोमः ) एत | 
खामाय संगशाषाय श्यामाक चरु पयास 


[नरवपत्‌ | तता वेस आषधना११ 
राज्यमभ्यजयत्‌ | 
।४1३॥ क 


11 साम्य इयामाक चरु नेवपति | त० १ | ६।१।११॥ 
» णत व सामस्याषधोना प्रत्यक्षतमां यच्छयामाकाः | श० ५। 


३।३।४॥ 

» अथ सोमाय वनस्पतये । श्यामार्क चरं निर्वपति । श० ५। ' 
३।३।४॥ 

» तस्य (सोमस्य) अश्च प्रास्कन्दत्ततो यवः समभवत्‌ | श० ४। 
२।१।१२॥ i 

„ सोम वीरुधां पत । ते० ३। ११।४। १॥ : od 


» औओषधो हि सोहो राजोषधिभिस्तं भिषज्यंति यं भिषज्यंति 
सोममेच राजान क्रोयमाणमनु यानि कानि च भेषजानि तानि 
सरवाण्यञ्चिष्टोममापियंति | To ३। ४० ॥ 

» सोमो वा अकृष्टपचस्य राजा ते० १ । ६ । १ । ११.॥ 

» सोम ओषधीनामधिराजः | गो० Fo १। १७॥ १ 

„ सोमो वै राजोबधीनाम्‌ | को० ४ । १२॥ ते०३। ९ । १७।१॥ ८ | 

„ सौम्या ओषधयः | श? १२।१। १।२॥ 

„ सोमः ( एवैनं ) वनस्पतीनां ( Gat) । तै० १। ७।४५ १॥ 

» एष वे ब्राह्मणानां रूभासाह: सला (Ho १०। ७१ | १७॥) 
यत्सोमो राजा | ऐ० १। १३॥ $ 

११ सोमराजानो ब्राह्मणाः । ते०१। ७। ४। २॥ १। ७। ६।७॥ | : 

» एष वो ऽमी राजा सोमो ऽस्माकं ब्राह्मणाना राजात । 


४।२।३॥ 
:' ब्राह्मणानां स ( सोमः ) भक्षः। To ७। २९ ॥ 
oq “१ सोमो वे ब्राह्मणः | तां २३ ¦ १६। ५ ॥ 
सौस्यो हि ब्राह्मण: तै०२।७।३।१॥ 


हितां मि 


[ सोमः ( ६१४ ) 


> a 
सोमः सौम्यॐ हि देवतया वासः। ते०१।६।१।११॥२।२; 


.“ पुमाम्‌ वे सोमः खी सुरा | Fo १। ३। ३। ४॥ 
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५।२॥ | 
(हे देवा यूयं) सोमेन प्रतीची ( दिर प्रजानाथ ) । ऐ० १।७॥४ | 


SS Ss f 


प्रतीची दिक सोमो देवता । ते० ३। ११।५।२॥ 


तरा ह वै सोमो राजा | To १।८॥ र 
यदत्तरतो वासि सोमो राजा भूतो AN | जे० Fo ३ ।२१।२॥ 
उदीचीनदशं वै तत्पवित्र भवति येन तत्सोम राजान | 
सम्पावयन्ति | श० १।७।१।१३॥ अं 
स ( सोमः) दक्षिणां दिशं ध्राजानात्‌। Blo ७ | ६॥ 
दक्षिगाभव दि श% सोमेन प्राजानन्‌ | Wo ३।२।३। १७॥ 
सौम्यो वै देवतया पुरुषः | Fo १।७। ८। ३॥ > 
सम्यो SEAT: सप्तहोतुः ( \नेदानम्‌ )। do २।२। ११।६॥ f/ 
यद्वाऽ आद्र यज्ञस्य तत्सोम्यम्‌। श० ३।२।३।१०॥ 
सामः पयः | श० १।७।३।१३॥ सर 


~ ~ ~ 


सः ( सोमः ) अत्रबीद्वरणु साम्रो gor प्रियामिति | जै० ३० 
१ । ५१ ।१०॥ 
YN UA a 
सामा रुद्र: ( व्यद्रवत्‌ ) । श०३।४।२।१॥ 
आपः सोमः खुतः To ७। १। १ | all 
NA १ 
आपो ह्यतस्य ( सोमस्य ) लोकः । श० ४। ४। ५। २१ ॥ 
बि “>. 
तद्यदवात्र पयस्तन्मित्रस्य सोम एव वरुणस्य | श०४।१। 
३।९॥ 
वरुण इ व सामस्य राजो Satan प्रतिपिपेष तदश्वय' 
चता ऽश्वः समभवत्‌ | श० ४। २। १। ११॥ 
राक्षा सामस्य राज्ञः पल्ली | गो० To २।९॥ 
अथ यत्र ह तत्सांवता सूया प्रायच्छत्सामाय राज्ञे | का? 
१८।१॥ 
प्रजापति सामाय राज्ञ दुहितरं प्रायच्छत्सूर्या सावित्रीम्‌ |. 
ए० ४ | ७॥ ४ 
महीन्दीक्षा% सोमायनो ( (>लोपपुत्रः ) बुधो यढुदयच्छद | 
नन्द्त्सवमाप्नान्मन्मा१०से मदोधा इति | तां०२४। १८ | ह ॥| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 


~ Fe 


शं 


ig 


३० 


तह ४ । १२ ॥ 
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( ६१५ ) सात्र।मणी | 
सोमः राये%> सामा रायपातेद्धातु | त० २। ८ ।१।६॥ 
oy गराज; SIA | को ० ९ ; ९ ॥ श०३।३।२। १७॥३।९। 
सोमक्रयणी (गोः) सा या qa: पिङ्गाक्षी ( 
शा० ३।२३।१।१४३॥ 

+ UST खामक्रयण। निदानेन । श०३।२।३। १० 
सांसपाथः इन्द्र्य AAT: | ते० १। ३।१०।९॥ 
WAIT: सचत्लर खवत्क्षरं सोमयाजी ( अश्वाति ) | श० १० | १। 
५।४॥ 
( खुत्याशाब्दमपि पश्यत ) 


गोः) सा सोमक्रयणी | 


;१५॥ 


> सोमराज्ञी या ओषधीः सोमराज्ञीः। म॑) २।८। ३. 2 ॥ 


सोमवामी स यो चाऽ अलं भूत्य सन्भूत न प्राप्रोति या वाल पशुभ्यः 

१ सन्पशून्न वन्शत स सामवार्म | Wo १२।७।२।२॥ - 

सामसाम यथा वा इमा अन्या ओषधय एव% सोम आसीत्‌ स 
तपा ऽतप्यत स एतत्सामापद्यत्तन राज्यमाधिपत्यमग 
च्छयशा 5ऽभवद्राज्यमाधिपत्यङ्गच्छति यश भवति सोम-' 
साम्ना तुष्टुवानः | तां ११।३।९॥ 


रेमो sma: ( यजु० १३। ४३ ) स हैष सोमो SHA Tal: | श० ७। 


५।२।१६॥ 
तात्रामणी तावश्चिनो च सरस्वती च । इन्द्रिय वीर्य नमुचराहत्य 
तद्‌स्मन्पुनरदधुस्त पाप्म्रनो 5त्रायन्त सुचात वतन 
पाप्मनो ऽत्रास्महीति तद्वाव सोत्रामण्यभवत्तत्सात्रामण्य 
सात्रामणीत्वम्‌ | श० १२। ७। १ । १४ ॥ 
११ तदवा अब्रुवन्‌ | Gala बतनमत्रासतामात तस्मात्सा 
जामणी नाम | Aro ५। ५। 8 । १९। 
» एन्द्रो वा एष यज्ञक्रतुर्यत्‌ सौत्रामणी | को० १६। १० ॥ 


१ 
» 
७१6७५४ ` गो०उ०५॥७॥ 


5 न्द्रो वाऽ एष यज्ञो यत्सौत्रामणी | Ao १२।5।२ २४॥ 
» उभय% सोत्रामणीशिश्र पशुबन्धश्च | श० १२। ७। २। 


२१ ॥ ने 
TTT TASKBAR लाम RO । ५। ४ । १४॥ 


[ सीमित्रम्‌ ( ६१६ ) 


~ ~ 
सोन्रामणी तस्मादेष ब्राह्मणयज्ञ एव यर्शात्रामणा। श० १२। ९।. 
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| 

ee एष बर्हिपद्यज्ञो यत्खौत्रामणी | Wo १२। 

८।१।२॥ 

सोमो वे सौत्रामणी । श० १२ | ७। २। ९३१ ॥ 

पवित्रे चै सोत्रामणी । श० १५।८5।१।८॥ 

स यो अ्रातृव्यवान्त्स्यात्स सोत्रमण्या यजत | श० १२। 

७।३।४॥ ogee 
साम ) यज्ञो वे देवेभ्यो 5पाक्रामत्त BIT रूप कृत्वाः 

चरत्त देवा एतेः सामभिरारभन्ता यज्ञ इव वा एष यच्छ 

न्दोमा यज्ञस्येवेष आरस्मः | ता १४ ३। ९० ॥ 

सौपर्ण भवति स्वर्गस्य लोकस्य GAB! | ato १४ | 

३।९॥ 4 
साम ) ताः. ( प्रजाः ) अब्रुवन्‌ सुभ्रवतन्ना ऽभ।षीरातं 

तस्मात्सोभरम्‌ । तां ८। ८। १६॥ 

बृहता वा इन्द्रो TAIT AT प्राहरत्तस्प तेजः परापतत्तः 

त्सोभरमभवत्‌ | तां 5। ८: ९ ॥ 

Taal ATMA यत्सोभरम्‌ | Ato si ८। १०॥ 

सोभर भवति बृहतस्तेजः। ता० १२। १२। ७॥ 

यः स्वशकामः स्याद्यः प्रतिष्ठाकामः सौभरण स्तुर्वात 

प्र tail लोकं जानाति प्रतितिष्ठति | ato ८ | 5 । १३॥ 

यो वृष्टिकामः स्याद्यो उन्नाद्यकामों यः स्वर्ग झामः सम 

रण स्तुवांत | ता० ८। ८। १८ ॥ 

सर्वे वे कामाः ( सवक्रामसाधमं ) सोभरम्‌ | ate ¢! 
८।२०॥ 

( साम ) सुमित्रः खन्‌ कूरमकरित्येनं ( कुत्सं ) वागभ्यव . 

Tat शुगाथत्स तपो ऽतप्यत स एतत्सोभित्रम पश्यत्तत 

शुचमपाहताप gay हते सौमित्रेण तुष्ठुबानः । त 

१३॥६॥ १०॥ 

तद्वाव तो ( इन्द्रश्च सुमित्रः कुत्सञ्च ) तद्याकामयता क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ६१७ ) । 
तै ) [ स्तोत्रियः 
सामेधस्‌ ( साम ) योगे योगे तवस्तरामिति सौमेध% 
WALT ससृद्धये | Ao ९ । २ । २० | पा 
श्रवसम्‌ ( साम ) तं (छिन्नशिरस्क सांश्रवस ) 
समरयत्‌ ( =सङ्गतावयवमकरोदिति 
कामयत कामसनि साम सोश्रवसं का 
ae १४।६।८॥ 
साहविषस्‌ ( साम ) सुहविवा आकिरलो अञ्जसा स्वर्ग लोकमपश्यत 
स्वगस्य लाकस्यानुख्यात्ये स्वगाल्लोकान्न च्यवत तुष्टु 
चानः । ता० WLS | २५॥ 
Ke यज्ञायज्ञायांनंधत% साहविष ATT | ता० १५। ११।१०॥ १ 
ta 
डत: अथ यस्याज्प्रमुत्पूत% स्फन्दाते सा थे स्कन्नानामाहुतिः | 
Wos 1 १॥ 
स्तनायत्नु: कतमस्तनयित्नुरित्यशनिरिति ¡ श» ११। ६।३।९॥ 
११ स बृहद्रजत तत्स्तनयिल्नोर्घोषोन्वसुञ्यत । ato ७। 
८ । १०॥ 
१ (प्रजापतिः) स्तनायेत्नुमुङ्गीथ म्‌ ( अकरोत्‌ ) | Ho go 
१।१३।१॥ 
» स्तनायेत्नुः सावित्री | गो० Yo १। ३३॥ 
» स्तनायत्नुरच सविता | Ao Fo ४।२७।९॥ 


एतन सास्ना (इन्द्र) 
सायणः ) स da 
ममवतनाव हन्धे | 


त्‌ स्तव: प्राणा वै eta: | Blo ८। ३ ॥ 
| Sarat: ( अप्परसः, यजु० १८ । ४२) दक्षिणा वै स्तावा दक्षिणाभिर | 
si यज्ञ स्तूयते ऽथो यो वै कश्च दक्षिणां ददाति स्तूयत5 एषसः | 
पु RUS REN 
स्ताका वे द्रप्सः | गा० Fo २। १२॥ 
खाता बायुवैं स्तोता | श० १३।२।६।२॥ तै० ३ ६।४।४॥ 
“न VS क्षत्र वै स्तोत्रम्‌ | ० १1४॥ 


ect आत्मा वे स्तोत्रम्‌। श० ५ । २ । २ । Roll 


a इयं ( प॒थिवी ) एव स्तोत्रियः | जै० go ३181 २॥ 
१ आत्म स्तोनियः | ज० ३०३।४।३॥ ` 
» आत्मा वै स्तोत्रियः | To ३ । २३, २४॥ ६ । २६ ॥ को० 


Xk । ॥०३२॥&,॥०॥ 0:10: ४३) ; ee 


[eft 


a Lawes 

स्तोब्रियाचुख्यो आत्मा वे स्तत्र 
~ ००१ ~ 

स्तोभा यो द्वौ स्तोभावदोराचे 


a ( ete ) 


स्तोमः सप्त स्तोमाः । रा x 3 


स्तोमभागाः स्तोमो था एतेषां भागः, तत्स्तोमभागार्नां 


स्त्री सावित्री | जै? उ० ४ | २७। १७॥ 
meng खी पुछेसोपमान्ब्िता निपलासामिवेव बदति 
%1 १ 1 २० dco. curukuika 
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यानुरूपौ | को० ३० । ८ ॥ 
एब ते । जै० उ० १।२१।५॥ 
०९।४५।२।८॥ ay 
न्रिवृत्पञ्चद्शः सप्तदश एकविश एते वे स्तोमाना वाय्येव- | 
त्तमाः।तां०६।३।१५॥ | 
ag ह कि च देवाः HAT CAAT THAT TAL वे स्तामा 
यज्ञेनैव तत्कुबते । श० ८। छै । २1 २॥ 

स्तोमो वे देवेषु तरो नामासीत्‌ | ता० ८ | ३।३॥ 


स्तोमो वै तरः ' तां ११। ४ । १ ॥ १५॥ १० । ७ ॥ 
। ऐ७ ४। १८ ॥ 


स्तोमा वे परमाः स्वगो लोकाः 

स्तोमा बै त्रयः स्वगो लोकाः | to Bi १८॥ 
स्तोमो हि पशुः | तां ५1 १० । ८॥ 
अन्न वे स्तोमाः । श० ९! ३। ३ | ६॥ 

प्राणा चे स्तोमाः । ह० ८।४।१।२३॥ 

वीर्य्य वे स्तोमाः । तां १४५ । ४॥ २। ११।२॥ 
वीरजननं वे स्तोमः । तां २१ | ६1 ३ ॥ 
गायत्रीमाओो वै स्तोमः । कौ० १९। ८ ॥ 
नाक्षराच्छन्दो व्येत्येकस्मान्न द्वाभ्यां न स्तोत्रियया स्तोमः । (® ` 
qo १२। २। ३। ३॥ 
देवा वा आदित्यस्य स्वगोल्लोकादवपादादाबेभयुस्त 
स्तोमैः सप्तदवरद%हन्यदेते स्तोमा भवन्त्यादित्यस्य धु 
तां०३।५।६॥ 


~ 
तः 
SS 


स्तोमभार्ग' 


त्वम्‌ । गो० FoR I १३ ॥ 
„ आदित्य स्तोमभागाः | श० ८। ५।४।२॥ 
» हृदय» स्तोमभागाः । श० ८। ५। ४ । ३॥ 
„ हृदय वे स्तोमभागाः ao ८। ६ । २। १५ ॥ ag 
( सबिता ) श्रिया खियम्‌ | समदधात्‌ ) | गो० पू० १। हैं ay 
“ie 


a 
Pa ‘Collection, Haridwar . 
७02.) Fe र 
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TRIN पु#लसोपपन्त्रितारऋदिववाश्रे Saale । 
२।१।१९॥ 

तस्माडु स्त्री FAA SITS एवोत्तमम्‌ | श ३।२।१।१॥ 
उत्तरत आयतना हि ST! To ८।४।४ । ११.॥ 

उत्तरतो हि ST पुमा्समुपशेते । श० १।१।१।२०॥ 
२।५।२।१७॥ ४।४।२।१६॥ 

तस्माडु Sl पुमाछस% Aen तिष्ठन्तमभ्यैति। श० ३। 
२।१।२२॥ 

तस्मात्छ्रयन्तरवल्ली हरिणी सती इयावा भवति। ते० २.। ३। 
८। १॥ 

; तस्मादु स्त्रथनुरात्रम्पत्याविच्छते | To 31 २२॥ 

तस्मादिमा मानुष्यरित्रियस्तिर इवेव gBar जिघत्सन्ति 'श० १। 
९।२। १२॥ 

तस्मादु संवत्सर5 एव स्त्री वा गोवा वडवा वा विजायते | श० 
११।१।६।२॥ ङ 
अन्त स्त्री शूद्रः श्वा कृष्णः शकुनिस्तानि न प्रेक्षेत। श० 
Se २४।१।१।४१॥ 

व 3 ,, तस्मादप्येतार्हि मोघस*$हिता एवः योषाः | Wo ३। २॥ ४:॥३॥ 
» तस्माद्य एव नृत्यति यो गायति तस्मिन्नेवैता; ( योषाः) निम्रिश्छः 


Ei 


a 


74४ 


>, 
न तमा इव । To ३। २।४। ६ ॥ Be Ey 
» कमे वाऽ इन्द्रियं वीर्य तदेतदुत्सन्नॐ aig | श० १२।७। 
२। ११॥ | 
[गः » अर्वारया वे स्त्री | go २।५। २। ३६ ॥ 


„ THIS एतत्ख्रीणां कमै यदूर्णासूत्रम्‌ । To १२। ७।२। ११ 

» पतयो ह्व खिथै प्रतिष्ठा । श० २। ६।२। १४॥ zt 

.» तस्मात्खियः पुशसो 5नुवत्मानो भाडुकाः । श० १३। 

- २।४॥ 

» न वै स्त्रिय घ्नन्ति । qo ११।४। ३। २॥ | ; 
ia an 

» यदू वृष्ट्या यदइन्या तेन खो । ष० १। ९ | / 

» एतदव पत्न्ये त्रतापनयनम्‌ यद्योक्त्रेण संनम्‌)! तै० ३।३े 

३।२॥ SRR 
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खरी यद्यपि aga इव खियः सार्थ यन्ति य एव तास्वपि कुमारक 
इव पुमान्‌ भवति स एव तत्र प्रथम एत्यनूच्य इतराः | श० १। 
३।१।९॥ 
» ( मैत्रायणीसंहितायाम्‌ ४ । ६ । ४: यत्स्थाळीॐ रिश्वन्ति न ' 
दारुमये तस्मात्पुमान्दायादः रूयदायादथ यत्स्थालीं परास्यन्ति 
न दारुमय तस्मात्स्ियं जातां परास्यान्ति न पुमाळसमथ सिय 
एवातिरिच्यन्ते ॥ काठकर्साहतायाम्‌ २७ | ९४--परा स्थाळीम- 
स्यन्ति न वायव्यं तस्मात्स्रियं जातां परास्यन्ति न पुमासम्‌ ॥ 
यास्कीये निरुक्ते ३। १ । ४:-तस्मात्पुमान्दाथादो ऽदाया 
स्त्रीति विज्ञायते तस्मात्स््रिय जातां परास्यन्ति न पुमांसमिति च) 
५ नवे aM सख्यमस्ति (न वे सत्रणानि सख्यानि सन्ति। 
Ho १० । ९५। १५) । श० ११।५।१।६॥ 
» वरुण्य वा TACT करोति यद्‌न्यस्य सत्यन्येत चरति | Wo २। 
५।२।२०॥ 
» ( मेत्रायणीसंहितायाम्‌ः-१। tol ११ अनृतं ॐ स्त्र्यनृत” वा 
एषा करोति या पत्युः क्रीता सत्यथान्येश्चरति । ) 
» (' जाया ', ' पल्ली ', ` योषा › इत्येतानपि शब्दान्‌ पश्यत्‌ ) 
स्थाणुः यूप स्थाणुः | Wo ३।६।२।५॥ 
स्थाळो पत्नी स्थाली । तै० २। १। ३। १॥ 
स्थितम्‌ अन्तो वै स्थितम्‌ । ऐ० ५। १३, २०॥ 


स्नुषा तद्यथैवादः स्नुषा श्व शुरालजमाना निली य मानेति। Lo ३।२२॥ 


cl 


स्पराणि ( अहानि ) स्परेवे देवा आदित्यं सुवर्ग लोकमस्पारयन्‌ IT 
स्पारयन्‌ तत्स्पराणाॐ रपरत्वम्‌ | ते० १। २। ४। ३॥ 
स्फ्यः खादर FHA? | Mo ३।६।२।१२॥ 
, तस्य ( चतुद्धो विभक्तस्य ager) स्फथस्वृतीयं Cadel 
ऽशाः ) वा याबद्वा श० १। २। ४ । १ ॥ इ 
» वज्र A स्फ्यः। Ao १।२।५।२० ॥३।३।१। ५ ॥| 
५।४।४।१५॥ तै० ११७ | १० ५ ॥ ३ २! ९ ! १० 
२।२। १० । १॥ 3 
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( ६२१ ) सवः ] | 
क, स्फ्यः स यत्स्फ्यमादत्ते | यथै तदिन्ठ्रो | nas 
[न्द्र बृत्राय वञ्रमुद्यच्छुदे 
यच्छदेव- 


| | WAT एते पाष्मने द्विषते 
छी भ्रातृव्याय वज्र 
४” स्फबमादत्ते। To १।२।४।३॥ मुचच्छति तसमाद्दै 


झै = ° SONIA Ses तौ 
' स्योन ¦ स्योनमिति रिवः शिवमित्येबैतदा 
३। Qo ॥ 


eae a x Be 
स्योनामासीद सुषदामासीदेति rare शग्मामासीदेत्येवे- 
तदाह । श०५।४1४1४॥ : 


खग्चुताची ( अप्सराः, यज्जु० 
१।१९॥ 
स विश्वाचीरभिचष्टे घृताचीः ( यजु १७ रि 4 
स्रचश्चैतद्वेदीश्चाह ( विश्वाची [ aw aa Re 
[ अप्सरा: ]ख्खक्‌) । श०९।२।३।१७॥ 
याषा है सक्‌ | Bo १।४।४।४॥ 
योषा वे ATU स्रवः । श० १।३। १।९॥ 
युजौ ह वाऽ पते यज्ञस्य TAA | शश १।८।३।२७॥ 
बाहू बै खचौ । श० ७।४।१।३३॥ 
वाग्वै AE । श० ६। ३। १।८॥ 
गोवे स्नरचः | ते? ३।३।५।४॥ 
यजमानः खचः । तै० ३।३। ६।३॥ 
इंमे वै लोकाः sa | Fo ३। ३।१।२॥३।३।६।२॥ 
अयमेव स्रवो यो ऽयं ( वायुः ) पवते। श०१।३।२।५॥ 
प्राणः स्रवः | श० ६।३।१।८॥ 
पाणो चै खबः । ते०३।३।१।४५॥ 
घ्राण लूला Ge । सो ऽयं प्राणः सर्वाण्यज्ञान्यचु सञ्चरांते। 
तस्मादु स्वः सवी ag खचः सञ्चरति । श० १। २। 
२।३॥ 
" दृषा हि स्रवः। श०१।४.४।२॥ 
» योषा चै MATT स्रवः | qo १। ३। १ Ip 
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७ 31 प्र शा 
aa स पालाशे वा AT वैकङ्कते वा। अपामागतण्डलानादत्ते। 


> 


झा० ४ | २३ ४। १५ ॥ हे. लेक | 
स्वः स्वरिति सामभ्यो SATE स्वः स्वगलोको SHAT | To 214 | 
» (प्रज्ञापतिः ) स्वरित्येच सामवेदस्य रखमाद्त्त । सो ऽसौ 
द्यौरभवत्‌ | तस्य यो रखः प्राणदत्‌ स आदित्यो ऽभवद्रस्य 
रसः | Ho उ० १। १।५॥ 
„ स खुवरिति व्याहरत्‌ । स दिवमस्टृजत | अञ्चिष्टोमसुकथ्यमतिः 
' रात्रसूचः। ते०२।२।४।३॥ 
„ असो ( द्यु- ) लोकः स्वः | To ६। ७॥ 
-,, स्वरित्यसौ ( दु-) लोकः | श० ८। ७।४।७॥ 
„ (यजु०१। ११) यज्ञो बै स्वरहदेवाः सूयः । रा० १।१।२।२१॥ Baw 
„ देवा वै स्वः | ह० १।९।३। १४॥ 
„ स्वरिति ( प्रजापतिः) विशम्‌ (अजनयत) । श० Ri १।४।१२॥ 
„ स्वरिति ( प्रजापतिः ) पशून्‌ (अजनयत) | श० २। १।४ । १३॥ 
» अन्तो चै स्रः । To ५ | Qo ॥ 
स्वगाकारः संवत्सरः स्वगाकारः । ते० VI १। ५।२॥ 
स्वजः ( =उ मयतःझ्ञिराः सप इति सायणः ) खहसः स्वजः ( अभवत्‌) | ॥ 
To ३। ३६॥ रा 
स्वधा खधाये त्वेति रसाय त्वेत्येवेतदाह । श० ५। ४। ३। ७॥ 
» खधाकारो हि पितृणाम्‌ (Fo १। ६।९।५॥ ३।३।६।४॥ | 
» स्वधो वै पितृणामन्नम्‌ । श० १३।८। १।।४॥ 
» स्वधाकारं पितरः ( उपजीवन्ति ) । श० १७ । ८। ९ | १॥ 
„ स्वधा चे शरद्‌ । श० १३।८। १।४॥ 
- स्वः तो (यो ऽयं दक्षिणे 5क्षन्पुरुषो यञ्च सब्ये ऽक्षन्पुरुषः) दद, 
स्याकाश प्रत्यचेत्य । मिथुनीभवतस्तो यदा! मिथुनखार 
गच्छतो ऽथ हैतत्पुरुषः स्वपिति | ao १०।५! २! ११॥ i 


sa ate भवति यमेष ( आत्मा) न प्रति 
१४ । ७ | & | ६५,॥ « a क 


Collection, Haridwar | 
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( ६२३ ) 


के स्वस्सामातः | न 
ह तस्माडु दतत्छुषुपुषः शछष्मणमिव सुखं भवति । ato १० | ५ 
2122 ॥ १४ 
५ 70 » अजगर स्वप्तः ( गच्छति ) । गो० go 
शब्द्माप पर्यत ) 
स्वयसातृण्णा (इष्टका ) प्राणो वे खयमातृण्णा प्राणो ह्यवेतत्स्वयमात्मन 
आतृन्ते । श० ७।४।२।२॥ 
„ भाणो वे खयमातृण्णा Ao ८५ । ७।२।११॥ 
» अन्ने वे खयमातृण्णा | श०७। ४।२। १॥ 
» य ( पृथिवी ) वे खयमातृण्णा | श० ७। ४।२।१॥ 
११ इसे चे लोकाः खयमाठ्ण्णाः | श०७।४।२।८॥ | 
BE स यदाह AU ऽसति सोम वा एतदाईष ह वे सूर्य्या भूत्वा . q 
ऽमुष्मि्ोके खरति तद्यत्खरति तस्मात्खरस्तत्खरस्य स्वर- 
त्वम्‌ । गो० पू०५। १४॥ 
„ य आदित्यस्स्वर एब खः । Ho उ०३। ३३।१॥ 
:5 प्राणः स्वरः | ATO ७ 1१1 १०॥ १७। १२।२॥ 
» प्राणो वै स्वरः | तां० WL ११।९॥ 
» पशवः स्वरः | गो० To ३। २२॥ ४।२॥ 
५ पशवो वे स्वरः | Fo ३। २४॥ 
१ श्रीवे स्वरः 1 Mo ११।४।२।१०॥ 
१, प्रजापतिः स्वरः | To ३।७॥ 
„ यथा स्वरेण सर्वाणि व्यञ्जनानि व्या्तान्यंब TAH AAT 
यश्चैव वेद्‌ । संहितो० खे० २॥ 
» तस्माद्चज्ञ स्वरवन्तं दिडक्षन्तड एव | श०१४।४। १। २७॥ 
» अनन्तो वै स्वरः | तां० १७। ११। ३॥ 
स्वरसामानः ( अहर्विशेषा: ) इमान्वे छाकान्स्वरसामा भरस्पण्वस्तत्स्व- 


रसाम्नां स्वरसामत्वम्‌। Fo ४ । १९ ॥ 
१२ एतेहे वा अत्रय आदित्यं तमसो 5पस्पृण्वत तद्यदपस्ए. 


ण्वत तस्सात्स्वरसामातः। का० २४ | ३ ॥ 
„ स्वमोनुवां आसुर आदित्यन्तमसा 5विध्यत्तदवाः स्वर 
रस्पृण्वन्यत्‌ स्वरसामानो भवन्त्यादित्यस्थ स्पृत्ये। तांश | 


५।२॥ 
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eae ब 


[ स्वगो atm ( ६२४ ) 


स्वरसामानः प्रजापतिः स्वरसामानः। का० २४ | ४, ५, ९ ॥ 


स्वराटू 
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इमे वै लोकाः स्वरसामानः | ऐ० ४ । १९ ॥ 
स्वगो वै लोकः स्वरसाम। को० १२। ५॥ 
आपः स्वरखामानः | को० २४ 2 ॥ 
अथ यत्‌ ATA उपयान्ति | अप एव देवतां यजन्ते। 
ao १२।१। ३।१३॥ 
प्राणाः स्वरसामानः | तां० २४ । १४ । ३ ॥ २५। १] ८ 
यः स्वरसामानो विश्वजिन्महावतश्चातिरात्रश्च | ष० 
३।१२॥ 
(age १३। २४) असौ वै ( द्यु-) लोकः स्वराट्‌ | श० ७। 
४।२।२२॥ 
स्वराड वे तच्छन्दो यत्किञ्च चतुस्त्रिशदक्षरम्‌ | को० १७।१॥ 
सो 5श्वमेघनेष्ठा स्वराडिति नामाधत्त | गो० Jo ५। ८॥ 
एतस्माद्‌ ( यूपात्‌ ) वाऽ wy ( शकलः ) ऽपछिद्यते तस्यः 
तत्स्वमेवारुभेवति तस्मात्स्वरुनाम | To ३। ७। १। २४॥ 


स्वर्गो Sie: उपरीव सुवर्गो लोक; | ते० ३ । २ । १।५॥ ३।२। 


२॥६॥ ३।२।३।१२॥ 


| ह 
| ~ 
| 


3 


परो वा अस्माल्लोकात्स्वगो लोकः। ऐ० ६ । २० ॥ गो० Tons 


द ।२॥ 
सकृदिव हि Gant लोकः | Ao १। ६। ३।६॥ 


सकृद्धीतो ऽसौ (स्वरः) पराङ्‌ लोकः। तां ६1 ८1१५ | 


पराङ्‌ हीतो ऽसौ ( स्वर्ग; ) लोकः | तां ९ । ८। ६ ॥ 
परांङव चे स्वगा छाकः | दा० १३। १। ३। ३॥ 

प्रतिकूलमिव eta: cam लोकः | ato ६। ७ | १० ll 
THABWA वा इतः रवंगों लोक; | To हे १२।% 
सहस्थर्सामतो वै स्वगाँ लोकः | ato १३। १। २ै। १॥ 
सहस्त्रसस्मितः Want लोकः ते० ३ ॥ ९ । ४ | ell 3! 
१२।५।5॥ ‘ie a 

यावद्वै सहस्नज्ञाव उत्तराधरा इत्याहुस्तावदस्मात्‌ 
स्वग( लोक इति तस्मादाहुः सहस्थयाजी व ३ 


कान्य FGI [oi 9015 ॥ 500 
आ 


।७॥ | 


ते। | छ 

ull र 
Yo 

” 

\9 | १9 

+ 33 

१॥ १2 

| २१ 

शेः 99 
3 Il 


39 


लोकः 1 श० १ | ९॥ ३। १० ॥ 
 सुबगों वे लोको बृहद्भाः । ते ३। ३ 


( ६९५ ) इ 


स्वगां'लोकः ] 
खगों डोक: सहस्त्राश्वीने वा इतः स्वर्गो लोकः | do २ । १७॥ 


चतुश्चत्वार2रादाश्वीनानि सरस्वत्या विनशनात्‌ पक्ष 

MAINA Ae: स्वगो लोकः सरस्वती स म्मितेना- 

व्वना स्वग छाक यन्ति | तां० २५ | १० | १६॥ 

असास्मतः ( =अपरिमितः ) gat ( स्वगो ) लोकः 

ता० ६ [ ५। १४॥ 

अपारामेतो वे स्वर्गों छोकः । ऐ० ६ । २३॥ गो० go 
1५ ॥ तें० ३। 5५। ६।२। 


अनन्तो ऽसो ( स्वगेः ) छोकः | तां० १७। १२। ३॥ 
साम्राज्य वे स्वग! BMH | तां०४' £1 २४॥ 

TAM लोकः सरस्वान्‌ | तां १९1 ५। १५ ॥ 

स्तामा बे परमाः स्वगो छोकाः | To ४ | १८ ॥ र 
स्तामा वे TA स्वगा लोकाः | Go ४॥ १८.॥ 

स्वर्गो बे लोकः सूय्यों ज्योतिरुत्तमम्‌ (यजु० २० | २१) | 
रा० १२।९६।२।८॥ 

एष ( ANA: ) स्वगा लोकः | ToBI । १०1 Jil 
३।८।१७।.२॥३।८।२०।२॥ 

अहः स्वगः | Ao १३।२।१।६॥ 

अहवे सवगो लोकः | ऐ०५।२४॥ 

स्वगों बै लोको घ्रघस्य विष्टपम्‌ । do ४।४॥ 

स्वगो वे लोको नाकः. ( यजु०' १९ ॥२.॥ ) | Wok 
३।३.।.१७॥-६।७।२।४॥. 

दिशो घे स नाकः स्वगो लोकः । श०८।६।१।४॥ 


स्वगो हि लोको दिशः! शं० ८।,१। २।४॥ 


` खगो वें लोकः -संघंखंः ( यजु% १८७ ५९ ) | श० ९। 


५।१।४६॥ ia ee 
अथ यत्परं भाः ( सृय्येस्य ) 'प्रजॉांपत्तिवा स स्क्गो ब 
।७।९॥ 

gaat बै लोको मद्दः। तै० २।८। १५1% ॥ 
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[ स्वगो लोकः (RR) 
we NSN ay > A zt 
लबों लोकः असौ वे (स्वगो) लोको मद्दाथलस । तस्यादि | 


अधिपतयः | do ३.। <। १८ । all 
अञ्चित स्वगेस्य लोकस्याचपातः | ७० ३ 1 ४२॥ ; 
एष वे स्वगा लाका यत्र Tas सज्ञपयान्त | श० १३। 


५।२।२॥ 
स्वगो बै लोक आहवनीयः | Fo १। ५॥ ते० १।६ 


३।६॥ हि” 
| ओमिति बे स्वगो लोक; | To ५।३२॥ 


सर 
स्वरिति सामभ्यो SATA स्वः स्वगेलोको ऽभवत्‌ | 
ष० १।५॥ 
स्वगो लोकः सामवेदः | To १॥ ५ । 


~ ५ 
इदे चा वामदेव्यं यजमानलाका ऽस्ुतलोकः स्वर्ग 
लोक: | To ३ । ४६॥ | 
स्वगो वै लोको यज्ञायज्ञियम्‌ ( साम ) | श० ९ | ४ 


३।१०॥ ॒ 
» wee स्वगो लोकः | Ao १।२।२।४॥ 1 
| १।३१॥ . 
» बृहता (सास्ना ) वे देवा स्वर्ग लोकमायन्‌ | ता? | 
२।८॥ 


`, स्वर्गो लोको बृहत्‌ | तां १६। ५1 १५ ॥ 

» बाहैतो वा असो ( स्वगीः ) छोकः । ते० १। 
„` वाहता वे स्वगा लाक! | ग[० Fo 21 22 ll 
„ बाहताः स्वगो लोका; | ऐ० 1 १॥ 

»  बृहत्यामधि स्वो लोकः प्रतिष्ठितः। श० १३। १ Le 
५». बृहत्या चै देवाः ait छोकमायन्‌। तां० १६। १२ 
gaat स्वगो Sim: | श० १०। ५। ४। ६ ॥ 


gyal 
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d लोकः THIF स्वगा लोकः | श० १३।२।१।५॥ | 


वाजा च॑ LAT छाकः | Ajo १८। ७। 22 Il गो० To 
५।८॥ 

तस्मात्‌ ( भूलोकात्‌ ) असावेव ( स्वगौ ) लोक श्रयान्‌ 
( अथचJ० ७।९।१)।प्‌०१।१३॥ 

स्यो वे लोको ऽभयम्‌। To १२। ८।१।२२॥ 
BAA FAM लोकः । Fo १।३।७।७॥ 
अस्रतामेव हि स्वगो लोकः । ते० १। ३। ७। ५ | 
स्वगा लोको देवो देवता भवति | गो० go ४।८॥ 


iN 


स्व॒गा च लाको दूराहणम्‌ | To ४ | २०, २१॥ 


> ~ 


ATA हैष लोकस्य रोहो यज्निविद्‌ | पे० ३। १६॥ | 
स्वर्गो वै लोको रोहः ( यजु० १३। ५१) । श० ७। ५। 
२। ३६॥ F 
संवत्सरः खुबगों छोकः | Fo २।२।३।६॥ ३। et 
२।२॥ श०८।४।१। २४॥८।६ ।१ । ४॥ ताँ० 
१८।२।३॥ 
मध्ये ह संवत्सरस्य स्वगौ लोक! | श० ६। ७ | ४ | ११॥ 
तस्य ( संवत्सरस्य ) वसन्त एव द्वार” हेमन्तो दवारं तं 
चाऽ एत% संवत्सर” स्वर्ग लोकं प्रपद्यते । श० १। ६ | 


१।१९॥ dos : 
तावा एताः पञ्च (इष्टयः) खगेस्य लोकस्य द्वारः 
ATA अनुवित्तयो नाम। तपः TAAL रक्षति | द्धा 
द्वितीयाम्‌ | सत्यं तृतीयाम्‌ | मनश्चतुर्थीम्‌ | चरण पञ्च 


मीम्‌ | Fo ३। १२।४। ७॥ 
ता चा एताः सप्त (इष्टयः) खगस्य लॉकस्य ४ 


~ 
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[ स्वगो लोकः ( ६२८ ) 


स्वगो लोकः एतस्या? ह (उदीच्यां प्राच्यां ) दिशि खगेस्व लोकस्य | 
द्वारम्‌। श० ६। ६।२।४॥ 

खर्गो वै लोको यज्ञः | को० १४। १॥ | 
खर्गकामो यजेत | तां० १६। १५। ५ ॥ 
तथा ह यजमानः सवमायुरस्मिछोक एत्याप्नोत्यसृतत्वम- 
क्षिति स्वगे लोके । को० १३। ५, &॥ १७॥४॥ 
ऋतेनेवेन१ स्वग लोक गमयान्त | ता० १८।२।९॥ | 
छन्दोभिर्हि स्वग लोकं गच्छन्ति । श० ६।५।४।७ो| 
» AAT छन्दाभिरिष्टा देवाः स्वगं छोकमजयन॥ To १।९॥ 
» छन्‍्दोभियें देवा आदित्य» स्वर्ग लोकमहरन्‌। ato Wi 


१०।.६ ॥ ५ 
११ छन्दाभाहे दवाः स्वगा लाक समारउचुवत | श० ३॥९॥ 
21 oll 
४ * देवा वै छन्दा"०स्यबुवक्ै युष्माभिः स्वर्ग लोकमयामेति। 
तां०७।४।२॥ 


» साध्या वैनाम देवा ea लक्स 
ध्य़न्दिनन सवनेन संडे | 
५॥८।७।९०॥ 


जा peers 2021, ३,॥ ! 

- . » ये हि जताः पुण्यतः स्वर्ग लोक यान्ति तेषामेतानि * 
क्षत्राण ज्यातीश्श्ष | श० ६। ४ | ४ | ll 

„ अक्षयंया ( स्वर्ग लोकं ) ऋषयो 5नुप्राजानन्‌ | तां° ६ | 

५।७॥ | 6 

29 पृष्ठव दवा; स्वग लाकमस्पृक्षन्‌ | को० २४ RS ॥ / 

११ पृष्ठटानि वा अखज्यन्त Gea: स्वर्ग लोकमायन्‌ | 

७। ७। १७॥ 


„ स्वगो लोक; पृष्ठानि । तां० १६ | १५ ।:६॥ 
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| ( ६२९ ) स्वगो लोकः ] | 
कस्य | स्वर्गो SIS: TATA वा एते स्तोमा यत्‌ ज्यातिभवति ( ज्योति: 
2 ज्यांतिष्टामः ) । तां० १६।३।७॥ 
|  » अधुनामुष्मिन ( खगे) लोक उपतिष्ठते । at १३। 
Bl Yo ll 
त्वपरः | » अध्यमुष्य ( स्वगस्य लोकस्य रूपम्‌ ) | To ७।५।१।३॥ 
११ ( द्वा ) साम; ( सामयाग ) ay (स्वग लाकमभ्य- 
९ I जयन्‌) Vaio १७। १३। १८॥ १८। ३। १४॥ 
Kor » स्वगो चे ळोको माध्यान्दिनं सवनम्‌ | To उ०३।१७॥ 
। ९, » Wag यज्ञस्य स्वग्य यन्माध्यन्दिन% सवनम्‌ ।तां०७। 
१२ 1 * Sigil 
१ a. ११ अवस्तात्पपदनों ह स्वगो लोकः। | श० ८ । ६। १॥२१॥ 5 
९॥ » तेन ( पारुच्छेपेन रोहिताख्येन छन्दसा) वा इन्द्रः 
सत्त स्वर्गाल्लोकानरोहत्‌ | Fo ५। १०॥ । 
[ति | ११ नव स्वर्गी छोकाः दे० ४। १६ ॥ तै १।२।२।१॥ 
» दूश स्वर्गा लोकाः। गो० उ०६।२॥ 
i „ दश पुरुषे स्वर्गनरकाणि तान्येनं स्वगे गतानि स्वंग 
३ | | गमयान्तिनरक गतान नरक गमयान्त | ज० Gos | 
डा २५।६॥ ae é 
हा » “इयं ( पृथिवी ) बै स्वगस्य डो | गो० उ० | 
न | / ६।२॥ | vi, cnn | 
if न थे मनुष्यः स्वर SHAG वेदाश्वा च॑ स्वर्ग (250. a 
यन | मञ्जसा वेद । श०१३। २/ ३ । AM $ 
| „ ' असमायी वे स्वगो छोक कश्रिकस्वर्ग लोके समेतीति। | 
{व || ० ६।२६, ३६॥ ५ / 
| 0) aan ? असमायी ) नै स्वगो लोकः कि स्वगे : 
a मै लोके शमयतीति ( ? समेतीति ) | गा० pe Se ae 
। * ehh य एवं वेद सशरीर एव स्वरा लोकमेति | § हि; 
| १. अथ य पकतमुक्वस्था55त्मानमात्मन्त्रतिष्ि ak ते, 


हैः yo. | 
हेवा5मुरष्मिलोके साङ्गस्सतनुस्सवस्सम्भवात so उ० 


-३।३।५॥ 7 सुजन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, हम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ स्वाध्यायः . ६३० 
स्वगौ लोकः साध्या थे नाम देवेभ्यो देवाः पूची आसभशस्त पतत्‌ 
| (शतसवत्सर ) सत्रायणसुपायस्तेना्नवस्ते सगवः 
| सपुरुषाः AI एव सह स्वर्गे लोकमायन्‌ | ato २५। 
८।२॥ 
ते ( देवाः ) एनं ( ऋचामध्यतारं ) तृप्तास्तपैयन्ति योग- 
क्षेमेण प्राणेन रेतसा सर्वात्मना सवाभिः पुण्याभिः 
सम्पद्धिघृतकुल्या मधुकुल्याः पितृन्त्स्वचा अभिवहन्ति 
(पश्यत-अथवे० ४। ३४। ६॥) | श० ११।५। ६।७॥ 
यदु द वाऽ एवंवित्‌ तप ( तपस्‌ ) लप्यत5 आ मेथुनात्सः 
व हास्य तत्स्वग लोकमभि सम्भवति | Ao १०।४। 
४।४॥ 
” खुवगा व छाकः काष्टा | त १। ३ । ६। ५४ ॥ 
स्वणिधनम्‌ देवक्षेत्र वा एते 5भ्यारोहन्ति ये स्वणिथनमुपयानित | 
ता० ४५ । ७।८॥ 


स्वदकू असो (सूयः) वाव स्व्ंक्तेन सू नातिशंसति । ऐ० ४:१०) 

स्वभोनुः CMTE वाऽ आसुरः | सूर्यं amar विव्याध | श० ५। 

३।२।२॥ 

| १ स्वभालुवा असुर आदित्यन्तमसा ऽविध्यत्‌। ato ४ | क 

| ५।२॥ 
i » स्वभानुवो आसुरिः सूय्येन्तमसा विध्यत्‌ | गो० Fo ३।१९॥ 


स्वविंदू ( यजु० १७ | १२) अथमग्लिः स्वर्विंद्‌ । श०९।२।१।८॥ 


| स्वाध्याय: अथातः स्वाध्यायप्रशश्ष्सा । प्रिये स्वाध्यायप्रवचने 
| भवतो युक्तमना भवत्यपराधीनो ऽहरहरर्थान्त्साधयते 
| सुखः स्वपिति परमाचाकित्सक आत्मनो भवतीन्द्रियः 
सयमश्चकारामता च प्रज्ञा्रद्धियेशो लोकपक्तिः। श०११। 

५।७।१॥ 
„ यदि ह वा अप्यभ्यक्तः। अलंछतः सुहितः सुखे शयते 
शयानः स्वाध्यायमधीतऽ आ हेव स नखाभ्रभ्यस्तप्यत य 
एव ।वद्वाr्त्स्वाध्यायमघीते (मनुस्मृतो २ । १६७; 
Al हव स नखाग्रभ्यः परमं तप्यते तपः | यः A व्यपि 
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i | i 


= ९ ६३९) स्वाहाकारः] । 

॥ जा <थात स्वाध्यायं शक्तितो 5न्वहम्‌॥) | 

: ५।७।४॥ 

| | > स्वाध्यायः ख य एव विद्वाननुशासनानि विद्या वाकावाक्यमितिहास 
उराण गाथा नाराश*सीरित्यहरहः स्वाध्यायमधीते 
मध्याहाताभरव तददवास्तपेयति । श० ११: ५।६।८॥ 

११ एब% इव तदतव्राह्मणो भवति यदहः स्वाध्यायं नाधीते 
तस्मात्खाध्याया ऽध्येतव्यस्तस्मादप्यूचं वा यजुवी साम 
वा गाथां वा Heat वाभिव्याहरेद्‌ बतस्याव्यवच्छेदाय। । 
ao ११।५।७।१०॥ (' ब्रह्मयज्ञ शब्दमपि पञ्यत) | 


। श०११। ' ॥ 


| t 


स्वाप्ययः एष (यो ऽयं दक्षिण 5क्षन्पुरुषो मृत्युनामा सः) उ एब 2 
प्राण: । पष हीमाः सवा! प्रजा! प्रणयति तस्यैते प्राणाः 
स्वाः ख यदा स्वपित्यथेनमेते प्राणाः स्वा अपियन्ति त- 
स्मात्स्वाप्ययः स्वाप्ययो ह वै त% स्वप्न इत्याचक्षते 
परे(ऽक्षम्‌। श० १० । ५।२। १४॥ 


4 


स्वाराज्यम्‌ अथैन ( इन्द्र ) प्रतीच्यां द्व्यादित्या देवः -. अभ्यषिञ्चन्‌ 
स्वाराज्याय | To ८। १४॥ 

३ ११ तस्सादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि ये के च नीच्याना राजाना 

ये ऽपाच्यानां स्वाराज्यायेव ते 5मिषिच्यन्त स्वर॥डत्य- 


नानभिषिक्तानाचक्षत | To 5। १४॥ 
यशसो वा एष वनस्पतिरजायत AGA: स्वाराज्य ae 


वा एतद्वेराज्य च वनस्पतीनाम्‌ | To ७। ३९ ॥ 
स्वावश्यम्‌ अथैन (gx) ऊर्ध्वायां दिशि मरुतश्चङ्गिरसश्च देवाः 
ह. अभ्यषिञ्चन्‌ ...--- पारमएयाय माहाराज्यायाऽऽ 
थिपत्याय स्वावश्याया55तिष्ठाय | ९० ८। १४॥ 
। तां १४ | ११। 8 ॥ 
i वा अको ऽन्नाद्यस्यावरुध्यै प्राणा वे 
। ११।३॥ 


| ` स्वाशिरः प्रांणा वै स्वाशिरः 


* स्वाशिरामर्कः ( साम विश्लेषः) अ 
| गी नक खादिरः प्राणानामवरुध्य । ato १४ 


ओ स्वाहाकारः स प्रजापतिविंदांचकार खा ag es 
स्येवाजुद्दोसस्माठ स्वादेस्येष हयते 
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[ स्विकृत ( ६३२ 


स्वाहाकारः हेमन्तो वाऽ ऋतूना» स्वाहाकारो हेमन्तो STAT: प्रज्ञा; 
स्वं वशमुपनयते | श० १। ५। Bly ॥ 

स्वाहा वे सत्यसम्भूता ब्रह्मणो दुहिता ब्रह्मप्रक्ृता'छा- ४/ ~ 
तव्यसगोत्रा ्रीण्यक्षराण्येकं TF चयो TT: शुङ्कः पद्मः’ 
सुचणे इति | Fo ४। ॥ 

स्वाहा वे सत्यसम्भूता FAM THAT लामगायनसगोत्रा 
द्वे अक्षरे एकं पदं यश्च वणः Bay: पद्मः चणे इति। 
गो० Yo ३। १६ ॥ 

„ पष वै स्वाहाकारो य पष (सूथः) तपीत। श० १४। 


१।३।.६॥ 
99 अन्न% हि स्वाहाकारः | श० ६। ६1 ३। १७॥ f 
e A ee क 
» अन्न व स्वाहाकारः। Wo ९ । १। १ 1 १३॥ | 2 3 


„ तस्यै (वाचे) द्वौ स्तनो देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च 
वषट्कारं च । Mo १४।८।९।१॥ 
५ अनिरुक्तो वै स्वाहाकारः । श० २। २। १। ३॥ ह 
»  अहुतमिवेतद्यदस्वाहाकृतम्‌ । श० ४। ५। २। १७॥ 
` 1१1 यज्ञो वें स्वाहाकारः | श० ३। १। ३1 २७॥ 
» अन्ता बे यज्ञस्य स्वाहाकारः | Ao १।५।३।१३॥ 
, » अन्तो बे स्वाहाकारः | ऐ० ५ । २० ॥ 
स्वाहाकृतय: प्राणा वै स्वाहाक्रतयः | कौ० १०॥ ५॥ 
। >» प्रतिष्ठा वे स्वाहाळृतयः। ऐ० २। ४॥ 
| स्वादाहृतिमान्‌ स्वाहाछतिमन्तं यजति हेमन्तमेव.हेमस्ते-वा इदं सर्व 
| स्वाहाळतप। Bo ३। ४॥ 
स्वित्‌ (sit) तदेभ्यः ( देवेभ्यो sir) स्विष्टमकरोत्तस्मात्‌ 
| (अभय) खिष्टकत5:इति ( क्रियते ) । aro 21 ७। ३। &॥ 
» tare स्विष्टकृत्‌ । श० १ । ५.। ३। २३ ॥ 
2१ आञ्चव WEST | का० १०।५॥ 
29 रुद्र: स्वष्टकृत्‌। श°१३।३।७।३॥ 
» रुद्रा व RACH | को० ३। ४, 8 ॥ हे 
4 7 (-रुद्रदेवच्य) स्विष्टकृत्‌ ( यागः.) | शा०:१। 
$ | ॥ 
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स्विष्टकत्‌ क्षत वै स्विष्टकत्‌ | श० ११। ८. ३ । १९ ॥ 
) | 3 LA » STRATE जाण: स्विष्टकृत्‌ 1 ao ११॥ १) é i 


॥३०॥ 
० एतायसवन वे TBST | श० १।७। ३१ १६ ॥ 


¬ TRG RACH | Bo १।७।३। १८॥ 


त्रा | 
है ” वातु वाऽ एतद्यज्ञस्य यात्स्वष्टकृत्‌ । श०१॥ ७॥ ३।१७॥ $ 
१ MAST वे स्विष्टकृत्‌ । ऐ०:२।१० ॥ कौ० ३। 2१ | 
हि १ एषा (उत्तरान्डदीची ) हि दिक्‌ aww | wo २।३। 
र । २३ ॥ 


र्र ~ NN Ce n ‘ $ ७ 

स्वष्टम्‌ यह यज्ञस्यान्यूनातारक्त तात्स्वष्टम्‌। श० ११। २।३।९॥ 
| स्वदः उद्यदत्रवान्महद्व यज्ञ सुवेदमविदामह हात तस्मात्सुवदा 
SHAT वा एत Gag सन्त स्वेद इत्याचक्षत । गो० Fo १।१॥ 


(ह) | 
हंसः शुचिषद्‌ ( ऋ० ४ | ४०1५) एष ( आदित्यः ) वे हसः शुचिं 
षद्‌ | to ४।२०॥ 

११: ( यजु० १२। १४ ) असो वाऽ आदित्यो हलः शुचः 
3 षत्‌ । Wo ६।७।३।११॥ A 
| « इन्तकार हन्तकारं मनुष्याः ( उपजीवन्ति) । श० १४।८।६।१॥ 
» हन्तेति चन्द्रमा ओमिल्यारित्यः | Ho उ०३।६।२॥ 

| इयः (हे ऽश्वं त्वे) हयो Sr ato १।७।१॥ 
| » हयो सूत्वा देवानवहत्‌ | शश १०। ६।४।१॥ 2 
| इरः (age १३ । ४१) (-अर्चि;) परिबङ्गिधे हरला भमि 
: स्था इति पर्यन वृड्रध्यारचेषा मैन हि"“सीरित्येतत्‌ 

७। ५ ।२ । १७॥ 

वीरय वे हर इन्द्रो 5सुराणा सपलाना सम 
५।३।४॥ 
१: पाणो वै हरिः स हि हर्य 
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[ इबिधौनम्‌ ( ६३४ ) 
aft: (ao ६ । ४७। १८) युक्ता हास्य ( इन्द्रस्य ) हरयेइशातादे 


Sia सहस्नं हेत आदित्यस्य THAT । ते ऽस्य युक्तास्तेरिद 
स्च हरति । तद्यदेतैरिदे सर्व हरति । तस्माद्धर्यः (=रश्मयः)। 


Fo Fo १। ४४ । ५ ॥ 
हरिकेशः (awe १५। १५) यद्धरिकेश इत्याह atta ala 
श०८।६।१।१६॥ 


हरिणः ( यजु० २३ । ३० ) TSM हरिणः । दा० १३।२।९।८॥ 
हरिणी ( सूची ) ऊद्‌ध्वी हरिण्यः ( सूच्यः ) । तेऽ ३। ९।६।५॥ 
ao १३।२।१०।३॥ 

हरिणी | >खुवर्णमयी ) acl गो? उ० २। ७ ॥ 

„ असो (द्यौः) हरिणी । Fo १।८।९।१॥ 

५, दिवो (रूप) हरिण्यः ( सूच्यः ) । तेऽ ३। ६। ६।५॥ 
» हरिणीव हि द्योः । श० १७। १। ३। २६॥ 

» ` बिड वै हरिणी । ते० ३।९। ७। २ ॥ 

इरितः दिशा वं हरितः | श०२।५।१।५॥ 

_ हरिश्रियः पशवो वे हरिश्रियः | तां १५।३। १०॥ 


हरिश्रीनिधनम्‌ ( साम्‌ ) पशूनामवरुध्ये, श्रियञ्च हरश्चोपति तुष्ठवानः। | 
ato १५। ३ । १०॥ 7 | ay 
हरी ( इन्द्रस्य ) ऋक्सामे वे हरी । श० ४। ४। ३। ६ ll 7 
» ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी । ऐ० २। २४ ॥ Fo १। ६।३।९॥ 
» पूवेपक्षापरपक्षौ वा इन्द्रस्य हरी ताभ्या होद सवै हरति। 
घ०१।१ 
» हेयाधानाः । श० ४। २ । ४ । २२॥ 


हरी विपक्षसा ( यजु० २३ | ६ ) इमे ( “द्यावापृथिव्यो” इति सायणः) 
बे इरी विपक्षसा | Fo ३।९। ४।२॥ 

इविः अक्त हि हविः । शा० २।६। २। ६॥ 
» हवीश्शाष ह वाऽ आत्मा यज्ञस्य। श० १। ६। ३। २६॥ 
» जीवं वै देवाना हविरसतमसृतानाम्‌ | श०१।२। १ । १९, 
मासा हृवाथ्शष । श० ११।२।७।३॥ ` A 
हविधोनम्‌ अथ यदस्मिन्त्सोमो भवति इवि देवाना सोमस्तस्मा || 
द्धविर्धानं नाम। श० ३। ५ । ३। २॥ SC 


वेष्णव दि, guia |, 814. ३। १५॥ 
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gral [ हृविष्यः 
ice | हावघोनस्‌ एत& FAA निष्कवल्य यद्धवि 
; 23 ॥ WAT श० ३।६।१। 


) "| 0३ », . दिर एबास्य ( यज्ञस्य ) हविधोनम्‌ । श०३। ५।३।२॥ 
` » _ शिरा वा एतचन्नस्य यद्धविधोने | को० ११। ८ ॥ 


4 .* तस्य (पुरुषस्य) शिर एव हविधोने । कोऽ १७। ७॥ 
‘4, योहविधानम्‌ | ते० २। १।५।१॥ 
» याबाणथवो व देवानां हविधाने आस्ताम्‌ । ऐ० १। २९॥ 
११ साळू च वे मनश्च हविधान | को०९।३॥ 
» अरय वे लोको दक्षिण हविधानम्‌ | ato ९।४॥ 
हवियज्ञ: अक्रत्स्ेव वा एषा देवयज्या THAI: | को० १०।६॥ 
„» अकत्ख्ा वा एषा देवयज्या TRAIT: | गो० उ० २। १७॥ 
„ अग्न्याधेयमश्निहोत्र पोणेमास्यमावास्ये | नवेश्श्वातुर्मा' 
स्यानि पशुवन्धो ऽत्र सप्तम इत्येते हवियेज्ञाः । गो० go 
। २३॥ 
११ चत्वारो ह्यते हवियेज्ञस्यात्विजः । ब्रह्मा होता5ध्वयुरग्मीत्‌ । 
ते० ३।३।८।७-८॥ 
» अथषाज्याहुतियद्धावियज्ञः । श० १। ७। २। १०॥ 
३ हविय्यज्षेव्वे देवा LA लोकमभ्यजयन | तां १७।१३ | १८॥ 
| वाग्वे हविष्कृत्‌ | To १। १।४।११॥ 
हविष्पङ्क्तः धानाः करंभः परिवापः पुरोडशः पयस्येत्येष वै यज्ञो 


a | क 7c 
- हविष्पक्तिः । ए० २। २४॥ 
११ तानि वे पञ्च हवीषि भवान्त दांध धानाः सक्तवः 
पुरोडाशः पयस्येति | का० १३। २॥ 
t) १: अथ वे हविष्प्डाक्तः प्राण एव । क० १३।२॥ 


» पशवो वे हविष्पड्क्तिः | कौ० १३। २॥ 
रैविष्पात्नाणि अधमासा हविष्पात्राणि | श? ११।२।७।४॥ 
विनत म ० ३।२७। १) प॒शवो वे हविष्मन्तः । शः १।४। 
१।९॥ 
» ` अद्धेमासा हविष्मन्तः | गो० To ५। २२॥ 
OB यो च ऊर्मिददेविष्य इति यो अर्मियश्षिय इत्येवैतदाद । रा? 


३!९।३।२५॥ 
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[ झत्निष्कतम्‌ ( S23 
हब्यदातिः (Re ६।; १६ ॥ १०) ATMS देव्यदाति । Mey 
४।१।२४॥ 


हब्यकड्‌ ATT तूणिहव्यवाड्रायुदवन्या हव्य वहात | ५० २ ।,३४ ~ऽ 
\ 

„ एष fe हव्यवाडयद गनि; | श० Qi ७) seh ३९ ॥ 
हब्यवाहनः एष' हिं हव्यवाहनो Agta?! श० है ॥४॥ १। ३९॥ 


इस्तः हस्तो, वितस्तिः | Wo १०।२।२।८॥ 
इस्तः ( नक्षत्रम्‌ ).देवस्य सवितुइंस्तः । त० १।. ५ । १।३॥ 
„` दातारमद्य सविता. IATA न हस्ताय AGANT AIA» 


ते०३।:१ । १।:६॥ 
„ हस्त. एवास्य (नक्षत्रियस्य प्रजापतेः) हस्तः | do १।५। 
२।-२॥ 


हस्ती ( देवा आदित्याः ) ते, ( मातेण्ड ) विचक्रयथाय्‌ पुरुषा वह 


तस्तस्य यानि मासानि BHA सन्यासुस्तता दस्ता स 
` भवत्तस्मादाहुरं. हास्तन प्रतिग्रह्वीयात्पुरुषाजानो हि. दस्तीति। 
श०३। १।३।४॥ 
हायनाः ( --सवत्सरपक्का, त्रीहयः). अतिष्ठा. वाऽ. एका आषधया 
यद्वायना; | श०.५.। ३.।. २. |: ६. ॥ Ae 
हारायणम्‌ ( साम ),इन्द्रस्तज सकामो, हरस्कामस्तपो5तप्यत स्‌. प 7 
| द्वारायणमपद्यत्तन तेजो हरो 5वारुन्ध तेजसा हरखी | 
ee | भवाति हारायणेन तुष्टुवानः | तां० १४.। ९ | ३४॥ 
| हारियोजना; (अह) aeqtantle, वे हारियोजन;,। श०.४.।.४ । ३। ९॥ | 
हारिवणंम्‌ ( बहासाम ) हरिवाणी वा. एतत्पशुकाम;- सामपहा | 
सहं पहानखजतः यदेतत्साम; भातिः पशा 
( ? grea );। तां१,८।.९।.४.॥ | 
» अङ्गिरसः स्वगे Bs, यता. रक्षाळस्यन्वसच.्त aa | 
तेन रिबन पपाइनतयदेतत्साम भवति, रक्षसासप ` न्य 
तां० । ९।५॥ 
» अफःशुच% इते, द्वारिवर्णस्य. निधनेन, श्रियञ्च दर 
| ` तुष्ठबानः तां ९२॥ ६। १९.॥, 
; हाविष्कृतम्‌ ( साम ) द्वाविष्कृत भवति प्रतिष्ठायै | तां ६५ ५ 
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8 ) पहिका | 
(| | दाविष्संतम:( साम) दृविष्मा१/श वे हविष्डचाङ्गिरसावास्तां दितीये- । 
ऽहनि हविष्मानराध्नोन्नवमेऽइनि हविष्कृत्‌ ॥तां०११। 
१४ | - १०।९॥ 
stall 
» चञ्जो चै हिङ्कारः । को०. ३..२॥.११। १॥ 
„ ` शुक्लमेव हिङ्कारः। ज्ञे उ० १ । ३४। १॥ 
» वायुरेव, हिङ्कारः | Ho उ०१। ३६।९॥ १। ५८।९॥ 
„ स ( प्रज्ञापतिः ) पुरोवातमेव हिङ्कारमकरोत्‌ |जै० उ० १। 
१९ । ९. ॥: | 
„ प्राणो वै हिङ्कारः । श०४।२।२।११॥ , . 3 
„ प्राणो हि वै हिङ्कारस्तस्मादपिग्रह्यनातिके न हिङ्गु 
शाक्कोति । श०. १ । ४.। १। २॥ 
„ प्रजापतिवें हिङ्कारः । तां० ६।८।५॥ 
„ तेभ्यः. ( पशुभ्यः प्रजाप्रतिः,) हिङ्कारम्गयच्छत्‌ | sto ३० 
१। ११। ५ ॥ ८ 
» छोमैच हिङ्कारः | Ho Fo १।३६।६॥ ae 
| , स (प्रजापतिः) मन एवं हिङ्कारमकरोत्‌। so उ० ९। 
। | । ५॥ 
; 7 99 a एव हिङ्कारः | जै० उ>९। ३२ रे tl 
; „ चन्द्रमा बै हिङ्कारः। ste उ० १ | ३. SN EN 
>= चाची दिस्घिङ्कारः। SHO ३०:१। Bill 
| २॥ „» तस्य साञ्न इयमेव पराचा a ear 
हारम्‌ | „  यद्नुदितः ( आदित्यः) ल ae 
पुरै ५ र्इमय एव REI! HOS ` | 
» अहोरात्राणि हिङ्कार । घ१ ३। है a1 जै० ३९ ९ 
(र ana हि हिङ्कारमकरत्‌ । .ज०.३१ ४ 
». स( प्रज्ञापतिः ); वसच्तसव । | 
4 १२ ॥ ७; ॥ - Fs 
» वसन्तो हिङ्काए | ष० ३। ९ i म 
०. कुषा दिङ्कासः। eae Hoge 
,, सः (मजापतिऽ) यसत बक? | 


१२३: - Bo 
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हिझारः तस्यः ( एकविशसाम्नः ) त्रय्येव विद्या हिङ्कारः । Hog, 
१।१९।२॥ | ( 
» पष चे साम्ना% रसो यद्धिङ्कारः । तां ६1 ८1 ७॥ 
„ हिङ्कृत्य गायति तत्र हि सर्व कृत्स्न साम भवति | । 
९।१।२।३४॥ 
„ तदेतद्यज्ञस्याग्रे गेयं यद्धिङ्कारः | गो० To ३।९॥ 
„ न वाऽ अहिकृत्य साम गीयते । श० १। ४। १। १॥ 
» हिङ्कारो वै गायत्रस्य प्रतिहारः | तांश ७। १। ४॥ 
„ ala सास्नो हिङ्कारः । Ho ३० १। ४। ६॥ 
„ श्रीवा एषा प्रजा पतिस्लास्नो यद्धिङ्कारः | Ho Fo ३।१२।३॥ 
» पष वे स्तोमस्य योगो यादिङ्कारः | तां ६।८।६॥ 
» यनव श्रष्ठस्तन वासष्ठः ( हिङ्कारः ) | गो० Fo ३।६॥ 
by माणा च हेत प्राणां है सवभ्यो भूतेभ्यो हितः । श० ६। 
१।२।१४॥ 
हिमस्य जरायु (यजु० १७ । ५) यद्वै शीतस्य प्रशीतं तद्धिमस्य जरांयु। 
TOV १। २ । २६ ॥ 
fear: (ago २। २७ ) शत% हिमा इति शतं वर्षाणि जीव्यास 
मित्यवतदाह । श० १।९। ३। १६॥ | १ । 


CoN 


हिरः हिरो ( हिरः= “मेखला” इति सायण. ) चै रास्ता (-“रशना' 


इति सायणः ) । श० १। ३। १ । १५॥ 


5 Se NN Meek. ne 
दर यकशापु देवो (रूप ) हिरण्यकशिपु । तै० ३।९।२०।२॥ 
हिरण्यगर्भः प्रजापतियें हिरण्यगर्मः | श० ६। 212141 


EWA: तस्मात्‌ ( सविता ) हिरण्यपाणिरिति स्तुतः | को० 
SIR Nato उ०१।२॥ 


OTH TAGE ( प्रजापतेः) एतस्या रम्यायां तन्वां देवा अर 
मन्त तस्माद्धरम्प% हिरण्य ह वे तद्धिरण्याम्नित्याचः ¦ 
Mi | । १६.॥ 

„¬ ( अथब० १ । २८। ६--बेधा जातं जन्मनेद्‌ं हिरण्परमाभिरेक 1 
(अयतम बभूव सोमस्थकं हिसितस्य परापतत्‌ । अपामेक ` 
ATS रेत आइुस्तत्‌ ते हिरण्य जिबुद्स्त्वायुषे ॥) 
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| रण्यम्‌ | 
हिरण्यम्‌ अझिई वाऽ अपोऽ भिदध्यौ मिथुन्याभिः स्यामिति ताः सम्ब i 
भूच ताखु रेतः्रासिश्चत्तद्धिरण्यमभवत्तस्मादेतदामसंकाशम | 
रडि रेतस्तस्मादप्छु विन्दन्त्यप्सु हि प्रासिञ्चत्‌। श० २। 
१॥१॥५॥ 
» ( अश्नरपत्यमतद्ध सुवणमिति धारणा--महाभारत, अनु० 
पर्वोणि अ० ८५। १४७ ॥ अ० ८६ अपि द्रष्टव्यः ) 
५ आशय वे हिरण्यम्‌। Fo र । २1 ५।२॥ 
११ तस्य ( अञ्चः ) रतः परापतत्‌ | तद्विरण्यमभवत्‌। Fo १॥ 
१।३।८॥ | 
„ अञ्च रेतो हिरण्यम्‌ | श०२।२।३।२८॥ i 
AAAS एतद्रेतो याद्विरण्यं नाष्टराणा& रक्षसामपहत्ये | 
ae १४। १।३।२९॥ 
» समानजन्म वे पयश्च हिरण्यञ्चोभयS® ह्यभिरेतसम्‌ । श० 
३।२।४।८॥ 
„ अश्वस्य वा आळब्धस्य रेत उदक्रामत्‌ | तत्सुवणे% हिरः 
ण्यमभवत्‌ | तै० ३; ८। २।४॥ श० १३।१। १। ३॥ - 
» रेतो हिरण्यम्‌ | तै० ३।८।२।४॥ ! 
( प्रजापतिः ) अयसो हिरण्यं ( अखजत ) तस्मादयो बहुः i 
ध्मातः द्विरण्यसंकाशमिवेव भवति (TE ६।१।३।५॥ «| 


RRS "SRC 


» क्षत्स्यैतदूपं याद्विरण्यम्‌। श० १३। २। ६ । १७॥ 

„ आयु हिं हिरण्यम्‌। श०४।३।४ | २४ | i 

» ( आयुष्यं वचस्यक रायस्पोषमोद्धिदम्‌ | इद? द 
वर्चस्वज्जेायाविशतादु माम्‌ । यजु० ३४। १० ॥ नेने 
क्षासि न पिशाचाः सहन्ते देवानामाजः प्रथमजं aad | 
यो बिभाति दाक्षायणं हिरण्य ख AWAY कृणुते sus 
॥ २॥ अपां तेजो ज्योतिरोजो बल च वनस्पतीतासुत Bs 
याणि । इन्द्र इवेन्द्रियाण्याधि धारयामा अस्मिन्‌ बी 
मांणो बिभ्राद्विरण्यम्‌ ॥ २॥ अथवै० १ । २५ | ९; ३ 

११ आयुव व्यत | 

» यद्विरण्य ददाति आयुस्तेन वषय 
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[ हिरण्यम्‌ ee ( ६४० ) 
हिरण्यम्‌ अमुतमायुहिरण्यम्‌ | शे० २।८।२। ROM 81 ५० ४१) हिर 
१०॥ ४। ६।१।६॥ | a 
अस्रुत हिरण्यम्‌ | ते० १३ ७4६1 ३॥ १ 1७१ ८। १॥ ॐ. त 
ao १०।४।१।६॥तां०९।९।४॥ 


७ "('यजु० १८) ५२॥ ) असेत वे हिरण्यम्‌ । goa iy हम्‌ 
४। ५॥लै० LIAL ७॥ ७॥ 

„ प्राणो वे हिरण्यम्‌ । श० ७1 ५॥ २।'८॥ ea 

„ सोमस्य वा अभिषूयमाणस्य प्रिया त नूरुदक्तामत्‌ तत्सुवण७ क 
हिरण्यमभवत्‌ | तै० १। ४। ७। ४-५॥ er 

, वरुणस्य वा अभिषिच्यमानस्याप इन्द्रिय वीय्य निरञ्रन्‌। a 


तत्खुवणे% हिरण्यमभवत्‌ । तै० ८51१1 ९1 १॥ 
» वर्चा वै हिरण्यम्‌ | Fo १।८। ९।१॥ 
» वच्चो वाऽ एंतद्यद्धिरण्यम्‌ | श०३। २॥४। ९ ॥ 
„ तेजो हिरण्यम्‌ To ३। १५। ५। १२॥ 
» तिजो चै हिरण्यम्‌, Fo १। ८। ९। १॥ 
» चन्द्र हिरण्यम्‌ To १।७। ६।३॥ 
» चन्द्र» ह्यतचचन्ट्रेण क्रोणाति यत्सोम%१ हिरण्येन ( चन्द्रः ` |. 
=्सोमः, चन्द्रं>हिरण्यम््‌ । श० ३। ३। ३।:६॥ | 78 
yy) शुक्रं हिरण्यम्‌ । तै १। ७। ६।३॥ , 
» BRB ह्यतच्छुक्रेण क्रीणाति यत्सोम हिरण्येन | श० 
३।३।३।६॥ 
» ज्योति शुक्रं हिरण्यम्‌ | ऐ० ७। १२॥ 
» ज्याति्िरण्यम्‌ | गो० पू० २। २१॥ 
» ज्यातिर्हि (हिरण्यम्‌ । श०४। ३। १। २१ ॥ 
oy, ज्योतिर्वै हिरण्यम्‌ । aio ६। ६) १० ॥ १८ | ७। ८॥ 
६1४1४।१॥ श०६। ७। १।२॥७।४।१।१%५॥ 
१ गा७ उ००।८॥ | 
» यशो वे हिरण्यम्‌॥ Go ७॥ १८॥ 
» सत्यं वे हिरण्यम्‌ । गो, उ3 ३। १७॥ 


पतद्र पेय! ७ 


हे ना: वाऽ .फ्तः iE q ig 
ts Bi One 0. Guru (याड रंचयम्‌, Fo १२ ह i 7 
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११ | हिरण्यम्‌ पवित्रं वे हिरण्यम्‌। ते ० १। ७। ३। + 
॥ ६,» CRATER COT कान धनानाम्‌। तण ९५) 

१ ॥ | तादः { देवाः ) एता चे प्रजा हुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः । ऐ wi १९ ॥ 
» एते वै देवा अहुतादो' यद्‌ ब्राह्मणाः | गो० उ० १ ६॥ , 

४। | इम्‌ बगू हुम्‌ बगिति श्रीकामस्य। बगिति ह श्रियम्पणायेन्ति। | जैं० go 

३।१३।३॥ , 

हुम्बो हुस्वो इति पशुकासस्य। वो इति हः पशवो बाइयन्ते ।-जै० go 

३। १३।२॥ bbs { 

gear हुस्भा इति घ्रह्मचच सकामस्य । भातीव हि ब्रह्मवचेसस्‌ः। Ho | 

उ० ३। १३।१॥ 
हृदयम्‌ तदेतत्‌ STAT हृदयामेति हृ इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मे 
स्वाश्चान्य च य एव चद द्‌ इत्यकमक्षर ददन्त्यस्म स्वाश्चान्य 

च य एवं बेद यामित्येकमक्षरमेति स्वग लोक य एवं बेद । 

.. शा० १४।८।४।१॥ डी “2”. | 

» तस्मादिदं गुहेव हृदयम्‌ । TO ११। २।६।५॥ ie 

» सूद्धा हृदये ( श्रितः) । ते० ३।१०।८।९॥ | । 

| „» Meare मनो हृदयम्‌! श० ३।८।३।८॥ i a 

कस्मिन्नु मनः प्रतिष्ठित भवतीति हृदयऽ इति । श० १४। i 

| ६।९।२५॥ 
» मनो हदये (Brag) yao ३।१०।८।६॥ 


1% 


coon x 


i ० 
” रेतो हृदये ( श्रितम्‌) । तै० ३। १०॥८॥ ७॥ ; 
» त्र हंदये (श्रितम्‌) 1 ते० शे। १०1८1 ६॥ if 
» वाग्घृदय ( श्रिता ) | ते? ३। १० | ८४४ ॥ 
॥ ७ ॥ 3 er 
» शरार हदय ( श्रितम्‌) 1] ते०३। १० । 5 
» हिता नाम नाड्यो द्वासप्ततिः सहस्राणि दया 
te ` तिषए्ठन्ते ane: प्रत्यवसप्य पुरता ara vate ! ‘ 


४ १ woes “ae 
एष प्रजापतियैद्ध्नृद्यस्‌। श०१७॥ ८ । ४1 र्‌ pee 
३, | ९८.' sk १" 
हृदय बै संग्राद्‌ ! परमं ब्रह्म ae १७ | 0) i ae 


BRT 


Tat हि हृद्यम्‌ ते०२। २७ Ish | 
५ असौ वाऽ आदित्यो हृद्यम्‌। श १! ` 
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[ हेमन्तः ( ६४२ ) 


हृदयम्‌ प्राणो वै हृदयमतो ह्ययमूध्वेः प्राणः संचरति | श० ३।८। 

३. १५॥ | 

| हृत्खु ह्ययं क्रतुमेनो जवः प्रविष्टः । श ० ३। ३। ४।७॥ ६ 

i परिमण्डल% हृदयम्‌। श० ९ | १।२ | ४० ॥ 
| „ निकक्षे निक्षे हि हृदयं, दाक्षिण निकक्षे ऽतो हि हृदयं नेः 

दीयः श० ६। १। २। ४० ॥ 

म्छक्ष्ण% हृदयम्‌। श० ९ | १। २ । ४७ ll 

र हृदय बै स्तोमभागाः | श० ८। ६! २ । १५॥ 

हृदय” स्तोमभागाः । श० ८ । ५। ४। ३॥ 

te sagas हेगिति तच्छरीरमुपह्वयते ¦ WS १।८।१।२३॥ 


इतिः ( =भग्नेरायुधम्‌ ) यय! ते सृष्टस्याग्नेः | हेतिमशमयत्प्रजापतिः कग 
8040 ( द्ेतिः-ज्वाला--अमरकोश, ATATATT, We ७०) 
तै०१।२।१।६॥ 

» (= रुद्रस्य आयुधम्‌ ) रुद्रस्य हात दधाति | ao १२।७। 
३।२०॥ 


हेमन्तः ( ऋतुः ) पतो (सहश्च सहस्यश्च) एव हैमन्तिको (ATA) 


स यद्धेमन्त इमाः प्रजाः सहसेव स्वं बदामुपनयते तेन | 
हता सहदच सहस्यर्च | श०४।३। १। १८॥ 
Sh pC 2. र ~ 5 नि 
» तस्य (पजन्यस्य) सेनजिच्च सुषेणश्च सनानीग्रामण्याविं 
हैमन्तिकौ WIT | श० ८। ६। १। २० ॥ 
~ s OAS 
११ हैमन्तो होता तस्माद्धेमन्वषट्छृताः पशवः सीद्वन्ति । श 


११ । ३ । ७। ३२ ॥ | 
» मन्तो हीमाः प्रजाः स्त्र वशमुपनयते । श० १।५।४' | 
.५॥ | । 
११ षड्भिरैन्द्रावैष्णबैः ( पशुभिः ) हेमन्ते ( यज्ञते )। श० 
१।४।२८॥ | 


११ हैमन्ता मध्यम्‌ ( सवत्सरस्य ) । Fo ३। ११ | १० | ४॥ 

» 'तस्य ( सवत्सरस्य ) वसन्त एच द्वाए% हेमन्तो दार | 
ATI संवत्सर स्वर्ग लोक प्रपद्यते | we ^ ' द 
१ । १९ 
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` बाग्वे यज्ञस्य होता । श० १२।८।२। . 
वाग्घोता षड्ढोतृणम्‌। Fog १५४ ५ । Vl 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८| श्मस्तः यद्‌ वबृष्ट्वाद्गह्वाति तद्धेमन्तस्य (रूपम्‌) । श०२ २ 
३।८॥ : ' 
| » हेमन्तो निधनम्‌ । ष०३। १॥ 
» ( परजापतिः ) हेमन्तं निधनं ( अकरे Saige 
३ रोत्‌ )। Ho 
न १२।७॥ | ह. 
११ अन्त ऋतूना* हेमन्तः | श० १ | ५।३।१३॥ - 
» SHAT वाऽ HAA स्वाहाकारो हेमन्तो हीमाः प्रजा: स्व 
वशझपनयत | Wo १।५।४।४५॥ 
० स्वाहाक्रातमन्त यजति हेमन्तमेव. हेमन्ते वा इद सर्च 
३॥ स्वाहाङतम्‌। कान ३।४॥ 


ता यद्वा स तत्र यथाभाजन दवता अम्मुमावहामुमावहत्यावाहयति 


तदव हातुहातृत्वम्‌ । To १।२॥ 

मध्य वा एतद्यज्ञस्य यद्धाता । ४०३.।३।८ १०॥ 
आत्मा वै होता । ऐ० ६ । ८॥ को० २९ | ८ ॥ गो० उ०५।१३॥ 
आत्मा वै यज्ञस्य होता | को० ९।६॥ 

आझेयो होता | तां० १८।९। ६॥ 
MAM वै होता | Fo CISL ६। १॥ ३।९।५।२॥ Wo 
१३।२।६।६॥ 

(Fo ६।१६।१०॥ यजु० ११ । ३५॥ ) awa हाता । 
श०१।४। १। २४॥६।४। २। ६ ॥ गा० पू०२।२४॥ 
अझ्चिव देवानां हाता । To १।२०॥ 

तस्याञ्चहातासीत्‌ | गो० Fo १।१३.॥ 

aaa होता दचिदेव वागध्यात्मम्‌। Wo १२।१।१।४॥ 
गा० Jo ४ । ४॥ 

वाग्घोता | श० १ । ५। १ । २१ ॥ गो उ० ५। ४॥ 

ATT होता ! गो० Fo २। १० ll गा० उ० ३।८॥ 

वाग्वै होता ( यजु० १३।७) | को० १३।९॥ १७ । ७॥ 


वाग्यज्ञस्य होता | To २। ५, २८ Il 
२३॥ १४ | ६। १ ४ 
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| हीजाशसिन:ः '( ६४४ 


ता: मनो होता) ते० २। १। ५ । ९ ॥ 

प्राणो वै होता | ऐ० ६। ८, १४ ॥ Alo उ० ५। १४॥ 

अस्र वै होता यो SAT ( सूय्यः) तपति | गो० Fo ६ | ६ ht 

„ पुरुषो वाब होता! गो०.उ० ६। ६ ॥ | 
„ क्षत्र वै होता । ऐ० ६ 1 २१॥ गो० so ६। ३ ॥ 
» संवत्सरो वाव होता. | गो० Fo ६। ६॥ 

` » संवत्सरो वे होता । को० २९। ८ ॥ 


पु) 


» हेमन्तो होता तस्माद्धमन्वषटकुताः पशवः सीदन्ति । श? 
-११।२.| ७ । ३२॥ 

,» होतेव भर्गः | गो० Jo ५। १५॥ 

5) BAAS BTA 1 श०४।५।८।१२॥ 

» प्राची दिग्धोतुः । श० १३ ! ५ । ४ । २७. ॥ 

» उत्तरत आयातना (? आयतनो ) वे होता | ते० ३।९।५.२॥ 


होता चेदिषद्‌ ( ऋ० ४ । ४० | ५) एष ( सूर्यः ) ये होता वेदिषद्‌। 
to ४ । 20 ll 

SO (age १२। १४ ) अशिवे होता वेदिषत्‌ । =| 

३। ११॥ 4 । 


होतूचमस; आत्मा होतृचमसः | ऐ० २ |, 30 Il 
तृषदनम्‌ ( यजु० ११। ३६ ) कृष्णाजिन) होतृषदनम्‌। wes! 
४।२।७॥ | 
, होत्रकाः अङ्गानि होत्रकाः | ऐ० ६। ८ ॥ गो० go ५। १४॥ 
` होत्राः ऋतवो वाच होत्राः | गो० उ० ६।६॥ 
» TREAT वाक Bat | गो? To ६। ६॥ 
११ अङ्गान वाव. होत्राः | गो० go ६ । ६.॥ 
होत्राशसिन; ( RIMS: ) अज्ञानि'होत्राशसिनः । कों० १७। ७॥ २० 
८5 ॥ गा० उ०५१४॥ `. ४: 
/ ६ विशो होत्राशंसिनः । ऐे० ६ ॥ २१॥ गो० go ६। हॉ. 
» ऋतवो Lara कोऽ २९ ken i 
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cI! | परिशिष्टम्‌ | 
| Be (अ) | | 
ag: ( महः ) प्राण एवाशुरूदानो 5दाभ्यश्चक्वुरेव१० | 
दाभ्यः (FE) | To ११।५।९।२॥ || 
» मनोह als ABM: । ग्रहः ) 1 श० ११।५।९।२॥ if 
» प्रज्ञापतिवी एष BABA: । श०४।६।१। १॥ i 
„» MBS नाम AE: स प्रजापतिः । श० ४। १। १। २॥ 4 
है प्रजापतिबो5 एष Tay: सो ऽश्य (यजमानऱ्य) एप ! 
आत्मेव | To ४ । §। १५ १॥ 1 
» प्रजापति वाऽ एष यद्‌ॐशुः | सो ऽस्य ( यज्ञमानस्य ) एष 
आत्मैव | श० ११।५।९।१॥ 
अञ्नाविष्णू अग्माविष्णू इति वसोधोरायाः ( रूपम्‌. )। त०३। ११ । 
९॥९॥ 
ala: तेजो वाऽ आग्निः । ते 213181 ३॥ 
» ततो ऽस्मिन्‌ ( अग्नो ) एतद्ववा आस | श० ४।५। ४।३॥ 
» अझिवे प्रथमा विश्वज्योतिः ( इष्टका ) | श० ७। ४ । २।२४॥ 
» असिवे भर्गः । श० १२।३.। ७ ॥ ८॥ He उ०४॥२८॥ २॥ 


`» अशिरेब भगः । गो० पू० ५। १५॥ 


शुः श्रोत्रम- 


| श) 


5 अञ्निवी ऋतम्‌ । तै० २। १।११।१॥ ' | ` 
» अयं वाऽ अञ्चिक्कंतमसावादित्यः सत्यं यदिवासावृतमय'४ 
` ( आग्निः ) सत्यमुभयम्वेतदयमग्निः । श० ६।४।४। १०॥ 
_ » SHS द्रष्टं ate उ० २। १९ ॥ «० 
| ७१ Bat उपद्गष्टा । गो० Go ४ | ९॥ तैश ३।७। १1४ 
» MAS स्विष्टकृत्‌ । श० १।५। २।२३॥ 

निचे दि कोर १०। ५॥ a 
bh} आयव स्वष्टरत्‌ || ale eels 
% यच्छ 5शिस्तेन | को? §। ३॥ ह. सात 
१3 रुद्रो sta: | ato १२ 1४1 २७॥ * हे 
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अझिः ( त्वमञ्चे रुद्रः... । ऋ० २। १। ६॥ ) 


cee To ६। २६ II 
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अञ्चिव रुद्रः श० ५। ३। १। १०॥ ६। १। ३ । १० | 
एष रुद्र; | यद्ञ्चिः । त० १।१।५।८-९॥१।१।६।६॥ | 
१।१।८।४॥१।४।३। | 
अथ यत्रैतत्प्रथम% समिद्धो भवति। धूप्यतऽ एव तहिं हेष | 

( अग्नि; ) भवते रुद्रः । ह० २।३।२।९॥ 

शिवः शिव (age १२। १७ ) इंति शमयत्येवैन ( अञ्निम्‌ ) 
पतद्‌ हि?लाये तथो हैष (ae) इमांछोकाञ्छान्तो न 
हिनस्ति । श०६।७। ३। १० ॥ 

सवत्सर WANA । रा १०।४।५।२॥ 


सवत्सरा SHA । WOR ३। १। २५॥ ६।३।२।१०॥ ६। 
६ । ९ । १४ ॥ तां Lol १२।७॥ 

प्रजापतिरेषो SH । श० ६।५।३।७॥६।८।१।४॥ 
प्जापतिरञ्चिः । श० ।२। १। २३, ३० ॥ ६। ५। ३। ६॥ 
७।२।२।१७॥ 

अझै देवतानां मुखे प्रजनयिता स प्रजापतिः | श० २।५। 
१।८॥ 

WA प्रजननम्‌ | गो० Jo २ । १५॥ 

आझाहृ देवानां पालीवतः ( ग्रहः ) । को० २८। ३॥ 
विश्वकमायमाग्नेः | श० ९।२।२: २॥ ९। ५। १ ।४२॥ 
MAI धाता । तै० ३। ३। १०। २॥ 

(aa!) त्वे पूषा विधतः पासि जु त्मना । do ३। | 

२।१॥ 

अथ यचतत्प्रतितणमिव तिरश्रीवार्चिः संशाम्यतो भवति 

We हय , आञ्चः ) भवति मिञ्रः। श०२।३। २। १२॥ 

त यद धारसस्पश सन्त ( अञि) मित्रकृत्येवोपासते तरस - 
अश्नः ) मेज रूपम्‌ te ३।४॥ | 

याव वरुणः सा SiH: | श० ` ।४। १३॥ 

या बा Fim स बरुणस्तदप्यतइषिणोक्त च्वमग्च बरुणो जाय" 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


00 


अभिः अथ यत्रेतत्प्रदी्ततरो भवति । तहिं हैष ( आर 


+ १2 
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वरुणः | श० २।३।२।१०॥ 
यदअिधारसस्पशस्तद्स्य वारुणं रूपम्‌ | Ho ३। 2 | 
अथ ( आञ्चः ) aa हृष्यति नि च हृष्यति तदस्य ल 
रुणं रूपम्‌ । To ३।४॥ 
AACS सावता | गा० Jo १।३३॥ ज० उ०४।२७। ? | 
स एषो ( अश्निः ) ऽत्र वसुः । श० ९। ३।२।१॥ 
HITT THA | Wo १।८।२।१६॥ 

PATA यमः । गो० उ० ४।८॥ 
अश्निवै यमः ( यजु० १२। ६३ ) इयं ( एथिवी ) यम्याभ्याॐ 
होद% सवे ATH | Ae ७।२।१।१०॥ 
MAT TY: ¦ To १४ । ६ | २ । १० ॥ Fo (३) ३॥ 
यो SATA: | Ho उ०२। १३।२॥ 
MAA नभसस्पतिः । गो० Fo ४ । ९॥ 
अश्निव वनस्पतिः | कौ० Lo | ६॥ 
अङ्गिरसां वा एको. STH: | To & | ३४ ॥ 
swe भरतः स वे देवेभ्यो हृव्यं भरति | को० ३।२॥ 
एष ( अग्नः ) हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्माद्भरतो 5भिरि- 

। श० १।४।२।२॥१।५।१।८॥ 

एष ( अञ्चिः ) उ वा इमाः प्रज्ञाः प्राणां भूत्वा ATA तस्माद 


वाह भारतेति | श० १। ४।२। २॥ 


आशेयो ब्राह्मणः । तां १५।४। 5॥ 
आझेयो वे ब्राह्मणः | Fo २। ७। ३। १ ॥ 
ब्रह्म ्न्निस्तस्मादाद ब्राह्मगेति । श० १।४।२।२॥ 
अयमग्निप्रह्म (ago १७ | १४) । श० ६।२।१। ६६ ॥ 
अञ्चिरु वे ब्रह्म । रा० ८ | ५ । १ । १९ ॥ 
ब्रह्म are: । श० १। ५।१। ११ ॥ 
त्राति 
अथ यत्रेतदङ्गारांश्चाकाइ्यन्तऽ इव | ate हेष (ala: भ 
ब्रह्म । Bo २। ३।२।१३॥ 
aa ब्रह्मा ष० १। १ ॥ 
| 
aaa परिक्षि | ऐ० ६। ३२ ॥ To Fo ६ | १२ 
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` अगिव भुवो ७येहीदक% सर्व भवति | श० ८ 1 १॥ Vell 
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यदाह Baal ऽक्षात साम वा एतदाहष हवा आञभूत्वा 


ऽस्मिहोके संशयायति तर्माच्छयेनस्तच्छ्येनस्य चयेनत्वम्‌। 
गो० Jo ५1 १२॥ 

सत्पतिश्रकितानः ( यजु० १५ | ५१) इत्ययसञ्चिः संतां पतिश्च 
तयमान इत्येतत्‌ | Wo ८।६।३।२०॥ 

अथो stad सुक्षितिरश्निह्मवास्मिँलोके लबाणि भूतानि क्षि 
यति | श० १४ | १।२।२४॥ 
अयमाञ्नेः खिद्‌ ( यजु० WIR) श० ९।२।१।८॥ 

आअ्रव बयस्कृच्छन्दः ( यजु० Wis) | श० ८5 । ५ ' aye 
NAT WATT | श० ८। ५। २। ५ il 

आसवे पथिकृत्‌ lo ४ । ३ ॥ 

AAT पथः कती । श० ११। १। ५।६॥ 

aaa BU | तां ७ । ५ । १० ॥ १२। ४ । २४॥ 

AAT महान्‌ । जे) Fo ३। ४ । ७॥ 

एष ( अग्नि; ) एवं महान्‌ | श० १०। ७ | १। sil 

MAA माहेषः ( यजु० १२। १०५, १११ ) 1 qo ७। ३।१। 
२३, ३३ ॥ - १“ 


७।२।१।१५॥ 


एतानि वे तेषामझीनां नामानि यद्धवपातिभुवनपातभूताना 
पात; । श०१।३। ३। १७॥ 

arate वे भू ।श०१॥१॥२।९॥ 

एष वे घुया SI । ते० ३। २। ७ ३॥ 


MAAS एष चुः ( -युगस्य git भव इति सायणः ) | We 
१।१।२।-१०॥ 


अवं दाता ख पवास्मे यज्ञं ददाति | को० ४ । २ ॥ 
आझ़वाव पुराहितः | To = ¡ ag ॥ 

पतद वा इनच्द्राझ्यो; प्रियं घाम यद्वागति | To ६। 
३० ५। १३॥ 


ES “és 
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नः ( ६४९ ) afte ] 
बां | अभिः सा या खा वागाप्रैस्सः | Ho उ० १। २८। ३॥ 
वाग्वा AA | श० ६। १। २। २८ ॥ जै० उ० ३ | २ an A 


गोऽ go 818 Nl 


- आझेयो होता । तां) १८। ६।९ ॥ 


` अश्निबे देवानां ब्रतभूत्‌ | गो० उ० १। १५॥ 


या वाकू सो STH । गो० उ०४। ११॥ 
MAT वरण्यम्‌ ¦ जे उ० ४। २८।१॥ 
तस्याः ( श्रियः ) अभरिरन्नाययमादत्त | श० ११।४। ३।३॥ 
HAIMA: खहस्जयोजनम्‌। शा०९।१।१।३९॥ 
(Ae श्थन्तरम्‌ | To ५। ३०॥ 


एष हि यज्ञस्य BHATT | To १।४। १।३५॥ | 
aia: प्रस्तावः | Ho Fo १ । ३३॥ ५॥ || 
अय वाऽ अग्निरुख्यः ( यजु० १४। १) । ह० ८५ २।१।४॥ 2 

ह i 


पर्वेतदञ््यदुखा | Wo FI २।२।२४॥ 

अझ्वे होता ( क्र ६। १६ । १० ॥ यजु० ११। ३५) । qo 
१।४।१।२४॥६।४।२।६॥ Mo पू०२।२४॥ 
अग्नि होता वेदिषत्‌ ( यजु० १५। १४ )। श० ६ 1,७1३११॥ 
अभिवे होता पधिदेव वागध्यात्मम्‌ | Wo १२।१।१।४॥. 


ते ऽङ्गिरस आदित्येभ्यः प्रजिष्युः श्वः सुत्या नो याजयत न. 
इति तेषां . हाझिदूत आस त आदित्या ऊचुरथास्माकमय 
सुत्या तषां नस्त्वमेव (ay!) हातास, बृहस्पातेत्रह्मा ऽयास्य 
उद्गाता, घोर आङ्गिरसो थध्वय्युरिति | क(० ३०। ६॥ 
अझिः पश्चहोतृणा होता | तै० २।३।५।६॥ 

अग्निः पञ्चहोता ide २।३। १।१॥ 


३।६।५।२॥ श०. 


आशझ्लेयो वे होता | ते १। ७1 ६। १॥ 
१३।२।६।'९॥ 

एष हि इव्यवाहनो यदश्चिः | श० १।४। १। २७ ॥ 
हव्यवाहनो बै ( अग्निः ) देवानाम्‌। श०२। ६। १। 
wy हि हव्यवाड्यदम्िः | श० १। ४।१।३९॥ 


३९७ |! 


अग्निने देवानां ्रतपतिः | We उ० १। ४४ i 
अझ्िर देवानां प्राण: | Te १०। ३ । ४! T 
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न्निः तदसियैं प्राणः । Ho उ० 2: २२ । ११ ॥ 


प्राणा tt: | श० ६।३।१।२१॥ ६।८।२।९०॥ 
अग्निवैँ देवानां मनोता | To २। १० ॥ Alo १० । ६ ॥ 
देवपात्रे वाऽ एग TTA । TO १।४।२। ६३॥ 

देवरथा वा AAT: | का०%। १०॥ 

aan: सवा देवताः | श० १ । ३ । २९० ॥ 

एष वै यज्ञो यदग्निः | श० २। १ ।४ । १९. ॥ 

alae वे यज्ञ । श० ५।२।३।६॥ 

अग्निवै यज्ञः । श ० ३। ४ | ALAM ता० ११।५।२॥ 
यजमानो Sats । श० ६। ३।३।२१॥९८।५।२।८॥७। 
४।१।२१॥९।२।३।३३॥ 

स उ5एव यजमानस्तस्माद।ग्नेयो भवति | श० ३। ९।१। ६॥ 
अश्नियेजुबाम्‌ ( समुद्रः ) । शा ० 8 । ५ । « । १२ ॥ 

बृषो SH समिध्यते (Ho ३।२७। १४)। Ao १। ४९ १। २९॥ 
समझिरिध्यते वृषा (ऋ ३' २७। १३) । श० १।४। १। २९॥ 
TIAA: पल्ली | गो? उ०२।९॥ 

MAE वाऽ अपो 5भिद्ध्यो मिथुन्यामिः स्यामिति ताः लम्ब TA | 
तासु रेतः प्रासिश्चत्तद्धिरण्यमभवत्तस्मादेतद्मिलकाशमशेदि rs 
रेतस्तस्माइप्खु विन्दन्त्यप्सु हि (रेतः ) प्रासिञ्चत्‌। श०२। १। 
१।५॥ 

अद्भ्यो वाऽ एष ( अग्निः) प्रथम ताजगाम। श० ६।७। ४।४॥ 
तस्य ( अग्नेः ) रतः परापतत्तद्विरण्यमभवत्‌ | do १।१' 
३।८॥ 

आश्य वै हिरण्यम्‌ | Go २। २! ५ । २ 

अग्ने रेतो हिरण्यम्‌ । श० २: २। ३। २८ ॥ 

अग्नवः5 Taga यद्विरण्यम्‌ ( महाभारते, अनुशालनपवोण 
5६ । ३३ ॥ )। श० १४।१।३।२९॥ त 
समानजन्म वै पयश्च हिरण्यञ्चोभय% ह्यझिरतसम्‌ | we २। 
२।४।८॥ 

( अग्नेः ) यदास्थ ( आसोतू ) तत्‌ पीतुदारु ( अभवत्‌ ) ॥ 
ता० 2४ | (३८८५ Wurukul Kangri Collection, Haridwar ‘4 
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(१०८ ) 


पकर आम्नेः | 

अधिः गन्चो ईचास्य (अचः) सुगन्धितेजनम्‌ | रा ३।५।२। 

शी ( अग्ने! ) यत्स्ताव तत्खुगान्धतेजनम्‌ । ता० २३! १३। 5 

» सषा यानरञ्चयद्वणुः | श० ६ २। १।३२॥ 

» अझ्निदवेभ्य उदक्रामत्ल वेणु गविशत्तस्मात्स सुषिरः। श ६। 
३ । ° (३१ 

लेपा यो 'निरञ्चयन्सुञ्जः | श० ६। ३।१।२६॥ 

» योनिरेपाग्नेयन्सुञ्जः | Mo ६।६।१।२३॥ 

is अग्निदेवेभ्य उदक्रामत्स FA प्राविशत्तस्मात्त सुषिरः | श० 
६।३।१।२६॥ 

„ सूथ्यों 5ग्नेथॉनिरायतनम्‌ | Fo ३ । ९ । २१ | २, ३॥ 


_ अग्निवे गायत्री । श० ३। ९। ४। ११ 


टपादस्तस्य पृ/थव्यन्तारेक्ष याराप भाष।धवनस्पतय 
गो० पू० २] ६॥ 
पड्भिरास्ेयेः ( पशुभिः ) वसन्ते ( यजत ) । श० १३।५। 
४। २८॥ 

तस्य ( अग्नेः) रथग्रत्सश्च रथौजाञ्च (यजु० १५। १५) Sar 
नीग्रामण्याविति वासन्तिको तावृतू। श० ८।६। १। १६॥ 
( अग्नेः ) पुञ्जिकस्थला च क्रतुस्थला (ago १५।१५॥ ) 
चाप्सरखाविति दिक चोपदिशा चति ह स्माह माहात्थ 


सेना च तु ते समितिश्च | श० ८! ६। १ । १६॥ 

सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः (age १9 | ७९ ॥) इति 

( मुण्डकोपनिषदि १ । २ । ४:-काली कराली च मनोजवा च 
' सुलाहिता या च सुधूम्रवणा ॥ lols 


लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥ ) | त० ३) ११॥ ` ॥ 
l हेतिमशमयत्प्रजापांतः , „१ दात. 


यया त सष्टस्याझे 
अग्नरायुधम्‌ ) | त० 1२। ९१ ig ll 
वायुव। अग्नेः स्वो माहमा | क? ३।३॥ 2 


(उपसद्देवतारूपाया इषोः) अग्निरनीकम GAs साया; 
ए० १।२५॥ ६।२।७॥ 


। ३।.२।१॥ 
गायत्रा छन्दो ऽग्निर्दबता शिर । रा? १०॥ RUS 
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sie ( ६५२ ) 
| आन्निः गायत्रो वा अग्निः ¦ कों० १। १॥ ३।२॥ ९। २॥ १६।४॥ 
। ते० १।-१। ५। ३॥ 
विरा ग्नः। २० ६।२।२।३४॥६।३। । २१॥ ६।८। £ 


२। १॥९।१।१।३१॥ 
|| विराट GH प्रजापतेः | ऊर्ध्वारोहद्रोहिणी | योनिरग्नेः प्रतिः 
| fair: ते० १।२।२।२७॥ 
„» प्रजापती रोहिण्यामग्निमसजत तं देवा रोहिण्यामादघत ततो 
चे ते सर्वात्रोहानरोहन्‌। Fo १। २। २। २॥ 
5 SES ° ~ ~ 
„ तमु हैव पशुषु काम रोहति. य एवं विद्वान्‌ रोहिण्याम्‌ 
( अग्नी ) आधत्ते। श० २। १।२।.७॥ 


१ 


» altar ह वा आदित्यश्च रौ ह्विणाचेताभ्या% हि देवताभ्यां 
यज्ञमानाः खग लोक” रोहन्ति | श ७ १४।२।१।२॥ 

„» अग्निरेष यत्पशवः। श०६।३।२।६॥ 

» आग्नेयो वाव AT पशुः । To २। ६॥ 

„ आग्नेयाः पशवः ¦ ते० १: १।४।३॥ 

१ आग्नेयो वा अज्ञः । श० ६। ४। ४। १५॥ | 

» स एषा stata यत्‌ कृसुकः ( व्रक्षविशेषः ) | ao ६।६। % 
२। ११॥ 

» आग्नेयी वे रात्रिः | ते० १। १। ४।२॥ १।५।३।४॥२। 
१।२।७॥ . 

» आग्नेये चे प्रातस्सवनम्‌। Ho To १। ३७। २॥ 

` „ तान्‌ ( पशून्‌) अग्निरित्रवृता स्तोमेन नाप्नोत्‌ | तै० २।७। | 

१ । १॥ 

१: ATA पुरोडाशो भवति | श० २। ४ । ४ । १२॥ 

» स॒ ( आग्नः ) प्राची देश प्राजानात्‌ । को० ७। ६॥ / 

„ MAT दिशम्‌ | अग्निना प्राजानन्‌। gto ३ 1213 188 ॐ 

» प्राचा ।द्कू । आग्नदवता । ते०' ३ ॥११५॥ ५। १ ॥ 

» प्राची हि दिगग्नः । हा० ६। ३।३।२॥ 

„» अग्निनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पुरःसद्भथः सराहा | ao ५ । २1४) 

११ आग्नरंब पुर MRS nba २००४०) Rallawar 
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. ( ६५३ ) अग्निहोजम्‌ ] 
ata: आग्निवे पुरस्तथत्तमाह पुर (ayo १३। ५४ ॥) इति प्राञ्च 
द्याग्नमुद्धरान्त प्रञ्चसुपचरान्त। go ८। १। १.।४॥ 

/ „ अन्नेक्रग्वेद्‌ ( अजायत ) | श० ११ 1५॥८॥३॥ 

„ स ( प्रजापातेः ) भूरित्येवग्वेदस्य रसमादत्त । सय पृथिव्य 
भवत्‌ | तस्य यो रसः प्राणेदतू सो ऽग्निरभबद्र सस्य रस: | Go 
छ०१।१।३॥ 

अझिचित्‌ शते शते सवत्सरेष्वग्निचित्कार्मप्रश्चाति काम न। श० 

१०।१।५।४॥ 

भग्निवेशवानरः सवत्सरो वाऽ अग्निवैश्वानरः। ते० १ ¦ ७।२। ५ ॥ 
अयमग्निवेश्वानरो यो ऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते 

_ यदिदमद्यते, तस्येष घोषो भवति यमेतत्कर्णावपिधाय 
श्रणोति स यदोस्क्रमिष्यन्भवति नैतं घोष% "णो ति | 
श० १४।८।१०।१॥ 

fF एष वा अग्निवेश्वानरः | यद्धाह्मणः । ते० ३ ७। ३।२॥ 
» पष ह वा अस्निवेश्वानरो यत्प्रदाव्यः । गो० उ० ४। ८॥ 
क चेश्वानर इति वा अग्नेः प्रियं घाम । तां० १४ | २।३॥ 

| „ वैश्वानरो वे सर्वे ऽग्नयः Lae ६।२। १। २५॥ ६॥ 

णी 1१॥५॥ Moa a 

| 19 अग्नरेतदेश्वानरस्य रतो यत्सिकता' | zl? SIE 00: 

| १।१०॥ 
| „ अग्नेरेतद्रैश्वानरस्य भस्म यत्सिकताः। श० ७।९॥ 


१॥९॥ ' 
” अन्नेवां एतद्वेश्वानरस्य भस्म यात्सकताः 
५।१।३६॥ 
११ अग्नेवा एतत्‌ वेश्वानरस्य ( ष्टं) 


११।२३॥ 
भामष्टोमः द्वाद्शास्तोत्राण्यर्निष्टोमः | ale ९ | 


| | 
६॥.६ 


a 
छि हुँ; 


११ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


! अड्विरंसः ( ६५४ 


अग्नीषोमो अग्तीषोमीय% हि पाणमाल% हावेभवाते | We Wig} अ 


१? 


अङ्कानि अङ्गानि होत्रक्राः | To ६। ८॥ गो? उ० ५। १४॥ 


अङ्गिरसः द्वय्यो-ह वा इदमग्र प्रजा Ais: | % | 


९।५॥ 


३।२॥ 


अङ्गानि वाब होत्राः | गोश To ६। ६ ॥ 
अङ्गानि हात्राशसिनः | को० १७। ७॥ २६। ८॥ Ato ३०! 
५।४॥ 

अङ्गानि वै विश्वनि धामानि (ayo! ३४ ) 1 श०३। 
३।४।१४॥ 

SS ~ ~ ~ 

वैश्वदेवानि ह्यङ्गानि | to ३।२॥ 


ato R141 £123 0 i, 
-आद्त्याञ्वाङ्गिरसञ्चैतत्‌ सञ ९ समदधत। दिल्याना पक वि | 
रा।तराङ्गरलां द्वादशाहः । ता०२४।२।२॥ | 


ते-हादित्याः पूर्वे खग लोकं Arg: पश्चेवाङ्गिरसः पष्ट्यांचा | 
AT । ऐ० ४ । १७॥ 
( आदित्याः ) खर्गे लोकमायन्नहीयन्ताङ्किरः । तां० १६ 

१२॥१॥ 
अन्वञ्च इवाङ्गिरसः सव; स्तामेः सवैः पृ गुरुभिः | 
खग ठोकमस्पृदान्‌ । Ao १२। २। २। ११ ॥ 
MILA खग लोकं यतो रक्षा०१स्यन्वसचन्त | तां०८| 


त एतेन सद्यः क्रियाङ्गिरस आदित्यानयाजयन्‌.। श० ३! 
५।१।१७॥ | 
तान्‌ हादित्यानङ्किरसो याजयाञ्चक्रः | गो० उ० ६। १४॥ | 
PUTA एतदाङ्गिरसः पशुकामः ( कार्णश्रवसं ) सामा. 
पश्यत्तन सहस्र पशूनखजत | ( अष्टो चाङ्गेरसः पु 
वारुणास्त अप्युदाहृताः । बहस्पातरुतथ्ग्रश्च पयस्यः दानत. : 
रव च॥ घोरो विरूपः aad: सुधन्वा चाष्टमः स्वः / 
हात महाभारत, उद्योगपव० cy | १३०-१३१॥)। ता? 
११। १४॥ 

आज्ञरसा वा एका ऽग्निः | ए” ६। ३४॥ 
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( ६५५ ) 


ys) अङ्गिरसः ते आज्गर्स ANZA: प्रजिध्यः श्वः 
इति तेषां हाग्निदेत आस त eee रा 
चुरथास्माकमद्य 
x खुल्या तपा नस्त्वमव ( अग्ने!) होतासि, बृहस्पतिम ऽ hf 
यास्य उद्गाता, घोर आज्गेरसो ऽध्वरथुरिति। aly go ६॥ 4 
[० F „छ तेषां ( अङ्केरसां) कल्याण आङ्गिरसो उध्यायमुद्वजन्‌ स ` 
ऊणायुङ्गन्ध4मप्सरसाम्मभ्य प्रह्ययप्राणमुपेतू । ajo १२। 
eX ११।१०॥ 
० अथैने ( इन्द्रं ) ऊध्वोयां दिशि मरुतश्चाङ्केरसश्च देवाः... 
०००० अभ्यषिञ्चन्‌... ...... पारमेष्टचाय माहाराज्यायाऽऽधिः 
si! य स्वावश्यायाऽऽतिष्ठाय | Tos | १४॥ 
| » सोमो वेष्णवो राजेत्याह तस्याप्सरसो विशस्ता इमा आसत 
इति युवतयः शोभना उपसमेता भवान्ति ता उपदिशत्य 
ङ्ग सोयमित्याङ्गेरलामक पवे व्याचक्षाण इवानुद्र- 
वेत्‌ ( घोरं निगदेत्‌-शांखायनश्रातसूत्र १६ । २ । १२ )। 
Wo १३।४।३।८॥ 
५ विदेदग्निनेमो नामाग्नेऽअङ्गिर आयुना नाम्नेहि (Age ५। 
९) इति 1 श० ३।५। १। ३२॥ 
«sh एकपादू अज्ञस्ये कपदः पूवे प्रोष्ठपदाः | ते० १ | ५ । १।०॥ 
३।१।२।८॥ 
„ एकपदा ह भूत्वाजा उच्चक्रमुंः | श०८।२।४।१॥ 
भज: गां चाज च दक्षिणत एतस्यां तदिश्येतो पशू दातं तस्माद 
तस्यां दिञ्येतौ पश्‌ भूयिष्ठो ' श० wi ५।२। १६॥ 
५ ` ताभ्यामेतद्यथा ज्ञातिभ्यां वा सखिभ्यां वा सद्दागताभ्या/ स. 


अजावयः ] 


| मानमोदन पचेदजं वा | wo १। ६।४ | ३॥ i 
पहि.” ( अजाः) सुधपतरा सेवा । हा ५।५।४ 

2) भजगर: अजगर स्वप्नः ( गच्छति ) । ग।० पू० २।२॥ भो 
ao सा ( अजा ) यत्त्रिः संवत्सरस्य विजायत तेन प्रजञापतर्वणः | 


रा० ३। ३।३।८॥ ५।२॥ 
» उपांशुपात्रमेवान्बजाः प्रजायन्त | श० हक. at यन्त्य 
Wet: तस्मादु सह सतो ऽज्ञाविक्स्योभयस्येवाजाः पू 


1४॥ 
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[ अदिति; ( ९५९ ) 


अजावयः अजावी आलभते भूखे । तै० ३ | ९ | ८। ३॥ 
» ' अजाविकमेवाष्णक्‌ | Blo ११.। २ ॥ 
आता! द्यथेवादो मनुष्यराज आगत ऽन्यास्सन्वा 5हत्युक्षाण वा ४ 
वेहतं वा क्षदन्ते (Ho १ | १५ Ml 
अतिरात्रः स कृत्स्नो विश्वाजदो SATA! | क(० १५ । १४ ॥ 
अत्ता आदित्यो वा5.अ ता। तस्य चन्द्रमा एबाहितयः ` Wo १०।६। 
२।३॥ 
अथववेदः वरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य Tess विशस्तऽ इमऽ 
MAAS इति युवानः शोभना उपसमेता भवान्ति तानुप 
दिशत्यथवाणो वेदः सो 5यमित्यथवेणामकं पव व्याचक्षाण 
इवानुद्रवेत्‌ ( भेषजं निगदेत्‌-शाःह्कायनश्चौतस्‌त्रे १६।२। 
९,)। श०१३।४।३।७॥ 
„ ब्रह्मवेद (=अथववेदः ) एव सवेम्‌ । गो० Go ५। १५॥ 
अथवो अथर्वा वै प्रजापतिः | गो० पू० १ । ४॥ 
अदाभ्यः ( We) व।गेवादाभ्यः । २० ११।५।९।१॥ 
» प्राण एव॥%शुरुदानो ऽद(भ्यश्चक्षुरेवाॐशुः श्रोत्रमदाभ्यः 
(Fg) । श० ११।५।8६।२॥ | 
अदिति: इयं ( प्रथिवी ) चाऽ आदितिमेही. ( यजु० ११ ।,५६ ) | श० ८. अ 
६।५।१।१०॥ : 
» इय ( प्रथिवी ) वे दृव्यद्तिविश्वरूपी । ते० १ । ७। ६।७॥ 
» Agel पुनवसू ( नक्षत्रविशषः )। Fo १।५।१।१॥ 
» एवान दब्यादतिरनवा । विश्वस्य wat जगतः प्रतिष्ठा । 


पुनवस्‌ AAT वधयन्ती । प्रिय देवानामप्येतु पाथः। त० ३। 
१।१।४॥ 


» आदृतिव प्रजाकामोदनमपचत्तत उच्छिष्टमाश्चात्‌ सा गर्भ 
WAN तत आदित्या अजायन्त | गो० पू० २। १५॥ 

» आदत; पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मौदनमपचत्‌। तस्या 
उच्छषणमद्‌दुः | तत्प्राञ्ञात्‌ सा रेतो ऽधत्त। तस्यै भारत 
जातमा SUSIE Gof । मित्रश्च वरुणश्चाजायेताम्‌ ' 
wi, अशश्च भगश्चाजायेताम्‌ । .........इन्द्रश्च विव 
ख।[व्वाजायतामू | त० १। १ | ९, । j 
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अनुष्टुपे ] 
भदितिः अथ यत्‌ प्रायणीयेन यजन्ते | अदितिमेब देखतां जला; 
ato ९२९] || 
»  तस्मादादित्यश्वरुः प्रायणीयो भवत्यादित्य उदयनीयः । & 
219 ॥ , 


„ उऊंद्गामेव दिश आदित्या प्राजानज्ञिय ( परथिवी ) वाऽ अदि 
पतिस्तस्मादस्यासूद्गा आषधयो जायन्तेऽ Het वनस्पतय: | 


श०३।२ १६ ॥ 
» सा ( अदितिः ) Heat दिशं प्राजानात्‌ | कौ० ७। ६ ॥ 
अध्रिगुः अध्रियुश्चापापञ्च | उभो देवाना% शांमतारौ | तै०३।६। 
६।४॥ 


~ ° 


अध्वर्युः अ्चिनाच यू ऐ० १। १८॥ श० १।१।२।१७॥ 
३।९।४।३॥ ते०३।२।२। १॥ गो० उ०२।६॥ 

„ प्राणापानावेवाध्वय्यू। गो० Jo २। १०॥ 

» चायुवो अध्वय्यु; | गो० पू० २। २४॥ 

१ वायुरध्वय्युः। गो० Jo १। Rll 

» अध्वयुरेव Aas । गो० Jo ५। १५ ॥ 

११३ तमंतमाझ्नारेत्यध्वथंव उपासत | यजु'रात | श० Lol ५। 

। २० ॥ 

१ प्रताच्यध्वयोंः ( दिक्‌ ) | Wo १३।५।३।२४॥ 

१, प५णेभ्रयेनाध्वय्युंरभिषिञ्चति । ते० १। ७। ८। ७॥ 
मध्वा योजनशो हि मिमाना अध्वानं धाचन्ति। श०५।१।५।१७॥ 
MART (=सूय्य्‌ः ) a इव ह्येष ( सूयः ) .उद्चश्चास्त च यन्भवात 

तस्साच्छ्यता ऽनड्डान्दाक्षणा | श० ५।३।१।७॥ 

अनिर्क्तम्‌ अनिरुक्तान्य।ज्यानि | श० १।६।१।२०॥ 

११ अनिरुक्तो बे प्रजापतिः। श० १ । ६ | १। ३० ॥ 

» अनिरुक्तो हि वायुः। श०८।७।३। १२॥ | 
अनुमतिः या-द्यौः सा 5नुमतिः सो एव गायत्री । प० ३।४८॥ | 
% अचुष्टुप्‌ ( आनुष्डुभो वै षोडशी | को० ६७। २, ३॥ 
» आनुष्टुभो वा एष awit यत्षोडर्शी। को० ९४ । १॥ = 
» विश्वे त्वा देवा वैश्वानराः कृण्वन्त्वानुष्डुमेन छनदसाङ्गिरः 


स्वत्‌ (यजु० ११ 1 ५८ ।श० ६।५।२।६॥ 


ip 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . उ, 00049: ee - 


Z 


७. इय ( प्रथिवी ) अन्तरिक्षम्‌ ( पृथिवी-अन्तरि क्षम्‌-बैदिक- 
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(रम (Ce) 


‘agigd विश्वे त्वा देवा वैश्वानरा धूपयन्त्वाञुष्टुभेन छन्दस 


ङ्किरस्वत्‌ (यज्जु०११। Go) | श० ६।५।३।१०॥ 
विश्वे त्वा देवा उत्तरतो ऽभिषिञ्चन्त्वा जुष्टुभेन «र 
ते० २। ७। १५। ५॥ 
उदीचीमारोह | अनुष्टुप्त्वावतु | Wo ५। ४। १। ६॥ 
;» वास्त्वनुष्टुप्‌ । To १। ७। ३।१८॥ 
या कुहूः सानुष्टुप्‌। To ३ । ४७, ४८ ॥ 
„ पषावे प्रत्यक्षम चुष्टव्यद्यज्ञायज्ञीयम्‌ (साम) | तां० १५।६।१५॥ 
„ अनुष्टुब्‌ वै परमा परावत्‌ । To ३ । १५ ॥ 
ay AP TAT सर्वम्‌ । गो० Fo ५। १ ॥ 
अनूबन्ध्या मैत्रावरुणी वा अनूबन्ध्या | Alo ४। ४॥ 
अनूराधाः (नक्षत्रम्‌) अनूराधाः प्रथमम्‌ । अपभरणीरुत्तमं तानि 
यमनक्षत्राणि | तै० १। ५। २। ७॥ 
अनृतम्‌ अथयो 5नृत बदति यथाञ्चि{? सामि द्‌ दे 
हैन स जासयति तस्य कनीयः a कब तेजी मम । 
स्वः व; पापायान्‌ भवति तस्मादु सत्यमेव वदेत्‌ । श० २। 
। २ । १९. ॥ 
» अन्त” हि कृत्वा मेद्यति। श०२।४। २। ६॥ 


>... 
NS 


११ ALIS Sl शूद्र श्वा कृष्णः २।कुनिस्तानि न प्रेक्षेत | : a 


श० १४। १। १।३१॥ 
भन्तारक्षम्‌ अन्तारक्ष गो; | Woe] ek Il 


4% चतमन्तारक्षस्य BI । श०७। ५ । १।३॥ 
५५११ तेद्‌ (ब्रह्म) इदमन्तारक्षम्‌। ज० Fo २।९।६॥ 


अन र 
११ तारक्ष वे प्र, अन्तारक्ष हीमानि सवाण भूतान्यनुः 
AAT । To 2 | 82 ॥ 
रु 


5 Si बे ममा (यजु० १४। १८) अन्तरिक्षलोको 
स्माछीकात्म्रामित इच । श० = । ३। ३। ५ ॥ 


99 अन्तारक्ष यच्छान्तरिक्षं द१/हान्तरिक्ष मा हि”; 


(Ao १४। १२) इत्य।त्मान यच्छात्मान हक-हात्मान Al Mi / 


- हि 
,*सीरित्येततू (अन्तरिक्षं म्‌- MEAT) | श०८।३।१।९॥ 


` -निधण्टौ १॥३) । द ३ । ३१॥ 
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अन्तारक्षम्‌ अन्तारक्षमव विश्व वायुनर | Boe | 312) 3 Il 
„ अन्तरिक्ष विश्वव्यचा:। त०३।२।३।७॥ 
अस्तारक्षस्य पृष्ठे व्यचस्थतीं प्रथस्वर्ताम्‌ (यजु० १४। 
१३ ) इत्यन्तारेक्षस्य Barges व्यचस्वत्प्रथस्वत्‌ । श० ८। 
३।१।९॥ | 
अन्तारक्ष सावित्री । गो० पू० १। ३३॥ 
अन्तारिक्षं वे नभाशसि | तस्य रुद्रा अधिपतयः | Fo ३ । 
८। १८। १॥ 
अन्तारक्ष पुराधाता | ऐ० ८। २७॥ 
अन्तरिक्षं नाराश९+स्तः । Mo १।८।२। १२॥ 
अन्तरिक्ष माञ्री्रम्‌ । Fo २। १। ५। १ ॥. 
अन्तारिक्षं चाऽ AAA! To ९। २। ३ । १५॥ 


अन्तारक्ष AS उपयमन्यन्तरिक्षेण हीद्‌% सवमुपयतम्‌ | 
Wo १४।२।१।१७॥ | 
अन्तारक्षमुपश्चत्‌ | ते० ३। ३।१।२॥३।३।६।११॥ 
अन्तरिक्षं वाऽ उलूखलम्‌ | Wo ७। ५। १। २६ ॥ 
अन्तरिक्ष २? BMI उद्धिः | शा०६। ५।२।४॥ 

अथ यया बिद्धः शयित्वा जीवति वा प्रियते वा सा द्वि- 
तीया (इषुः) तदिदमन्त रिक्ष सैषा रुजा नाम (zg?) 
Bo ५।३।५।२१३॥ 

अन्तरिक्षस्य (रूपं) रजताः (सूच्यः) ।ते०२।९।६।५॥ 
( असुराः ) रजतां (पुरी) अन्तरिक्षे ( चक्रिरे ) | 
श० ३।४।४।३॥ र 
अन्तरिक्षमेवोपा*श्शुसवनः | श० ४ । १। २। २७॥ 
अयमन्तरिक्षलोको निरुक्तः सन्ननिरुक्तः | श०४।६। 
$1 १७॥ | ८ 

मनो 5न्तरिक्षलोकः | श० १४॥ ४ | ३ | ११॥ 

इयं ( पृथिवी ) वे वागदो ( अन्तरिक्षम्‌ ) मनः | 


५। ३३ ॥ 


वागित्यन्तरिक्षम्‌ | जै? Fo ४। २२। ११ ul 
१ हि 
अन्ता[रक्ष an ii igri go 3! Bee 


—. = अन्तरिक्षम्‌ ( ६६० ) 
अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्षं वै वरिवरछन्दः (यजुः १४ | 8) । श० ८। ५ | | 
२।३॥ | के 
स्तारेक्ष वे चिवधच्छन्दः ७ १५। ५) | दा० ८1, ` 
„ अन्तरिक्षं वे विवधच्छन्द ( ay ५) । श ८। {` 
५।२।४५॥ 


अन्तरिक्षलोको महः । श० १९।३।७।७॥ 


अन्तरिक्ष एव महः । गो० Fo ५। १५ Il 

महद्वा अन्तरिक्षम्‌ | ए० ५ । १८, ६९ ll 

अन्तरिक्षं महाव्रतम्‌ । श० १०।१।२।२॥ 

अन्तरिक्षं वे तृतीया fata: । श० ८: VI १। १ ॥ 

अन्तरिक्षं वे मध्यमा चितिः | श० ८। ७। २। १८॥ 

अयं मध्यमो (लोकः-अन्‍्तरिक्ष) बृहती ato ७। ३।९॥ 

अन्तरिक्षलोको माध्यन्दिनं सवनम्‌ | गोऽ Fo ४।४॥ 

अन्तारक्षलोको वै माध्यान्दिन% सवनम्‌ | Ao १२ । ५। 

२।९॥ 

» अन्तरिक्षस्प्रगाथः | जे? To ३।४।२॥ 

' „ . अन्तरिक्षं वे वामदेव्यम्‌ ( साम ) । तै १।१।८।२॥ 

| २।१।५।७॥ तां० १५। १२। ५॥ | | 

» Saga वामदेव्य% ( साम ) खद्दान्तरिक्षण। श० १ | 4७ 

_ १.॥१९॥ 

» ये वधकास्ते ऽन्तरिक्षस्य रूपम्‌ । श० ५ । ४। xi १४॥ | 

” अन्तरिक्षदेवत्यो हि सोम; | गो० Fo 218 Il 

११ वसुरन्तरिक्षसत्‌ (ago १२। १४) | qo ५। ४ । ३।२२॥ 

» उषस्यमन्वाह तदन्तरिक्षलोकमाप्रोति | को० ११।२। 
१८॥२॥ 

१ (देवाः ) अन्तरिक्षं दिङनिधनेन ( अभ्यजथन्‌ ) | ate! | 
१०। १२।३॥ । | 

» भथ यदन्तरिक्षे तत्लवमुपद्रवेणाप्ञोति। जै० To १।३९। 1 

” अन्तारेक्ष सारस्वतन (अवरुन्ध) । श०१२।८।२। aR ` | 

» अन्तरिक्षलोक याज्यया ( जयति )। श० १४ ६।१६॥ | 

» (देवाः) अन्तरिक्षमुक्थेन (अभ्यजयन्‌) । तां 31218! 

» (देवाः) SRA cimax Aa) । ताँ? २०। ११ 
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( ६६१ ) अन्तरिक्षम्‌ ] 

अन्तरिक्षम्‌ अन्तारक्षसुक्थ्पेन ( अभेजयति ) । तै० ३। १२। ५।७॥ 

द अन्तारक्ष यजुषा ( जयति ) | श० ४ । ६।७।२॥ 

अन्तारेक्षळोको यजुर्वेदः | Fo १।४॥ 

„ अन्तरिक्षे वे यजुषामायतनध्‌। गो० Jo २। २२॥ 

यजुषा. UIA तदेव ज्योतिस्रष्टुमं छन्दो ऽन्तरिक्षं 

स्थानस्‌ | गा० पू० १ । २९ ॥ 
क अन्तारक्ष VAST | Slo To १ । ५५। 


१ अन्तारक्षसु व त्रष्छुपू । श० १॥८।२५॥। १२५॥ 

25 न्रैब्डु प्रसत्तारिक्षत्‌ | श०८1३।४।११॥ 

त्रैष्टुभो ऽन्तरिक्षलोकः | कौ०८।९॥ 

अन्तरिक्षे विष्णुव्यक्र%स्त अष्टुमेल छन्दसा । श०१।९। 
३। १०॥ 

( प्रजापति! ) qa इत्येच agage रखमादत्त | तदिदमः | 
न्तरिक्षमभवत्‌ | तस्य यो रस! WTA स वायुरभवद्र 
सस्य TA: | Ho Fo १। १। ४॥ 

अयमेबाकाशो जूः | यदिदमन्तरिक्षमेतॐ ह्याकाशपमनु 
जवते तदेतद्यजुवायुश्चान्तारेक्ष च। शश १०।३।५।२॥ 
सुवरिति बजुभ्या 5क्षरत्‌। सो ऽन्तारक्षलोका ऽभवत्‌ | 
ष०१। ५॥ 

भुव इल्यन्जरिक्षलोकः । श० 5। ७ | ४ | ५॥ 

स ya इति व्याहरत्‌ | खो 5न्त।रक्षमसरजत | चतुमा 
स्यानि सामानि | ते? 212131 १-३ ॥ 
वायुरस्यन्तरिक्षे श्रितः : दिवः प्रतिष्ठा | त० 
१।९॥ 
ययोरन्तरिक्षे प्रतिष्ठिता | To ३।६॥ गो० go ३।२॥ 

स ह प्रजापतिरीक्षांचक्र। कथ न्व (त्रया) SAT दा इः 
प्रतिष्ठिताः स्युरिति स पभिश्चैब प्वतैनदीमिश्चेमाम्‌ | 
( पृथिवोम्‌) अह9हद्व्याभश्च मरीचिमिश्चान्ता 
जीमूतेश्च नक्षत्रैश्च ay । श० १६ 7 IER | 
वायुवां अम्तरिकषस्याधयक्षाः । तै०३।२। ९ ह a 
EH AMATG A Meo cies! se al 


AS 


2 > 
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[ अननम्‌ ( ८६२, ) 


~ ~ ~ A 
अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्षं वे मातरिश्वनो AAs । त०३।२।३।२॥ 
अन्तरिक्षलोको वै मारुतो मरुतां गणः | श० ९।४। 
२।६॥ 
~ ha ~ ~ 
+ अन्तारक्षदवत्याः AG व पराव: | तं ३।२।१।३॥ 
- अन्नम्‌ अन्न वे प्रजापति! | ह०५। १। ३।७॥ 
अन्न वाऽ अय प्रजापति; । श०७।१।२।४॥ 
यत्तदन्नमेष स विष्णुदेवता । श७७। ५ । १। २१ ॥ 
अन्न वे व्यन्ने ( वि, अन्ने) हीमानि सवाणि भूतानि विष्टानि! 
are १४।८।१३।३॥ 
अन्नं चे पू > > 
११ अन्न वे पूषा। Alo १२।८॥ ते०१।७।३।६॥२३।८। 
` १३॥२॥ 
» अन्ने वाज;। श० ५। १। १। १६॥ ८।१।१।९॥ 
>, 3 २ 
११ अन्न व वाज; | त०१।३।६।२,६॥१।३।८।५॥ श० 
५।१।४।३॥६।३।२।४॥ 


ञं वै वाजाः ( ऋ ३। २७। १) । Mo १।४। १।९॥ 

न्नं वे वाजपेयः । तै० १। ३।२।४॥ 

„ अन्न नमः ( यजु० १। ५ ) | श० ६। ३। १। १७॥ 

११ नर स्वाहाकारः | Wo ६।६।३।१७॥ 

११ अन्न वे स्वाहाकारः | श० ९। १ । १। १३ ॥ 

० अन्न BE ( यजु० १२। ६८ )। श० ७। २। २। ५ ॥ 

७ अन्न रश्मि; ( यजु० १५।६)। श०८।५।३।३॥ 

५ अन्न वे TU | को० २७। ४॥ 

११ भेगा देवस्य ( ऋ० ३ । ६२ | १० ) कवयो ऽन्नमाहुः । गो० पू 
१॥ ३२॥ 
~ 

Dee ISEG U2 OC VQ Ae i peal 

७ (मेधः) मेधाय ( यजु० १३। ४७) इत्यन्नायेत्येतत्‌ । श० ७। 
५।२।३२॥ 

गन राज १५। ६ )। go ८। ५।३।३॥ 

” अन्न बे पितुः ( यजु० २।२० ॥ १२। ६५॥ ) | दा०१।९। 

२।२०॥७।२। १ | १५ ॥ 
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[ testa 


रह पर & Aves x ~ 
अंन्रम्‌ अथव पत स गावायत्याह । अन्नमेचेतन ति । $ 
तु WA = णो 
ee TMT । ते० १। 


| अन्नं वे पिलु । ऐ० १।१३॥ 
| » अन्न व दवाः पृश्षीति वदान्ति | तां० १२ | १०। २४ ॥ 

. अक्ष च पास) ते० २:२॥ ३ रा ९ | 
१ अन्न व रूपम्‌ | श० ६|२। toy ॥ 
११ अन्न च सुरूपम्‌ | Fro १६।३॥ 
» अथ यत्कृष्ण TIT रूपमन्नस्य मनसो 

यजुषः | 

२५ | ९, ॥ हु Ee 
नन र वयइछन्द: ( यजु १५ ।!५ ) २०८ ता 
Me व UTIRR SR (यजु० ९५५) २ al ५ | 
अन्न प्रच्छच्छन ( यजु० १५। ४ ) । श० ।५।२।४॥ 
अन्न कतः | Wo ६।३।१।१९॥ 
अन्न पुराषम्‌ TO ८। १।४।५॥ ८।७।३।२॥ 
अन्न व पुराषम्‌ । Mo ८।५।४।४॥ 5।६।१।२१॥ 
१४।३।१।२३॥ 


अन्न वे कम्‌ | ए० ६ । २१ ॥ ayo go 8॥ ३ ॥ 
तदन्न व विश्वम्प्राणो [मजम्‌ । ज? उ०३।३।६॥ 

अन्न वतम्‌ | तां० २३। २७। २॥ 

अन्न) हि ATT । श० ६। ६।४।५॥ 

अन्न वं TAM | तां २२।३।५॥ श० ७।५।१।२५॥ 
अन्न भुजिष्याः | श० ७ ! ५ । १। २१॥ 

AAW गोः | go ४। ३।४। २५ ॥ Ho ३०३! ३। १३॥ 
अन्न चे गो; Fo ३।९।८।३॥ 

अन्न पशवः | श०६।२। १। १५! ७। ५।२।४२॥ 
आपो वे सूदो ऽन्नं दोहः ao ८।७।३।२१॥ 

अन्न सोमः | lo ९ | ६ ॥ श० ३।३।४।३८॥ तां० ६। 
६।१॥ 

अन्न वे सोमः । ate ३ । ९। १।८॥ ७। ३। २ | ११ ॥ 
तवे परमम मत्समः ॥ की १३।७॥ 
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Lara, ( ६६४ ) 
| | N WON ट्ट को ० Q | टर ॥ 
अन्नम्‌ यश उ वे सोमो राज/ज्ञाचम | के é 


एष वे सोमो राजा देवानामन्ने यच्चन्द्रमा। । ATO १।६।४। 


aie \ 9 ११ ।१। ४।४ 7 


अन्न” सुरा । तै? १। ३। ३।५॥ 


0) 
|) अन्न विश | श०२।१। * | mel Pee: | 
अन्न चे चिशः। श० ४।३।३।१२। ५।१।३।३॥६। 
७।३।७॥ 
„ अन्नं वे श्रीर्विराट | wile qo ¥i Bil ates 21 १९ ॥ 
, श्रीविराडब्राद्मम कौ० १। १॥ २। ३॥ १३। २ ॥ 
„ शाचे विराड्‌ यशो ऽन्नाद्यम्‌? गो? पू० ५। Roll गो० Fo ६' १९ 
,, 'विराडचयाचम। Tos) १६॥ Fl 2 ॥ | 
„ ae कस्समन्ाद्ये यद्विर हू Ble २४ 1 २॥ शो 
५ अन्न TIE क० ९! §॥ १२।३॥ ते? १।६।३।४॥ 
१॥८।॥२५॥२॥ तां० ४७ । ८ । sn 
॥ ५ अन्न विराट्‌ तखायस्बैवह भूयिष्ठमन्न भवति स एव भूपि 
! लोके विराजति तद्विराजो बिरादत्वम्‌ । पे० १।५॥ | 
| „ अन्नं वे विराट्‌ । ऐ० १। ५॥ ४ । ११॥ ५1 १९ ॥ ६। २० In | 
) शा०७।५।२।१९॥ ५ | De वि 
| ११ अन्न चे प्तः | गो¬ Fo ६।२॥ 
„ पङ्क्ति अन्नम्‌ | To ६ | २० ॥ 
„ पाड्क्तमन्नम्‌ | तां ११। १।९॥ डु 
» पाङ्क्त%(त्पञ्चविधम्‌ ) aay ( अश्यं खाद्य चोष्यं छि 


| पेयमिति सायणः ) । तां ५। २। ७॥ 

| ५ अन्न चा इडा | ए० ८। २६ ॥ कौ० ३। ७॥ ; 

| 0) अन्न चा MT । शा०.२।१।१।३॥७।४। २ ३७॥ ८। 
२।३।६॥ ते०३।८।२।१॥३।८१ १७। ५ ॥ 

» अन्न TB | गो० go ४ । ४, ५॥ 

११ BND छात्रम । श० 5। ४।४। ७॥ 

» अन्नं चै सक्तद्शः। तां २।७।७॥ १७। oll ११ 
११। ४॥ २०। १० | १॥ २५। ६।३॥ 
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अन्न सावित्री | गो० Jo १। ३३ ॥ 

अन्न ब स्वयमातृण्णा ( इष्टका ) | श० ७। ४। २।१॥ 

HAY सासिष्टयजुः | श० ११ | २।७।३०॥ 

अन्न न यझुष्मत्य इष्टकाः | श० ८।७।२।८ ॥ 

TAHT यजुः । श० १०।३।५।६॥ 

अन्न याज्या । का० १५। ३॥ १६ | ४ ॥ गो० go ३। २१॥ 

अन्न वे याज्या । गो० उ० ३।२२॥ ६।८॥ 

अथा अन्न नावद इत्याहुः | को० १५। ३, ४॥ 

अन्नसुक्थानि | कौ० ११।८॥ १७॥७॥ . 

अन्नं वा उक्थ्यम्‌ | गो० Jo ३। २०॥ 

अन्नं वाऽ उक्थ्यः | श० १२। २।२।७॥ 

अन्नं वे स्तोमाः | To ।३।३।६॥ 

अन्ने पृष्ठानि । तां १६।९।४॥ 

अन्न FART | का० २२। ६, ८ ॥ २५। १३॥ ३०। ५॥ 

अन्न वे न्यूङ्कः । To ५ । ३ ॥ ६॥ २९, ३०, ३६॥ Mo उ० ६ | 

८, १२॥ 

तस्मादाहुः सामैवान्नमिति | Ao १। १।३॥ 

साम देवानामन्नम्‌ । तां ६।४। १३॥ ` के 

सो ( प्रजापतिः )5ब्रवीदेक वावेदमन्नाद्यमसक्षि सामेव । जै० 

उ०१।११।३॥ Ps 

एतद्वै साक्षादन्न यद्वाजन ( साम ), पञ्चविघं. भवति. पाक्त 

WAZ | तां ५। २। ७॥ 

अन्न वै रथन्तरम्‌ | ऐ० द । १॥ 

अन्ने बै मरुतः । Fo १।७।३।५॥ १.१७ ।५।.२॥ १। 

७। ७।३॥ 

अन्ने वे गाहपत्यः । श० ८।.६।.३। १ ॥ 

एते हि साक्षाद्न्न यदूषाः | तै० १। ३।७।६ ॥ on 

अन्ने वाऽ ऊगुदुम्बरः। श०३।२।१।३३॥३। २। ७ | ९ 

AAD सम्माजेनानि। do ३। ३। १। १ || 


अन्ने 
नाभिद्ञ्ना (आसन्दी ) भवति। अत्र ( नामिप्रवेश ) वाई | 


प्रतितिष्ठाहि. Q सिक्री, पातमा ह्य he (शिक्ष ३ i < 1001 
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अन्नम्‌ वरुणो SATA! | श० १२। ७। २ | Re ll | 
तपो मे तेजो मेऽन्नम्मे वाङ्‌ मे । तन्मे त्वायि ( अगा ) । Fo 
go ३ । २०। १६ ॥ | 
अन्नादः प्रजापतियै देवानामन्नादों वीय्येवान | To ३। ८ । ७। १॥ ` 
स यो हैवमेतं बत्रमन्नादं वदान्नादो हव अवातं | शा०१।६। 
: -३:।-१७ ॥ 
भन्नाथम्‌ ओदुम्बरं ( यूपम्‌ ) अन्नाद्यकामस्य। ष०४।४॥. . 
aa (Hat: ) सारस्वता अन्नाद्यस्येवावरुद्धये | श० १२। 
८।२।१६॥ : 
अन्वाहार्यपचनः ( अझिः ) अथष एव नडो नैषिधो यद्न्वाहा्यपचन' | 
श०२।३।२।२॥ a 
अपभरण्यः ( नक्षत्रम्‌ ) अनूराधाः प्रथमम्‌ | अपभरणीरुत्तर्म तानि 
. यमनक्षत्राणि । ते० १। ५! २। ७ ॥ १ 
- भपराहः अंपरह्वः प्रतिहारः | जे Fo १। १२। ४॥ 
अपानः अपानो वंरुणः ( यजु० १४। २४) । श०८॥४॥२॥६॥ 
१२।९।२।१२॥ 

» वरुणस्य सायम्‌ ( कालः ) आसवो ऽपानः | do १।५। 
८ , ३।१॥ | | 
» अपांनः प्रस्तोता। को०१७। ७॥ गो०उ०५॥४॥ ` 

< .» . अपानस््रिष्ठुप । तां ७। ३।८॥ ` 
_ » अपानो रथन्तरम्‌ | तां ७। ६ । १४, १७॥ 
» अपाना याज्या | श० १४। ६ | १। Lay 
८5% ACA ऽजुयाजाः ( यन्ते) ˆ तदपांनरूपम्‌ | ato ११। 
२।७।२७॥ ८ 
„ अपानो वे यस्ता ( Ho ३। १३ । ३) ऽपानेनं हॉय यतः | 
प्राणो न WUE भवति | To २। ४७ ॥ ‘a 
AMT? अभिगुश्चापापश्च | उभो देवानार शमितारो । Fo ३ । * 
६।५॥ छा? r 
“थपोनप्ता वञ्रस्तेन यद्पोनप्त्रीया ( क्‌ )। ऐ० २। १६ ॥ 
WH: मजा वा. अप्तुरित्याहुए । गो० उ०.५। ५, ॥ 
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४ अभ्सराः गन्धेन च वे रूपेण च गन्धर्वाप्सरसश्ररान्ति | श० ६1४) 


' ee ta SENG (देवेषु) are ॥ aga 
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( ६६७ ) [ अम्‌ 
भप्तोयांमा प्रजां वा अप्नुरित्याहु! । प्रजानां यमन इति। गो० Zo 
१।९॥ 


१1४) १२ 
भभीछुः भी ॥ वे TRAM | श०५।४।३। १४ ॥ 
भभ्रम्‌ अब्श्चमव सविता | गोऽ To १। ३३॥ ` 
अमावास्या TELA वा अमावास्यायामादित्यमनुप्रावशाति ।ऐ०८।२८॥ 
a तदच GACT यदामावास्य ( हविः ) वृत्र% ह्यस्माऽ 
_  एणतञ्जष्नुषऽ आप्यायनमकुर्वन | To १। ६।४।१२॥ 
„»  आमावास्य वे सान्नाय्यम्‌ । To २।४।४।१५॥ 
१) अमावास्या च सरस्वत! | गा० Fo १ | १२॥ ne 
११ तस्मादमावास्यायां नाध्यतव्य भवति | ष० ७ 1 ६॥ 
भर्तः असता देवाः | Ao २] १॥ ३॥ ४॥ 
WATT असत वाऽ आप:। TO १।६।३।७॥४।४।३।१५॥ 
११ THAGIAIe सोमः स: | Wo €। ५।१।८॥ 
>» असत वे हिरण्यम्‌ ( यजु० १८ । ५२ )। श०९।४।४। 
५ ॥ ते० १।३।७।७॥ 
११ Adare हिरण्यम्‌ | श० Col ४॥१॥६॥ ता०९।९।४॥ 
» (यजु० १। ३१ ) तेजो ऽसि शुक्रमस्यमृतमसि (-आज्य|)। 
ओ- श०१।३। १। २८॥ ु 
प्राणा 5मृतम्‌ | श० १०।२। ६। १८॥ . 
9३ _अमृतमु वै प्राणाः । श०९।१।२।३२॥ ` 
2 WaT! To १४।४।१।३१॥ — 
9 अथ यद्‌ ब्रह्म तदमृतम्‌ | ज० Fo १॥ २४ | १० ॥ 
1 अमृत वा ऋकू । Alo ७। १० ॥ 
29 असत चे रुकू ( दीस्तिः) ।श० ७।४1२।२१॥ 


रे) 


> अमृतत्व घे रुक्‌ ( age १८। ४८ )॥ दा०९।४।२। १४। 


» अमृतमेव सप्तमी fata: | wo ole! 3! १८॥ 


`» अमृतमिव हि स्वगो लोकः। तै० १ । ३।७। ५ ॥ 
मिति जै 
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' [मद्धि ( ६६८ ) 


अमेध्यम्‌ तद्यदमेध्य% fet तत्‌ । श० ३।१।२।११॥ 
अस्बिका अम्बिका ह वे नामास्य (रुद्रस्य) स्वखा। Wo २।६। | 


२।९॥ 

„ मैत्रायणी तहितायाम्‌ १।१०। २०; Als रुद्रस्य योनि 
स्वसास्बका अस्बी चे Sl भगनासी तस्माळ्य 
म्बकाः ॥ काठकसंदितायाम्‌ ३६ । ९४:--शरद्वे रुद्रस्य | 
स्वसास्बिका.. अस्बी वे स्त्री भगानाल्ली तस्मात्य- | 
स्बका!॥) | 


wage: (पात्रविशेषः, वैश्वदेवो वाऽ अस्भूणावतो हि देचेभ्य उन्नयन्त्यः | 
तो मनुष्येभ्यो ऽतः पितृभ्यः । Ao ४। ५। ६। ३॥ 
भयः ( प्रजापतिः । अयसो हिरण्य ( असृजत ) तस्मादयो बहु 
LMA हिरण्यलकाशामिवेव भवति | श० ६।१।३।५। 
भयनम्‌ इय (प्रथिवी) वाऽ अपामयनमस्याॐ ह्यापो यन्ति | श० ७. 
५।२।५०॥ | 
भयास्यः (आङ्गिरसः) अयास्य उद्गाता । To ७। १६॥ 

„ तऽङ्गरस आत्यभ्यः प्राजष्युः श्वः सुस्या नो याजयत न 
शत तषः हाझिदूत आस त आदित्या ऊचुरथास्माकमद्य 
इत्या तषा नस्त्वमेव ( अञ्न ) होतासि बृहस्पतित्रेह्मा ऽया 
स्य उद्गाता घार आङ्गिरसो 5ध्वय्युरिति । को० ३० | ६ ॥ 

» अयास्यनाऽऽङ्गरसन (उद्गात्रा दाक्षामहा इति) मनुष्या 
उत्तरतः (आगच्छन्‌) | जक उ० २। ७। २॥ 

ws: अस्य ( अञ्चः ) एतानि ( Tat, अक., शुक्रः, ज्योतिः, सूयः ) 
नामानि | Wo ९। B12 1 २५ ॥ 

' तस्य न देवस्य (रुद्रस्य) आइायाद्कः समभवत्स्वनेवेनम्‌ 
(रुद्रम्‌) पतद्भागेन स्वेन रसन प्राणाति ( यज्ञमानः ) | श० 
९।१।१।९॥ 


ASAT भाजुना दीचतमित्यजस्रेणा्चिषा दीप्यमानामित्येतत्‌ | ob ` 
श० ६।७।१।२॥ i 
र 
» UIST हरसा माभिम२१स्था;” (ago १३।४१) इति | 
; Sa बृङ्म्ध्यचिषा Fay हि सी रित्येतत्‌. (usa)! | 
४० ७।५।३।१७॥ ea 
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( ६६९ ) आदि; ] 

(शोर्चीषि=अचाषि) “Fray शुक्रा शोची Bega 99 ( हक 

9 

२७। ११) इत्यूध्वानि ह्यतस्य (अग्न ) ञुक्राणि शोचा थष्यची 
- WIT भवान्त | शा० ६।२।१।३२॥ 

भजुन्यः (ARAL) अजुन्यो वे नामैतास्ता पतत्पराऽक्षमाचक्षते 
फल्युन्य इति | WO २। १।२।११॥ 


AAA: WAAL (>शुक्लकष्ण पक्षों ) वे मित्रावरुणौ ! तां० श्र 

१९१७ । १७ ॥ 

१ अथताववाधमासो मित्रावरुणो य पवापूर्यते स वरुणो 
या 5पक्षीयते स मित्र; । श० २। ४। ४ । १८॥ 

११ अधंमासा उपसद्‌ः । श० १०।२। ५॥ ५॥ 

» अद्धमासाः प्रस्तावः । ष० ३।१॥ 

» अद्धेमासः पञ्चदशः | तां ६।२।२॥ 

० अद्धमास एव पञ्चदशस्यायतनम्‌ । aio १०।१।४॥ 

„» अधैमासा हविष्प/त्राणि | श० ११।२।७।४॥ 

» अधमासा हविष्मन्तः | गो० Go ५।२३॥ 

” अद्धमासशा हि परजाः पशव ओजो बलं पुष्यन्ति । ate 


3 १०।१।६॥ 
उदरी $3. Dopo joe 
oF भरः अबुंदः काद्रवेयो राजेत्याह तस्य सर्पा विशः aa 

विद्या Fase विद्याया एकं पव व्याचक्षाण इवान 


FAT! Wo १३।४।३।९॥ 
TAT अय्यमा सप्तहोतृणा* होता। T2 २। ३।५।६॥ 
» अयस्णो वा एतन्नक्षत्र यत्पूच फल्गुना | do १।१।२। 
३॥ १।५।१।२॥३।१।१।८॥ 
भविः अविर्भल्हा (=“गळस्तनयुता” इति सायणः) सारस्वती | श) 
1 ५।५।४।१॥ 
A: » अश्वे चावि चोत्तरत एतस्यां तादिश्येता पशा, देथात तस्मा 
 देतस्यां दिञ्येतो पदा भूयिष्ठो । श० ७1 ५।२। १९६ 
” अजावी आलभते भूम्ने | to ३।९। ८॥१॥ . 
» तस्माढु सह सतो 5जाविकस्योभयस्येवाजाः पूवो यस््यनूच्यो 


कवयः | Wo ९. = 
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[ अश्व ( ६७० ) 
भेशनम्‌: (प्रजापतिः) तान्‌ (मनुष्यान्‌) अत्रवात सायस्थातवा ऽशानं 
- प्रजा चो सृत्युवों SHAT ज्यांतारात । श० २। ४।२।३॥ | 
स यो हैवं विद्वान्‌ सायम्प्रातराशी भवति सव” हेवायुरेति। ‘| ae 
श०२।४।२।६॥ 
द्विरह्नो मनुष्येभ्य उपह्रियते प्रातश्च सायञ्च । ते० १।४।३।२॥ 
` तस्मे (वुत्राय) ह स्म पूर्वाह्णे देवा अदानमभिहरान्ति मध्य 
न्दिने मनुष्याऽ अपराह्ने पितरः ¦ Wo १ । ६। ३। १२॥ 
क्रशनाया एको वा अमुष्मिंह्लोके मृत्युः । अशनया स्त्युरेव | Fo ३। 
९.। १५.। १-२.॥ 
„ अशनाया हि wT | To १०।६।५! १॥ 
अशनः कतमस्तनयत्नुरत्यशान[रात। Wo ११।६।३।६॥ 
१ फतान्यष्टो (रुद्रः, सरवः=शवेः, पशुपतिः, उग्रः, अइानिः,भवः, 
| ,महान्दवः, ईशानः) अञ्निरूपाणि | कुमारो नवमः । श० 
६।१।३।१८॥ 
भइमा तस्य (वृत्रस्य) एतच्छरीर यद्विरयो यद्‌इमानः | श० ३।४। 
ऽ. ३।१३॥३।९।४.।२॥४।२।७। १५॥ | 
अश्व: ययुनामासीत्याह | एतद्वा अश्वस्य प्रियं नामधेयम्‌ | do ३। | 
` ८।९।२॥ ह 
.», , अइवो वै TERA | To ३।९। ५ | ३॥ श० १३। २।६। १५॥ 
११ (ESTA) हयो ऽसि | तां० १।७। १॥ 
११ (हे ऽश्व त्वं) सप्तिरसि | तां १। ७। १॥ 
12१ (दे ऽश्व त्यं ) बृषासि । aio १। ७। १॥ 
१ वानो ह्यश्वाः | श० ५ । १। ४। १४ ॥ 
32 (अश्वा) वाजी (भूत्व॥) गन्धर्वान्‌ (अवहत्‌) | श० १०।६। 
४॥१॥ 
» (हे ऽश्व त्वं ) वाज्यसि। ato १। ७ | १॥ 
'# त ( आदित्याः ) अबुबन्‌ । यम्‌ ( अश्वम्‌ ) नोऽनेष्ट । सवयाँ | 
HUI तस्मादश्व% सचभेस्याह्वयन्ति। ते० ३ ।९। २१।१॥ 
» समुद्र एवास्य (अश्वस्य मेध्यस्य) वन्धुः समुद्रो योनिः (इन्द्रा 
`. RAR श्रवस क्षारसागरादुत्पात्तीः महाभारत. आदिप | | 
ब्रोणि, १८। ३७) । न ० १०। ६1:81 १ ॥ 
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वे मञुष्यः सवेग ढाकमञ्जसा  वदाश्चो-चें खर्य लोकमञ्जसा 
चंद । श० १३।१।३।१॥ 


. तस्य-( अश्वस्य श्वतस्य ) रुक्मः पुस्स्ताद्धवात | तदेतस्य रूप 
-क्रियते य एष ( आदित्यः ) तपति | श० ३। ४ | १..| २० ॥ 


जागता SRA? प्राजापत्य! । तं०३।८। ८। ४॥ ) 


„` (प्रज्ञापतिः) वारुणप्रश्व ( आलिप्सत ) ।श० F124 १ EE ॥ 


सह ASNT यदश्वः | श० ५।:३।-१.॥ ५ ॥ 

माच FST अश्वस्य रतः | त०३। ९ | ५।५॥ 
अश्वस्य वा आलब्धस्य-रत उद्क्रामत्‌ | तत्सुवण१० हिरण्यम 
भवत्‌ । 6०३ | 51२।४॥ Wo Wi १॥१॥३॥- - 
अश्वमालभते ...... श्रीर्वा एकशफम्‌ | श्रियमेवावरुन्धे | Fo 
३।९।९।२॥ ७ cng 
अश्व चाव चोत्तरतः, एतस्यां तदिऱ्येतो पशू दधात तस्मा- 
दंतस्या देशयतो परा भूयेष्ठा । श० ७। ५ । २ । १४ ॥ 


अश्रमेघः प्रजापतिरइवमेघः । श०१३।२।२। १३.॥ WISE 


-१। १५॥ Ae 
MAA अश्वमधस्य योनिरायतनम्‌ | To २।९।२१।२,३॥ 
सो ५श्वमेधेनेष्टा खराडिति नामाधत्त। गो० Fo ५। < ॥ 
सवेस्येष न वेद यो ब्राह्मणः सन्नश्वमेधस्य न वेद, सो 


ऽत्राह्मणः | श७ १३।४।२।१७॥ 


भाश्वना Jade सुराममश्विना नमुचावासुरे सचा विपिप्राना शुभ. 


स्पती इन्द्रं कर्मेखावतम्‌ (Ho १० । १३१. ४ ll यजु० १० 
३३ ॥) इत्याश्नाव्याहारवनो.-सरखती मिन्द्र खुँजामाण 


यज्ञात । श०५।५।४.।२५॥ aS 
: -आश्यिन धूम्रमालभते | तै० १। ८। ५ | ६॥ 


लोहितः (अजः) आश्विनो भवति । श० १। ४! ४।१॥ 


- सर्वे (Gar) आश्विना भवन्ति । मैषज्याय । ग० ६९ ६। 
२।१६॥ rr 
" नसुचि' शाब्दमपि पश्यत Fl 
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[भुर ( ६७२ ) 
अका सवत्सरस्य प्रतिमां यां (एकाष्टकारूपां) त्वा रात्रि यजामहे | 
मं० २। २। १८ ॥ 
war वै संवत्सरस्य पली यदेकाष्टका। तां०५।९।२॥ 
संवत्सरस्य या पल्ली (एकाष्टकारूपा) सा नो अस्तु सुमङ्गली। 
(अथव० ३ | १०1२१) | मं० २४२1 १६) 
अरात्रः पतेन वे 'अष्टरात्रेण) देवा देवत्वमगच्छन्‌ देवत्बं गच्छति 
य एवं वेद । तां० Al ११।२-३॥ 
असत्‌ असद्वाऽ FAAS आसीत्‌ । श०६।१।१।१॥ 
, `इदं वा aa नेव किंचनासीत्‌ । न ययोरासीत्‌ । न पृथिवी । 
नान्तरिक्षम्‌ | तदसदेव सन्मनो ऽकुरुत स्यामिति | Fo २।२। 
.३।१॥ 
भतमरथः ( यजु० १५। १७ ) तस्य ( आदित्यस्य ) रथप्रोतश्चासमर- 
थश्च सेनानाग्रामण्याविति वार्षिको ताव्त्‌ | श०८।६। 
१।१८॥ 
भातिः आसं वै शास इत्याचक्षते ।श० ३।८।१।४॥ 
असितः असितो धान्वो राजेत्याह तस्यासुरा विशः। go १३। ४। 
३।११॥ 


age उभये वा एते प्रजापतेरध्यसजन्त | देवाश्चाखुराश्च | Fo १। 5 


७।१।१॥ 

११ सः ( प्रजापतिः) ......अकामयत प्रजायेयेति | स तपो $त- 

 'यत। सो ऽन्तवानभवत्‌ | स जघनादसुरानस्जत...... स 

| 'मुखादवानसजत । त०२। २॥ ६ | ४-८५ ॥ 

» स ( प्रजापतिः ) आस्येनेव दवानस्रजत .... «“तस्मै सः 
सजानाय देववास | ...... अथ यो ऽयमवाङ्‌ प्राणः, तेनासु . 
रानसज्ञत | ...... तस्म ससजानाय तम इवास | श० ११। 
१। ६॥ ७-५॥ £ 

» ते देवाश्चक्रमचंरेञ्छालम्‌ (-्चक्रब्यतिरिक्त साधनमिति at 
यण;) असुरा आसन्‌। श० ६। ८। १ | १॥ 


” ते द्वाः प्रजापतिमेवाध्ययंजन्त। अंन्योंऽन्यस्यासच्चछु | 
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age एकाक्षरं वे देवानामवर्म छन्द आखीत्सप्ताक्षरं परमन्नवाक्षर- 
मखुराणामवभ छन्द आसीत्‌ पञ्चदशाक्षरं परमम्‌ । तां० १२। 
१३।२७॥ 

„ ते SHU ऊर्ध्वं पृष्ठेभ्यो ना ऽपश्यन्‌ । ते केशानग्रे ऽवपन्त | 
अथ इसक्षूणि | अथोपपक्षो | ततस्ते ऽवाञ्च आयन्‌ । पराः 
भवन्‌ । यस्यैवं चपान्ति | अवाङेति । अंथो परैव भवति । तै० 
21S) Sap १-२१॥ 

» Fal SUG विद्द्धसु:। तां०८।३।३॥ 

» ततो SAU उभ्यीरोषधीर्याश्व मनुष्या उपजीवन्ति याश्च 
परावः कृत्ययेच alga त्वत्यालिलिपुरुतेव॑ चिद्देवानभि 


(> पक 


भवसात तता न सनुष्या आशुन पशव अशलालाशर ता हमा: 


प्रजा अनाशकेनोत्परावभूबुः ...... ते (देवा: ) होचुहन्त- . 
| दमासामपजिघांखामेति केनेति यक्षेनेवात | श० २।४।३। ` 
२-३ ॥ 


११ ते वा AGU इमानेव लाकन्पुरा SHAT! To १। २३ ॥ 

११ अछराणां वा इय (प्रथिवी) अग्र आखीत्‌। To ३। २।९।६॥ _ 
» अवाग्वसुह वे देवानां ब्रह्मा पराग्वसुरखुराणाम्‌ | Wo Fo 
१।१॥ 


nN 


आस्थ अस्थीनि वे समिधः | ह० 8। २। ३।४६॥ 


ee 


ATT प्रातहारः 
अहास्मत्र; | ता० २ 


SoS 


Bet मित्रः । ऐ० 


ठ, me 
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! अहोरात्रे ( ६७४ ) 


अहः 


अहि 


Mest? अ(हबुश्चयस्योत्तरे ( प्रोष्ठपदाः Vl ते० १।५।१।५॥ 
अहारात्र अहांरात्रे वा उषासानक्ता | ऐ० २ 1 ४॥ 


2? 


त के”... 


» . ब्रह्मणो वा5 TART यदहः । Wo १३। १५। ५। ७॥ 
०७७ 0२२४ ह 2 
, ब्रह्मणो वे रूपसहः क्षत्रस्य रात्रि; | ते० ३ ।६ 1 १४।३॥ 


अहः सर्गः | Ao १३।२।१।६॥ 

aed खगो लोकः। ऐ०५। २४॥ 

अग्निवाप अहः सोमो रात्रि; । शश ३। ४! ४। १५ ॥ 
यजुष्मत्यः ( इष्टकाः ) जयोतिस्तद्वयह्लाॐ रूपम्‌ | श० १० | २ 
६।१७॥ 

अहे पान्तम्‌ (ऋ० ८।९२।१॥ ) | तां०९।१।७॥ 


अहै MASI रात्रिः श्याम; | को० २। ९ ॥ 
अहव्युष्टिः। ते० ३।८। १६। ४॥ 

aed वियच्छन्दः ( यजु० १५। ५) । श० ८।५।२।५॥ 
सब्दमहः (सब्दः-ऋतुविशेषः, तैत्तिरीय संहिताया म्‌ ४। ४ । ७। 
२॥५।३।११।३॥ सायणभाष्ये ऽपि )। श०१।७। २।२६॥ 
( पू्वपक्षापरपक्षयोः ) यान्यद्वानि ते म'धुवृषाः । ते० ३। १०; 
१०।१॥ 

अहवे विष्णुक्रमा; | श० ६। ७। ४ । १२॥ 


अहबोहतम्‌ | To ५ । ३० ॥ 
अथ (वृत्रः) यद्पात्समभवत्तस्मादहिस्त दनुश्च दनायुश्च मातेव 


च पतव च पःरजगृहतुस्तस्माद्दानव इत्याहुः | Wo १। ६। 
३।९॥ 


अहारात्र बं नक्ताषासा ( यजु० १२। २॥ ) । शा० ६।७। 
२।३॥ 

FETT वे गाआयुषी | को० २६ । २॥ 

AGUA वे नृवाहसा । ते० ३। ६ ॥ ४। ३ ॥ 1 
( आदित्यस्य) प्रम्लाचन्ती चानुम्लोचन्ती चाप्लरखो म] | 
१५। १७ ) इति दिक्‌ चोपदिशा चति ह रमाह माहिस्थिरदीः 
UT तु त, त हि प्र च स्लोचतो ऽनु चम्लोचतः। श०८। 
द॥१॥१८॥ a 
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RAST 


आकाशः 


ae [ आज्यम्‌ 


अहोरात्रे THIS अहोरात्रेऽ एव विष्णुक्रमा अवन्ति । दाळ झा 


४।१०॥ 


अहोरात्रे ( 
i वात्सप्रम्‌ सूक्तम्‌) । । Te ६ । ७ | ४ 1 १०॥ 
या द्वा स्ताभावद्वारत्र एव ते | Fo go १।२१।५॥ 


हौर ~ A SN 
अहोरात्र १ रोहिणो ( पुरोडाशो ) । ato १४।२। १॥ ३ 
अहाराजों चे मित्रावरुणौ । तां० २५ | १० | १० ॥ 
अहोरात्रे वै पिशंगिले | श० 
सु 3 १३।२।६। Won 
हाशात्राण वाऽ उपसदः | १०।२।५।४॥ 


होरात्राणि हिङ्गारः | ष०३। १॥ 
अहोरात्राणि व FRAT ऽहोरात्रैहीद्‌% सर्व वृतम्‌ । श० ६ । 
५।४।६॥ 
अहांरात्राणां वाऽ TAFT यद्धानाः | श०१३।२।१।४॥ 


(आ) 


आत्मा त्वाऽएष वेइवानरस्य ( यदाकाशः ) । श० १० | 
६।१।६॥ 

एध वे बहुलो वेश्वानरः ( यदाकाशः) | Wo १०। ६ । 
१।६॥ 

आकाशस्सावत्री | Ho so ४ | २७1५ ॥ 

चसन्त आग्रीप्रस्तस्माद्वसन्ते दावाश्वरान्त तद्ध्थञ्चिरूपम्‌ | 
श०११।२।७। ३९॥ 


ह 


आझीश्रीय: ( पुरुषस्य ) बाहू मार्जालीयश्चाद्मीभ्रीयश्च। कौ० १७।७॥ 
भाझ्यम्‌ तेज आज्यम्‌ । ते० ३।३।४।३॥ ३।३।९।३॥ 
{ यजु० १। ३१) तेजो ऽसि शुक्र मस्य खृतमसि (आज्य! )। श० 


१।३।१।२८॥ 


' एतद्वेतः | यदाज्यम्‌। do १। १।९।४॥ 


Fi ममा आज्यम्‌ । To ३।९।१२।१॥ 
Cag मधुदन्य यदाज्यम्‌ | ए० २। २॥ 
(-विलीन aft: ) तदाहुः | किन्देवत्यात्याज्यानीति प्राजाप- 


व्यानीति ह ब्रूयादनिरुक्तो वै ्रज्ञापत्तिरनिरुक्तान्याज्यानि ee 


oe Xd 0! १.३०.) Collection, Haridwar वी. ce a ae 


२६ 


— Ei = 


ih 
| 
| 
|| 
an 


भाता आत्मा हाय प्रजापति: । श० ४ ६: १। १॥ ११।५।९।१॥ 
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९७६ ) 


[ आएमा ( 
जाज्यम अथैषाज्याहुतिर्यद्धवियंज्ञो यत्पशुः ( =पशुयन्ञः ) | है १ | 

9121 १०॥ 
अनम्‌ वृत्रस्य AT कनीनकः ( यदाञ्जनम्‌) | श० ३। १। ३ | १५॥ हु. 


आण्डौ आण्डों वे रेत'लिचौ, यस्य ह्याण्डो भवतः ख एव रेतः सि 
आति | श० ७1४ । २ ६२७ ॥ 
आण्डाभ्या हि वृषा पिन्वते । श० १४ । ३। १।२२॥ 


११ 
आबिथ्यम्‌ शिरो वे यज्ञस्यातिथ्यम्‌। श० ३।२। ३ । Ro ॥ 
~ ~ 
ated अथेन ( इन्द्रं ) ऊध्वार्या lal मरतञ्चाङ्गरसश्च दवाः..... 
अभ्यषिञ्चन्‌... ...... पारमेष्ठयाय माहाशज्यायाऽऽधिपत्याय 
स्वावऱ्यायाऽऽतिष्ठाय | To ८। १३ ll 


आत्मा वै तनूः । श०७। ३। १।२३॥ ७। ५। २। ३२॥ 

.„ आत्मा (HALT) FE | श० ७। ५। १। २१ ॥ 

9 अन्तरिक्ष यच्छान्तरिक्षं ह%हान्तरिक्षं मा eed’ (ag? 
१४ । १२ ) इत्यात्मानं यच्छात्मानं %ह।त्मानं सा हिसीः 
रित्येतत्‌ ( अन्तरिक्षम्‌=अ।त्मा ) । श० ८। ३।१।६॥ 

» आत्मा वै वृषाकपिः। ऐ० ६। १९ ॥ गोऽ Go ६।८॥ | 
» (होता) यदि ब्रषाकपिम्‌ ( वृषाकपिदष्टमू--क्र १०। ८६। 

१-२३ एतत्सूक्तमन्तरियात्‌=लोपयेत्तदानीम्‌ ) आत्मानम्‌ 

( =मध्यदेहम्िति सायणः ) अस्य ( यजमानस्य ) अन्तरियात्‌। 

. पे०५। १५॥ | 

„ आत्मा चे वेनः ( क्र १०। १२३ । १ ) | कौ ० ८। ५॥ 
» आत्मा वे समस्तः सहस्रवांस्तोकबान्‌ पुष्टिमान्‌ | ऐ० २।४०॥ 
» आत्मा सूक्तम्‌ | को० Wi ४ ॥ १५। ३॥ १६।४॥ २३।६॥ 
» आत्मा वे स्तोत्रम्‌। श० ५ | २।२। Rell 
» आत्मेव स्तोत्रियः | Ho Fo ३।४।३॥ x 
» आत्मा च स्तात्रेय; | को० १५।४॥ २२ | ८ ॥ हा ३। २२१ 
` २४॥ ६। २६ ॥ गो० उ० ३।२२॥ 
» आत्मा थे स्तोत्रियानुरूपौ | कौ० ३० । ८॥ 
1 ` आत्मा महतुक्थम। To १०।१।२।५॥ 
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>> आदित्यः |. 


आत्मा आत्मा उपांशुसवनः | To २। २१॥ 


द्र 
= 
a 


आत्मा लोकस्पूणा (STAT) | श० ८। ७। ।८॥ 
आत्मा च दहता | Lo ६।२८॥ गो० ३० ६ । ८॥ 

आत्मा FAST TO ६।२। १। २४.॥ ६ | ६।२।७॥ 
आत्मा चै होता | को० २९ । = ॥ ऐ० ६। ८॥ गो० go ५] 
१४ 4 

आत्मा व यज्ञस्य होता | को० ९ । ६ ॥ 

आत्मा @TAAG: | To ५ | Ro | 

आत्मा वे ब्राह्मणाच्छंसी | Ble २८। ९ ॥ 


त्य: अलो aS आदित्यो विवस्वानेष aaa विच aay 


(Bey!) वस्ते सर्वतो ह्यनेन परिवृतः। श२१०। ५।२।४॥ 

विवस्वञ्चादित्येष ते खोमपीथः | श०४।३।५।१८॥ 

यं ( मातण्ड ) उ ह तद्विचक्रः ( देवा आदित्याः, ) स 

विवस्वानादित्यस्तस्यमाः प्रजाः | Wo ३। १।३।४॥ 

असौ वाऽ आदित्यः सूर्यः (ago १८। ५०) । श०९। 

३।२।३॥ 

असावादित्यो देवः सविता | श० ६ | ३।१। १८॥ 

आदित्य एवं सविता । गो? पू० १: ३३॥ sto उ०४। 

२७ । ११ ॥ 

धातासो स आदित्यः । ह3 ९।५। १ | २७॥ 

स एष ( आदित्यः ) सप्तराइमब्रषभस्तुवष्पान्‌ ( Ho २। 

१२ । १२ ) । Ho Fo १। २८। २। 

“यस्लसतरङ्मिः” ( ऋ०२। १२ । १२) इति | सत्त ह्येत 

आदित्यस्य रऱमयः | जे० Fo १। ९ | < ॥ 

“युक्ता हास्य ( इन्द्रस्य) हय्यइशतादश (me ६। 

४७ । १८) इति सहस्रं हेत आददत्यस्य रशमय; | त ऽस्य 

युक्तास्तैरिद सवे हरति | तद्यद्तारद्‌ सव हरति | तस्माः 

द्वरयः ( _्रश्मयः ) | ज० उ० १। 881% Il । उन 

स यः स विष्णुयैज्ञः सः । स यः स zal ऽस स॒ आदित्यः 

( बिष्णु.=आदित्यः ) | श० १४। १ । १ | ६ ॥ 5 > 
पष वे वृषा हरिः (age ३८। २२ ) य एष ( आदित्यः) ` 


तपति । ह० १४! ३।१।२६॥ ` | 
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ल 


— SO ea 


१9 


29 


= 


7 त तत मतमा) 


| (आदित्यः ee. 


आदित्यः असो वै वैश्वानरो यो ऽसौ ( आदित्यः ) तपति । mi ४ 


_२।१॥८।६।१।१८॥ 
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३।१६।२॥ 


स यः स वेश्वानरः। असो स आदित्यः । श०९।३ । ES: 


१।२५॥ 
चक्षस्त्वाऽणतद्देश्वानरस्य ( यदा ) । श७ १०।६।१।॥ 


a 
a4 

एष वे सुततेजा वेश्वानरः ( यदादित्यः ) | Bo १०। 
६।१।८॥ 
“वृषभः? ( ऋ०२। १२। १२) इति । एष ( आदित्यः ) 
ह्यवाऽऽसास्प्रजानाम्रषभः | Ho To १। २९। ८ ॥ 
आदित्यो वाजी । तै० १। ३।६।४॥ | 
अलो TS आदित्यो TMT ऽरुषः। श० FRIAR ६. १॥ fy 

> LS ~ | 
असो वा आदित्यो ब्रश्नः । तै० ३।९ | ७ । १॥ 
आद्त्या वे ब्रूषाकापेः | गा० Fo ६। १२॥ 
असावादित्या बनो यद्वै प्रजिजनिषमाणो <5वेनत्तस्माद्वेनः | 
श०७।४।१।१४॥ 

0७ SY nN 
सयस कूमा उसा स आदित्यः | श० ७।५।१।६॥ 
६।५।१।६॥ 
अ x Av NN n i 
सा वे षोडशी यो ऽसौ ( आदित्यः) तपति | stage. 
१७।१॥ V 
असावाद्त्यः Watt ( यजु० १५। ३) | wo ८।४५। 
१ । Xo 
एष ( आदित्यः) दीक्षितः ( अथ० ११ 14181)! 
गो० Jo २। १॥ 
असा वाऽ आदित्यो दिव्य रोचनम्‌ | श० ६। २।१।२६॥ 

Non 

असा वा आदित्यो दिव्यो गन्धतः (यजु० ११ । ७ ॥ ) | श० 
६ । ३। १ । १९॥ 
TAU वाऽ आदित्यो विश्वव्यचाः (ago १३। ५६ ऊँ १५। (४) 
यदा ह्यवेष उदेत्यथेदर% सवे व्यचो भवति । श०८।१। 


असो वा5 आदित्यो व्यचच्छन्द; ( यज्ञु० १५1४) | श० 
LOR | th 2 ३: 
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( ६७९ ) आदित्यः] | 
: असौ वा आदित्यो भा इति । जै० ड० १।४।१॥ | 
असी वा आदित्या ह%तः शुचिषत्‌ ( ago १२। १४ )। 
| श० ६॥७।३॥११॥ न 
| oy एष ( आदित्यः ) वे हः शुचिषद्‌ ( क्र» ४। ४० । ५ )। 
र | Ro ॥ 
| » असो वा आदित्यस्तपः । श० ८। ७। १। ५४ ॥ „ 
„ (९ आदित्यस्थः ) पुरुषो यजुषि । श० १०।५।१।५॥ 
) » अथय एष एतास्मन्‌ ( आदित्य- )मण्डले पुरुषः सो 
5भ्िस्तानि यजूषि स यजुषां लोकः | श० १० 1 ५।२।१॥ 
असवा आद्त्य एषा STA? (यजु० ११ । ३१) | श० ६। 
४।१।१॥ ६।४।३।९,१०॥ 
आदित्यो TS अस्य (AR) दिवि वचेः। श० ७।१।१।२३॥ 
अयं वाऽ अझिक्रंतमसावादित्यः सत्यं यदि वासावृतमय- 
१ ( अश्निः ) सत्यसुभयम्वेतदयमंश्चिः | श० ६ । ४।४।१०॥ 
एष ( आदित्यः ) वै सत्यम्‌ | To ४ । २०.॥ Sa 
सत्यमेष य एष ( आदित्यः) तपति।श० १४।१।२। २२॥ 
असावादित्यः सत्यम्‌ । To २। १। ११।१॥ 
तद्यत्तत्सत्यम्‌ | असौ स॒ आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले 
पुरुषः | श० १४। ८।६।२३॥ | 
सत्यक७ हेतद्यद्रकमः | ** ५०० "०" तद्यत्तत्सत्यम्‌ 1 असो a 
आदित्यः | ato ६ Lor १ । १-१२ ॥ 
तस्य (अश्वस्य श्वतस्य) रुक्मः पुरस्ताद्भवति | तदेतस्य . 
रूपं क्रियते य एष ( आदित्यः ) तपति | To ३।५।१।२०॥ 


असो ars आदित्य एष रुक्मः | श९ ६।9 । १।३॥ | a 
आदित्यस्य (रूपे) रुक्मः । तै० ३। ९ । २० | २ ॥ gaa 
असो वाऽ आदित्य एष रुक्म एष हामाः aati प्रज्ञा 
अतिरोचते ।, श० ७ । 8 | १ । १० ॥ 

आदित्यो वे भ्रमः | जै? उ० ४।२८। ९ ॥ 

आदित्य एव चरणं यदा द्वेष उद त्यथद सब चरात 
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[ आदित्यः ( ६८० ) 
आदित्यः असो AIS आदित्या हृदयम्‌ qo ९ । १ । १ | ४० | 
असे ais आदित्यो द्रण्सः ( यजु० १३। ५ ॥ ) । श०७ | 

| ४।१।२०॥ 

| असो वाऽ आदित्यः स%हितः ( यजु० १८ । ३०) पष 
ह्यहोरात्र खंद्चाति | झशा०९।४।१।८॥ 

अंसो TIS आदित्य एष रथः | श० ९।४। १। १५॥ 
तस्य ( आदित्यस्य ) रथप्रोतश्चासम्ररथश्च ( यजु० १५। 
१७ ) सेनानीग्रामण्याविति वार्षिको AT | शा० ८। ६। 


१।१८॥ | 
Ny a ~ ~ 
५ तद्यदेष ( आदित्यः) सर्वेलॉकेस्समस्तस्मादेष (आदित्यः) | 
एवं साम | Ho Fo १। १२। ५॥ aS 


„ (प्रजापति) स्वरित्येव सामवेद्स्य रसमादत्त । खो ऽसौ 
'द्योरभवत्‌ | तस्य यो रस; प्राणद्त्‌ स आदित्यो ऽभवद्रः 
सस्यं रसः | Ho उ० १। १-७५ ॥ 
„ साख्नामादित्यो देवतं तदेव ज्योतिजोगतच्छन्दो योः स्था 
नम्‌ | ग[० पू० १। २६॥ 
११ यदनुद्तिः ( आदित्यः ) स हिङ्कारः । Ho go १ | १२४॥ | 
११ असावादित्य स्तोमभागाः । श० ८। ५। ४। २॥ 
„ सयःस यशो ऽसौ स आदित्यः । श० १४।१।१।६ 
। » Ota सवत्सरो य एष ( आदित्यः) तपति । श० ६४। 
a १।१।२७॥ 
» स यः स संवत्सरो ऽसौ स आदित्यः , श० १० १७ । ३॥ 
„» आदित्य एव प्रायणीयो भ्वति | श० ३: २।३। ६॥ 
१) तदस। वा आदत्य; प्राणः | Ho Fo ४। २२ | ९ ॥ 
११ ANA व प्राण; | Sto उ० ४ ! २२ । ११॥ 


» Sage खलु वा आदित्यः सर्वाणि भूतानि प्रणयति तस्मा ( 1 दै 
अर: | प्राण इत्याचक्षते | Ho ५ । ३१ ॥ ॥ 


११ असा वाऽ आदत्य/ Bra: | श० ६ | 912i sll 
9, आदल्या च AA । श०११।६।२।२॥ 
» असो वे घमो यो sat ( आदित्य:) तपति । कौ०२।१॥ 
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आदित्य निवित्‌ | जै० उ०३।४।२॥ 
यन्महान्देच आदित्यस्तेन । को० ६1 ६॥ 
असी वाऽ आदित्यः शुक्रः ( ayo १८। NGI 
४।२।२१ 
एष वे शुक्रो य एप ( आदित्यः ) तपति | श० ४।३। 
१।२६॥ ४।३।३।१७॥ 
यद्वाऽ एष एव शुक्रो य एष ( आदित्यः) तपति तद्यदेष 
तपात तनष शुक्रः | श० 3।२।१।१॥ 
तत्र ह्यादित्यः BRAT | गो० पू० २।९॥ 
असो वा आदित्य शुक्रः । तां १५।५।९॥ 

दल्यो बाव पुराहितः | To द । २७॥ 
आदित्यो चे देव संस्फान: | गो? Fo ४।९॥ 
असो वा आदित्ये! लोकम्पृणा ( इष्टका ) | श० ८।५।४।८॥ 
असो वाऽ आदित्यो लोकम्पूणेष हीमांल्ोकान्पूरयति | श० 
८। ७।२।९१॥ 
वायुचा एत ( आदित्यं) देवतानामानश। ता० ४।६।७॥ 
तद्सावादित्य इमांछोकान्त्लूत्रे समावयत तद्यत्तत्सूच AY? 
सः | श० ८५। ७। ३। १०॥ 2० 
सा या सा वागसों स आदित्यः । श० १०। ५। १।४॥ 
आदित्य एवं यशाः | गो० To ५। १५॥ 
आदित्यो य्यः । श० १२।३।४।८॥ 
आदित्यो यूपः। ते० २। १।५।२॥ 
असो वा अस्य ( अझ्निद्दोत्रस्य ag: ) आदित्यो यूपः । 
To ५।२८॥ 
अथ यद्विषुवन्तमुपयन्ति | आदित्यमेव दवता यजन्ते | 
Mo १२।१।३।१४॥ 
आदित्यो बृहत्‌ | ऐ० ५ | ३०॥ 


आदित्य: ] 


| श०७।४। 


१। १४॥ १४।१।३।३॥ ae oe 
आदित्यो वे ब्रह्म । Ho उ० ३।४।९॥ 


|| = 
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| [ आदित्याः ( ६८२ ) 

1 is 5 ~ 

| आदित्यः हन्तेति चन्द्रमा ओमित्यादित्यः। Sto So ३।६।२॥ 
| कै ओमित्यादित्यः । sto To Bl १३। ७ ति | 
मित्यसो यो sat ( आदित्यः ) तपति । ऐ० ५। ३२॥ 

„ यदेतत्‌ ( आदित्य- ) मण्डलं तपति | तन्महदुक्थे ता 
ऋचः स ऋचां लोकः ! श० १०। yl ४ | १॥ 

( आदित्यस्य ) मण्डलमेव$चेः | श० १०। ५। १।५॥ 
अञ्चिश्च ह वा आदित्यश्च रोहिणावेताभ्याॐ हि देचताभ्यां 
यजमानाः स्वर्ग लोक रोहन्ति | Ao १2।२।१।२॥ 


524 


7 


„ छन्दोभिरवे देवा आदित्य» स्वगे लोऋमहरन्‌ | ato १२। 
१० । ६॥ 
» SSA वा एष य एष (आदित्यः) तपति | को० २५। ४॥ 
+ अष्टुब्जागतो वा आदित्यः | तां 3 । ६ । २३ ॥ 
» जगती छन्द आदित्यो देवता श्रोणी । are १०। ३।२।६॥ 
» स ( आदित्यः) उद्यन्नेवामूम्‌ ( दिवम्‌) अधिद्र्वत्यस्तं 
=e यस्तिमाम्‌( प्राथवीस्‌ ) अधिद्रवति | ह० १। ७।२। १९ 
4 सूय्यशब्दमपि परयत ॥ 


आदित्याः अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्र्मौदनमपचत्‌ le 
तस्या उच्छेषणमददुः | तत्प्रा्चात्‌ सा रेतो Sad! 

| तस्ये धाता चार्यमा चाजायेताम्‌ | `` मित्रश्च वरुणश्राजाये- 

ताम्‌ | अशश्च भगश्वाजायेताम्‌ | इन्द्रश्च विवस्वाँ 

| श्वाजायेताम्‌ । ते० १। १1९ | १-३ ॥ 

| १ अर्दितिवै प्रजाकामोद्नमपचत्तत उच्छिष्टमाश्चात्‌ सा गर्भैः 

 मषत्त तत आदित्या अज्ञायन्त । गो० go २। १५॥ 

5 (प्रजापते रेतस उत्पन्न ) यन्चतीयमदीदोदिच त आदित्यां 

अभवन्‌। प० ३। ३४॥ | 


८ हद fe Ese 
» व्याह वा इदमग्ने प्रजा आखुः। आदिल्याश्रैवाहिरसश्व | | 
श०३।५।१।१३॥ 
१ विश्वकमा स्वादित्यैरुत्तरतः पालु। श० ३।५।२।७॥ 
८७ ७, i a Rs SRS 
११ वरुण ANS: ( उदक्रामत्‌ ) | Fo १। २४॥ 
” वरुण आदिलेः (वु). 888 | २। १॥ 


न 


° 


| oa Digitized by Arya Samaj EY ३) and eGangotri | 
आदित्याः] ` | 
आदेत्या हरी च भाषश्चन्तु जागतेन छन्दसा | Fo | 
२) ७ ७ | 
| 23.” क. इन्द्र) पताच्या द्व्यादित्या देवाः ... अभ्यषि- 
i चन्‌ ' स्वाराज्याय | To ८ | १४ | 
| „ गावो वा आदित्याः | ऐ० ४। १७॥ 
| » आदित्या एब यशः | गो० पू० ५। १५॥ 
» आदत्यानामान यजूळपीत्याहु:। श० ४1४ । ५ । १९॥ 
” आदृत्यानांसांने शुक्लानि यजूषि वाजसनेयेन याज्ञ- | 
वल्क्यनाख्यायन्त | We १३।९।४।३३॥ 
११ आद्त्याना तृतायसूवनम्‌ | का० १६ । १ ॥ ३० । १ ॥ ao 
३।३।५।१॥ 
49 » आदित्य हि तृतीयसवनम्‌ | तां ९ | ७। ७ ॥ 
| » झअथेप विष्णु यज्ञ त्रधा व्यभजन्त। वल्लवः प्रातःसवन* 
रुद्रा माध्यान्द्न९९ सवनमादित्यास्तृतीयसवनम्‌ | श० १४ | | 
१।१। १५॥ 
११ जगत्यादित्यानां पली । गो० ड० २। ६॥ | 
» आदित्यानां वा एतद्रूपम्‌ यल्लाजाः | त०३ 1c i १७1 ४ ॥ 
» वसवो वे रुद्रा आदित्या स%स्रावभागाः | तै०३।३। 


९।७॥ ` । | 
| 


T 


» तान्‌ हवादित्यानङ्गिरसो याजयाञ्चक्रः | गो० Go ६। १४॥ 

» त एतेन सद्यःक्रियाङ्गिस आदित्यानयाजयन्‌ | श०३। 
५।१।१७॥ a 

» आदित्याश्चाङ्किरसश्चतत्‌ सत्र समद्धतादेत्यानामकाव 
१शतिरङ्किरसां द्वादशाहः | dio २४ | २। २॥ 

» आदित्या वा इत a सुवर्ग लोफमायन्‌ | ते वा इता 

यन्तं प्रतिनुदन्ते । ते १। १।९ ।5॥ 

( आदित्याः ) स्वगे लोकमायन्नहायन्ताज्गरस' 

१६।१२।१॥ 

छ. ते द्दादित्याः पूर्व स्वगं लोकं जग्मु पश्चेवाङ्गिरसः 
वा वर्षेबु । Foul १७॥ 

५ तत उ हादित्याः स्वरीयुः | क२ ३९ | all 
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[ आपः ( ६८४ ) 
SN ~ 
आदिस्याः तऽ आदित्य | चतुर्भि स्तोमेश्चठाभः एऽळच्चुभिः है. अ 
ait लोकमभ्यप्रुवन्त | श० १२।२। २। १० ॥ 
„ तस्य ( स्वगस्थ लोकस्य ) आदित्या अधिपतयः | Foe 
३।८।१८।२ 


आधिपत्यम्‌ ara ( इन्द्रं ) ऊध्वायां दिशि मर्तश्चःङ्गिरसश्च देवाः | 
कक अभ्यषिञ्चन्‌... ...पारमेष्ट्याय माहाराज्याया55- 
धिपत्याय स्वाबइ्यायाऽऽति्ठाय। फे । = । १४॥ 


आपः आपो वै सरिरम्‌ ( यजु० १३ । ४२) | श० ७।५। २। १८॥ 
„ आपो वा इदमग्र सलिळमासीत्‌ | त० १। १।३।५॥ 
» आपा वा इदमप्र महत्सालळमासाल्‌ | Wo Fo १। ५६। १॥ 
„ आपो ह वाऽ इदमग्रे सलिलमेचाख | ता ( आपः ) अकामः 
यन्त ( ता आप ऐक्षन्त Tet: स्यास प्रजायेमहीति | छान्दो- 
ग्योपनिषदि ६।२।४॥ ) कथन्नु पजायेमहीति ता अश्रा- 
PIMA ऽतप्यन्त तासु तपस्तप्यम।नारु हिरण्मयमाण्डः 
१९ सम्बभूवाजातो ह ताह MAAC आस तादेद्‌% हिरण्मयमा 
एड यावत्सवत्सरस्य वला तावत्पयछुचत॥ ततः खचत्सर पुरुष, 
समभवत्‌ | स प्रजापतिः (“Accordidg to the writings. 
of the Egyptions, there was a time when neither 
heaven nor earth existed, and when nothing had 
being except the boundless primeval water, which 
however, shrouded with thick darkness 
[नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परा AT 
क० १० । १९९० | १॥ तम आसीक्तमसा गूढमग्रे ऽप्रकेत | 
MSS सवमा इदम-ऋ० १० ¦ १२९ । ३॥ ] ˆ | 
At length the Spirit of the primeval water folt र 
the desire for creative - २ | and having! 
uttered the word, the world sprang straightw va 
into being in the form which had already be? 
depicted in the mind of the spirit before 0१ 
spoke the word which resulted in its creation! 
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[ सो ऽपो ऽस्त । न लोकाद्वागेवास्य सासज्यत-- 
Te ILI १। ९॥ सो ऽक आश्यों <n 
आण्ड% समवतत तदभ्यम्दादस्त्वित्य : भूयो 5स्त्वल्य 
तद्व्रवीत्ततो ब्रह्मैव hws नेवा शिया 0 
१ । १० | The next act of creation was the forma. 
tion of a germ, or egg, from which sprang Re, 
the Sun-god, within whose shining form was 
embodied the almighty power of the divine 
spirit.” See « Egyption Ideas of the Future 
Life” by-B.A. Wallis Budge, pages 22 and 23. 
[500-सवितास्त्रजापति;-प्रजापतिबै सबिता | तां० १६। ५ । 
१७॥ |। श० ११। १। ६। १-६ ॥ 
: एष वे रयिवेश्वानरः ( यदापः )। श० १०।६। १। ५ ॥ 
वस्तिस्त्वा5एष वैश्वानरस्य (यदापः)। श० १० | ६।१।५॥ 
आपो व्यानः । जै उ० ४।२२।९॥ 
शुक्रा ह्यापः । Fo १। ७।६।३॥ 
चन्द्रा ह्यापः | Fo १।७। ६।३॥ 
आपो वै जनयो (ago १२३९) 5 द्भयो हीद% सवे जायते | 
qo ६।८।२।३॥ 
यद्धव आपस्तेन ( भवःत्जन्म--अमरकोपे, ३ काण्डे, नाथे. 
वर्गे, २०५ Wl ॥ 'जन्मट्आपः--बैदिकिनिघण्टौ १ । १२ )। 
को० ६।२॥ 
आपर्सावित्री | Ho To ४ | २७। ३॥ 
आपो वै पुष्करम्‌ । are ६।४।२।२॥ ७।४।१।5॥ 
आपो वै पुष्करपर्णम्‌ । To ७।३। १।९॥ | 
आपः rr ae 0 
आपो बै प्रजापतिः परमेष्ठी (age wisi) ता fe परमे 
स्थाने तिष्ठन्ति। श००।२।३। १३! 
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स ( परमेष्ठी प्राजापत्यः ) आपो 5भव॒त्‌......प्रर्माह्वा5 | 
त्थानाद्र्षति यहिवस्तस्मात्परमेष्ठी नाम । - दा० ११.। १। 


६। १६॥ ७ कि 
आपो हि पयः | कौ० ५। ४ ॥ गो० Fo १। २२॥ "| ™ 


अपामेष ओषधघीना% रसा यत्पयः | श० १४ । ८ | ६ । १३॥ 
वाग्देवत्य लाम वाचो मनो देवता मनः पशवः पशूनामाष- 
घय ओषधीनामापः। TAA जातं AAS प्रांताष्ठेत- 
fafa) Ho Fo १। ५९ | १४ ॥ 

ओषधयो as अपामोझ ( यजु० १३ । ५३) । यत्र AT उन्द- 
्त्यस्तिष्ठन्ति तदोषधयो जायन्ते । श०७। ५ । २ । ४७॥ 
आपो ATT ( सोमस्य ) लोकः । श० ४।४।५।२१॥ 
आपो हि रेत) तां०८। ७। ९ ॥ 

आपो रेतः प्रजननम्‌ To ३।३। १०। ३॥ 

आपो मे रेतसि श्रिताः। To ३। १०। ८। ६॥ 

धमा ह्यापः | श० ११।१।६। २४ ॥ 

“आप प्रोक्षण्यः | To | 1 २८॥ 

दिव्या आपः प्रोक्षणयः । Fo २। ५॥ ४ | १॥ 

आपो वे सूदो ऽन्नं दोहः । श० ५ ।७ । ३।२५१॥ 

आप; खरसामानः | को० २४ । ४ ॥ 

अथ यत्‌ खरसास्न उपयन्ति । अप पव देवतां यजन्ते ao १२। 
१।३।१३॥ 

CAS: ( यजु० १। २१ ) आपः | श० १। २।२। २॥ 

आपा वे रवत्यः | तां ७। २ । २० ॥ १३। ९ । १६॥ 

आपा चं LAAs । ते० ३ । २। ८। ॥ 

अपा वा एष रखो यद्रेवत्यः | तां १३। १०। ५ ॥ 
वज्रा वाऽ आपः | Bo १ 19 | १ ॥ २०॥ 

आप lat तत्‌ प्रथम वज्ररूपम्‌ | को० १२) २॥ 
ee | ह न FA जप्नस्तेनेचेतद्ीयंणाप: स्यन्दन्ते । रा० ३ | ९४ 
21 १७ ll 


TAGE | AD? & 1 ३४) इति ga ह्यताः (आपः) अघ्नन्‌ ¦ 
ao ३। ६ | ४ | १६॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आपः 


ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ६८७ ) 
आपा व वेधाः (AZo १४। ७) आद्वि 


शं० ८ । १३२। ८॥ 
आपो वै योः । श० ६। ४1 १५1 ६ ॥ 


२ । BG ॥ ४ 


पो वे दिव्यं नभः TO ३ । 51 yi gy 
आपा व वरण्यम्‌ । ज० Jo ४ | २८। १॥ 

वायुरापश्वन्द्रमा इत्यत भृगवः | गो० पू?२॥८(९)॥ 
आपो चे खवः ( =शवः=रुद्रः) agai हीद% सै जायते । 
श०६।१।३ ११॥ 

आप एव सर्वेम्‌ | गो० Jo ५। १५॥ : 
एष वाऽ अपा% रसो यो ऽयं ( वायुः ) पवते | श० ५। १। 
२।७॥ 

वायुवा5 अपामेम ( यजु० १३। ५३ ) यदा ह्येवेष इतश्चेतश्च 
वात्यथापो यन्ति। श० ७। ५। २। ४६ ॥ 

अपः स्छाघा ( गच्छति ) । गो० पू० २।२॥ 

स वा एषो ( सूय्येः ) ऽपः प्रविश्य वरुणो भवति। को० १८।९॥ 
अथ यद्‌प्खु वरुणं यजति ख एवैनं तदायतनें प्रीणाति | को० 
५।४॥ 

अप्खु चे वरुणः | go १। ६ | ५ | ६॥ 

यो ह वाऽ अयमपामावत्तः स slays: स हेष वरुणस्यं पुत्रौ त 

वा भ्राता वा श० १२।९।२।४॥ 

वरुणस्य वा अरभिषिच्यमानस्याप इन्द्रिय वीय्ये HAT | 

तत्खुवणे% [हिरण्यमभवत्‌ । त०१।८। &! १ sexed 


` अग्रिद्दैवा 5 अपो 5भिदध्यो मिथुन्यामिः स्यामिति ताः सम्ब भूत 


तासु रतः प्रासिञ्चत्तद्धिरण्यमभवत्तस्मादेतदस्चिसकारमग्नेहि 


रेतस्तस्मादप्सु:(दिरण्य) विन्दन्त्यप्सु दि (रेतः) TAT! | 
श०२।१।१।५॥ 
, अदुभ्यो उखि) हारं ६ ७1 ७1७0 


= LS RR 


lens ee 


आपः 


5) 


[ आप ( ६८८ ) 


* १।६॥ 
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आपो वाऽ अस्य (अग्नेः) दिवो So LTO ७। १। १ । २४॥ 
अन्तरिक्ष वाऽ अपा% सधस्थम्‌ (यजु० १३। ५३) | श० ७। 
५।२।५७॥ 

आपो चे मरुतः | To ६। ३० ॥ Blo १२।८॥ 

अप्खु चै मरुतः श्रितः ( श्चिताः ) | गा० So १।२२॥ 

अप्खु वै मरुतः शिताः (? श्रिताः ) । को ० ६ । ४ ॥ 

अथ यत्कृष्ण तदपां रूपमन्नस्य मनसो AGT | ज० उ० १ । 
२५॥९॥ 

अन्न वाऽ अपां पाथः ( यजु० ६३। ५३ )। श० ७।५।२।६०॥ 
आपो वै सहस्थियो वाजः ( यजु० १२। ४७) । श० ७ । १। 
१।२२॥ 

गिरिवुधा उ वा आप; To ७। ५ । २ ¦ १८॥ 

चैराजीवा आपः | lo १२। ३॥ 

अद्धियज्ञः प्रणीयमानः प्राङ्‌ तायत | तस्सादाचमनीयं पूवेमाः 
हारयति | गो० पू० १। 3a Il 

अप्सुयोनिवे वेतसः | श० १२। ८। ३। १५ ॥ 
अप्सुजा चतसः | श० १३ । २।२।१९॥ 


AIR वेतसः | तै० ३। ८। ४ । ३॥ ३। ८। १९ । २॥ ३। 
८।२०।४॥ 


तथचत्तत्सलम्‌ | आप एच तदापो हि वे सत्यम | श० ७। ४। 


तदेतत्सत्यमक्षरं यदोमिति | तस्मिन्नाप: प्रतिष्ठिताः । जै० उ० 
१।१०।२॥ 

पृथिव्यप्सु श्रिता Fo ३। ११। १ । ६॥ 

प्राथव्यप्खु ( प्रतिष्ठिता )। Go ३। ६॥ गो० Fo ३। २॥ 


इयं ( पृथिवी ) चाऽ अपामयनम्‌ ( ago १३ । ५३ ) अस्या 
ह्यापा यान्त । Wo ७।५।२। yo ॥ 


समुद्रो वाऽ अपां योनिः (ayo १३ । ५३) 1 To ७। ५ 
RI ke Il 
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पः विदा अपां ज्योतिः ( यजु० 
२। ४६॥ 
हित 99 eter याऽ अपा भस्म (ago 231 ४३) ।श०७। ५ । २।४८ ॥ 
७ सकता वा अपा पुरीषम्‌ (ago १३ । ५२ ) | श० ७। ५। 
२।५९॥ | 
» SEAS अपा क्षयः( यजु० १३ । ५३) त हिल | 
क्षयान्त । Wo ७.। ५।२।५४॥ | 
२ श्राच चा अपाळ सखिः (यजु० १३। ५३) 


we | 
१३ । ५२) । श० ७।: ५ । | 


। श० ७।५।२। ५५॥ 
seat: ( देवाः ) साध्याश्च त्वा ऽऽप्त्याश्च देवाः पाङ्कतेनच्छद्सा 


AAT स्तोमेन शाकरेण सास्ना ५५रोहन्तु तानन्वरारोह्टा म्नि 
राज्याय | To ८। १२॥ 
अथन ( इन्द्र ) अस्यां धुवायां मध्यम्नायां प्रतिष्ठायां दिशि 
साध्याश्चाऽऽप्त्याश्च द्वाः -.... अभ्यषिञ्चन्‌ AGG *राज्याय | 
ऐ० ८। १७ ॥ 
: ( ऋचः ) तमेताभिराप्रीमिराप्याययन्ति तथदाप्याययास्ति 
तस्मादाप्रिया नाम । श० ३। ५।१।२॥ 
आप्राभराप्राणाति | To २। ४॥ को० १० ।३॥ 


मयावी घशोक ज्योगामयाविने ब्रह्मलाम HAT Ao ८।१।॥ 

११ ज्यागामयाविने उभे ( बृहद्रथन्तरे ) कुय्यांदपक्रान्तो वा 
एतस्य प्राणापानो यस्य ज्योगामयाति प्राणापानावेवास्पिः | 
न्द्धाति । तां ७। ६। १२॥ a 


इत | Wo ३।५।१।३२॥ 
_ असृतमायुहिरण्यम्‌ 1 श० ३। 
१० ॥ ७। ६। श। ६॥ 
आयुह हिरण्यम्‌ | श० ४ 


- a ने 
| 
| 


e ७ ag - 
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[ इन्दः | 
भार्सि: अनाले व्वेत्येवेयदाह यदाहाव्यथायै त्वेति ( व्यथान्आत्ति:)। | ह 
qo ५1७ ।३। ७॥ 
भाद्री (नक्षत्रम्‌) स (रुद्र ) एत% रुद्रायाऽऽद्राये प्रेयङ्गवं चरू | जज 
पयाति निरवपत्‌ | ततो वै ल पशुमानभवत्‌ । त० ३।१। 
४।४॥ 
ara: विष्णवाशानां पते ते० ३। ११। ७४ । १॥ 
आशीः बह्वी वै यजुःष्वाशीः। श० १।२।१। ७॥ ३।५।२।११॥ 
३।६।१।१७॥ 
आद्युख्रिवृत्‌ (यजु १४ | २३) AAS आशास्त्रृत्स TY त्रिषुलोकेषु | | 
वतैते । श० ८। ४। १। ९ ॥ 
आहवनीय: (af: ) आहवनीयभाग्यजमानः | को० ३। ६ ॥ 
आहिताग्निः नो ह्यनाहिताग्नेत्रतचयास्ति | हा० २। १। ४ । ७॥ 
आहुतिः द्वे वा आहुती सोमाहुतिरेवान्याज्याहुतिरन्या | श० १। 
 ७।२।१०॥ 
-» आहतिहिं यज्ञः। श० ३। १। ४। १॥ 
इडा ऐड% रथन्तरम्‌ | तां ७। ६ । १७॥ 


इन्त्रः स वा एष (आदित्यः ) इन्द्रो वैसूथ उद्यन्‌ भवति `` `` इन्द्रो टे 
चेकुण्डो मध्यन्दिने । Ho उ० ४ । १० । Lo ll क । Y 

» इन्द्रमदेव्यो माया अलचन्त स प्रज्ञापतिमुप(घावत्तस्मा एत ^, 

frat (mq) प्रायच्छत्तन सवी मृधो व्यहत । तां० १5 ,: 

१९।१॥ ` 2... 

* „ इन्द्रो वे मघवान्‌। श० ४ । १। २। १५, १६॥ | » 
११ स उ एव मलः स विष्णु! | तत इन्द्रो मखवानभवन्मखवार्दै ११ 

बै तं मधवानित्य!चक्षते परोषक्षम। श० १४। १। १। ९१ | ” 


» इन्द्रा वसुघय;ः | श०१।८!२। १६ ॥ | 
`» इन्द्र उ वे वेनः । ( ऋ०.१०। १२३। १) । कौ०८।५॥ |. 1” 
११ इन्द्रो वे वेधाः ( ऋ० ८। ४३ । ११ ॥)। Ho ६। ९० ॥ 0), 


ड० २॥ २०॥ क . 5 
» इन्द्रो हि षोडशी । श० ४। २।५। १४॥ आड 
» इन्द्रो इ वै षोडशी । श०४1५1३ १. य” 


» इन्द्र उ वै षोडशी | को० १७। १ 
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६९१ ) ez: | 


इन्द्रः पतद्ध वा इन्द्राग्न्योः प्रियं घाम यद्वागिति | ऐ० ६।७॥ 


गा० ३० ५। १३॥ 
वारघ्यन्द्रा | Lo २। २६॥ 
are च प्राणश्चैन्द्रवायवः ( ग्रहः। HATE; वायुः-प्राणः ) | 
To 2 1 24 ll 

अथतद्वास SAT पुरुषरूपम्‌ | एषास्य ( दक्षिण ऽक्षणि वर्च- 
मानस्य पुरुषस्वेन्द्राख्यस्य ) पल्ली विराट्‌ । To wig | 
११।३॥ 

इन्द्रा TA | Wo १।४। १। ३३ ॥ 

इन्द्रो वे वृषा तां० ९ 1 ४।३॥ ट 
इन्द्रा वे वाजा | To ३। १८॥ 

इन्द्रो वे गोपाः ( Ho १। ८६। १ )। ऐ०६॥ १० ॥ Mo उ 
२।२०॥ 

इन्द्र उ वे परुच्छेपः | को० २३।४॥ | 
एतेन ( पारुच्छेपेन रोहिताख्येन छन्दसा) वा इन्द्रः सप्त 
स्वगाछ्लाकानराहत्‌ | To ५ | Lo Il rz, F 
इन्द्रा वे चतुह।ता । do २।३।१।३॥ "- - 
इन्द्रः सप्तहांता | do २। ३। Vi 

इन्द्र: सप्तहोत्रा। ते० २1 २।८।५॥ | 

यन्मनः स इन्द्रः । गो०उ०४॥११॥ i 
इन्द्रो वे प्रदाता स एवास्मै यज्ञ प्रयच्छति । को०४॥२॥ ७. ४ 
यो ह खलु वाव प्रज्ञापतिः स उ वेवेन्द्रः । to १। २।२। ५॥ | 
इन्द्रो चे त्वष्टा ( Ho १॥ २२। ६॥ ) | ऐ० ६। १० 
इन्द्र उ वे वातापिः स हि वातमाप्त्वा शरोराण्यहन 
को० २७। ४ ॥ 
कतमत्तदक्षरमिति | यत्क्षरन्नाऽक्षीयतेति। ३ 


इन्द्र उ वे वरुण#स उ वे पयोभ 
इन्द्रा चे वरुणः ख उ 


[ इन्द्रः ( ६९२ ) 


इन्द्रा लोकम्पृणा | श० ८।७।२।६॥ | 


- Sal ऽमन्यत से एते शुद्धाशुद्वीयं ( सामनी ) अपः 


° '्यत्‌ ( इन्द्रो यतीन्त्सालावृकेभ्य: प्रायच्छत्तान्दाक्षिणत उत्तर 
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यत्पुरस्ताद्वाखीन्द्रा राजा भूतो वासि। Sto Fo ३।२१।२॥ 
दक्षिणा दिक्‌ | इन्द्रो देवता | To २ | ११।५।१॥ i i 
अथ यांद्विश्वजितमुपयान्त | RAT दवता यजन्त | Bo १२। | 
१।३। १५ ॥ 

इन्द्रो विश्वेजिदिन्द्रो हीदं सवै विश्वमजयत्‌ | को० २४। १॥ 
ततो चा इंदमिन्द्रा विश्वमजयदयद्विश्वमजयत्तस्पाद्विश्वजित्‌। 
तां० १६।४।५। . 

इन्द्रो वै युधाजित्‌ । aio ७1 ५। १४॥ 

वृषणश्वस्य ह मेनस्य मेनका नाम दुहितास ताळ STARA | 
ष०१।१॥ 
`इन्द्रो वे प्रासहस्पतिस्तुविष्मान्‌ । ऐ० ३ । २२ ॥ 

सेना वा इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नाम | To ३ | 
२२ ॥ 

सनां है नाँम पृथिवी ( =विस्तीणेति सायणः ) धनऽज्ञया 
विश्वव्यचा अदितिः | सूय्येत्वक्‌ । इन्द्राणी देवी प्रासहा 
ददाना । ते २। ४। २। ७॥ 


As 


इन्द्रा यतीन्‌ सालावुकयभ्यः प्रायच्छत्तमम्छीला वागभ्यः 
AM. ऽशुद्धा ऽमन्यत स एतंच्छुद्धाशुद्धीयमपर्यत्तेनाश 


वद्या आद्न्‌-तत्तरायसाहेतायाम्‌ ६।२।७। ५ ॥ अथववद्‌ 
२। २७ | ५:--तयाहं गत्र्न्त्साक्षे इन्द्रः सालाव्रका इव॥ 
क? १०।७३।३:-त्वमिन्द्र सालावृकान्त्सहस्रमासन्द्‌धिष॥) 
ता० १४। ११) २८ pe 


इन्द्र यतीन्‌ सालावृकयभ्यः प्रायच्छत्तमडलीला वागभ्यवदः Gy 


श्यत्ताभ्यामशुध्यत्‌ | ताऽ १९। ४ | ७॥ 
THE देवताः ( यज्ञेषु ) classe, ( यतः स इन्द्रः ) विश्व: | 
रूप त्वाष्ट्मभ्यमस्त चत्रमस्तृत यतीन्त्साळाव्रकभ्यः प्रादिः |` 
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६९३ ) इन्द्र] | 
द्र्मघानचर्थाद्‌ बृहस्पतः प्रत्यवधीदिति तत्रेन्द मिपीथन | 
याद्धत [त (sagt) हेन्द्र उवाच मामेव विजानीह्येतदेवाई 
मजुष्याय (हततम मन्ये यन्मां विजानीयात्त्रिशीपीर्ण वीट | 
महनमरुन्सुखान्‌ यतन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छं बह्वीः सन्धा 
आतिक्रस्य दिवे पह्णादीयानतृणमहमन्तरिक्ष पोलोमान पथिः 
व्या कालकाक्षांस्तस्य मे तत्र न लोम चं नामायत से यो 
माँ ( इन्द्र ) बेद न ह वे तस्य केन चन कर्षणा लोको मीयते 
न स्तयन न त्रूणहत्यया न मातृवधेन न पितृवधेन नास्य पाप 
THU सुखान्नाळ वेतीति- शङ्करानन्दीयटोकायुत।यां .कोषी 
ताकब्रह्मणापानेषादि ३।.१॥ ] | ए० ७। २८॥ 


& 


{ + 


कालकञ्जा चे नामाखुरा आसन्‌ । ते सुवर्गाय लोकायाग्निम- 
चन्वत । पुरुष इषए्कामुपादधात्‌ पुरुष इष्टकाम्‌ | स इन्द्रो 
ब्राह्मणा बुवाण इष्टकामुपाथत्त | एषा म चित्रा नामेति । ते 
सुवगलोकमाप्राराइन्‌। ख इन्द्र इष्टकामत्रृहत्‌ | ते ऽवाकीयेन्त | 
ये 5व।कीर्यन्त । त अर्णनाभयो ऽप्रवन्‌।- द्वावुद्पतताम्‌ । तौ . 
दिव्यो श्वानावभवताम्‌ (पझ्यत-मंत्रायर्णसहिता १।३।९॥ 
काठकसहिता द। १.) । ते० १ । १। २। ४-६ ॥ 

इन्द्रो यतीन्‌ साला वकेयेभ्यः प्रiयच्छत्तमर्छीला वागभ्यवद्‌त्‌ 
स प्रजापतिमुपाधावत्तस्सा एतमुपहर्यं प्रायच्छत्‌ | ato १८। 
१। &॥ 
इन्द्रो यतीन्‌ सालाब्रकेभ्य ायच्छत्तषां चय उदार ष्यरत 
वाजो बृहद्विरिः पथुरंश्मिः bare ८। १।४॥ 5 
इन्द्रो यतीन्‌ सालावृक्रयभ्य; प्रायच्छत्तषा 
पृथुराश्मिबंहद्विरी रायोवाजः | ताँ० १३ । ४। १७॥ 
युव pales eS” रे 
इन्द्र कमखावतम्‌ ( ऋ? १० ¦ ` 
इत्याश्राव्याहाश्विनों खरखतीिं 
५।५।४।२५॥ a 


पीथमन्नाचमहरत्स ह न्यणेः शिश्वे 
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इन्द्रः 'अपां फेनेन नसुचे(!) शिर इन्द्रांदवतयः विश्वा यद्जय() 
स्पृधः ( ऋ० ८। १४ । १३ ) इति पाप्मा वे ARTA: | Bo १२ 
७।३।४॥ 

इन्द्रश्च वै नसुचिश्चाखुरः समदधातान्न नौ awe दिवाहन- 
द्रण न शुष्केणेति तस्य॒ व्युष्टाया मचुदित आदित्य ऽपां 
फेनेन शिरो ऽछिनत्‌। तां १५। ६। ८ ॥ 


„ TAME वे नामासुर आस तमिन्द्रो निविव्याथ तस्य पदा 
शिरो shasta यद्भिष्ठित उदबाधत ख उच्छुङ्कस्तस्य पदा 
शिरः प्राचच्छेद ततो रक्षः समभवत्‌। WO ५। ZILIA ॥ 

» CAAT शब्दमपि पश्यत ॥ 

» ते ( त्रिशीषाण त्वाष्ट्रं विश्वरूप ) इन्द्रो Bea तस्य तानि 
शाषाण प्राचच्छद | Bo १।६।२३।२॥ 

स (इन्द्र; ) यत्र त्रिशीर्षाणं carer विश्वरूपं जघान | श० 
१।२।३।२॥ 


९५ „ इन्द्रो वे वृत्रहा । को० ४ । ३॥ 


११ महानाञ्नीभिवो इन्द्रो वृत्रमहन्‌ | कौ० २३। २॥ 
» इन्द्रो वा पष पुरा वृत्रस्य चधादर्थ वृत्र% हत्वा यथा महा- 
राजा वाजग्यान एव महेन्द्रो ऽभवत्‌ qo १।.६। ४। २१॥ 
०४।३।३।१७॥ 


» छद वे Ta हत्वा विश्वकमी पप्रवेतू। ऐ० ४ । २२॥ 
तस्य. ( इन्द्रस्य) अलो ( छ- )छोको नाभिजित आरसाच 
( इन्द्रः ) विश्वकमो भूत्वाभ्यजयत्‌ । तै० १। २।३।३॥ 
» मरुता ह वे क्रांडनो वृत्र हनिष्यन्तभिन्द्रमागतं तमाभितः 
परिंचिक्रीडमेह यन्तः । ५। ३ । २० 
25 5 ते ( इन्द्र Ha अध्यक्रीडन्‌ ।' Fo १। ६ । ७। ५॥ 
११ इन्द्रा वे मरुतः क्रीडिन; alo ३० १ । २३ ॥ 
११ इन्द्रां व मरुतः सान्तपनाः। गो० To 2 | २३ ॥ 
१। इन्द्रस्य वे मरुतः | को० ५। ४, ५ ॥ 


~ 


és 


i द्रो राजेत्याह तस्य देवा विशः । श० १३।४।३। १४ ॥ 
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( ८७) jy [इन्द्र । 
इन्द्रः एतङ्घाऽ इन्द्रस्य ।नेष्कवल्य% वन यन्माध्यन्दिन! स वनं 
तेन द्त्रमाजिधांसत्तेन व्यज्ञिगीषत | श०४॥ ३1 ३1 ६॥ 
» एन्द्र थे माध्यान्द्न सवनम्‌। Go go 2120] ३॥ 
» इन्द्रस्य माध्यन्दिनं सवनम्‌.। को० १४ ५ ॥ 
» एन्द्र हि चेष्टुभं माध्यान्दिनं स:नम्‌ | को० २९।२॥ 
„ ` एन्द्रं ATA माध्यन्दिनं सवनम्‌ ।'गो० उ०४।४॥ ° 
१: ASEH इन्द्रः। क७ ३।.२॥ २२।७॥ ` ` ` te 
» इन्द्रः ( Brat) बलम्‌ (आदत्त) | श० ११।३। ३।३॥ 
» तान्‌ ( पशून्‌ ) इन्द्रः पञ्चदशेन स्तोमेन. नामोत्‌ । ते। 


१४ । २६ (: ) १ 
» ऐन्द्री राजन्यः ।.तां० १५।४।८॥ ` ` चु i 
„ ( राजन्यस ) इन्द्रो देवता | तां० ६) १॥८॥ 
„ हरिव आगच्छात पूवपक्षापरपक्ष वा इन 


प हरा GTA 


हीद% सर्व हरति । ष० १।१॥ ` am 
» न्द्री द्योः । तां० १४.।४।८॥ _ नि मह 
» द्योरिन्द्रण गमिणी । श० १४ | ६ | ४॥२ह१॥ | i 


» ares हि पुरीषम्‌ । र०८।७।३।७॥ . ७ ० 
» अथ यत्पुरीष% स इन्द्रः । go १०। ४॥ १॥७॥ ... 
» ` फन्ट्र्यो चालखिब्याः ( ऋचः )1 te ६॥२६॥ | 
„ BERT चा एष. यज्ञक्रतुयत्साकमेधाः। को०५।५॥ गो० उ० | 
“724 Rata की = 


करी है 

`» इन्द्रो ज्येष्ठामनु नक्षत्रमेति | ते० 
» इन्द्रस्य रोहिणी (ऱ्ज्येष्ठानेक्षत्रमिति स 
१1४॥ =© ० 

» एता वाऽ इन्द्रनक्षत्र यत्फ 
» Ore सान्नाय्यम्‌ ( हविः 


पेन्द्र वे द्घि। श० ७।४। १ 


ऋण" ae Os, 
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[ उक्थ्य; ( ६९६ ) 
इन्द्रः पेन्द्रो वाऽ एष Fal यत्सीत्रामणा | श० १२। ८।३२। २४॥ 
एन्द्रो वा एष यज्ञक्रतुयत्‌ सौत्रामणी | Alo १६। १०॥ गो० 
- उ०५।७॥ | 
RIAA ine खसुत्रामणड आलभत ॥शा० ७५। ५ vrei 
११ तस्मात्सद्स्यूक्सामाभ्या कुवन्त्यन्द्र le AT | Bo x! ६। 
७।३॥।॥ | । । 
१३ एन्द्र हिं सद्‌ 


्शि०३॥६। १। ३२।॥ 
RAIA इन्द्राग्नी वे| विइवे देवाः | Wo २। ४ 1४ । १३ ॥ 
» इन्द्राम्री हि विश्वे देवाः: | श० २।९॥ २। १३ ॥ 


» नक्षत्राणामधिपल्नी विशखे । श्रेष्ठाविल्द्राझी सुवनस्य गोपौ | 


त०३।१।१॥ १११॥ 


» ,इन्द्राञ्चयावशांख (AMAT: ) । ते० १। ५.। १।३॥ 
» एतद्ध वा इन्द्रग्त्याः [प्रय धाम यद्वागाले। To ६। ७॥ गो० 
S उ०५॥१३॥ . | 


इन्द्रादहस्पता षड्भिरेन्द।चादस्पत्येः (पशुभिः) शिशिरे (यजते, | ao 

3 १२॥५॥७॥२८॥ १ | \ 
4 \ ६ 

। इन्त्रादष्णू पह़ाभर नद्रावष्णरवः (पशुभिः (aaa ) | ato १३। 
| SUE yh SN \ 


इान्त्रयाण प्राणा इाग्द्रयाण' | ता० २ | १४ | R ॥ २२ ४ | ३ ॥ 


eg ” जायमाना ह वे ब्राह्मण: सप्तेन्द्रियाण्यमिजायते ब्रह्मवचे- 


च यशश्च SH क्रोध च स्छाघां च रूपे च पुण्यमेव 
गथ सप्तमस्‌ | गोळप <1 २॥ 
इरा एर वे बृहत्‌, ता० ७। ६\.१७॥ pay, 


इषुः चतु सधिहाषुरनीक शब्यस्ते जन पण॥नि । ऐ० १ । २५ ॥ 
» R940 व।दद्यघः | ao १ ५ ।२।२॥ 
इशान: या Al तृतीया रस्य 


Pi | ध्यायते ae र 


डकूथम्‌ ( तमेतम्पुरुषं ) उक्थभिति बहरचाः ( उपासते ) एष हीद्‌ॐ% 
सवमुत्थापयति श० १० । ५ । २।२०॥ 
डकथ्य; उक्थ्या वाजिनः | Alo Fo १ | २२॥ 
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i . ७ र ५०:०० 
/ ( २९०० ) कुन्तापंसूक्तानि | 
उत्तैरकुरवः “ कुरवः ” इत्येतं शब्दं पर्यत । 

उत्तरमद्वाः “ सद्राः ” इत्येत शब्दे पश्यत | 


‘| ~ 
| उदरम्‌ (इन्द्र ) त ( वृत्र ) छधान्वाभनत्तस्य यत्सास्य न्यक्तमास 
| तं चल्हमले चकाराथ यदस्यासुय्यमास तेनेमाः प्रज्ञा उद 
रेणाविध्यत्‌ | श०१।६1३।१७॥ 
» WAC प्रजा अशनामच्छन्त 5स्मा$एवेतद्ववायोदराय बलि 
“ हरन्त! श० १।६।३।१७॥ 
„ - प्रजापतव्वा एतदुदर यत्सदः । तां §।४। ११॥ 
is १, (पुरुषस्य) उद्र सदः | Flo १७ | ७॥ 
s „ उद्रमेवास्य ( यज्ञस्य) सदः | श० ३ | ४1 ३। ५ | 
“= „ उदरं चे सदः , को० ११।८॥ 
„ उद्र मध्यमा चितिः | श० ८ | ७।२। १८॥ 


उदानः प्रति (‘a इति). च प्राण णात ('आ इति) उदानः | Bo 
९2४९२ | 
„ उदानो वे बृहच्छोचाः | श०१।४।३।२॥ | 
» उदाना माखाः | तां०५।१०।३॥ oe 
९ ४ उपनयनम्‌ wag पत्न्यै ब्रतोपनयनम्‌ (TAHT संनहनम्‌) । त | 


३।३।३।२॥ ol 
SS प्‌ 


ऋषि: एते वै कवयो यहृषयः | शा० १। ४। २। 5 ॥ 
„ येचेतेन ऋषयः पूर्व प्रेतास्ते बै कवयः ( ऋ० 213519) 1, 


~ 


tro ६ 20 ll 


॥५॥ मावत 
कश्यप: कड्यपो a कूमः । श०७।५। ९ 
कामधेनुः “विश्वरूपी › “शबली ' विराट्‌ इत्येताञ्छब्दान्‌ TAA! 


कुन्तापम्‌ विॐशतिव। अन्तरुद्र कुन्तापान्युद्रमेकवि९०शम्‌ | श० | 
।२।४। १२॥ क | 
“ss त ( अथर्ववेदे २० | १२७१३६) अधेतत्कुन्तापं AMS | । 
॥ saa शासति सर्वेषामंव कामानामाप्त्ये नाराश 
eS (अथवे०.२९। १९9. १-३) रेभीः ( अथवे० २९ me 
. य aes on eG UL) का रवाः य अथव० 32. १२७।.११-१४ / 
ae इश्ट्रशाथाः (अधश २० रद | २८१६). FIST | 
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क्षत्रिय स ( क्षत्रियः). ह दीक्षमाण एव त्राह्मणतामभ्युपैति । ऐ० ७। 


क; चाय (ष्टुप्‌ । श० ७। ४ । २। २४ ॥ 


मना इथ वे पृथिवी देवी देवयज़नी । ato ३ | २। २। २० ॥ 
देवी इय वै प्राथर्व। देवी देवयज्जनी । Wo ३।२।२।२०॥ 


AAT! स ( प्रजापतिः) प॒भिश्चैव पवेतेनेदीभिश्चेमाम्‌ (Guay 


: 2. (अजापतेवा पतज्जथेष्ठं तोकः” यत्परवत्तास्ते पक्षिण आस” 
„ - ऊैस्ते परापातमासत यंत्र यंजाका सेस | 
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(अथवे० २०॥१३५॥ ११-१३ ॥) पारिक्षिती है & 
२० ! १२७ ।:७-१० ॥ ) एतशप्रलापम्‌ ( अथर्व० २०। | 
१२५०९ IL) इति । को० Bol ५ ॥ 


२३॥ 
'क्षमः यदास्ते | स क्षेमः। ते० ३।३।३।३॥ 
गर्भः प्रादेशमात्रो चे गभो विष्णुः | Ao ७। ५। १। १४॥ 
गिरिः गिरिवा5 भद्विः (ago १३। ४२) 1 श० ७।५।२ 1१८ 
» गिरिबुध्ना उ वा आपः। श०७। ५। २। १८॥ 
जाया (तेत्तिरीयसंहितायामू ६।६। ४। ३ ~ यदकास्मिन्यूग दव 
रशन परेव्ययाति तस्मादेको द्रे जाये चिन्दते यन्नेका% 
रशनां द्यायूपयाः पारेव्ययाति तस्मान्नेका दो पती विन्दत॥ 
उकसाहेतायाम्‌! --२९ ! ८:-ट द्वे रशाने यूपमुच्छित 
स्तस्मात्स्त्रयः पुसा ऽतिरिक्तास्तस्मादुतेको बह्नीजाया वि 
न्दत नका बहून्पतान्‌ ॥ मत्रायणीसहितायाम्‌ ४ 119 1 ९:- 
| तस्मात्वयः पुसा उतिरिच्यन्ते ऽथ द्वे एकस्य रशन द्वे 
“ एकस्य तस्मात्स्रय जाता पराश्यन्ति न पुमाॐसम्‌ ॥ ) 
तर्ताया चितिः अन्तरिक्षं वै तृतीया चितिः | श० ८। ४।१।१॥ > 
त्रिष्टुप्‌ ( छन्द! ) वज्रा च [ष्टुप्‌ | । श०७ ७ | ४ । 2128 ॥ | 


व्यम्बकाः ( पुरोडाशा; ) ४ अस्बिका शब्द्‌ पर्यत ॥ ) 


7 Se जामूतश्च नक्षत्रेश्च द्वम्‌ ( अइंहत्‌) । श० ११। | 
॥ र 


ASBE | श० ११ । ८ । १।२॥ 
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x ( ६९९ ) [ बहिणिघनम्‌ 
अटहत्‌्-मैत्रायणीसंहित/याम १ । १७। १३॥ अयमेव 
आवः-काठकसहितायाम्‌ ३६। ७॥ 


| 
9 प्रथिवी स ( प्रजापतिः ) एभिश्चैव पवतेनदी'भिश्चमाम्‌ ( पाथिवीम्‌ ) 
REDTL यः पृथिवी व्यथम्रानामद हत्‌ -ऋ० २। ez 
RN) 
» पर्वेतशब्द्मपि पश्यत ॥ ग BE 
_ ब्रहदि्णिधनस्‌ ( देवाः ) अमुं (gals) ) वहिर्णिधनेन ( अभ्यज्ञयन्‌ ) । 
aio १०। १२।३॥ 
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दयानन्द महाविद्यालय सस्कृत-अन्थमाला | 
& प्रकाशित ग्रन्थ & 

१--अथवेवेदीया पञ्चपटालिका 
२-क्रग्वद परव्याख्यान | | 
३--जाम नाय उपानषद्‌ ब्राह्मणम्‌ ae २ 
४-दन्त्योष्ठविधिः 82.2. 
५--अथवंवेदीया माण्डूकी शिक्षा 
६-- अथववदीया बृहत्सदानुक्रमणिका 
७--रामायणम्‌, अयोध्या-काण्ड प्‌ , ४ अकाः 
८--बैदिक कोष प्रथम भाग १२) 
९--काठक TAAA SNE: ऱ्य | 


यन्त्रस्थ ग्रन्थ 
१>रामायण प्‌ अयोध्याकाण्डम्‌, Fasc. ५; Go To रामलभायः 
२--चारायणीय शाखा मन्त्राषाध्यायः। सम्पादक भगवदत्त पु; 
| . ३-कऋग्वेद भाष्यम्‌ उद्दोथाचार्य प्रणीतम्‌ ऋ १०। ५ से १०। ८२: 
* तक-दुष्प्राप्य अपूर्व ग्रन्थ । | 
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